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] 
दा कश्मीरी घराना 


“अपने आपके बारे में लिखना है तो अच्छा काम, मगर है मुश्किल । क्योंकि 
अपनी बुराई या निन्‍दा लिखना खुद हमें बुरा मालूम होता है, ओर यदि अपनी तारीफ 
करे,, तो पाठकों को उसे छुनना नागवार गुजरता है ।” 

--अश्वाह्रम कॉली 


समा बाप धनी-मानी और बेटा इकलछोता हो तो, यो भी उसके खराब हो जाने 
का अन्देशा रहता हे, फिर हिन्दुस्तान में तो और भी ज्यादा । ओर जब 

लडका ऐसा हो जो गरू के ११ साल तक अपने मा-बाप का अकेला ही बच्चा रहा 
हो, तो फिर खराबी से उसके बचने की आशा, और भी कम रह जाती है । मेरे दो 
बहने है, जो उम्प्र में मझ्से वहुत ही छोटी है और हम हरेक के त्रीच में काफी साल 
का फर्क हैं । इस तरह अपने बचपन में में बहुत-कुछ अकेला ही रहा | मुझे को 
उम्र साथी न मिला--यहाँतक कि मुझे स्कूल का भी कोई साथी नसीब न हुआ, 
क्योकि मे किसी किडर-गा।रट्टन या वच्चों के मदरसे में पढने नहीं भेजा गया। मरी 
पढाई की जिम्मेदारी खानरी मास्टरों या अध्यापिकाओं पर थी । 

मगर हमारे घर में किसी तरह अकेलापन न था । हमारा परिवार बडा था 
जिसमें चाचा-ताऊ आर दूसरे नजदीक के रिश्तेदार बहुत थे, जैसा कि हिन्दू-परिवारों 
में आम तार पर हुआ करता हैं। मगर मुश्किक यह थी कि मेरे तमाम चचेरे भाई 
उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे ओर वे सब हाईस्कूल या कॉलेज में पढते थे | उनकी नजर 
में में उनके कामो या खेलो में शरीक होने लायक नहीं हुआ था। इस तरह इतने बे 
परिवार में, में और भी अकेलापन महसूस करता था ओर ज्यादातर अपने ही खयालों 
नार खेला में ही मुझे अकेले अपना वक्‍त काटना पडता था । * 

टम लोग कश्मीरी है । २०० बरस से ज्यादा हए होगे, 2८वीं सदी के शारूधतर 
'सार पुरख दालत जोर नामवरी हासिल करने के इरादे से कश्मीर की३ रहीं 
वरात्या से नीच के उपजाऊ मेंदानों में जाये । वे मुगल सरतनत की गिरावउहुते था। 
त। आरगजेब सर चुका था जार फर्दखसियर वादशाह था। हमारे जा रची छियास 
उठे आये, उनका नाम था राजकाऊ । कहमीर के सस्द्त जोर फारसी वेलकऊऋत्ता भौर 
एतथा यद्धा नाम था फर॑जसियर जब तदशीर गया तो उसती « | वेह लेज-मिनान 
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हने और हाथ में एक टेढी तलवार लिये हुए है। उसमें वह एक मुगल सरदार-से 
रखाई देते है, हालाकि उनकी सुरत-शकल कश्मीरियों की-सी ही थी । 

तब हमारे परिवार के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी मेरे दो ताउओ पर आ पडी, 
गरी कि उम्र में मेरे पिता से काफी बडे थे । बडे ताऊ वशीधर नेहरू थोडे ही दिन 
द ब्रिटिश सरकार के न्‍्याय-विभाग मे नौकर हो गये । जगह-जगह उनका तबादला 
ग्रेता रहा, जिससे व़ह परिवार के और लोगो से वहुत-कुछ जुदा पड गये । छोटे ताऊ 
न्दलाल नेहरू सजपूताना की एक छोटी रियासत खेतडी के दीवान हुए और 
वर दस वरस कप रहे । बाद में उन्होने कानून का अध्ययन किया और आगरे में 
व्रकालत हि की । मेरे पिता भी उन्‍्हीके साथ रहे और उन्हीकी छत्र-छाया में 
उनका लालन-पालन हुआ । दोनो का आपस में बड़ा प्रेम था ओर उसमे बन्धु-प्रेम, 
पितृ-प्रेम ओर वात्सल्य का अनोखा मिश्रण था। मेरे पिता सबसे छोटे होने के कारण 
प्वभावत मेशी दादी के बहुत लाडले थे | वह वृढी थी और बडी दबंग भी । कोई 
उनकी वात न 5 यह उन्हे गवारा नही होता था। उनको मरे अब कोई पचास वर्ष 
हो गये होगे, मगर वृढी कइ्मीरी स्त्रियाँ अब भी उनको याद करती हे और कहती 
है कि वह आर जोरदार औरत थी । अगर किसीने उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम 
किया, तो वह लिए भयकर साबित होती थी । 

मेरे ताहजी नये हाइकोर्ट में जाया करते थे और जब वह हाइकोर्ट इलाहाबाद 
चला मा तोहमारे परिवार के लोग भी वही जा बसे । तवसे इलाहाबाद ही हमारा 
घर बन गया|है और वही, बहुत साल के बाद, मेरा जन्म हुआ। ताऊजी की वकालत 
धीरे-बीरे कंती गई और वह इलाहावाद-हाइकोर्ट के बडे वकीलो में गिने जाने 
ल्गे। ! वीच मेरे पिताजी कानपुर और इलाहाबाद के स्कूल और कॉलेज में शिक्षा 
पाते रहे (शुरू-शुरू में उन्होंने महज फारसी और अरबी की तालीम पाई थी । उनकी 
अग्रेज़ी क्िक्षा वारह-तेरह वरस की उम्र के वाद शुरू हुई। मगर उस उम्र में भी वह 
फारसी के अच्छे जानकार समझे जाते थे और अरबी में भी कुछ दखल रखते थे। 
और हे हक उनसे उम्र में बहुत बडे लोग भी उनके साथ इज्जत से पेश आते थे । 
छोटी उ| में इतनी लियाकत हो जाने पर भी स्कूल और कॉलेज में वह ज्यादातर 
हँसी-खेड और घूमामस्ती के लिए मशहूर थे। उन्हें सजीदा विद्यार्थी किसी तरह नहीं 
वह सकते थे । पढ़ने-लिखने की बनिस्वत खेल-कूद और शरारत का शौक वहत था। 
कॉडे। । वह सरकश लडको के अगुणा समझे जाते थे । उनका झुकाव पर्चिमी छिवास 
हो गया था, और सो नी उस वक्‍त जब कि हिन्दुस्तान में कलकत्ता थौद 
“कैसे वे शहरों को छोडकर इसका चलन नहीं हजा था। वह तेक-मिजाज़ 
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! # इलाहाबाद आये ओर हाइकोर्ट में काम करने लगे | पण्डित नन्दलाल एकाएक गुजर 
[| गये । इससे पिताजी को जबरदस्त घकका लगा । वह उनके लिए भाई ही नही, पिता 
ता के समान थे, और उन दोनो मे बडा प्रेम था । उनके जाने से परिवार का मुखिया, 
-+रै। जिसपर सारी आमदनी का दारोमदार था, उठ गया । परिवार की ओर पिताजी की 
ग़ह्ा यह बहुत बडी हानि थी । अब इतने बड़े कुनबे के भरण पोषण का प्रायः सारा भार 
री पी इस नौजवान के कच्धे पर आ पडा । 
वह अपने पेश में जुट पडे । सफलता पर तो तुले हुए थे ही । इसलिए कई 
बरी _ महीनो तक दसरी सब वातो से जी हटाकर इसीमे लगे रहे । ताऊजी के करीब-करीब 
सब मुकदमे उन्हें मिल गये ओर उन्हे उनमे अच्छी कामयाबी भी मिल गई । इसमे 
है अपने पेशे मे भी बहुत जल्दी कामयाबी मिली । मुकदमे धडाधड आने लगे और रुपया 
धाखब मिलने लगा । छोटी उम्र मे हो उन्होने वकालती सफलता में नामवरी हासिल 
स-करली और इसके लिए उन्होने अपनी निप्ठुर प्रेयसी वकालत में अधिक-से-अधिक 
झतल्लीन होकर इसकी कीमत भी चकाई थी । उनके पास न सार्वजनिक ओर न खानगी 
“कामों के लिए वक्‍त रहता था--यहाँतक कि छुट्टियो के दिन भी वह ब्रकालत के काम 
“में ही लगाते थे। कॉमग्रेस उन दिनो मव्यम श्रेणी के अग्रेजी-दाँ लोगो का ध्यान अपनी 
दस प्या, के: वीचने मे लगी थी । वह उसकी शुरू की कुछ बैठकों में गये भी थे ओर, जहाँ 
लोगा. मेरे चारो से सम्बन्ध है, उसके प्रति अपनी झचि और भक्त प्रकट भी कर चके थे। 
| वी, ग्ावोेक कामों में वह कोई खास दिलचस्पी नही लेते थे । अपने पेणे में ही इतने 
हुआ एर ल्ञगयाँ 4 कि उसके लिए उन्हे वक्‍त नही था । हाँ, एक वात और थी । इसके सिवा, 
हनी धरे शेरे के निश्चय न था कि राजनैतिक और सावंजनिक कार्यों का क्षेत्र उनके लिए 
7 ₹ ठोे। इन भी होगा या नहीं, उस समय तक इन विषयों पर उन्होने न तो ज्यादा ध्यान 
- थी पते न्े।। था, न कुंछ उन्हे इसकी अधिक जानकारी ही थी | वह ऐसे किसी आन्दोलन 
सी 'ग्रेज़ी क्िव्त में शामिल होना नहीं चाहते थे, जिसमे उन्हे किसी दूसरे के इशारे पर नाचना 
मदद फोस्मी बै। | यो बचपन और जवानी के शुरू की तेज्ञी देखने में कम हो गई थी, पर 
[, जा और इर्सः उससे नया रूप ले लिया था | अधिकार की नई इच्छा उनमें जग गई थी । 
छोटी ई के! ओर उसे लगा देने से उन्हे कामथाबी मिली, जिससे उनका गवे जार 
ता» हमी-खेनऊम्बत का नाव बढ गया । पर फिर नी विचित्रता यह थी कि एक शोर वह 
। मे बैहे सवृठडना, दिवकतों का मुकाबिला करता पसन्द करते थे ओर दूसरी शोर उन दिनो 
लय जीडिए तिके सेच से अपनेको बचाये रखते थे । और वात पह हैं कवि उन दिनो फॉय्रेस 
करे पी डाई का माया ही बहत कम था। फिर नी, उस क्षेत्र से उनका परिचय नहीं था 
... इस उसवया दिमाग जपने पैसे वी बालों में जार उसके लिए बडी मेहनत करने मे डगा 


प्र मेरी कह हानी 


रहता था । उन्होंने सफलता की सीढी को जोर से पकड़ लिया था और एक-एक क॒दा 
ऊपर चढते जाते थे--किसीकी मेहरबानी से नही, जैसा कि उनका विज्वास था 
ओर न किसीकी खिदमत करके, वहिक खुद अपने सकल्प ओर ब॒द्धि के व पर । 

साधारण अर्य में वह जरूर ही राष्ट्रवादी थे। मगर वह अग्नेजों ओर उनते 
तोर-तरीक के कद्रदाँ भी थे । उनका यह खयाल वन गया था कि हमारे देशवार्म 
ही नीचे गिर गये है ओर वे जिस हालत में है, बहुत-कुछ, उसीके लायक है । जो राज 
नेतिक छोग बाते-ही-बाते किया करते है, करते-बरते कुछ नहीं, उनसे बह मन-ही-मः 
कुछ नफरत-सी करते ये, हालाकि वह यह नही जानते ये कि इससे ज्यादा वे ओः 
कर क्या सकते थे । हाँ, एक ओर खयाल भी उनके दिमाग में था, जोकि उनकी काम 
याबी के ने से पैदा हुआ था। वह यह कि जो राजनीति में पड़े हे, उनमें ज्यादा 
तर--सत्र नहीं--त्रे लोग है, जो अपने जीवन में नाकामयाब हो चुके है । 

पिताजी की आमदती दिन-दित बढ़ती जाती थी, जिससे हमारे रहन-सहन * 
बहुत परिवर्तन हो गया था । जहाँ आमदनी वढी नहीं कि खर्च भी उसके साथ बढ़ 
नहीं । झगया जमा करता मेरे पिताजी को ऐसा मालूम पडता था मातों जब ओ 
जिलसा चाढ़ रेपया कमाने की अपनी शातति पर तुहमत लगाना है । खिलाडी क॑ 
र्पिरिटि जोर दर तरह से यड़ी-बंढ़ी रहन-सहन के शोकीन तो बह थे ही, जो-कुछ 
कमाते थे, संत खर्च कर देते थे । नतीजा यह हुआ कि हमारा चारू-ठाछ धीरे-वीः 
परश्चिती सॉच में दऊता गया । 

भरे मत्रपत ' में हमारे घर का यह हाल था । 

१. १४ नवम्बर २८८६, मार्गशीष बढ़ी सप्तमी सबत्‌ १६४६, को इलाहाबाद £ 
भरा जन्म टुआ था 


भ्ख्ज्जु 


है 
बचपन 


मेरा वचपन इस तरह बुजुर्गों की छत्रच्छाया मे बीता। उसमे कोई महत्त्व की घटना 

ही हुई | में अपने चचेरे भाइयो की बाते सुनता, मगर हमेशा सबकी सव मेरी 
समझ में आ जाती हो सो वात नहीं । अक्प्तर ये बाते अग्रेज और यूरेशियन लोगो के 
ऐड स्वभाव और हिन्दुस्तानियों के साथ अपमानजनक व्यवहारों के वारे में हुआ करती 
थी ओर इस बात पर भी चर्चा हुआ करती कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी का फर्ज होना 
चाहिए कि वह इस हारूत का मुकाबिला करे और इसे हरगिज बरदाश्त न करे। 
हाकिमों और लोगो में टकक्‍्करे होती रहती थी और उनके समाचार आये दिन सुनाई 
पइते थे । उनपर खूब बहस भी होती थी । यह एक मशहूर वात थी कि जब किसी 
अग्रेज ने किसी हिन्दुस्तानी को कत्ल कर दिया तो उसको जूरी, जिनमे उन्हीके देश- 
वाले रहते थे, बरी कर देते । रेलगाडियो में यूरोपियनों के लिए डब्बे रिजर्व रहते थे 
और गाडी में चाहे कितनी ही भीड हो---और जबरदस्त भीड रहा ही करती थी--- 
कोई हिन्दुस्तानी उनमे सफर नही कर सकता था, चाहे भले ही वे खाली पडे रहे । जो 
डब्बे रिजवे नही रहते थे, उनपर भी अग्रेज़ लोग अपना कव्ज़ा जमा लेते थे और किसी 
हिन्दुस्तानी को नही घुसने देते थे। सार्वजनिक वंगीचों और दूसरी जगहों में भी 
बेज्चे ओर कुसिया रिजवे रक्खी जाती थी! विदेशी हाकिमों के इस बर्ताव को 
देखकर मुझे बडा रज होता और जब कभी कोई हिन्दुस्तानी उलटकर वार कर देता 
तो मुझे बडी खुशी होती । कभी-कभी मेरे चचेरे भाइयों में से कोई या उनके कोई 
दोस्त खुद भी ऐसे झगडो मे उलझ जाते, तव हम छोगो में वड जोश फैल जाता । 
दमारे परिवार भर में मेरे एक चचेरे भाई वडे दवग ये। उन्हें अक्सर अग्रेज्ञो 
से जोर ज्यादातर यूरेशियनों से झगडा मोल लेने का वडा शौक था। यूरेशियन तो 
अपनेको शासको की जाति का बताने के लिए णग्रेज़ अफसरों जौर व्यापारियों से भी 
ज्यादा बुरी तरह पेश आते । ऐसे झगडे खासकर रेल के सफर में हजा करते थे । 

हालाकि देश मे विदेशी शासकों का रहना जौर उनका रग-ढग मुझे नागवार 
गुम टोने लगा था, तो नी, मुझे जहाँतक याद हैं, किसी अग्रेज़् के लिए मेरे दिल मे 
बुरा भाव नहीं या। मेरी जध्यापिकाये जगेज़ थी जौर कऊनी-कनी में देखता था कि 
युछ जयेज्ञ नी पिताजी से मिलने के लिए जाया करते ने। बरित यो कहना चाहिए 
नि जयने दिल में तो मे जग्नेजो की इज्जत ही नरग था । 


। मेरी कहानो 


आम को रोज कई मित्र पिताजी से मिलने आया करते थे। पिताजी आराप्र 
में पढ़ जाते ओर दिन-भर की थकान मिटाते | उनकी जबरस्त हँसी से सारा घर भर 
जाता । इलाहाबाद में उनकी हँसी एक मणहर बात हो गई थी। कभी-कभी में परदे 
की ओट से उनकी ओर उनके दोस्तों की ओर झाँकता ओर यह जानने की कोशिश 
करता कि देखे ये बडे छोग इकट्ठे होकर आपस में क्या-क्या बाते करते हे । मगर 
जब कभी ऐसा करते हुए में पकझा जाता तो में खीचकर बाहर छाया जाता ओर 
में, महमा हुआ, कुछ देर तक पिताजी की गोदी में बैठाया जाता । एक बार 
मेने उन्हें कलेरेट' या कोई दूसरी लाल शराब पीते हुए देखा । “व्हिम्की' को में जानता 
था । अक्सर पिताजी ओर उनके मित्रों को पीते देखा था। मगर इस नई छाल चीज़ 
को देखकर में सहम गया ओर माँ के पास झपठा गया ओर कहा कि “मा, माँ, देखों 
नो, पिताजी खून पी रहे है | 
में पिताजी की बहुत ही इज्जत करता था । में उन्हें बछ, साहस और होगियारी 
की मलि समज्ञता था। ओर दूसरों के मुकाबले में इन बातों में बहुत ही ऊँचा ओर 
हानयटा वाला था । में भी अपने दिल में यह आशा लगाये था कि बच होने पर 
पिताजी की वरह होऊँगा । छेफिन जहाँ में उनकी इज्जत करता था आर उन्हें बहुत 
ही वाहली थी, उटा में उनमें उरता भी था। नोकर-बाकरों पर और दूसरों पर विगइते 
हाय मेन उन्हें देता ता । उस समय बह सेड़े भयकर मालूम होते थे । और में मारे इर 
के कान छगता था । लाकरा के साथ जो यह बर्ताव उनका होता था उसके प्रति मेरे 
मत में इसपर कर्बी-ही गुस्सा भी आ जाया करता था। उनका स्वभाव दरअसछ 
नं ।वर था, लोर उनकी जाय के ढलते दियो में भी उनका-सा गुस्सा मुझे किसी दुसरे 
व ने तो नहीं मनिठा। छेकित सश्ञकिस्मती से उनमें हसी-मजाक का साहा बड़े 
जार का था जार वह दराद के बड़े पे थे। इससे आम तोर पर अपने-आवपर 
जया रख सकते थे। स्योज््यों उनहीं उम्र बढती गई, उनकी अपने-आप पर काब पाने 
| तहत उब्ती सडे। और किर झापद ही कभी उनकी इस पुरानी आदत का परिचय 


डा 

रडं 
जे 
क्लब 
डेट 


इतती वेख-विज्ञानी कीएझ घटना मु याद है। वचपन ही में में उसका 
होगी । एक रोज मेने 
ललचाया । मेने दिल 
कश करेंगे ? एफ मेने अपनी जेब में 
कि पत्र फह़ा चला गया ? तत्र तो में 


न्झ 


मिल गया ओर मे गुनहगार करार 


हवरिजली अओ बी। बीर्ट “-5 जय की मेरी उम्र रही 
नज वर दो फाज देन-पेल पड़े दसलें। मेरा नी 
भेद नतीजी व साथ दोपना का 

हे जड़ परी जी लेडीज हिंद 
फिर बज २१ या सटी | जि 


बचपन २१ 


देया गया | पिताजी बहुत गुस्सा हुए और मेरी खूब जी भर के मरम्मत की । आखिर 
पेटकर शर्म से अपना-सा मुंह लिये मे माँ की गोद में दोडा गया । उतना पिटा था कि 
कई दिन तक मेरे बदन पर क्रीम और मरहम लगाने पडे थे 92 66 

लेकिन मुझे याद नही पडता कि इस सजा के कारण पिताजी के प्रति मेरे मन 
में कोई बुरा भाव पैदा हुआ हो । में समझता हूँ, मेरे दिल ने यही कहा होगा कि सज्ञा 
तो तुझे वाजिब ही मिली हैं, मगर थी जरूरत से ज्यादा | लेकिन पिताजी के छिए 
मेरे दिल में वेसी ही इज्जत और मृहब्बत बनी रही--हाँ, अब एक डर उसमे और 
गामिल हो गया था । मगर मा के साथ ऐसा न था । उससे में बिलकुल नहीं इरता 
था । क्योकि में जनता था कि वह मेरे सब कुछ किये-धरे को माफ कर देगी ओर 
उसके इस ज्यादा और बेहद प्रेम के कारण में उसपर थोडा-बहुत हावी होने की भी 
कोशिश करता था । पिताजी की वनिस्बत मे मा को ज्यादा पहचान सका था ओर 
वह भुझे पिताजी से अपने ज्यादा नजदीक मालूम होती थी । में जितने भरोसे के साथ 
माताजी से अपनी बात कह सकता था, उतने भरोसे के साथ स्वप्न में भी पिताजी से 
कहने का खयाल नही कर सकता था। वह सुडौल, कद में छोटी और नाटी थी ओर मेँ 
जल्द ही करीब-करीब उनके वरावर ऊँचा हो गया था और अपनेको उनके वराबर 
समझने लगा था। वह बहुत सुन्दर थी । उनका सुन्दर चेहरा और छोटे-छोटे खूब- 
सूरत हाथ-पाँव मुझे बहुत भाते थे । मेरी मा के पूर्वज कोई दो पुष्त पहले ही कश्मीर 
से नीचे मेदान में आये थे 

एक और शख्स जो लडकपन में मेरे भरोसे के आदमी थे, वह पिताजी के म॒शी 
मुबारवअली थे। वह बदायूँ के रहनेवाले थे और उनके घर के लोग खुशहाल थे। 
मगर १८५७ के गदर ने उनके कुनवे को वरबाद कर दिया ओर अग्रेजी फोज ने 
उसको एक हद तक जड-मल से उखाड फेका था। इस मुसीवत ने उन्हें हरेक के 
प्रति, और खासकर बन्चों के प्रति, बहुत नम्त्र और सहन-शील वना दिया था, और 
मेरे छिए तो वह, जब कभी में किसी बात से दु खी होता या तकलीफ महसूस करता 
नो, सानन्‍्त्वता के निश्चित आधार थे। उनके वढिया सफेद दाढ़ी थी और मेरी नो- 
जवान जाखो को वह बहुत पुराने और प्राचीन जानकारी के खज़ाने मारूम होते थे। में 
उनके पास ठेटे-लेटे घण्टो जलिफलेला के और दूसरे किस्से-क्हानियाँ या १८५० नोर 
१८५८ बे बाते सुना करता । वहूत दिन बाद, मेरे बडे होने पर, सृशीजी इत्तकाद 
$र गये । उसझी प्यारी सुखद स्मृति जब नी मरे मत में दनसी हुई है । 

हिन्दू पुराणों और रामायण-महानारत की कवाये नी में सुना करता था जोकि 
भेरी भा और ताइयाँ सुनाया करती थी। सेरी एक ताई, प+दल उर्दशाडनी मी 


का 


१ मेरी कहानी 


विधवा पत्नी, पुराने हिन्दू ग्रन्थों की बहुत जानकारी रखती थी। उनके पास 
हानियो का तो मानो खजाना ही भरा था । 

धर्म के मामले में मेरे खयालात बहुत धथले थे | मझे वह स्त्रियों मे सम 
रखनेवाला विपय मालूम होता था । पिताजी ओर बडे चचेरे भाई धर्म की बात 
हँसी में उडा दिया करते थे और इसपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे । हाँ, हमारे 
की ओरते अछवत्ता पूजा पाठ ओर ब्रत-त्योहार किया किया करती थी। हाछांकि 
उस मामलछ मे घर के बडे-वूढे अदामियो की देखा-देखी उनके तात्काछिक आचरण 
कोशिश किया करता था, फिर भी कहना होगा कि में उनका रस लिया करता थ 
कभा-कभा मे अपनी मा या ताई के साथ गगा नहाने जाया करता, ओर क 
इल्ठाहावाद या काणी या दूसरी जगह मन्दिरों में भी या किसी नामी ओर वडे सा 
मन्यासी के दर्जन के लिए भी जाया करता। मगर इन सबका बहुत कम असर 3; 
दिल पर हुआ । 

फिर त्योहार के दिन आते थे--होली जबकि सारे शहर में रगरेकियों की ध 
मच जाती थी ओर हम लोग एक दूसरे पर रग की पिचकारिया चलाते थे, दिवाल॑ 
रोघनी का त्यौहार होता जबकि सब घरो पर धीमी रोशनीवाले मिट्टी के हजा 
हाय जदाव जात, जन्माष्टमी, जिसमे कि जेल में पैदा हुए श्रीकृष्ण की आधीरात «८ 
पषगाठ मनाई जाती (लेकिन उस समय तक जागते रह हमारे लिए बद्य महक 
टीना था) हा आर रामलोछा, जिसमे कि स्वॉग ओर जलूसो के दारा रामचर 
थोर ऊका-विजय की पुरानी कहानी की नकछ की जाती थ्री ओर जिन्हे देखने के लि 
होगा का बड़ा भारो नीड इक्ट्ठी होती थी। सब बच्चे मे दृरम का जूलस भी देखा 
जात थे, जिसमे रेशमी अछम होते थे और उदर अरब में हसन ओर हुसैन के सा 
घटित घटनाओं की यादगार में धाकदृण मरसिये गाये जाते थे। दोनो ईद पर 
सुधीदी वटिया पड़े पहनकर वडी मसज्िद में नमाज के लिए जाते ओर में उनके 
धर जाकर सीटी सेवेबा जार दूसरी बढिया चीजे जाया करता। इनके सिवा रक्षावन्धन, 
नवाज वर्गरा छोटे त्याहार भी हम टेम छांग मनाते थे । 


2 वाल त्याद्वार भी होते है, जिन्हे उत्तर मे बहुतेरे दुसरे हिन्द 
पद का त्यौहार है। इस दिन हम 
5 वनेन्दनकर निकलते और घर के बचे लडफे-लडकियों को। 
सी कक ॥ कपल आवक वेट गा 

ते लखन उन्सबो में थे कऋ+ सछाता जलसे मे ज्यादा दिलचर 
रख -ी निमण पान पुलाच तदक आ-ाने मेरी वर्ष-गाठ का उत्सव 
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ऐ इस दिन में बडे उत्साह और रग में रहता था। सुबह ही एक बडी तराजू में मे 
हूँ ओर दूसरी चीजो के थैलो से तौला जाता और फिर वे चीजे गरीबों को बॉाँट 
पे नशे जाती ओर बाद को नये-तये कपडो से सजा-धजाकर मुझे भेट ओर तोहफे 
क्न्‍्नज र किये जाते । फिर तीसरे पहर दावत दी जाती । उस समय में अपनेको मानों 
, उस सारे जलसे का सरदार ही पाता था । मगर मुझे इस बात का वडा दुख था 
हनःकि वर्ष-गाठ साल मे एक बार ही क्यो आती है ? वास्तव में मेने इस बात का 
श्रऋतआन्दोलन खडा करने की कोशिश की कि वर्ष-गाँठ के मोके बरस में एक वार ही 
;_ता क्यों और अधिक क्यों न आया करें ? उस वक्‍त मुझे क्‍या पता था कि एक समय ऐसा 
और भी आयगा जब ये वर्ष-गाँठे हमको अपने बुढापे के आने की दु खदायी याद दिलाया 
बे म्करेगी । 
पता कभी-कभी हम सब घर के लोग अपने किसी भाई या किसी रिश्तेदार या 
किप्ती दोस्त की जादी मे बरात भी जाया करते । उस सफर में बड़ी धूम रहती । 
की शादी के उत्सव में हम बच्चो की तमाम पावन्दियाँ ढीली हो जाती थी ओर हम 
दिवग्जाजादी से आ-जा सकते थे । जादीखाने मे कई कुटुम्बो के लोग आकर रहते थे 
व्जाओर उनमें बहतेरे लड़के और लडकियाँ भी होती थी | ऐसे मोको पर भञे अकेलेपन 
रातवी शिकायत नही रहती थी ओर जी भरकर खेलने-कदने ओर शरारत करने का 
मुहिमोका मिल्ल जाता था। हाँ, कभी-कभी बडे-बूढो की डॉट-फटकार भी जरूर पठ 
राम जाती थी 
'केरि.. हिन्दुस्तान में क्‍या गरीब और क्‍या अमीर सब जिस तरह शादियों में धूम-धाम 
ह और फिजूल-खर्ची करते है उसकी सब तरह बुराई ही की जाती हैं और वह ठीक भी 
के ४ है । फजूल-वर्ची के अलावा उसमे बडे भद्दे ढग के प्रदर्शन भी होते है, जिनमे ने कोई 
ईद ६ सुन्दरता होती हैं न कछा । ( कहना नहीं होगा कि इसमे अपवाद भी होते है ) 
न सबके असली गुनहगार है मध्यम वर्ग के छोय । गरीब भी कर्ज लेकर फजूल- 
का रची करते हैं । मगर यह कहना विलकुल बेमानी हैं कि उनकी मुफलिसी उनकी इन 
सामाजिक वुप्रधानों के कारण हैँ । अक्सर यह भला दिया जाता हैँ कि गरीब लोगों 
परे हि ।। जिन्दगी बडी उदास, नीरस और एक ढरें की होती हैँ //जव कभी कोई श्ञादी का 
लि णिसा होता है, तो उसमे उन्हें अच्छा खाने-पीने और गाने-बजाने का कुछ माका मिल 
दिया जीते हैं, जी कि उतकी मेहनत-मदजकत के रेगिस्तान से एक सरने का काम देता हैं ।.. 





“्जमर्रा के जी उवा देनेवाठे काम-काज जार जीवन-क्षम से हटकर जुछ आराम 


प्रतय/ 5 रि जेनिन्द का छ2 


का । 


दीख जाती है, जार जिनऊो हंनने-जखेलने फऊ इतने कम मार 
“ला मिट हूँ उसको ऐसा कान निदुर उेरीर होगा जो इसना नी जानरद, साराम प्वैर 


$ 


१४ मेरी कहानी 


तसल्ली न मिलने देना चाहेगा ? हाँ, जूल-खर्ची को आप शोक मे वन्‍्द्र कर गति 


ओर उनकी शाहखर्ची भी-.कैसे बडे ओर वेमानी छृफज हैं ये जो उस थोईे- 


प्रदर्शन के छिए इस्तेमाल किये जाते हैं, जिसे गरीब छोग अपनी गरीबी मे भी दिखा 
शा + 


है-+कम कर दीजिए, छेकिन मेहरवानी करके उनके जीवन को ज्यादा 


उदास थो। 
> > प्र 
देसी-खुबी से खाली मत बनाइए ]/ 


यही वात मध्यमश्रेणी के छोगो के लिए भी हे | ऊजूल-खर्ची को छोड़ दे 
ये 4 पा के शामाजिक समतलत ही है, नहाकि सम्मेलन ही है, जहांकि हर के रिब्तेदार और -+ खतेदार और पर 
साथी व दोस्त बहा पा 3 बाद मिल जाते है। दिनों के बाद मिल जाने है 77 > हमारा देश बडा लम्बा-चोश $ 
यहाँ अपने सगी-साधियों व दोस्तो से मिलना आसान 


नही है । सबका साथ ओर 7 
जगह मिलना तो और भी मुग्किल हे | इसीलिए यहां ज्ञादी के जलसो को लोग इतर 


चाहते हूं कि ओर चीज इसके मुकाबले की है और ऊँछ बातो में तो, और सामरानित 
सम्मेलन की दृम्टि मे भी, बह उससे आगे निकल गई है । वह है राजनैतिक सम्मेलन, 
अब प्रान्नीय परिषद, या कांग्रेस की बैठके । 

चर लोगो को बनिस्वत, खामकर उत्तर भारत में 
युभीता ४ । उत्तम वरदे का रिवाज या मर्द-ओरनों को #क्क | 
दने का रिवाज कभी नही रहा है । मेदान में आने पर, वह़ाके रिव्राज के मुताबिः 
इसरो से ॥र गैर-फश्मीरियों मं जहातक वाल्‍्छक है, उन्होंने इस रिवाज ऊफोए 
75 नाता लिया कै । लक में जहा कि कब्मीरी अधिक वसते ४ उन दिनो ये 
सामाजिक उच्चता कं। एक चिन्ह समझ जाता रहाथा। मंगर अपने आपस + 
उन्होने हवे। और पुर्या फ सामाजिक जीवन का वैसा 
श्सीरी कसी नो कश्मीरी क परु मे सा 


जज 


ही आजाद रफवा है । कोई भी 
जादी मे आजा सकता है | कश्मी रियो की 
दंबता और उन्सत्रों में स्वा-पुल्प आपस मे एक-दुखर के साथ मिलते-जलते और 
बंठन है | है, अक्सर स्थ्िया सपना एक झुण्ड 


वनाकर बैठती ह, लडके- लडकिया | 
बटुन-उुछ दसबर को > सयत से मिडते-जरने हे । लेकिन हाँ, यह तो कहना ही पग 
कि थायनिक परदिचिम रू 


0 ७ लक जरा कभी, जेसा क़ि बह उटम्बो मे ठुआ ही 
सता हैं, हमारे उ्म्व मे, अपर हो ताथा करते थे । जब वे बढ़ जाते तो पिताजी 
76 7 काने कक कटने फ़ि थे सब 
हक जी हज: बट पा वही सनस बाता 4। एफ 


श्म 
न्क्डु 
34 
लव 
लत 
कु 
ज। 
डे 

ध। 
नर 


औरतों की तेवकफी 
दर असछ क्या पटना हुई हैं।म 


न 
न्ख 
श्र 


में | ना बुच्ाय पैनल 4 4 +् 


बरी आन 


कि 


ट। क्योकि छोग एक-दसरे 
555 कह कक बिर आयस मे व्रिउना > लत $| जछझ 


कण 
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में बडा दुखी हो जाता । पिताजी जब कभी बीच में पड़ते तो हम छोगो के देवता 
कूच कर जाते थे । 
उन दिनो का एक छोटा वाकया मुझे अभीतक याद हे । में ६-७ वर्ष का रहा 
 होउगा । म रोज घुड-सवारी के लिए जाया करता था । मेरे साथ घड-सेना का एक 
सवार रहता था। एक रोज जाम को में घोडे से गिर पडा ओर मेरा टट्टू--जो 
अरबी नस्ल का एक अच्छा जानवर था--खाली घर छौट आया । पिताजी टेनिस 
' खेल रहे थे | काफी घबराहुट और हलचल मच गई ओर वहाँ जितने लोग थे सब- 
के-सव, जो भी सवारी मिली उसे लेकर, मेरी तलाश में दोड पडे । पिताजी उन सबके 
आगे थे । वह रास्ते में मुझे मिले और वे सब मेरे साथ इस तरह पेश आये मानो 
मेने कोई वडी बहादुरी का काम किया हो । 


थियोसॉफी १७ 


उत्सुकता से इस बात की राह देख रहा था । उतने में एक डॉक्टर ने आकर मुझे वहन 
गेने की खबर दी ओर कहा---शायद मजाक मे---कि तुमको खुश होना चाहिए कि 
भाई नही हुआ, जो तुम्हारी जायदाद मे हिस्सा बटा छेता । यह वात मुझे बहुत चुभी 
प्रोर मुझे गुस्सा भी आ गया---इस खयाल पर कि कोई मुझे ऐसा . कमीना खयारू 
3एखनेवाला समझे । 
| पिताजी की योरप-यात्रा ने कश्मीरो ब्राह्मणों मे अन्दर-ही-अन्दर एक तूफान 
ग्विडा कर दिया । योरप से लोटने पर उन्होने किसी किस्म का प्रायश्चित्त करने से 
र इत्कार कर दिया | कुछ साल पहले एक दूसरे कश्मीरी, पण्डित विशननारायण दर, 
जो बाद में कांग्रेस के सभापति हुए थे, इस्लेण्ड गये थे ओर वहा से वेरिस्टर 
गेकर आये थे। लौटने पर बेचारो ने प्रायश्चित्त भरी कर लिया तो भी पुराने खयारू 
॥+ लोगो ने उनको जाति से बाहर कर दिया ओर उनसे किसी किस्म का ताल्लुक 
रही रक्खा । इससे विरादरी में करीव-करीब वरावर के दो टुकडे हो गये थे । वाद को 
दोई कश्मीरी युवक विलायत पढने गये ओर लोटकर सुधा रक-दल मे मिल गये--लेकिन 
तिउन सबको धरायश्चित्त करना पडा था। यह प्रायश्चित्त-विधि क्या, एक तमाशा होता 
इ मो, जिसमे किसी तरह की धामिकता नहीं थी । उसके मानी सिर्फ रस्म अदा करना 
ज्ना एक गिरोह की वात को मान लेना होता था। ओर दिल्लगी यह कि एक दफा 
इर्तोयश्चित्त कर लेने के वाद ये सव लोग हर तरह के नवीन सुधारो के कामों मे शरीक 
गहीतिे-यहाँ तक कि अब्राह्मण ओर अहिन्दू के यहाँ भी आते-जाते ओर खाना खाते थे । 
पिताजी एक कदम ओर आगे बढे ओर उन्होने किसी रस्म या नाममात्र के 
पी: लिए भी किसी प्रकार के प्रायश्चित्त को करने से इन्कार कर दिया। इससे बटा 
ज/पहलका मच गया, सासकर पिताजी की तेजी जोर अव्खडपन के कारण | आविरफार 
र्दर्कितने ही कश्मीरी पिताजी के साथ हो गये ओर एक तीसरा दल वन गया । थोडे 
ही साल के अन्दर जैसे-जैसे खयालात बदलते गये ओर पुरानी पावन्दियाँ हटती गर्ट, 
ये सव दल एक में मिल गये | कई कश्मीरी लड़के जोर लड़कियाँ इंग्लैगड जोर 
वा म रिंका पढ़ने गये ओर उनके छोटने पर प्रायर्चित्त का कोई सवाल पंदा नहीं हना। 
पान-पान का परहेज करीव-करीव सव उठ गया। सूट्ठीनर पुराने छागा को, 
6 किर व्दी-्यूडी स्त्रियों को, छोटफर गैर-कम्मीरियो, मुललमानों तथा गैर 
पं ईसतानियों के साथ बैठकर खाना सावा एक मानुछी बात हो गई । दूसरी नाति- 
हु ही के साथ रित्रियों का परदा उठ गया जार उनके मिलने-जुलने री रक्ाबद नी 
जप हई। १९३० के राजनेतिक जाव्दोए्त ने इसको एक जोर क्ष नाविरी यउ्ता 


कक 


री दिया । दसरी बिराइरोशालो के साथ ज्ादी-्याह वरने का रिवान जनी बहच यटा 


नहीं हे--हालाकि दिव-दिन बढती पर हू । मेरी दोनो बहनी ने गर-कश्मी रियो के वा 
शादी की हे ओर हमारे कुटुम्व का एक युवक हाल ही एक हगेरियन लड्क 
छाया है । अच्तर्जातीय विवाह पर ऐतराज धामिक दृष्टि से नहीं, बल्कि ज्यादाः 
वश शुद्धि की दृष्टि से किया जाता है। कश्मीरियों में यह अभिलापा पाई जाती 
कि वे अपनी जाति की एकता को ओर अर्यत्त्व के प्रकट चिन्हों को कायम रफ़ः 
उन्हें डर है कि यदि वे हिन्दुस्तानी ओर गेर-हिन्दुस्तानी समाज के समुद्र में कूदे 
इन दोनों बातों को खो देंगे । इस विभाल देश में हम कह्मीरियों की संख्या दरिया 
समखस के वरावर है । 
सबसे पहला कश्मीरी ब्राह्मण जिसने आध तिक समय से, कोई सो बरस पह 
पथ्चिमी देशो की यात्रा की, वह था मिर्जा मोहनलाल कश्मीरी । (वह अपनेको ऐ 
टी कहा करते थे ) वह बड़े खूबसूरत ओर जहीन थे । दिल्ली के मिशन कलिज 
पढ़ते थे । एक ब्रिटिय मिशन काबुल गया तो उसके साथ फारसी के दुभापिया वन 
बढ गये | बाद को तमाम मब्य-एशिया ओर ईरान की उन्होंने सेर की । ओर : 
कही गये उन्होंने अपनी एक-एक शादी को । मगर आम तोर पर ऊचे दर्ज के लोगों 
यहा । यह मुसलमान हो गये थे ओर ईरान में गाही घराने की एक छडकी से श 
परुठी थी, इसीडिए उनको मिर्जा ही उपाधि मिली थयी। वह योरप भी गय 
जोर तकाडीन तगर्ण मद्ाराबी विक्ोरियां से भी मिले थे। उन्होंने अपनी ये 
वी राचक यर्णन थोर सुद्धर समस्मरण छिसे है । 
जय में कुद ११ वर्ष का था तो मेरे छिए एक नये शिक्षक आये, थिनफा नाम 
एफ० टी० द्यस । बह मेरे साथ ही रहते थे। उनके पिता आयरिश थे ओर 
फरासीसी या वेडमियन थी । वह एक पक्के वियोसाफिस्ट थे ओर मेसेज बेसेण्ट 
मिफारिन ने जागे थे। कोई ३ साल तक वह मेरे साथ रहे | कई वातो में मन्न 
उनया गहरा जसर पडा । उस समय एक आर मेरे शिक्षक थे--एफ बढ़े पण्ठित 
थी मजे हिन्दी आर संस्कृत पढाते के छिए रकगे गये थे । कई वर्षो की मेहनत के ४ 
नी पज्दिवी मन झुछ कम पढ़ा पाये थे--इतना बोझ, कि में अपने नाम-मातत 
नटुल जात की तुड़ना अपने छेटित-शात के साथ ही कर सफता हूं, जोकि मैने हैरो 
- -नी। नर ता टूसम भरा ही था, नापाये पढने में मेरी गति जच्छी नहीं थी - 
बयवरण मे तो नरी गचि विदद्धद हो नदी थी । 
फ टी/ बस की सोहिबल से मे फिलाये पहने का चाव रूगा, ओर मेने 


की [ | ४ दा रस हे ने श् ॥| 4 ६ 





सावन विसया किसी उड्देश के। बच्चों जोर छः 
सरजस्ता कच्छां आसलड नर «य दव्या बा। छेतिस कैसे की फिताबे जार 


थियोसॉफी १६ 


जगल वृवस' ओर 'किम' मुझे बहुत पसन्द थी । गस्टेव डोरे के चित्र, जो डॉन क्विजोट' 
में थे, मझे वहत लुभावने मालूम हुए ओर फ्रिड्जॉफ ननसेन की 'फारदेस्ट नार्थ' ने 
तो मेरे लिए अदूभुतता ओर साहस की एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया । 
स्कांट, डिकेन्स ओर थैकरे के कई उपन्यास मुझे पढे याद है । एच० जी० वेल्स के 
रोमान्सेज, मार्क ट्वेन और शेर्लाक होम्स की कहानियाँ भी पढी हे । “प्रिजनर्स ऑफ 
जेन्दा' को पडफर मुझे रोमाञच हो उठा था । ओर जेरोम के० जेरोम की थी मेन 
टन ए बोट' से बढकर हास्य-रस की पुस्तक मेने नहीं पढी । दूसरी क़ितावे भी मुझे 
याद है । वे हे डू मॉरियर की 'ट्रिलवी और पीटर इबंटसन' । काव्य-साहित्य के 
प्रति भी मेरी रुचि बढी थी, जोकि कई परिवर्त्तनो के हो चुकने के वाद अब भी 
मुझमे कुछ हद तक कायम है 

ब्रक्‍स ने विज्ञान के रहस्यो से भी मेरा परिचय कराया | हमने एक विज्ञान की 
प्रयोगणाला खडी करली थी ओर में प्रारम्भिक वस्तु-विज्ञान ओर रसायन-शास्त्र के 
प्रयोग घण्टो किया करता था, जो वडे दिलचस्प मालम होते थे । 

पुस्तक पढने के अछावा ब्रुक्स साहव ने एक ओर बात का असर मुझपर डाला, 
जो वुछ समय तक वडे जोर के साथ रहा | वह थी धियोसॉफी । हर हफ्ते उनके 
कमरे में वियोसॉफिस्टो की सभा हुआ करती । में भी उसमे जाया करता, ओर धीरे- 
धीरे वियोसांफी की भापा ओर विचार-शछी मेरे हृदयगम होने छगी । वहाँ आदध्या- 
त्मिक थिपयो पर तथा 'अवतार', 'कामशरीर' ओर दूसरे अरौकिक शरीरो' ओर 
'तिजोवलय तथा “वरम-तत्व' इन विपयो पर चर्चा होती ओर मेडम ब्लेवेट्स्की तथा 
दूसरे वियोसाफिस्टों से छेकर हिन्दू धर्म-ग्रन्थो, वुद्-धर्म के धम्मपद, पायथागोरस, 
तयाना के अपोलोनियस और कई दाशंनिको और ऋषियों के ग्रन्थों का जिक्र आया 
करता था। वह सब वुछ मेरी समझ में तो नही जाता था। परन्तु वह मुझे बहुत रहस्य- 
पूृणे और लभावना माल्म होता था, जोर में खयाल करता था कि सारे विश्व के 
रटत्पों की कुजी यही है । यही से जिन्दगी में सवसे पहले में अपनी तरफ से धर्म 
जर प्रठोक के बारे में सोयने ऊुगा था। हिन्दृ-धर्म, खासकर, मेरी नयर में ऊचा 
उठ गया था, उसके विया-काण्ड और ब्रत-उत्सव नहीं--बत्क्रि उसके महान्‌ सन्‍्थ, 
स्पनिषद जार भगवद्गीता। में उन्हे समझ तो नहीं पाता था, परन्तु वे मरे 
टन विदक्षण जढर मालूम होते थे। मुझे 'वामशरीरो' के सपने जाते थार में उदी- 
टी र वक नायाश मे उठता जाता । विता किसी विमान ऊके यो ही ऊँचे आकाण में 
»«य जाने के सपने गसे जीवन से जक्तर जाया वरते है। -नी-यनी तो वे बहन 


स्व जार साक॑े मातन होने हे जार नीचे पिशद विद्व-पदझ में सास खननप्रदेश 


२० मेरी कहानी 


मुझे दिाई पडता हैं । में नही जानता कि फ्रूड तथा दूसरे आवुर्तिक स्वान-शारः 

इस सपने का क्या अर्थ लगाते होगे । 
उन दितो मिसेज बेसेच्ट इलाहाबाद आई थी, ओर वियोसाकी-सम्बन्धी के 

विपयों पर भायण दिये ये । उनके सुन्दर भाषणों से मेरा दिल हिल उठता था ओर 
चकाचोध होकर घर आता या--अपने आपको भूले जाता था, जेसे कि कोई सः 
में हो। में उस समय १३ साल का था, तो भी मेंत्ते थियोसॉफिकल सोसायटी का 
अम्बर बनना तय कर छिया ) जब म॑ पिताजी से इजाजत लेने गया तो उन्होंने उसे 
हराकर उड़ा दिया। वह इस मामले को इधर या उधर कोई महत्व देना नहीं 
चाहते थे । उनकी इस उदासीनता पर मुझे बुंख हुआ यो तो बह मेरी निगाह 
में बहुत वातो में बड़े थे । फिर भी मुझे लगा कि उनमे आध्यात्मिकता की कमी हूं। 
यो सच पूछिए तो वह बहुत पुराने वियोत्ञांफिस्ट थे। वह तबसे थियोसॉफिकल 
सासायटी में शरीक हुए जब मेडम ब्लेवेट्की हिन्दुस्तान में थी। धार्मिक-विश्वास 
की बनिस्वत कुसूहल के कारण शायद बह उसके मेम्वर बने थे। मगर शीक्तही 

बढ़ उसमे से हट गये । हा, उनके कुछ मित्र जो उनके साथ सोसायटी मे शरीक 
टुए थे वायम रह, जोर सोसायटी के उच्च आध्यात्मिक पदो पर ऊचे चढते गये । 


बन्द 


इस नरह में १३ था की उम्र में विधोसॉफ्किल सोसायटी का मेम्बर बना, 
जौर लुद मिसेज वसेन्ट ने मुझे श्रारम्मिक दीक्षा दी, जिसमे कुछ उपदेश दिया, 
जार उुछ गूड फिलही के बारे मे कहा--जो कि झ्ञायद फ्रीमेसनरी ढंग के थे । उस 
सनय में पुलकित हो उठा था। में वियोसॉफिकल कब्वेन्शन में बनारस गया था 
जार ऊर्बठ अलऊकाट को देखा था, जिनकी डाढी बडी उम्दा थी । 

३० वरस पहले जबने वचयन में कोई कैसा छूगता होगा, ओर कसा क्या 
जनुनद पारता होगा, इसका जयाल करना वहुत मुश्किल है। मगर मुझे यह अच्छी 
सरर सयाठ पड़ता हैं कि अपने वियोसॉकी के इन दिनो में मेरा चेहरा स्थिर, गम्भीर 
नारे उदास दिखाई पदता था, जो कि कभी-कभी पत्रित्रता का सूचक होता है, ओर 
झता हि वियोसा फ्स्ट स्‍्त्री-पुरपों का अवसर दिखाई पडता है ; में अपने मन में समझता 
वि भ जारा से ऊची सतह पर है, ओर अवश्य ही मेरा रग-ढग ऐसा था कि जिससे 
धुल जावे हमे-ठस डटके या छटकी अपनी समत के छायक ने समझते होगे । 

बयसे साहय के मुझसे अडहदा होते दी वियोसॉफी से भी मेरा सम्पर्क 


छूट 
“वी जार बह हू थोड़े बरसे में वियोगॉफी मेरी ज़िल्‍्गगी से परिककुल हट गई। 
इज द5ठ बनने तो बह थी कि में दल 


4 5 2एड पहने चला गया था | मगर इसमें कोई 
कि सही 5 बफस सादब की समति का मेसपर गहरा असर हआ है ओर में उनका 


धियोसॉ फ़ो २९ 


ओर थियोसॉँफी का बहुत ऋणी हें । लेकिन मुझे कहते दुख होता हे कि थियोसों- 
फिस्ट तबसे मेरी निगाह में कुछ नीचे उतर गये हैं ओर ऊंचे एव बढ-चढे होने के 
बजाय मामूली आदमी से दिखाई देते हे, जोकि खतरे की बनिस्वत आराम को 


अ्ननीियजओी, 


. ज्यादा पसन्द करते हे । शहीदो के रास्ते जाने की वनिस्व॒त फूलों पर चलना पसासद 
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जन्मजात 


करते है । लेकिन हाँ, मिसेज बेसेन्ट के लिए मेरे दिल मे जीता-जागता आदर रहा है । 


एक दूसरी मार्क की घटना थी, जिसने मेरे जीवन पर उस समय असर डाला, 


 रूस-जापान की लडाई । जापानियों की विजय से मेरा दिल उत्साह से उछलने रूगता 
_ और रोज में अख़बारों मे ताजी ख़बरें पढने का मुन्तजिर रहता। मेने जापान 


सम्बन्धी कई किताबें मगाई और उनमें से थोडी-बहत पढी भी । जापान के इतिहास 


| में तो मानों में अपनेको गवा बैठा था, लेकिन पुराने जापान के सरदारों की कहा- 
_ नियाँ चाव से पढ़ता ओर लेफ्केडियो हने का गद्य मुझे रुचिकर छगता था । 


2 


मेरा दिल राष्ट्रीय भावो से भरा रहता था। में योरप के पजे से एशिया 
ओर हिन्दुस्तान को आजाद करने के भावों मे ड्वा रहता था | में बडे-बड़े बहादुरी 
के मनसूबे बाधा करता था, कि कैसे हाथ में तलवार लेकर मे हिन्दुस्तान को आजाद 
करने के लिए लड॒ गा । 

में चोदह साल का था। हमारे घर मे रदहोयदल हो रहे थे । मेरे वडे चचेरे भाई 
अपने-अपने काम-धधो में लग गये थे और अलहदा रहने लगे थे। मेरे मन में नये- 
नये विचार और गोरू-मोल कल्पनायें मडराया करती थी । और स्त्री जाति में मेरी 
कुछ दिलचस्पी बढ़ने लगी थी, लेकिन अब भी में ऊडकियों की वनिस्वत लडको के 


| साथ मिलता ज्यादा पसन्द करता था, और लडकियों के साव मिलना-जुझना अपनी 


शान के सिलाफ समझता था । लेकित कभी-कभी कश्मीरी दावतों मे--जहा सुन्दर 


, एडकियों का अभाव नहीं रहता था--या दूसरी जगह, उनपर कही निगाह पड गई या 
. बदन छू गया तो मेरे रोगटे खडे हो जाते थे । 


मई १९०५ में जब में पद्रह साल का था, हम हृग्लैण्ट रवाना हए। विताजी, 
मा, भेरी छोटी बहन, और में चारो एकसाय गये। 


२० मेरी कहानी 


मुझे दिखाई पडता हे | में बढठी जानता कि फ्रूंड तथा दूसरे आवबुनिक स्वष्न-गास्तो 
इस सपने का व्या अर्थ लगाते होगे । 
उन दियो मिसेज वेसेन्ट इलाहाबाद आई थी, ओर वियोगॉकी-सम्बन्धी कई 
विपयो पर भाषण दिये थे | उनके सुन्दर भाषणों से मेरा दिल हिछ उठता था ओर मे 
चकाचौथ होकर घर आता या--अपने आपको भूले जाता था, जेसे कि कोई सपने 
मे हो। में उस समय १३ साल का था, तो भी मेने वियोसॉफिकल सोसायटी का 
मेम्ब्र बनना तथ कर लिया । जब में पिताजी से इजाजत लेने गया तो उन्होंने उसे 
हंसकर उड़ा दिया। वह इस मामले को इधर या उधर कोई महत्व देना नहें 
चाहते थे । उनकी इस उदासीनता पर मुझे दुख हुआ | यो तो बह मेरी निगाः 
बहुत वातो मे बड़े थे । फिर भी मुझे छग्रा कि उनमे आध्यात्मिकता की कमी हूँ 
यो सच पूछिए तो वह बहुत पुराने वियोसॉकिस्ट थे। वह तबसे शियोसॉफिकः 
सोसायटी में शरीक हुए जब मैडम ब्लेवेट्सकी हिन्दुस्ताव में थी। धामिक-विश्वाः 
की वनिस्वत कुतूहूल के कारण शायद वह उसके मेम्बर बने थे। मगर शीघ्र ६ 
वह उसमे से हट गये । हाँ, उनके कुछ मित्र जो उनके साथ सोसायटी थे शरी 
हुए थे कायम रहे, और सोसायटी के उच्च आध्यात्मिक पदो पर ऊचे चढते गये । 
इस तरह में १३ वर्ग की उम्र में वियोसॉफिकल सोसायटी का मेम्वर बचा, 
ओर खुद मिसेज वेसेन्ट ने मुझे प्रारम्भिक दीक्षा दी, जिसमे कुछ उपदेश दिया, 
और कुछ गूढ चिन्हों के वारे में कहा--जो कि शायद फ्रीमेसनरी ढग के ये । उत्त 
समय में पुलकित हो उठा था। में वियोसॉफिकल कन्वेन्शन में बनारस गया था 
ओर कार्नेछ अलकॉँट को देखा था, जिनकी डाढी बडी उम्दा थी | क्‍ 
३० बरस पहले अपने बचपन में कोई कैसा छगता होगा, और कंसा क्या 
जनुभ३ करता होगा, इसका खयाल करना वहुत मुश्किछ है। मगर मुझ यह अच्छा 
तरह सयाल पडता है कि अपने वियोसॉफी के इन दिनो में मेरा चेहरा स्थिर, गम्भीर 
जेर उदास दिखाई पडता था, जो कि कभी-कभी पवित्रता का सूचक होता है, और 
जैसा कि वियोसॉफिस्ट स्त्री-पुरुषों का अकसर दिखाई पडता है ; में अपने मन में समझता 
भा कि मे जरासे ऊंची सतह पर हूँ, ओर अवश्य ही मेरा रग-ढग ऐसा था कि जिससे 
मे अपने हम-उम्र छठके या लडकी अपनी संगत के लायक न समझते होगे । 
शपस साहब के मुझसे अलहदा होते ही वियोसॉफी से भी मेरा सम्पर्क छूट 
गई 


"या, जार बहत हो थाोट अरसे म॑ वियोसॉफी मेरी जिन्दगी से थि लछकुल हद गई। 
गती झछ 


ड्भ 


वजह ता यह थी कि मे इग्लेण्ड पढने चला गया था | मगर इसमें कोर 


के 


' हा  बुतस साहब की सगति का मुझपर गहरा असर हुआ है और में उतका 
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थियोसॉफ़ी २९ 


और थियोसाँफी का बहुत ऋणी हूँ । लेकिन मुझे कहते दुख होता हैं कि थियोसोँ- 
फिस्ट तबसे मेरी निगाह मे कुछ नीचे उतर गये हैँ और ऊँचे एव बढ-चढे होने के 
बजाय मामूली आदमी से दिखाई देते हे, जोकि खतरे की वबनिस्वत आराम को 
ज्यादा पसन्द करते हे । शहीदो के रास्ते जाने की वनिस्वत्‌ फूलो पर चलना पसर्द 
करते है। लेकिन हाँ, मिसेज बसेन्ट के लिए मेरे दिल में जीता-जागता आदर रहा हे 

एक दूसरी मार्क की घटना थी, जिसने मेरे जीवन पर उस समय असर डाला, 
रूस-जापान की रूडाई । जापानियो की विजय से मेरा दिल उत्साह से उछलने छूगता 
और रोज़ में अख़वारों में ताजी ख़बरें पढने का मुन्तजिर रहता। मेने जापान 
सम्बन्धी कई कितावे मगाई और उनमे से थोडी-बहुत पढी भी । जापान के इतिहास 
में तो मानो में अपनेको गवा बैठा था, लेकिन पुराने जापान के सरदारों की कहा- 
नियाँ चाव से पढता ओर लेफ्केडियो ह॒न॑ का गद्य मुझे रुचिकर लगता था । 

मेरा दिल राष्ट्रीय भावो से भरा रहता था। में योरप के पजे से एशिया 
और हिन्दुस्तान को आजाद करने के भावो मे ड्बा रहता था । में बडें-बड़ें बहादुरी 
के मनसूबे बाधा करता था, कि कंसे हाथ में तलवार लेकर में हिन्दुस्तान को आजाद 
करने के लिए लड॒गा | 

में चौदह साल का था। हमारे घर मे रद्दोवदल हो रहे थे। मेरे बडे चचेरे भाई 
अपने-अपने काम-धधो में लय गये थे और अलहदा रहने लगे थे । मेरे मत में नये- 
नये विचार और गोल-मोल कल्पनाये मडराया करती थी । और स्त्री जाति में मेरी 
कुछ दिलचस्पी बढ़ने लगी थी, छेकिन अब भी में लड़कियों की बनिस्वत छलूडको के 
साथ मिलना ज्यादा पसन्द करता था, और लडकियो के साथ मिलना-जुलना अपनी 
शान के खिलाफ समझता था । लेकिन कभी-कभी कश्मीरी दावतों मे---जहा सुन्दर 
लडकियों का अभाव नहीं रहता था--या दूसरी जगह, उनपर कही निगाह पड गई या 
बदन छू गया तो मेरे रोगटे खडे हो जाते थे । 

मई १९०५ में जव में पन्रह साल का था, हम इग्लेण्ड रवाना हुए । विताजी, 
मा, मेरी छोटी बहन, और में चारो एकसाथ गये । 


७ क्‍ 
हैरो और केम्त्रिज 


प्र के अखीर में हम छोग लन्दन पहुंचे । डोवर से ट्रेन में जाते हुए रास्ते मर 

सुशिमा मे जापानी जरू-सेना की भारी विजय का समाचार पढा। मेरी खुर्म 
का ठिकाना न रहा । दूसरे ही दिन डर्बी की घृडठदोड थी | हम छोग उसे देखने गगे। 
मुझे याद हैं कि लन्दन में आने के कुछ दिनो बाद ही एम०ए० अन्सारी ( डाक 
अन्सारी ) से मेरी भेट हई। उन दिनो बह एक चुस्त और होशियार नोजवान 
थे। उन्होंने वहाँ के विद्यालयों में चमत्कारिक सफलता प्राप्त की थी। उन दिन 
बह छन्दन के एक अस्पताल में हाउस-सर्जन थे। 

हैरो में दाखिल होने के लिए मेरी उम्र कछ बडी थी, क्योकि में उन दितों 
१५ बरस का था । इसलिए यह मरी खशकिस्मती ही थी कि मझे वहाँ जगह मिद 
गई । मेरे परिवार के छोग पहले तो योरप के दूसरे देशों की यात्रा को चले गये और 
फिर यहां से कुछ महीनों वाद हिन्दुस्तान छोट गये । 

इससे पहले में जजनबी आदमियों में बिलकुल अकेला कभी नहीं रहा था । इस- 
लिए मे बहत टी सना-गूना मालूम पठता था ओर घर की याद सताती थी । छेकित 
यह हाऊन ज्यादा दिनो तक नहीं रही । कुछ हृद तक में स्‍्कछ की जिन्दगी में हिल- 
मिल गया जार काम तथा खेल-कूद में मशगूल रहने छगा, छेकिन मेरा पुरा मेल 
फभी नहीं येठा । हमेन्ा मेरे दिल में यह ख़बाल बना रहता कि में इन लोगो में से 
नहीं ह जोर दूसरे छोग भी मेरी बाबत यही खयाछ करते होगे । कुछ हृद तक मे सबसे 
नलऊय अपेला ही रहा। लेक्ति दुल मिलाकर में खेला में पुरा-पुरा हिस्सा छेता था। 
सेजा में में चमता-चमजाया तो कभी नहीं, लेकित मेरा बिश्वास है कि छोग यह 
मांगते थे कि में खेड़ से पीछे हटनेबाला भी न था । 

गढ़ में तो मजे नीचे के दर्ज में भरती किया गया, क्योंकि मुझे छेटिन कम आती 
थी रेमितल फारत ही मर तरक्की मिल गई । जाछियन कई बातों मे, और खासकर 
दाम यालों यो नानतारी में, में अपनी उम्र के छोगो से आगे था। इसमे शक नही कि 
मरी दिमचरया 4 जिपये उतर थ जार मे जपने ज्यादातर सत्पाणियों से ज्यादा कितावें 

रे झउयार पदता थआा। नस बाद है कि मेने अपने पिताजी को छिसा था कि अग्नेज 

क सता आर किसी वियय पर वात ही नहीं 


| 
जटबा 2 झा हे ,उर्वीकि व उठा 


" 


लत 


है ले लविवद ना सेठ थे, सास तार पर ऊपर के दर्जों में। 


हैरो ओर कैम्त्रिज २३ 


. इ्लैण्ड के आम चनाव में मुझे बहुत दिलचस्पी थी । जहा तक मुझे याद है, यह 
बुवाव १९०५ के अखीर मे हुआ ओर उसमे लिबरलो की बडी भारी जीत हुई। 
१९०६ के शुरू में हमारे दर्जे के मास्टर ने हमसे नई सरकार की बाबत सवाल पूछे 
ओर मुझे यह देख कर बडा अचरज हुआ कि उस दर्ज में में ही एक ऐसा लडका था 

7जों उस विपय पर वहुत-सी बाते बता सका--यहाँ तक कि केम्पबैल-बेनरमैन के 
हत्रि-्मडल के सदस्यों को करीब-करीब पूरी फेहरिस्त बता दी । 
+... राजनीति के अलावा जिस दूसरे विपय में मुझे बहुत दिलचस्पी थी*वह था 
हवाई जहाजों की शुरुआत । वह जमाना राइट ब्रदर्स और सन्‍्तोस डुमोट का था । 
पके वाद ही फौरन फरमान लेथम और ब्लीरियोट आये। जोश में आकर मेने हैरो 
ते पिताजी को लिखा था कि में हफ्ते के अखीर मे हवाई-जहाज द्वारा उडकर आपसे 
हिन्दुस्तान मे मिल सकूगा। 
7... इन दिनो हेरो में चार या पॉच हिन्दुस्तानी लडके थे। दूसरी जगह रहनेवालो 
( से मिलने का तो मझे वहत ही कम मौका मिलता था। लेकिन हमारे अपने ही घर मे,- 
औैडमास्टर के यहॉ--महाराजा बडौदा के एक पुत्र हमारे साथ थे। वह मुझसे 
बहुत आगे थे और क्रिकेट के अच्छे खिलाडी होने की वजह से लोक-प्रिय थे । मेरे 
<गीने के वाद फोरन ही वह वहा से चले गये । पीछे महाराजा कपूरथलछा के बडे लडके 
>परमजीतर्सिह आये, जो आजकल टीकासाहव है । वहाँ उनका मेल बिलकुल नही 
मिला । वह दुखी रहते थे और दूसरे लडको से मिलते-जुलते नही थे। लड़के 
अवसर उनका तथा उनके तोर-तरीकों का मज़ाक उडाते थे । इससे वह बहुत चिढते थे 
और कभी-कभी उनको धमकी देते कि जब कभी तुम कपूरथला आओगे तब तुम्हें देख 
ह | यह कहना बेकार हू, कि इस घुडकी का कोई अच्छा असर नही होता था। 
|" इससे पहले वह कुछ समय तक फ्रास में रह चुके थे और फ्रान्सीसी भापा में धारा- 
प्रवाह बोल सकते थे । लेकिन ताज्जुबव की वात तो यह थी कि अग्रेजी स्कूलों में 
विदेशी भापाओ के सिखाने के तरीके कुछ ऐसे थे, कि फ्रान्सीसी भाषा के दर्जे ने 
/ यह ज्ञान उनके कुछ काम नहीं आता था। 
ह एक दिन एक अजीव घटना हुई । आधी रात को हाउस-मास्टर साहब यकायक 
/दमारे कमरो में घुस-घुसकर तलाशी लेने छगे | पीछे हमे मालूम हुआ कि परमजीत- 
सिंह की सोने की मूठ की खूबसूरत छडी खो गई है । तछाशी में वह नहीं मिली । 
उसके दो या तीन दिन बाद छाइ स-मेंदान मे ईटन और हैरो का मंच हुआ और उसके 
2वीद फोरन ही वह छडी उनके मकान मे रक्खी मिली । जाहिर है, कि किसी 
साहव ने मंच मे उससे काम लिया जौर उसके बाद उसे छौटा दिया । 
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हमारे छात्रावास तथा दसरे छात्रावासों में थोड़े से यहूदी भी थे । यो वे म॑ 
मे बिछा खरखणा रहते थे, लेकिन तह में उनके खिलाफ खबाल जरूर काम करू 
था कि ये लोग “बदमाश यहूदी” है और कुछ दिन बाद ही, लगभग अनजाने, में + 
यही सोचने छगा कि इनसे नफरत करना ठीक ही हँ । छेकिन दरअसल मेरे दिल 
यहूदियों के लिछाफ कभी कोई भाव न था, ओर अपने जीवन में आगे जाकर यहुद्िः 
में मुझे कई अच्छे दोस्त: मिले । 

धीरे-धीरे में हैरो का आदी हो गया ओर मुझे वहाँ अच्छा छूंगने छगा | लेकि 
न जाने कैसे में यह महसूस करने छगा कि अब यहाँ मेरा काम नही चल सकता 
विश्व-विद्यालय मुझे अपनी तरफ खीच रहा था । १९०६ और १९०७ भर हिल्दुस्ता 
से जो खबरें आती थी उनसे मे वहुत बेचन रहता था । अग्रेजी अश्वारों मे बहुत । 
कम खबरें मिलती थी, लेकिन जितनी मिलती थी उनसे ही यह मालम हो जाता 
कि देश में, बगारू, पजाब और महाराष्ट्र में, बडी-बडी बाते हो रही है । लाः 
छाजपतराथ ओर सरदार अजीतसिह को देश-निकाला दिया गया था। बंगाल 
ठाह्यकार-सा मचा हुआ मालूम पडता था । पूता से तिलक का नाम विजली की तः 
यमफता था ओऔर स्वरेंशी तथा वहिप्कार की आवाज गूँज रही थी। इन बातो 
मेरे ऊपर भारी जसर पटा । लेकिन हरो में एक भी शख्स ऐसा न था जिससे में ३ 
बारे की बात कर सकता । छद्ठियों में में अपने कुछ चचेरे भाइयो तथा दूसरे हिर 
सतानी दोस्तो से मिलाया जोर तभी मुझे अपने जी को हलका करने का मौका मिला । 

स्कूल में अच्छा काम करने के लिए मुझे एक इनाम जो मिला वह जी० एम 
टूयलियन की गेरीबात्टी-विषयक एक पुस्तक थी । इस पुस्तक में मेरा मन ऐसा छा 
कि सने फौरन ही इस माठा की बाकी दो किताबे भी खरीद छी ओर उनमे गैरीबाह 
पी पूरी बहानी वर्डी साववानी के साथ पटी | हिन्दुस्तान मे भी इसी तरह की घटना: 
थी करपना मेरे मन में उठले ठगी। में आजादी की वहादुराना छूड्वई के सपने देखने कम 
आर भेरे मत में इटली आर हिख्ुस्तान अजीब तरह से मिल-जुल गये । इन ख़यार 
के दिए हरों उुछ छोटी भार तंग जगह मारूम होने छूगी, ओर में विश्व-विद्यालय : 
शादा दे शक गे जीन का डंडा फरते खा | उसीलिए मेने पिताजी को इस वा 
के एए रात्ी पर पा जार मे हेसे मे सिर्क दो बरस रह कर वहाँ से चला गया. 
पर दे वरल हा रुना बढ़ा के निश्चित सावारण समय से बढ़त कम था । 


क्वनडह 


पर्व ने हा थे पद अपनी मरती से जाना चाहता था, फिर भी मुझे 4 
0 है ही का व अदा होने कारमिय आया तब गज बडा: दूं हे -हुते 
तक डई जब के |. शाप 


४ आ तट नए गट ८ च्छी लग बे हक 
| नी गे । गत वेट जगह अच्छी छूगने छूगी थी और 4६ 
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से सदा के लिए अलग होने ने मेरे जीवन के एक अध्याय को समाप्त कर विया। 
परन्तु फिर भी मुझे कभी-कभी यह खयाल आ जाता हैँ कि हैरो छोडने पर मेरे मन 
मे असली दुख कितना था ? कया कुछ हद तक यह बात न थी कि में इसलिए दु खी 
था क्योंकि हैरो की परम्परा और उसके गीत के अनुसार मुझे दुखी होना चाहिए 
था ? में भी इन परम्पराओ के प्रभाव से अपनेको बचा नहीं सकता था, क्योकि 
उस स्थान के साथ अपना मेल विठा सफने के खयाल से मेने उनका विरोध कभी 
नही किया था । 

१९०७ के अक्तूबर के शुरू मे में कैम्ब्निज के ट्रिनिटी कॉलेज मे पहुँच गया । उस 
वक्‍त मेरी उम्र १७ वरस की या १८ बरस के नजदीक थी । मुझे इस बात से 
वेहद खुशी हुई कि अब में अन्डर-प्रेजुएट हूँ, स्कूल के मुकाबले में यहाँ मुझे जो चाहेँ 
सो करने की काफी आजादी मिलेगी । में लडकपन के बन्धनों से मुक्त हो गया और 
यह महसूस करने लगा कि आख़िर म भी अब वडा होने का दावा कर सकता हूँ। में 
एठ के साथ कैम्ब्रिज के विशाल भवनों और उसकी तग गलियो मे चक्कर काटा करता 


* और यदि कोई जान-पहचान वाला मिल जाता तो बहुत खुश होता । 


कृम्ब्रिज मे में तीन साल रहा । ये तीनों साल शान्ति-पूर्वक बीते, इनमे किसी 
प्रकार के विघ्न नही पड़े । तीनो साल घीरे-धीरे धीमी-धीमी बहनेवाली कैम नदी की 


ऋ तरह चले। ये साल बडे आनन्द के थे। इनमें बहुत-से मित्र मिले, कुछ काम किया, 


की 


कुछ खेले और मानसिक क्षितिज धीरे-धीरे बढ़ता रहा । मेने प्राकृतिक विज्ञान का 
ट्राइपस कोर्स लिया । मेरे विपय थे रसायन-शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र और वनस्पति-शास्त्र । 


£ परन्तु मेरी दिलचस्पी इन्ही विपयो तक महदूद न थी । कंम्न्रिज या छुट्टियो में लन्दन 


में अथवा दूसरी जगहों में मुझे जो लोग मिले, उनमें से बहुत-से विद्वत्ता-पूर्वक ग्रन्थों के 


ः बारे में, साहित्य और इतिहास के वारे में, राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में बात- 


जप 


चीत करते थे । पहले-पहल तो ये बढी-चढी वाते मुझे वडी मुहिकल मालूम हुई, परन्तु 
जब मेने कुछ कितावे पढी तव सब बाते समझने लगा, जिससे में कम-से-कम अन्त 
तक वात करते हुए भी इन साधारण विपयो में से किसी के वारे में अपना धोर 
अज्ञान जाहिर नही होने देता था । हम लोग नीत्शों ओर बर्नाईंशा की भूमिकाओं तथा 
झाँवेस डिकिन्सन की नई-से-नई पुस्तकों के बारे में बहस किया करते थे । उन दिनों 
केम्ब्रिज में नीत्शे की धूम थी। हम छोग अपनेको वडा ताकिक--चलछता-पुर्जा-समझते 


। थे और स्त्री-पुरप-सम्बन्ध तथा सदाचार आदि विपयों पर बडे अधिकारी-हूप से, 


शान के साथ, बाते करते थे और बातचीत के सिलसिले मे ईवान ब्छॉक, हैवछोक 
एलिस, क्ाफूड एविंग और ओटो वीनिगर के नाम छेते जाते थे । हम लोग यह महसूस 
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६) 
>को 


करते थे कि इन विपयो के सिद्धान्तों के बारे में हम जितना जानते हैं, विशेषज्ञों का 
छोडकर ओर किमीको उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं हैं । 
वास्तव में, हम वाते जरूर बढ-बढकर मारते थे,लेकिन स्त्री-पुरुप-सम्बन्ध के बारे 
में हममे से ज्यादातर डरपोक थे और कम-से-कम में तो जहूर इर॒पोक था । मेरा इस 
विपय का ज्ञान, केम्क्निज छोडने के वाद भी, बहुत वरसा तक कंबल सिद्धान्त तक ही 
सीमित रहा । ऐसा क्यों हुआ, यह कहना कुछ कठिन है । हममे से अधिकाञ का स्त्रियों 
की ओर ज़ोर का आकर्पण था, ओर मुझे इस बात मे सन्देह हे कि उनके सहवास मे 
हममें से कोई किसी प्रकार का पाप समझता था । यह निश्चित हे कि में उसमें कोई 
प नही समझता था, मेरे मन में कोई धामिक रुकावट नहीं थी | हम लोग आपस में 
कहा करते थे--स्त्री-पुस्पों के सम्बन्बो का न सदाचार से सम्बन्ध है न ढुराचार से, 
बह तो दन आचारो से परे है | यह सब होने पर भी एक प्रकार की झिझक तथा इम 
मम्बन्ध में आम तोर पर जिन तरीकों से काम लिया जाता था उनके प्रति मेरी 
अगचि ने मझे इससे बचा रक्‍्सा । उन दिनों में निश्वित-झूप से एक झेपू छठका था, 
गायद यह उसलिए दो कि में बसपन में अकेछा रहा था । 
उन दिनो जीवन # प्रति मेरा आम रुख एक अस्पष्ट प्रकार के भोग-वाद का 
आ, जो ऊुछ जद्म तक युवावस्था के लिए स्वाभाविक था ओर कुछ अश तक ऑस्कर 
याहाठ और यातटटर येटर के प्रभाव के कारण या। आननन्‍्दानुभव ओर आराम की 
जिरदगी नी स्वाहिंश यो भोग-बाद जैसा बडा नाम देना है तो आसान ओर तबीयत 
को खुश करनेवाली बात, छेकिन मेरे मामले में इसके अछावा कुछ ओर वात भी थी, 
क्योकि में खसाम तार पर आराम की जिल्‍्दगी की तरफ झुजू नथा । मेण 
प्रउ़ति वामिक नहीं थी जोर धर्म के दमतकारी वन्वनो को में पसन्द नहीं करता 
था । उसछिए मेरे ठिए यह स्वानाबतिक था कि म॑ किसी दूसरे स्टेंण्डड की खोज 
फरता | उन दिनो में सतह पर ही रहना पसन्द करता था, किसी मामले की गह- 
गाय तक नहीं याता दा, एलीडिए जीवन का सोन्दर्य-मय पहल मुझे अपील करता था । 
थे चाहता था वि में सयोग्यता के साथ जीवन-यापन कझहू । गवारू ढग से उसका 
उप्ने,ग तो में नहीं उरना चाहता था, उेक्षिन मेरा रुझान जीवन का सर्वोत्तम उप 
जोन यरने थार उनया दर्ण तथा विविब आनर्द्र छेने की और या। में जीवन का 
5 नोग गरती था बार बस दात से इन्कार करता था कि में उसमें पाप की कोई बात 


जे पन्ने ” सब है वार थार साहस कह काम भी मझे अपनी ओर आऊर्पित करते 
व जता 2वर्ह «४ था हट बल उुछ हद तक जजारी था । पहले रुपये का 
गन है एड अल अप अत झ-|--ञवित का वे >विटा समस्याओं का | २ ९ ०७ 
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पता तथा १९०८ मे हिन्दुस्तान की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई थी और में उसमे 
वीरता के साथ भाग लेना चाहता था। ऐसी दशा मे मं आराम की जिन्दगी तो 
7 वसर कर ही नही सकता था। ये सब वाते मिलकर, ओर कभी-कभी परस्पर-विरोधी 
गत इच्छाये, मेरे मन मे अजीव खिचडी पकाती, भवर-सी पैदा कर देती । उन दिनों ये 
मे सब बाते अस्पष्ट तथा गोल-मोल थी । परन्तु इससे उन दिनो में परेशान न था, क्योकि 
ह इनका फैसला करने का समय तो अभी बहुत दूर था | तवतक जीवन-- शारीरिक ओर 
तंत्र' झ्ानसिक दोनो प्रकार का जीवन-आनन्‍्दमय था । हमेशा नित-नये क्षितिज दिखाई पडते 
भित थे | इतने काम करने थे, इतनी चीजे देखनी थी, इतने नये क्षेत्रो की खोज करनी 
थी | जाडे की लम्पी रातो में हम लोग अगीठो के सहारे बंठ जाते ओर धीरे-धीरे 
गर इत्तमीनान के साथ रात में आपस में बाते तथा विचार-विनिमय करते, उस समय तक 
था जबतक अगीठी की आग बुझ कर हमें जाडे से केपा कर विछोने पर भेज न देती थी । 
त # कभी-कभी वाद-विवाद मे हमारी आवाज मामूली न रहकर तेज हो जाती और 
४ हम लोग बहस की गरमा-गरमी से जोश में आजाते थे । लेकिन यह सब कहने भर 
को था । उन दिनो हम छोग जीवन की समस्याओ के साथ गम्भीरता के स्वॉग करके 
द ३ खेलते थे, क्योंकि उस वक्‍त तक वे हमारे लिए वास्तविक समस्याये न हो पाई थी 
ख ओर हम लोग ससार के झमेलो के चक्कर में नहीं फँस पाये थे । वे दिन महायुद्ध से 
मर पहले के, दीसवी शताब्दी के शुरू के दिन थे । कुछ ही दिनो मे हमारा वह ससार 
बी मिटने को था--इसलिए कि जिससे ऐसे दूसरे ससार को जगह मिले जो दुनिया के 
[4 युवकों के लिए मृत्यु और विनाश एवं पीडा तथा दिली रज से भरा हुआ हो। 
मे लेकिन उन दिनो यह ससार भविष्य के परदे में छिपा हुआ था और हमे अपने चारो 
दर तरफ एक सुनिश्चित तथा उन्नतिशील व्यवस्था दिखाई देती थी जो उन लोगो के 
'दा लिए, जो उसमे रह सकते थे, आनन्दप्रद थी । 
[प्र मेने भोग-वाद तथा वैसी ही दूसरी और उन अन्य अनेक भावनाओ की चर्चा 
[4 की हैं, जिन्होंने उन दिनों मेरे ऊपर अपना असर डाला | लेकिन यह सोचना गरूत 
उप होगा कि मेने उन दिनों इन विपयो पर भली-भाति साफ तौर पर विचार कर लिया 
[ऊ था, या मेने उनकी वावत स्पप्टतया निश्चित विचार करने की कोशिश करने की जरूरत 
वर भी समझी थी । वे तो कुछ अस्पप्ट तरगे-मात्र थी जो मेरे मन मे उठा करती थी 
२४वीं ओर जिन्होंने अपने इसी दौरान में अपना थोडा या बहुत प्रभाव मेरे ऊपर अकित कर 
के दिया । इन वातों के ध्यान के बारे में में उन दिनो ऐसा परेशान नही होता था । उन 
थे / दिनों तो मेरी जिन्दगी काम और विनोद से भरी हुई थी। सिफे एक चीज ऐसी 
!९० जशूर थी जिससे में कभी-फभी विचलित हो जाता था । वह थी हिन्दुस्तान की राज- 


श्र मेरी दाहानी 


नैतिक कशमकश । केम्त्रिज में जिन फिताबो ने मेरे ऊपर राजनेतिक प्रभावद्ञः 
उनमे मैरीडिय टाउनसेण्ड की 'एशिया ओर योरप'( 898॥७ श्याएं 7090 ) मुख्य ई 

१९०७ से कई साल तक हिन्दुस्तान बेचेनी ओर कष्टो से मानो उबलता रहा 
१८५७ के गदर के वाद पहली मतंवा हिन्दुस्तान फिर छूडने पर आमादा हुआ था । ३ 
विदेशी बासन के सामते चुपचा१ सिर झुकाने को तैयार न था | तिलक के कार्य-कढ 
ओर कारावास की तथा अरविन्द घोष की खबरों से ओर बगालर की जनता जिस 
से स्वदेशी ओर बहिष्कार की प्रतिश्ञाये छे रही थी उनसे इग्लेण्ड में रहनेवाले तम्रा 
हिन्दस्तानियों में खछबछी मच जाती थीं। हम सब लोग बिना किसी अगवाद 
तिलक-दल या गरम-दल के थे । हिन्दुस्तान में यह नगा दल उन दिनो इन्हीं नामों 
पुकारा जाता था । 

कैम्बिज मे जो हिन्दुस्तानी रहते थे उनकी एक सोसाइटी थी, जिसका नाम 4, 
मजलिस । इस मजलिस में हम लोग अक्सर राजनैतिक मामलछो पर वहस करते व, 
छेकिन ये वहसे ऊुछ हद तक वेबजूद थी। पालेमेण्ट की अथवा यूनिवर्सिटी-यूनियत 
की बहस की शैली तथा अदाओं की नकछ करने की जितनी कोशिश की जाती थी 
उतनी विपय को समदाने झी नहीं। में अक्सर मजलिस में जाया करता था, लेकित 
तीन साल में में वहा शायद दी बोला दोऊँ । में अपनी झिझक ओर हिचकिचाहट के 
दूर गंदी फर सका । काछिय में “मंगूपी ओर स्टम्प” नाम की जो वाद-विवाद मी 
सभी थी उसमे भी मुझे इसी कठिनाई को सामना करना पडा | इस सभा पे क 
नियम था कि जगर कोई मेम्बर पूरी मियाद तक ने बोले तो उसे जुर्माना देना पडेगा 
जौर मुसे अक्सर जुर्माता देना पटता था । 


झे बहयाद हूँ कि एडविन माण्टेगू जो पीछे जाकर भारत-मत्री होगये थे, बहुत 
यार इस सभा मे जाया करते थे वह द्वितिदी काछेग के पुराने विद्यार्थी बे ओर ऊ 


दि नजर 


तो व मिविय जी और से पाट्मेण्ट के मेमस्बर थे। पहले-पहल श्रद्धा की अर्वाचीत 
परियापा मेंते उन्हीसे सूती । जिस बात के यारे में तुम्हारी बुद्धि यह कहे कि वह सच 
नहीं हो सतती, उसमे विद्यास करना ही सच्ची श्रद्गा हे, क्योकि तुम्हारी तवा-शवित 
ने भी उसे पसरद वर डिया तो फिर जवश्नद्वा का सवाल ही नहीं रहता । विश्वविद्यालय 
या विनाना हे जन दो वद्धयर यत्ल प्रभाव पटा ओर विज्ञान उन दिनो जिस तरह 

ने तड्ठास्ता जार नेह्चवी झो खानयछाम समझता था वैसा ही समझने छगा था, 


न 


व डि उलपतते थार पीसवा परी ह झूरू के विज्ञान को जाजफल के विज्ञागओे 
कटी लत थति को दे याद जार संसार की बायल बडा दतमीनान था । 
जे व नी 3.नी पवरकयी मे ठिलदुस्तान की राजनीति पर बढ़स करने 
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.ए हिन्दुस्तानी विद्यार्थी बडी गरम तथा उग्र भापा काम में छाते थे, यहाँ तक कि 
गाल मे जो हिसाकारी कार्य शुरू होने लगे ये उनकी भी तारीफ करते थे । 
>किन पीछे मैते देखा कि यही लोग कुछ तो इडियन सिविकरू सविस के मेम्बर हुए, 
[छ हाईकोर्ट के जज हुए, कुछ बडे धीर-गम्भीर वकील तथा ऐसे ही लोग बन गये । 
उन आराम-गृह के आग्र-बबूलो में से विरलो ने ही पीछे जाकर हिन्दुस्तान के राजनेतिक 
_आन्दोलनो में कारगर हिस्सा लिया होगा । 
... हिन्दुस्तात के उन दिनो के कुछ नामी राजनीतिज्ञो ने कैम्ब्रिज मे हम छोगो के 
_पास आने की कृपा की थी । हम उनकी इज्जत तो करते थे, लेकिन हम उनसे इस तरह 
तेश आते ये मानो हम उनसे बडे हैं । हम लोग महसूस करते थे कि हमारी शिक्षा-दीक्षा 
उससे कही बढी-चढी थी ओर हम चीजो को उनके व्यापक रूप म देख सकते थे । 
.जो लोग हमारे यहाँ आये उनमे विपिनचन्द्र पाठ, लाला लाजपतराव और गोपालक्ृष्ण 
_गोखले भी थे । विपिनचन्द्र पाल से हम अपने एक बैठने के कमरे मे मिले। वहाँ हम सिर्फ 
;एक दर्जन के करीब थे । लेकिन उन्होंने इतने जोर-जोर से बाते की मानो वह दस हजार 
की सभा में भाषण दे रहे हो । उनकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि में उनकी बात 
ही वहुत ही कम समझ सका । लालाजी ने हमसे अधिक विवेक-पूर्ण ढग से बातचीत 
"की जौर उनकी बातों का मुझपर बहुत असर पडा। मेने पिताजी को लिखा कि 
,विपिनचन्ध् के मुकाविले में मुझे लालाजी का भाषण अधिक अच्छा लगा । इससे वह 
बडे खुश हुए, क्योकि उन दिनो उन्हें वगाल के आग-वबूछा राजनीतिज्ञ अच्छे नही 
- गत थे । गोखले ने कैम्न्रिज भे एक सार्वजनिक सभा में भापण दिया। उस भाषण 
की मुझे सिफे यही खास बात याद हैं कि भापण के बाद अब्दुलमजीद ख्वाजा ने एक 
; वाल पूछा था। हॉल में खड होकर उन्होंने जो सवाल पूछना शुरू किया तो पूछते ही 
_ चले गये, यहाँ तक कि हममे से बहुतो को यही याद नहीं रहा कि सवाल शुरू किस 
. तरह हुआ था और वह किस सम्बन्ध में था । 

हिन्दुस्तानियों में हरदयाल का वडा नाम था। लेकिन वह मेरे कैम्ब्रिज में 
४ पहचने से कुछ पहले आक्सफोर्ड मे थे । अपने हैरो के दिनों मे में उनसे लन्दन में एक 


,या दो वार मिला था | 
| 


कैम्ब्रिज में मेरे समकाठीनो में से कई ऐसे निकले जिन्होंने आगे जाकर 
, हिन्दुस्तान की काग्रेस की राजनीति मे प्रमुख भाग लिया । जें० एम० सेनगुप्त मेरे 
| केम्ब्रिज पहुँचने के कुछ दिन बाद ही वहां से चले गये। सैफुद्दीन किचल्‌ , सैयद 

महमूद ओर तसददुकअहमद शेरवानी कम-बढ मेरे समकाछीन थे । एस० एम० सुलेमान 
न्‍ भी, जो इन दिनो इलाहाबाद-हाइकोट के चीफ जस्टिस है, मेरे समय में कैम्ब्रिज में थे । 


३० मेरी कहानों 


मेरे दसरे समकालीनों में से कोई मिनिस्टर बना ओर कोई इण्डियन मिविल सीक् 
का सदस्य । 

लबन्दन में हम इथामजी क्ृप्ण वर्मा और उनके दृण्ठिया-हा उस की बावत 
सुता करते थ॑ लेकिन मझे न तो वह कभी मिले ओर नम कभी उस हाउस मर 
गया । कभी-कभी हमे उनका इण्डियन सोगलॉजिस्ट' नाम का अख़बार देखनः 
मिल जाता था । बहुत दिनो बाद, सन्‌ १९२६ मे, इ्यामजा सुझ जिनेवा में मिले थ॑ 
उनकी जेबे 'इण्डियन सोणछॉजिस्ट' की पुरानी कापियों से भरी पड़ी थी और १ 
प्राय हरेक हिन्दुस्तानी को, जो उनके पास जाता था ब्रिटिश-सरकार का भजा हु 
नेदिया समझते थ । 

लन्दन में इणग्डिया-ऑफिस ने विद्याथियों के लिए एक केंद्र साला था। 
उमकी बाबत तमाम हिन्दुस्तानी यही समझते थे कि यह हिन्दस्तानी विद्याथियों के ८ 
जानने का एक जाल है ओर इसमे बहुत कुछ सचाई भी थी। फिर भी यह वह 
उन्दस्तानियों को बरदाइत करना पइता था, चाह मन सं हा या बेमन में, क्यों) 
उसकी सिफारिश के बिना किसी विश्वविद्यालय में दाखिल होना गेरपुर्माः 

गया था । 

हस्देस्तान ही राजनतिए स्थिति से मेरे पिताजी को अधिक सक्रिय राजनीतिः 
अजय लता जो जोर गत उस बात सं ताशा हु: जा, हाहाक मे उनकी राग 
जाति से सहमत नहीं था | वह स्वाभाविक ही था कि वह माडरेटो मे शामिल हा 
कपोफि उनमें से बहती को बढ़े जानते थे जोर उनसे से बहुत से वकाछत मे ऊन 
साथी थे । उन्होंने अपने सूबे कही एक कातकस का सभापतित्व भी किया था, 
वगाल तथा महाराष्ट्र के गेस्‍रमनदलबाद़ा को तीत्र आलोचना की थी। वह सग्रर 









द्राल्तीय केस कमिटी है सभापति नी बत गये थे। १९०७ में जिस समय सूरत 
जान में गौदमाठ होशर वह भग हैँ जार अच्त में सोलहा आना माडरेटा का, 
गे, उस समय वहे बहा उपस्थित थे । 

सूरत के टुछ है दता बंद एबं उबल > नेबित्सन्‌ कुछ समय तक इलाहाव 
3 [लायी थे जालाय बन 37 हट । उन्टने डिखुस्तान पर जो किताब छिसी उस 
दितानी ही हित दिल हि. अर्ट मेहमानों की सातिस-सवायों को छोडकर 7 
टू 24 इन उदड जर्दाल उतर गलत था, क्योंकि पिताजी ना 
शायर हों बह नह पी बात ने बनी माउरेए नहीं रहे जार उनकी प्रहं 
ने टसिविरए बाई ॥|ा जता चरती से थी अड्व बंथा दिवा। प्रचण्ट भा: 


हि रु > 
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 छोन्नवित ने सम्पन्न वह मोडरिेंटोः 
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जाति से बहुत ही दूर थे । फिर भी १९०७ ओर १९०८ में ओर कुछ साल बाद तक 
वह बेशक माडरेटो मे भी माडरेट थे, ओर गरम-दल के सख्त खिलाफ थे, हालाँकि, 
मेरा ख़याल है, वह तिलक की तारीफ करते थे । 

ऐसा क्यों था ? कानून और विधि-विवान ही उनके बुनियादी पाये थे, सो उनके 
लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह राजनीति को वकीरू और विधानवादी की दृष्टि से 
देखते । उनकी स्पप्ट विचारशीलता ने उन्हे यह दिखाया कि कडे और गरम शब्दों से 
तबतक कुछ होता-जाता नही जबतक कि इन शब्दों के मुताबिक काम न हो ओर उन्हें 
किसी कारगर काम की कोई सम्भावना नजदीक में दिखाई नही देती थी । उनक़ो यह 
नही मालूम होता था कि स्वदेशी और बहिष्कार के आन्दोलन हमे बहुत दूर तक ले जा 
सकेगे । इसके अलावा इन आन्दोलनो की पुश्त में वह धामिक राष्ट्रीयता थी जो उनकी 
प्रकृति के प्रतिकूल थी । वह प्राचीन भारत के पुनरुद्धार की ओर आशा नही लगाते थे। 
ऐसी वातो को न तो वह कुछ समझते ही थे, न इनसे उन्हे कोई हमदर्दी ही थी | इसके 
जलावा बहत से पुराने सामाजिक रीति-रिवाजो को, जात-पॉत वगरा को, वह्‌ कतई 
नापसन्द करते थे, ओर उन्हे उन्नति-विरोधी समझते थे। उनकी दृष्टि पश्चिम की ओर 
थी। पाइचात्य ढंग की उन्नति की ओर उनका बहुत अधिक आकर्षण था, और वह 
समझते थे कि ऐसी उन्नति हमारे देश में इग्लेण्ड के ससर्ग से ही आ सकती है। १९०७ 
में हिन्दुस्तान की राप्ट्रीयता का जो पुनरुत्थान हुआ वह सामाजिक दुप्टि से जरूर 
पीछे घसीटनेवाला था । हिन्दुस्तान की नई राप्ट्रीयता, पूर्व के दूसरे देशों की तरह, 
जवध्य ही धामिकता को लिये हुए थी। इस दृष्टि से माडरेटो का सामाजिक दृष्टिकोण 
अधिक उन्नतिशील था। परन्तु वे तो चोटी के सिर्फ मुद्ठीभर मनुष्य थे जिनका 
आम जनता से कोई सवध न था। वे समस्याओं पर अथंशास्त्र की दृष्टि से अधिक 
विचार नहीं करते थे, महज उस ऊपरी भध्यम वर्ग के छोगो के दृष्टिकोण से विचार 
करते थे जिसके वे प्रतिनिधि थे और जो अपने विकास के लिए जगह चाहता था । 
वह जाति के वन्धनों को ढीला करने और उन्नति को रोकनेवाले पुराने सामाजिक 
रिवाजो को दूर करने के लिए छोटे-छोटे सामाजिक सुधारों की पैरवी करते थे । 

माडरेटो के साथ अपना भाग्य भिडाकर पिताजी ने आक्रामक ढग अत्त्यार 
किया । वगाल ओर पूना के कुछ नेताओं को छोडकर अधिकाश गरम-दलवाले नौजवान 
4, गौर पिताजी को इस वात से वहुत चिड थी किये कल के छोकरे जपने मन-माफिक 
काम करने की हिम्मत करते हैं |,विरोध से वह अधीर हो जाते थे, विरोध को सहन 
नटी कर सकते थे, जिन छोगो को वह वेबकूफ समझते थे उनको तो फूटी आँख भी 
नहीं देख सकते थे । जोर इसलिए वह जब कभी माका मिलता उनपर टूट पडते थे । 


55 मे री न्फ्रृ हानी 


गेरा खयाल हे कि कम्ब्रिज छोठ देने के वाद मेने उनका एक लेख पढ़ा था, ७ 

वहुत बुरा मालम हुआ था ओर मेने उन्हे एक गुस्ताखाना खत लिखा, जिसमें मंत्र वः 
भी झलकाया कि इसमें शक नहीं कि आपकी राजनेतिक कारवाइयो से ब्रिटिश सरकार 
बहुत खुश हुई होगी । यह एक ऐसी बात थी जिसे सुनकर वह आपे से बाहर हो सकत' 
थे, ओर वह सचमच वहत नाराज हुए भी। उन्होंने करीव-करीब यहाँ तक सोच लिया 
था, कि मझे फोरन इग्लैण्ड से वापस व॒ला ले । 

जब म॑ केम्ब्रिज मे रहता था तभी यह सवाल उठ खडा हुआ था कि मुझे कीन- 

सा केरियर' चुनना चाहिए। कुछ समय के लिए इण्डियन सिविछ सर्विस की वात 
भी सोची गई । उन दिनों तक उसमें एक खास आकर्षण था। परन्तु चूकि नतो 
पिताजी ही उसके लिए बहुत उत्पुक थे न में ही, वह विचार छोड दिया गया । मेरा 
खयाल हैं कि इसका मख्य कारण यह था कि उसके लिए अभी मेरी उम्र कम थी ओर 
अगर में उस इम्तिहान में वेठना चाहता तो मझे अपनी डिग्री लेने के बाद भी तीन 
चार साल ओर वहाँ ठहरना पडता । मेने कैम्त्रिज में जब अपनी डिग्री छी तथ ५ 
२० बरस का था ओर उन दिनो इण्डियन सिविछ सविस के छिए उम्र की मियाः 
९२ बरस से लेकर २४ बरस तक थी। इम्तिहान में कामयाव होने पर इग्लेण 
में एवा सा और बिताना पथ्ला हूँ । मेरे परिवार के लोग मेरे इग्लेण्ठ में इतने दिन 
तक रहने के कारण ऊय गये थे ओर चाहते थे कि मे जल्द ही घर छोट आऊँ। में 
पिताजी पर एक बाल का जोर भी जोर गठा ओर वह 


बात यह थी कि अगर में आई: 
ची० एस> हो जाता तो मे घर 


से दूर-दूर जगहों में रहता पडता। पिताजी ओ 
मा दोनों ही यह चाहते थे कि इतने दिनों तक्के अछग रहने के बाद में उनके पास है 
रह । बच, पासा पुस्तेती पैसे के बानी वक़ाछत के पे 
में भरतो हो गधा । 

यह जजीय बात हे कि 
नी जाएं> सी> एस से 


दी में पडा ओर में उनर टैम्पित 


राजनीति में गरम-दछ की ओर झुक्राव बटता जाने प 


हे हान का आर इस तरह हिवदुस्तान में ब्रिटिश-शासत 
मेगीन का एक पुरजा बनने के यथा को मत ऐसा बरा नदी समझा । आगे के साल 
में #्त तरह वा उवाद बने बदल स्याजव माच्म होता | 
२८७ थे दी यवी देते क बाद से कब्बिज से चाय आया। टाइपस 
पे 


राम्पशान से सुस नाव थे चत्दइता निडो, दुसरे दर्ज मे वम्मान के साथ पास जहआ 
पट दो साद थे तादद व 7 बर-5३ 


बमता रहा । मेंटो कावने की गठाई में बह 
४ गज कु बाद दुसरे इम्लिहान में में पास होत 


हि हिनर्नि चढ़ा, ते जपमान । याही वक्‍त मं॑नेयों 


हैरो ओर कैम्ब्रिज ३ 


बिताया। कुछ आम किताबे पढी, फैंवियन और साम्यवादी विचारों की ओर एक अस्पप्ट 
आकर्षण हुआ ओर उन दिनो के राजनेतिक आन्दोलन में भी दिलचस्पी ली | आयलैण्ड 
ओर स्तनियो के मताधिकार के आन्दोलनो मे मेरी ख़ास दिलचस्पी थी | मुझे यह भी 
याद हे कि १९१० की गरमी में जब में आयलंण्ड गया तो सिनफिन-आन्दोलन की 
शुरुआत ने मुझे अपनी तरफ खीचा था । 

इन्ही दिनो मुझे हेरो के पुराने दोस्तो के साथ रहने का मोका मिला ओर उनके 
साथ मेरी आदते खर्चीली हो गई थी । पिताजी मुझे खर्च को काफी रपया भेजते थे । 
लेकिन में अकसर उससे भी ज्यादा खचे कर डालता था। इसलिए उन्हे मेरे बारे मे 
बडी चिन्ता हो गई थी, क्योकि उन्हे अन्देशा था कि कही में बुरे रास्ते तो नही पड़ 
गया हूँ । परन्तु में दरहकीकत ऐसी कोई खास बात नही कर रहा था । में तो सिफ्फ, 
उन खुशहाल परन्तु कुछ हद तक खाली-दिमाग अग्रेजो की नकल-भर कर रहा था जो 
मैन अवाउट टाउन--कहलाते थे । यह कहना बेकार हे कि इस उद्देश-हीन आराम- 
तलवी की जिन्दगी से मेरी किसी तरह की कोई तरक्की नही हुई। मेरे पहले के 
होसले ठडे पडने लगे ओर खाली एक चीज जो बढ रही थी वह था मेरा घमण्ड | 

छुट्टियों में मेने कभी-कभी योरप के जुदा जुदा देशो की भी सर की । १९०९की 
गरमी में जब काउन्ट जैपलिन अपने नये हवाई जहाज में कौन्सटेन्स झील पर फ़ीडरिश 
शफिन से उड़ कर वलिन आये तव में और पिताजी दोनो वही थे । मेरा खयाल है कि 
वह उसको सबसे पहली लम्बी उडान थी। इसलिए उस अवसर पर बडी खुशी मनाई 
गई और खुद कंसर ने उसका स्वागत किया । बलिन के टेम्पिलौफ फील्ड में जो भीड 
इकट्टी हुई थी वह दस लाख से लेकर बीस लाख तक कूती गई थी। जेपलिन 
ठीक समय पर आकर बडी वज़ादारी के साथ हमारे आसपास चक्कर लगाने लगा। 
ऐंडलॉ होटल ने उस दिल अपने सब निवासियों को काउन्ट जेपलिन का एक-एक 
सुन्दर चित्र भेट किया था। वह चित्र अब तक मेरे पास है । 

कोई दो महीने वाद हमने पेरिस में वह हवाई जहाज देखा जो उस शहर पर 
पहले-पहल उडा और जिसने एफिल टावर के चक्कर पहले पहल लगाये | मेरा खयाल 
है कि उडाके का नाम कोल्टे डि लैम्बर्ट था। अठारह वरस वाद जब लिडबर्ग अटला- 
टिक के उस पार से दमकते हुए तीर की तरह उड़ कर पैरिस आया था तब भी में 
वहाँ था । 

१९१० में कंम्ब्रिज से अपनी डिग्री छेने के बाद फोरन ही जब म॑ नारे सैर- 
सपाटे के लिए गया हुआ था तब में वाल-वाल बच गया । हम छोग पहाड़ी प्रदेश में 
पैदल घूम रहे थे | बुरी तरह थके हुए एक छोटे से होटल में अपने मुकाम पर पढहुचे, 
ऊ 


३४ मेरी कहानी 


ओर गर्मी के मारे नहाने की 5च्छा प्रकट की। वहा ऐसी वात पहले किसी ने ते सुन्री थी 
होटल मे नहाने के लिए कोई इन्तजाम न था । लेकिन हमको यह बता दिया गयाई। 
हम लोग पास की एक नदी में नहा सकते है ) अत मेज की या मूह पोछलने की छोर्ट 
छोटी तोलियाओ से जो होटल ने हमे उदारतापूर्वक प्रदान की थी, सुसज्जित होकर ह 
में से दो, एक में और एक नोजवान अग्रेज, पडोस के हिम सरोवर से निकलती अ 
दहाडती हुई तूफानी धारा में जा पहुचे । मे पानी में घूस गया । वह गहरा तो न « 
छेकिन ठडा इतना था कि हाथ पर जमे जाते थे ओर उसकी जमीन बडी रपटीली थी 
में रपट कर गिर गया । बरफ की तरह ठडे पानी से मेरे हाथ पर निर्जीव हो गये 
मेरा णरीर ओर सारे अवयव सुन्त पड गये,मेरे पैर जम न सके, तूफानी धारा मुझे ते: 
से वहाये ले जा रही थी, परन्तु मेरे अग्रेज साथी ने किसी तरह बाहर निकल कर 
साथ भागना बुरू किया ओर अन्त में मेरा पैर पकड़ने मे कामयाव होकर उसने मु 
वाहर खीच लिया । इसके बाद हमें यह मालूम हुआ कि हम कितने बडे ख़तरे में थे 
बयो कि हमसे दो तीन सो गज की दूरी पर यह पहाड़ी धारा एक विशारू चढद्ान 
नीचे गिरती थी जिसका जलरू-प्रपात उस जगह की एक दर्शनीय बात थी | 

“१९१२ की गर्मी में मेने बेरिस्टरी पास करली ओर उसी साल शरद्‌ ऋतु में : 
कोई सात साल से झपादा दंगल में रहने के बाद, आखिर को हिन्दुस्ताव छोट आय 
इस बीच छट्ठी के दिनों में दो वार में घर गया था । परन्तु अब में हमेशा के लि 
ताोटा और मूये भय दे दि जय में बम्बई में उतरा तो कुछ ऐसा अभिमानी थाई 
मेरें कद्र किये जाने मी बहत बम गजादस थी। 


हे फू 
हु वापस घर ओर हिन्दुस्तान की युद्धकालीन 
हा राजनीति 


6) ९१२ के आखीर में राजनेतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान बहुत सुस्त था। तिलक जेल 
| ३ में थे, गरम दलवाले कुचल दिये गये थे। किसी कारगर नेतृत्व के न होने 
से वे चुपचाप पड़े हुए थे। वग-भग दूर होने पर बगाल में शान्ति हो गई थी ओर 
“सरकार को कौसिलो की मिन्‍्टो-मॉरले योजना के मातहत माडरेटो को अच्छी तरह 
२ इकट्ठा करते में कामयाबी मिल गई थी। प्रवासी भारतवासियों की समस्या के 
"बारे मे खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की दशा के बारे मे कुछ 
६ दिलचस्पी जरूर थी । काग्रेस माडरेटो के हाथ मे थी। साल भर में एक बार उसका 
न जलसा होता था और वह कुछ ढीले-ढाले प्रस्ताव पास कर देती थी । उसकी तरफ 
लोगो का ध्यान वहुत ही कम जाता था। 
7 १९१२ की बडे दिन की छट्टियो मे में डेलीगेट की हैसियत से वाकीपुर की काग्रेस 
पा में भामिल हुआ । बहुत हृद तक वह अग्रेजी जाननेवाले उच्च श्रेणी के लोगो का 
द उत्सव था । जहा सुबह पहनने के कोट और सुन्दर इस्त्री किये हुए पतलून बहुत 
१ दिखाई देते थे । वस्तुत वह एक सामाजिक उत्सव था, जिसमे किसी प्रकार की राज- 
नेतिक उत्तेजना या खीचा-तानी न थी । गोखले, जो हाल ही अफ्रीका से लौट कर 
आये थे, उसमे शामिल हुए थे । उस अधिवेशन के प्रमुख पुरष वही थे । उनकी तेज- 
सविता, उनकी सच्चाई और उनकी शक्ति से वहाँ आये उन थोड़े से व्यक्तियों में 
ही एक ऐसे मालूम होते थे जो राजनीति और सार्वजनिक मामलो पर सजीदगी से 
विचार करते थे और उनके सम्बन्ध में गहराई से सोचते थे। मेरे ऊपर उनका अच्छा 
प्रभाव पडा । 
जब गोखले वाकीपुर से छौट रहे थे तव एक खास घटना होगई । वह उन 
दिनो पब्लिक सविस कमीशन के सदस्य थे । उस हैसियत से उन्हे अपने लिए एक फर्स्ट 
क्लास का डब्वा रिजर्व कराने का हक था। उनकी तबीयत ठीक न थी और 
लोगो की भीड से तथा वेमेल साथियों से उनके आराम मे खछल पडता था। इस- 
लिए वह चाहते थे कि उन्हे एकान्त में चुपचाप पडा रहने दिया जाय और काग्रेस के 
जधिवेबन के वाद वह उत्सुक थे कि सफर में उन्हें शान्ति मिले । उन्हे उनका डब्बा 
मिल गया, लेकिन वाकी गाडी कलकत्ता छौटनेवाले प्रतिनिधियों से ठसा-ठस भरी 
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थी । कुछ समय के बाद, भूपेन्द्रनाथ वसु जो बाद में जाकर इंडिया कोसिल के मेस् 
हुए, गोखलेजी के पास गये ओर यो ही उनसे पूछने छगे कि क्या में आपके डः 
में सफर कर सकता हूँ ? यह सुन कर पहले तो गोखलेजी कुछ चोके, क्योकि ४ 
महाशय बडे वातूनी थे, लेकिन फिर स्वभाव-व् वह राजी हो गये । चन्द मिनट व 
श्री वसु फिर गोखलेजी के पास आये ओर उनसे कहने छगे कि अगर मेरेए 
ओर दोस्त आपके साथ इसी कम्पार्टमेण्ट में चछे चले तो आपको तकलीफ तो न होगी 
गोखलेजी ने फिर चुप-चाप हाँ कर दिया । ट्रेन छूटने से कुछ समय पहले वमु सा 
ने फिर उसी ढग से कहा कि मुझे ओर मेरे साथी को ऊपर को वर्थो पर सोने 
बहुत तकलीफ होगी । इसलिए अगर आपको तकलीफ न हो तो आप ऊपर की ६ 
पर सो जाये, ओर हम दोनो नीचे की दोनो वर्थो पर सो जाया । मेरा खयाल हैं 
अन्त में यही हुआ ओर वेचारे गोखले को ऊपरी बर्य पर चढ कर जसे-तैसे र 
बितानी पडी |. 
में हाईकोर्ट में बकाछात करने लगा । कुछ हद तक मुझे अपने काम में दिलचः 
जाने छगी । योरप से छोटने के बाद शुरू-शुरू के महीने बठे आनन्द के थे | मुझे ' 
जाने जोर बहा जाकर पुरानी मेल-मुछठाफात कायम कर लेने से खुशी हुई। पर 
पीर-धीरे, जपनी तरर # आऑयिकाश छोगो के साथ-साथ मुझे जिस तरह की जिन्द 
बितलानी पड़ती थी, उसकी सत्र ताजगी गागय होने छूंगी ओर में यह महसूस के 
छगा हि में बेकार जार उद्दझ-हीन जीवत की सीरस खाना-पूरी में ही फंस रहा; 
में सनसता है कि मेरी दोगठी, कम-से-कप्त खिचड़ी, शिक्षा इस वात के लिए उत्त 
दायी थी कि मेरे मन में जपनी परिस्थितियों से असन्तोपष था। इगछंड की अप 
सात वरस की जिन्दगी ने मरो जा जादते जोर जो भावनाय वन गई थी वे एि 
चीज जो में यहा देखता था उनसे मे तहीं खाती थी। सोभाग्य से मेरे घर 
वायु-्मण्टल बदल जनुझूद था आर उससे उुछ झास्ति भी मिलती थी ] परन्तु उत 
नी कापी ने था। उस बाद तो वही बार-छा2ब्रेरी, वही क्छब ओर दोनों में व 
साथी, थो उन्हीं पुराते विययों उर, जाम तार पर, काननी पेशे सम्बन्धी बातों' 
ही बारूआार पाते करते थ। तिस्सखेद यह वाय-मण्डल ऐसान था जिससे पं 
नोर मरे मन में जीवन के नितान्त नीरसपन 
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मनरसी था भांति उन उसे छगा। कहने बोग्य विनोद या प्रमोद की वे 
तरस ना; 

४2- मे परडा न ड़ ही में छाव्ा डिकिसन की यो जीवनी लिखी 
शल्ना एप कम 6० 7 हो "हट 


उसने ते एह बार हिन्दुस्तान के बारे में कहा थाई 


हिन्दुस्तान को युद्धकालीन राजनोति ३७ 


ग्रगिहः “ये दोनों जातियाँ ( यूरोपियन और हिन्दुस्तानी ) एक दूसरे से मिल क्यों नहीं 
- श्रक्न सकती, महज इसलिए कि हिन्दुस्तानियो से अग्रेज ऊब जाते है, यही सीधा और कठोर 
, झ्राहि सत्य है ।” यह सम्भव है कि बहुत से अग्रेज यही महसूस करते हो ओर इसमे कोई 
बच किए अर्र्चर्य की वात भी नहीं है । दूसरी पुस्तक में फोौस्टर ने कहा हैं, कि हिन्दुस्तान मे 
भार हे हैर एक अग्रेज यही महसूस करता है, और उसीके मुताबिक बर्ताव करता है कि वह 
फतोब- विंजित देश पर कब्जा बताये रखनेवाली सेना का एक सदस्य है, और ऐसी हालत में 
हे क्ु- रोगी जातियो में परस्पर सहज और सकोचहीन सम्बन्ध स्थापित होना असम्भव हैँ । 
> हिन्दुस्तानी और अग्रेज दोनो ही एक-दूसरे के सामने बनते हे ओर स्वभावत दोनों 
उप दुसरे के सामने असुविधा अनुभव करते है। दोनो एक दूसरे से ऊबे रहते हु ओर 
द्रयाह “ये दीतों ही एक-दूसरे से अलग होते है तो उन्हे खुशी होती है और वे आजादी के 
जमे रस सास लेते तथा फिर से स्वाभाविक रूप से चलने फिरने लगते हैं । 
आम तोर पर अग्रेज एक ही किस्म के हिन्दुस्तानियों से मिलते हे--उन लोगो 
गे कि गिरी हाकिमों की दुनिया से ताल्लुक रहता है | वास्तव में भले और वढिया 
। म४ “गो तक उसकी पहुँच ही नहीं होती और अगर ऐसा कोई शख्स उन्हे मिल भी 
हं। 7 गये, तो वे उसे जी खोल कर वात करने को तैयार नही कर पाते ॥»हिंन्दुस्तान में 
का ब्रिटिश शासन ने, सामाजिक मामलो में भी, हाकिभो की श्रेणी को ही महत्व देकर 
मृत आगे बढाया हूँ । इनमे हिन्दुस्तानी और अग्नेजी दोनों ही तरह के हाकिम आजाते है । 
प््रह इस वग के डोग खास तौर प्र मदझे और तग खयाल के होते हैँ | एक सुयोग्य अंग्रेज 
> गीजवान भी हिन्दुस्तान से आने पर ज्ीध्र ही एक प्रकार की मानसिक और सास्कृ- 
हि तिक तद्द्रा में ग्रस्त हो जाता है तथा समस्त सजीव विचारों और आन्दोलनों से 
; भेलग हो जाता है। दफ्तर में दिन-भर मिसलो में, जो हमेशा चक्कर लगाती रहती 
लो हैं और कभी खतम नहीं होती, सर खपा कर ये हाकिम थोडा-सा व्यायाम करते है । 
» फिर वहाँ से अपने समाज के लोगो से मिलने-जुलने को क्लब मे चले जाते हे, वहाँ 
» व्हिस्की पी कर '१च' तथा इगलेड से आये हुए सचित्र साप्ताहिक पत्र पढते है । किताब 
न तो वे ज्ञायद ही पढते हो । पढते भी होगे तो अपनी किसी पुरानी मनचाही किताव को 
ही । इस पर भी अपने इस घीमे मानसिक हास के लिए आप हिन्दुस्तान पर दोप मढते 
है, यहाँ की आवोहवा को कोसते है और आम तौर पर आन्दोलन करनेवालो को 
बददुआ देते हैँ जो उनकी दिक्‍कते बढाते है । छेकिन यह महथूस नहीं कर पाते कि 
उनके मानसिक और सास्क्ृतिक क्षय का कारण वह मजबूत नौकरशाही तथा स्वेच्छा- 
पाण शानन-प्रणाली हैँ जो हिन्दुस्तान में प्रचलित हैँ और वह खुद जिसका एक छोदा- 


हित 
शत रंगों हैं। 
ब्रा ५ 


इ्८ मेरी कहानो 


जब छुट्टियों ओर फर्लो के वाद भी अग्रेज हाकिमो की यह हालत है तब ' 
हिद्दुस्तानी अफसर उनके साथ या उनके मातहत काम करते हे वे उनसे बेहतर ३ 
हो सकते है, क्योकि वे अग्रेजी नमूने की नकल करने की कोशिश करते हे । सामाज्य 
राजधानी नई दिल्ली मे ऊचे हिन्दुस्तानी ओर अग्रेज हाकिमों के पास वैठ कर तरक 
छुट्टी के कायदो, तवादिलों ओर नोकर तथा नौकरों की रिश्वतखोरी तथा बेईमानि 
वगेरा के किस्सो को सुनने से ज्यादा जी घबडानेवाली बात गायद ही कोई हो । 

शायद कुछ हद तक कलकत्ता, वम्वई जैसे गहरो को छोडकर वाकी : 
जगहों में इस हाकिमाना ओर सर्विस के वातावरण ने हिन्दुस्तान की मध्यम श्रे 
के लगभग तमाम लोगो की जिन्दगी पर, खास तोर पर अग्नरेजी पढे-लिखे लोगो 
जीवन पर, चढाई करके उसे अपने रग में रग दिया है । पेशेवर लोग जैसे वकी 
डॉक्टर तथा इसरे छोग भी उसके शिकार हो गये, और अद्धे सरकारी विश्व-विद्यार 
के शिक्षा-मवन भी उससे न बच सके । ये सब लोग अपनी एक अछग दनिया मे र 
है जिसका सर्व-साधारण से तथा मवब्यम श्रेणी के नीचे के लोगो से कतई कोई ताह 
नहीं है । उन दिनों राजनीति इसी ऊपर की तह के लोगो तक मह॒दूद थी। बंगाल 
१९०६ से राष्ट्रीयता के आन्दोलन ने जरा उस वस्तुस्थिति को झकझोर कर बंगाल 
मध्यम श्रेणी के नीच के लोगों में ओर ऊुछ हद तक जनता में भी नई जान डाल < 
जागे चल कर गाधीजी ' के नेतत्व में बठ सिलसिला ओर तेजी से बढने को £ 

१ भने इस पुस्तक में सब्र प्रगद मद्दात्मा गांधी के बजाय गांधीजी लिखा 
क्योंकि वह खुद महात्मा गांधी के बदते गांबीजी' कहा जाना पसन्द करते हें । पर 
अग्रेज़ लेखडों के लेखों व पुस्तकों में मेने इस 'जी' की विचित्र व्याख्याये देखी 
कुदने ऊलल्‍्पना कर ली दे कि वढ़ प्यार हवा शब्द दे, ओर गांधीजी के मानी हैं, पन 
प्यार गांवी” । बढ विलइल वाडियात इ आर उससे यही मालत्रम होता है कि ऐ 
लिफनिदाला छा भनारतोय जीवन के बार भे झ्ितना अज्ञान 
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। दिन्दुस्तान में जी 
लड़का बच्च सबके नाम के 3 
| उसने सम्मान का भाव जझूर रहता है, जैसा कि 'मिह 
और 'निलेज्ञ में रदता द। दरबार सुद्ावरों में भार नामों के आगे-पीछे के झा 
तथा सम्मान्य उदप्ाजियाँ में दिल्‍्दुल्तावी भाषा बहुत भरपूर है । 'जी' विलकल श़ु 

वे जारह बरपू दे, द्वालाकि अपने बहनोट एणजीत ए 
परसिइत से खुक मादन एुना कि जी! हो बश-परम्परा बहुत पुरानी तथा प्रतिष्ठित 
बेई फल्टते के तत सनन्‍द से! ना जवां हवा भायन नदी ) निझला है जिसके मारने 


हुये "जे दीगया। उसीते सरतत 'ज्ी” निकला 


सबत ज्यादा सामना शब्द दे ना सद, नएत ज 
चावुन्च लगायदा जाता 


जए नी इन सदन ज्याद 


रन भी लू ५४5 दुवाच । २२४६ च नि 
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प्रन्तु राष्ट्रीय सभ्राम जीवनप्रद होने पर भी वह एक सकीर्ण सिद्धान्त होता है, और 
वह अपने में इतनी अधिक शक्ति तथा इतना अधिक ध्यान छगवा लेता है कि दूसरे 
कामो के लिए कुछ नही बचता। 

इसलिए इस्लैण्ड से लौटने के बाद उन शुरू के सालो में, में जीवन से 
असन्तोष अनुभव करने छूगा । अपने वकालात के पेशे मे मुझे पूरा उत्साह नहीं था। 
राजनीति के मानी मेरे मत मे यह थे कि विदेशी शासन के खिलाफ आक्रमणकारी 
राष्ट्रीय आन्दोलन हो । लेकिन उस समय की राजनीति में इसके लिए कोई गुजाइश 
नही थी। में काग्रेस मे शरीक हो गया और उसकी बेठकों मे जाता रहता । फिजी में 
हिन्दुस्तानी मजदूरों के लिए शर्तवन्दी कुली-प्रथा के खिलाफ या दक्षिण अफ्रीका में 
प्रवासी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के खिलाफ यानी ऐसे खास मौको पर 
जब कभी कोई आन्दोलन खडा होता तो में अपनी पूरी ताकत से उसमे जुट कर खूब 
मेहनत करता । लेकिन ये काम तो सिर्फ कुछ समय के लिए ही होते थे । 

शिकार जंसे दूसरे कामो मे मेने अपना जी बहलाना चाहा लेकिन उसकी तरफ 
मेरी खास रगवत या झुकाव न था । बाहर जाना और जगल मे घूमना तो मुझे अच्छा 
लगता था लेकिन इस वात की ओर मे कम ध्यान देता कि कोई जानवर मारू । सच 
वात तो यह है कि में जानवरो को मारने के लिए कभी मशहूर नही हुआ, हालाँकि 
एक दिन कश्मीर मे थोडे-बहुत इत्तिफाक से ही एक रीछ के मारने में मुझे कामयाबी 
मिल गई थी । शिकार के लिए मेरे मन में जो थोडा-बहुत उत्साह था “वह भी एक 
छोटे से वारहसिंगे के साथ जो घटना हुईं उससे ठडा पड गया । यह छोटा-सा निर्दोप 
अहिंसक पशु, चोट से मर कर मेरे पैरो पर गिर पडा और अपनी आँसू भरी बडी- 
वडी आँखों से मेरी तरफ देखने लगा। तबसे उन आँखों की मुझे अक्सर याद आ- 
जाती है । 

उन शुरू के साछो में श्री गोखले की भारत-सेवक समिति की ओर भी मेरा 
आकर्षण हुआ था। मैने उसमे शामिल होने की वात तो कभी नही सोची । कुछ तो 
इसलिए कि उनकी राजनीति मेरे लिए बहुत ही नरम थी और कुछ इसलिए 
कि उन दिनो अपना पेशा छोड़ने का मेरा कोई इरादा न था। परन्तु समिति के 
मेम्वरो के लिए मेरे दिल में बडी इज्जत थी, क्योंकि उन्होने निर्वाह मात्र पर अपने 
को स्वदेश की सेवा में लगा दिया था। मेने दिल मे कहा कि कम-से-कम यह एक 
समिति ऐसी है जिससे लोग एकाग्र-चित्त होकर लगातार सीधा काम करते हैँ, फिर 
चाहे वह काम सोलहो आने ठीक दिशा में भले ही न हो । 

मगर एक छोटे से मामझे में, जिसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नही था, श्री 
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श्रीनिवास शास्त्री ने मेरे दिल को वडा धक्का पहुंचाया | वह इलाहाबाद मे विद्यायिर 
की एक सभा में भाषण दे रहे थे । उन्होंने विद्याथियों से कहा कि अपने शिक्षकों या 
प्रोफेसरो की इज्जत करो, उनकी आज्ञा मानो और वैध अधिकारियो द्वारा जो काबर 
कानून बना दिये जॉय उनका सावधानी के साथ पालन करो । उनकी ये भली-मदोे 
बाते मझे जरा भी पसन्द न आई। ये सव पुरानी ओर मामूछी बाते थी, ओर सो भी 
अबाछनीय, क्योकि उनमे सत्तावाद पर अधिक जोर दिया गया था । मेने सोचा 
कि भायद यह इसलिए हो कि हिन्दुस्तान में अद्धं-सरकारी वातावरण फैला हुआ हे। 
मगर श्री झास्त्री ने आगे बढ़कर विद्याथियों को आदेश दिया कि वे एक दूसरे के 
अकर्मो ओर कुकर्मों की रिपोर्ट अधिकारियों को तुरन्त कर दे। दूसरे शब्दों में वे 
एक दूसरे का भेद लेते रहे ओर भेद देनेवालो का काम करें। यद्यपि श्री शास्ती 
ने इन सख्त अव्दों का व्यवहार नहीं किया था, लेकिन मुझे उनके मानी साफ दिखाई 
दे रहे थे । में एक बड़ नेता की इस दोस्ताना सलाह को सुन कर दग रह गया । मे 
उन दितो नया-नया ही इग्लेण्ड से छोटा था ओर वहाँ मेरे स्कूल व कॉलेज मे भेरी 
जिस शिक्षा पर सबसे ज्यादा ज़ोर दिया गया था, वह यही थी कि अपने साथी मे 


जिविनिनशनदद 


साथ कभी विब्यासघात मत फरो। सोजन्य के नियमों के खिलाफ इससे बडा पाष 
ओर कोई न था कि जाप छिप कर सुने ओर भेद देकर अपने साथी को विपत्ति प् 
टाल । इस सिद्धान्त को यकायक इस तरह सोलहो आने उलछटा जाता देखकर मुझे 
यहुत बेचैनी हुई और मंने यढ अनुभव किया फ़ि मुझे जो सदाचार सिखाया गया; 
उसमें भर श्री शास्त्री के सद्ाचार में जमीन-आस्मान का अन्तर है । 
विश्व-ब्यापी महा-य॒ुद्ध में हमरा ध्यान छूग गया | हाछाकि वह हमसे बहुत 
दूर हो रहा था। झुट में उससे हमारे जीवन पर ऐसा ज्यादा प्रभाव नहीं पत्र 
जोर टिन्दुस्ताव ने तो उसको वीनत्सता का पूरा रूप अनुभव भी नहीं किया। राज- 
नीति के वरसाती नाठे बहते आर छोव हो जाते थे। ब्रिटिश डिफेस्स आफ रिएव्म 
एयट थी तरहें जो नारत-रक्षा न,नक्र कानून बना था, वह देश को जोर से जकडे हुए 


था। लटाई वे दसरे साछ से ही पदयस्त्रों की और गोलियों से मारे जाने की 
खबरें थाने अगी। उधर पत्ाव से रमहंटों फ्री जबरन भरती की खबरें सुनाई 
देती थी । 

प्रयाव डोग ज्ीर-जबर से राज नक्ति का राग जछापते थे तो भी अग्रेजों ऊे 
साव इेसतीं उस ही उस इमदर्दी थी। जर्मनी की जीत की खबरें सुन कर माइरेट 
| ही सी होती थी। यह नहीं कि फिमीको जर्मवी 


““ट थी कि हमारे प्रभजो को नीचा देखना पे। 


0 पर अच्छा पा माफ हा जद नजर 
ग्रे ने-देद 4 | दाना 5 


न्ज 


है 


ग 
प्र 
; 


प 
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7 असल मे यह भाव ऐसा ही था, जैसा कमजोर और असहाय मनुष्यों के मन में 
गो अपनेसे जबरदस्त के दूसरे से पीटे जाने की खबर सुनकर खुशी पेदा होती हैं । 
? मेरा खयाल है कि हममे से अधिकाश इस लडाई के बारे में मिश्चित भाव रखते थे। 
', जितने राष्ट्र लड रहे थे, उनमे मेरी हमदर्दी सबसे ज्यादा फ्रान्सीसियो के साथ थी । 


५ 
रो 
है 


मित्र राष्ट्रे की ओर से, बेहयाई के साथ जो प्रचार लगातार किया गया, उसका 


: कुछ असर जरूर पडा, यद्यपि हम लोग उसकी सब वाते सही न मानने की काफी 


पे 
| 


से 


पृ 


कोशिश करते थे । 

धीरे-धीरे फिर राजनैतिक जीवन बढने लगा । लोकमान्य तिलूक जेल से बाहर 
आ गये, ओर उन्होने तथा मिसेज वेसेन्ट ने होमहल लीगे कायम की । में दोनो छीगो 
में शामिल हुआ, लेकिन काम मेने खासतौर पर मिसेज बेसेन्ट की लीग के लिए ही 
किया । हिन्दुस्तान के राजनैतिक मच पर मिसेज बेसेन्ट दित-दिन अधिक भाग लेने 
लगी । काग्रेस के वापिक अधिवेशनो मे कुछ अधिक जोश भर गया और मुस्लिम छीग 
काग्रेस के साथ-साथ चलने लगी | वायु-मण्डल मे विजली-सी दौड गई, और हम 
जैसे अधिकाश नवयुवकों का दिल फडकने लगा । नजदीक भविष्य मे हम बंडी-बडी 
वाते होने की उम्मेद करने लगे । मिसेज वेसेन्ट की नजरबन्दी से पढे-लिखे छोगो 
में बहुत उत्तेजना वढी और उसने देश-भर में होमहूल आन्दोलन मे जान डाल दी । 
होमरूल लीगो में न सिर्फ वे पुराने गरम-दल वाले ही शामिल हुए जो १९०७ से 


४ काग्रेस से बाहर रखे जाते थे,वल्कि मध्यम श्रेणी के लोगो में से बहुत से नये कार्यकर्त्ता 


भी आये । लेकिन आम जनता को इन लीगो ने छुआ तक नही । 
मिसेज बेसेन्ट की नज़रवन्दी से बुड्डों में खलबली मच गई, जिनमे कई माड- 
रेट लीडर भी थे। मुझे याद हैं कि नज़रवन्दी से कुछ दिन पहले तक अखबारो मे श्री० 


४ श्रीनिवास शास्त्री के वक्‍तृत्वपूर्ण भाषणों को पढकर हम लोगो के दिल कैसे हिल 


जाते थे। लेकिन नज़रवन्दी से ठीक पहले या उसके बाद से श्री शास्त्री चुप हो गये । 


/ जब काम का वक्‍त आया तब वह हमें विछकुल छोड गये, और एक ऐसे वक्‍त पर, 


जव सवसे ज्यादा नेतृत्व की जरूरत थी । उनकी चुप्पी पर हममे बहुत मायूसी और 


८ नाराजगी फंडी | तब से मेरे दिल मे यह विश्वास घर कर गया है कि श्री शास्त्री 


कर्मंवीर नहीं हे, और सकट-काल उनकी प्रतिभा के अनुकूल नही पडता । 

लेकिन दूसरे माडरेट लीडर आगे वढते गये । उनमें से कुछ तो बाद को पीछे 
हट गये, कुछ जहाँ पहुँच चुके थे, वे वही डटे रहे । मुझे याद है कि यूरोपियन डिफेस 
फोर्स के ढगपर सरकार हिन्दुस्तान में मध्यम-वर्ग के लोगों में से जिस नये इण्डियन डिफेस 
फोर्स का सगठन कर रही थी, उनके बारे में बडी बहसे होती थी । कई मामलों में 
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इस हिन्दुस्तानी डिफेस फोर्स के साथ वह व्यवहार नहीं किया जाता था, जो बन 
पियन डिफेस फोर्स के साथ किया जाता था, ओर हममें से बहुतों को यह महम्त 
हुआ कि जब तक ये सव अपमान-जनक भेद-भाव न मिटा दिया जाये तब तक हम 
इस फोर्स से सहयोग न करना चाहिए। लेकिन बहुत बहस के वाद, आखिर हम 
लोगो ने सयुकत प्रात में सहयोग करना ही तय किया, क्योंकि यह सोचा गया क#ि 
इन हालतो से भी हमारे नौजवानों के लिए यह अच्छा है कि वे फोजी शिक्षा ग्रह 
करे। मेने इस फोस में दाखिल होने के लिए अपनी अर्जी भेज दी, ओर उस तम्- 
बीज को बढाने के लिए हम लोगों ने इलाहाबाद में एक कमेटी भी बना ली। इमी 
समय मिसेज वेसेन्ट की नज़रवन्दी हुई, और उस क्षण के जोश में मेने कमेटी 
मेम्बरों को, जिनमे पिताजी, डाक्टर तेज बहादुर सप्रू, श्री सी० वाई० चिन्तामग्रि 
तथा दूसरे माइरेट छीडर गामिल थे, इस बात के लिए राजी कर लिया किते 
अपनी मीटिंग रद कर दे, ओर सरकार की नजरबन्दी वाली हरकत के विरोध-स्वष्प 
डिफंस फोर्स के सिल-सिले में दूसरे सब काम भी वन्द कर दे। तुरन्त ही इस मत- 
छवब का एक आम नोटिस निकाल दिया गया । मेरा खयाहू है कि लडाई के वक्‍त 
में ऐसा छठाफू काम करने के लिए इनमें से कुछ छोग पीछे बहुत पछताये । 

मिसेज्ञ वेसेन्ट की नमरवन्दी का नतीजा यह हुआ कि पिताजी तथा 
दूसरे माउरेट लीडर द्ोम-रुल लीग में शामिक् हो गये | कुछ महीने बाद झ 
माइरेट नेताओं में से कुछ ने होम-रूल लीग से इस्तीफा दे दिया। मेरे पिताजी उसके 
मेम्बर बने रहे जोर उसकी टलाहाबाद वाली शाखा के सभापति भी बन गये । 

धीरें-चीरे पिताजी कट्र माडरेटो की स्थिति से अछूग हटते जा रहे थे, उनती 
प्रकृति, जो सत्ता हमारी अपेक्षा करती थी ओर हमारे साथ हिकारत का बर्ताव करती 
थी, उससे ज्यादा दवने जोर उसीसे अपीक करने के खिलाफ बगावत करती थी. 
प्रस्तु पुराने गरम दल के नेता उन्हें आक्पित नहीं करते थे। उनकी भाषा ओर उनेे 
टुग उन्हें तर्न-वदु माठम होते थे। मिसेज वेसेन्ट की नजरबन्दी की घटनाओ का उने 
उसर वाफा असर पट, छॉकत जाग कदम रखने से पहले वह अब भी हिचकिचाते थे। 
अक्सर नह उत दिला यठ उठी करते थे कि माररेटो के तरीको से कुछ नही हो सकता, 
जेव्िन साव हा जदतक न्दूननुस्लिम संवाद के ही मिलता तबतक दसरा 
ही बोर वास्गर उसम नहीं किया जा सकता । बह बादा करते थे कि अगर इसका 


हैंड नि नाथ ता वे जाउने ने वेकलनेज् के साथ कदम मिलाकर चछने को तैयार 
ह्नारे हो बह ने भाड़ पावन फुमिंदी की मीटिंग में बह ज्वाइट कार्येस ढॉर्गे 
धाडेडी 567 दं।  लउट हक. 2 


वा थी वसिस ने उखनतऊ में मजर फिया । दस बात में 


| 
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पिताजी बडे खुश हुए, क्योकि इससे सम्मिलित उद्योग का रास्त। खुल गया। उस 
समय वह माडरेट दल के अपने पुराने साधियो से विगाड कर भी हमारे साथ चलने 
को तैयार थे । भारत-भत्री की हैसियत से एडविन माच्टेगु ने हिन्दुस्तान मे जो दौरा 
किया तब तक और दौरे के दरमियान माडरेट और पिताजी साथ-साथ रहे | लेकिन 
मान्‍्टेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद तुरन्त ही मत-भेद शुरू होगया। १९१८ 
मे लखनऊ मे सूबे की एक विशेष कान्फेस हुईं। पिताजी इसके सभापति थे। इसी 
में वह सदा के लिए माडरेटो से अलग हो गये । माडरेटो को डर था कि यह कानन्‍्फेस 
मान्टेगु-चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के खिलाफ कडा रुख अख्तयार करेगी। इसलिए उन्होने 


हः उसका वायकाट कर दिया । इसके बाद इन प्रस्तावों प्र विचार करने के लिए काग्रेस 


का जो विशेष अधिवेशन हुआ उसका भी उन्होने बायकाट किया । तब से अवतक 


” वे काग्रेस से बाहर है । 


माडरेटो ने जो ढग अख्तयार किया वह यह था कि वे काग्रेस के अधिवेशनो 
तथा दूसरे आम जल्सो से चुपचाप अलग होकर दूर रहे, और बहुमत के खिलाफ होने 


पर वहा जाकर अपना दृष्टि-कोण भी न रक्‍्खे और न उसके लिए लडे | यह ढंग 


बहुत ही भद्दा और अनुचित मालूम हुआ । मेरा खयाल है कि देश में अधिकाश लोगो 
का यही आम खयाल था और मुझे विश्वास है कि हिन्दुस्तान की राजनीति में 
माडरेटो का प्रभाव जो प्रायः सोलहो आने जाता रहा, वह एक ह॒द तक उनके इस 
डरपोकपन के कारण भी हुआ । मेरा खयाल है कि अकेले श्री शास्त्री ही एक ऐसे 
माडरेट नेता थे जो काग्रेस के शुरू के उन कुछ जल्सो में भी शामिल हुए जिनका 
माडरेट दल ने वायकाट कर दिया था, ओर उन्होंने अपने अकेले का दृष्टि-कोण वहा 
खखा । इसके वदोलत पब्लिक की निगाह मे उनकी इज्जत बढ गई । 

लडाई के शुरू के सालो में मेरे अपने राजनेतिक और सावेजनिक कार्य साधारण 
ही थे और मे आम सभाओ मे व्याख्यान देने से वचा रहा । अभी तक मुझे पब्लिक में 
व्यास्यान देने में डर व झिझ्क मालूम होती थी । कुछ हद तक इसकी वजह यह भी 
थी कि में यह महसूस करता था कि सार्वजनिक व्याख्यान अग्रेजी मे तो होने नहीं 
चाहिए और हिन्दुस्तानी में देर तक बोलने की अपनी योग्यता में मुझे सन्देह था । 
मुझे वह छोटी-सी घटना याद है जो उस समय हुई जव मुझे इस बात के लिए मजबूर 
कर दिया गया कि में पहले-पहल इलाहाबाद मे सार्वजनिक भाषण दूँ। सम्भवत यह 
१९१५ में हुआ। लेकिन तारीख के बारे मे में ठीक-ठीक नहीं कह सकता । इसके 
अलावा पहले क्‍या हुआ और फिर क्या यह तरतीव भी मुझे साफ-साफ नहीं याद है । 
प्रेस का मुंह बन्द करनेवाले एक कानून के विरोध में सभा होनेवाी थी और उसमे 
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मुझे यह मोका मिला था। में बहुत थोडा बोला, सो भी अग्रेजी में । ज्यों ही मीटिए 
खतम हुई मुझे इस वात से वडी सकुच हुई कि डॉक्टर तेजबहादुर सप्र ने मच पर 
पब्लिक के सामने मुझे छाती से लगाकर प्यार से चूमा। मंने जो-कुछ या जिस तसे 
कहा उसपर वह खुण हुए हो सो बात नहीं । वत्कि उनकी इस बेहद खुणी का सवत 

सिर्फ यह था कि मेने आम सभा में व्याख्यान दिया, ओर इस तरह सार्वजनिक कार्य 
के लिए एक नया रगरूट मिल गया । उन दिनो सार्वजनिक काम दर-असल महत 
व्यास्यान देना ही था । 

मुझे याद है कि उन दिनो हमे, इलाहाबाद के बहत से नोजवानों को, यह भी 
आशा थी कि उॉक्टर सप्रू मुमकिन हे कि, राजनीति में कुछ आगे कदम रक्‍्खे | शहर 
में माडरेट दर के जितने लोग थे उन सब में उन्हीसे इस बात की सबसे ज्यादा 
संभावना थी, क्योकि वह भावुक थे ओर कभी-कभी मौके पर उत्साह की लहर में 
बह जाते थे | उनके मुकाबिले में पिताजी बहुत ठडे मालूम होते थे हालाँकि उनकी 
इस बाहरी चादर के नीचे काफी आग थी । लेकिन पिताजी की दढ् इच्छा-शक्ति के 
कारण हमे उनमे बहुत कम उम्मेद रह गई थी, ओर कुछ वक्‍त के लिए हमे सचमुच 
डॉक्टर सप्रू से ज्यादा उम्मीदें थी। उसमे तो कोई शक नहीं कि अपनी लम्बी सार्वजनिक 
सेवाओं के कारण पण्टित मइनमोहन मालवीय हमे अपनी तरफ खीचते थे ओर हम 
लोग उनसे देर-दर तक वाते करते तथा उन पर यह जोर डालते थे कि वह जोर के 
साथ मुत्फ या नेतत्व करे । 

उस जमाने में, घर में राजनैतिक सवार चर्चा ओर बहस के लिए शात्ति- 
मय विपय नहीं था। उनकी चर्चा अय्सर होती थी, लेकिन चर्चा होते ही तनातनी 
होने लगती थी । गरमदल की तरफ जो मेरा झुफाव था उसे पिताजी बड़े गोर से देख 
रहे थे, सास वार पर बावनी राजनीति के बारे में मेरी तकक्‍ता-चीनियो को ओर कार्य 
के लिए की जानेवालों मेरी हटीदी माग को। मुझे भी यह वात साफ-साफ नहीं 
दिसाई देती थी क़ि क्या काम होना चाहिए, जार बिताजी कभी कभी खयाछ करते थे 
कि में सीध उस टिसात्मक काम ही तरफ जा रहा ह जिसको बगालछ के नोजवानों ने 
जयत्थार दिया था। इससे बढ़ बटत ही चिस्तित रहते थे। जब कि दरअसछ मेरा 
विष उस तरफ ने था। हा, यह जंथाड मे हर बयत बेरे रहता था कि हमे मोजदा 
है उत वो सलागबाप नही वरदाइल करना चारह़िए। आर ऊुछ-त-कुछ जलूर करना चाहिए। 


ए[जाय ई.55 से 
ठ्र हे 


वर्ण वन का सफद करता उहल जासान नहीं दिखाई देता था। 


है कत थ वह आटसन बर्ता वी कि स्थानिमातन आर स्वदेशानिमान दोनों ही यह 
बिल हे दिया उस के विद अधिक छठाक आर जानामक रबेया अख्त्यार 
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! किया जाय । पिताजी खुद माडरेटो की विचार-पद्धति से असन्तुष्ट थे और उनके मन 
+ के भीतर दन्द-युद्ध मच रहा था| वह इतने हठी थे कि जबतक इस बात का प्रा-पूरा 
7” विश्वास न हो जाय कि ऐसा करने के अलावा और कोई चारा नही तब तक वह एक 
* स्थिति को छोड कर दूसरी को कभी न अपनाते । आगे रक्‍्खे जानेवाले हरएक कदम 
' के मानी यह थे कि उनके मन में कठिव और कठोर द्वद्व हो, लेकिन अपने मन से इस 
तरह लडने के वाद जब वह कोई कदम आगे रख देते थे तब फिर पीछे पेर नही 
हटाते थे । उन्होने आगे जो कदम बढाया वह॒किसी उत्साह के झोके मे नहीं, बल्कि 
बौद्धिक विश्वास के फलस्वरूप, और एक बार आगे कदम रख लेने के बाद उनका सारा 
| अभिमान उन्हे पीछे मुड कर देखने से भी रोकता था । 
उनकी राजनीति में वाह्य परिवर्तन मिसेज बेसेण्ट की नजरबन्दी के वक्‍त से 
0 आया और तवसे वह कदम-ब-कदम आगे ही बढते गये ओर अपने माडरेट दोस्तो को 
४ पीछे छोडते गये । अन्त थे १९१९ में पजाब में जो दु खान्त काण्ड हुआ उससे उन्हें 
गई हमेशा के लिए अपने पुराने जीवन और अपने पेश से अलग काट फेका, और उन्होने 
गाँधीजी के चलाये नये आन्दोलन के साथ अपने भाग्य की डोर बाँध दी । 
रा लेकिन यह वात तो आगे जाकर होने को थी और १९१५ से १९१७ तक तो 
! वह यह तय ही नहीं कर पाये कि क्या करना चाहिए | एक तो उनके अपने मन में 
7? तरह-तरह की शकाये उठ रही थी, दूसरे वह मेरी वजह से चिन्तित थे । इसलिए वह 
उन दिनो के सार्वजनिक प्रश्नों पर शान्ति-पूवंक वात-चीत नहीं कर सकते थे । अक्सर 
# यह होता था कि वात-चीत में वह गुस्सा हो जाते और हमे वात जहाँ-की-तहाँ खतम 
/ कर देनी पड़ती। 
हे में गाधीजी से पहले-पहल १९१६ में बडे दिन की छुट्टियों मे लखनऊ-काग्रेस में 
 मिला। दक्षिण अफ्रीका में उनकी बहादुराना लडाई के लिए हम सब लोग उनकी 
तारीफ करते थे, लेकिन हम नौजवानों मे बहतो को वह बहुत दूर और अलग तथा 
: राजनीति से दूर व्यक्ति मालूम होते थे । उन दिनो उन्होने काग्रेस या राष्ट्रीय 
ः राजनीति में भाग लेने से इन्कार कर दिया था और अपनेकों प्रवासी भारतीयों के 
मसले की सीमा तक बाँध रक्खा था । इसके वाठढ ही चम्पारन मे निलहे गोरो से होने 
# वाले किसानो के दुख दूर करने में उन्होंने जेसा साहस दिखाया और उस मामले में 
€ उनकी जो जीत हुई, उससे हम लोग उत्साह से भर गये। हम छोगो ने देसा कि वह 
४ हिंदुस्तान में भी अपने इस तरीके से काम लेने को तैयार हैं और उससे सफलता की 
[ नी जाशा होती थी। 
छेखनऊ-ऊफाग्रेस के वाद उन दिनो में इलाहाबाद में सरोजिनी नायटदू ने जो टॉं, 
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७? 


बक्‍्तृत्वपूर्ण भाषण दिये, उनसे भी, मझे याद है, मेरा दिल हिल उठता था । वे भाषा 
शरू से आखिर तक राष्ट्रीयता और देश-भक्ति से सराबोर होते थे और उन दितनोम 
विशद्व राप्टीयता-वादी था । मेरे कालेज के दिनों के गोलमोल साम्यवादी भाव पा; प्म् 
जा छिपे थे । १९१६ मे रौजर केसमेन्ट ने अपने मुकदम में जो आईचयजनक भआापा है 
दिया उसने हमे यह बताया कि गुलाम जाति वालो के भाव कंसे होने चाहिएँ ! 7 
आयदेंण्ड मे ईस्टर के दिनों मे जो बगावत हुई उसकी विफलता ने भी हमे आपी 
तरफ खीचा, क्योकि क्‍या वह सच्चा साहेस नही था, जो निश्चित विफलता पर ' 


हसता हुआ ससार के सामने यह ऐलान करता था कि एक राष्ट्र की अजेय आत्मा 
को कोई भी शारीरिक शक्ति नहीं कुचल सकती ? 


5: 
्््ी 


हल 


मे ही उन दिनों मेरे भाव थे । परन्तु नई क्ताबों के पढने से मेरे दिमाग _ 


साम्यवादी विचारों के अगारे भी फिर जलने छगे थे। उन दिनो वे भाव अस्पष्ट थे। 
उतने वैज्ञानिक नही थे जितने दयापूर्ण और हवाई । युद्धकाल में तथा उसक बाद भी 
मझे बटन्ड रसलछ के लेख तथा ग्रथ बहुत पसन्द आते थे। 

इन विचारों ओर इच्छाओं से मेरे मन का भीतरी सघर्ष तथा अपने वकालात 
के वेशे के प्रति मेरा असन्तोष जोर भी बढ गया । यो मे उसे चेलाता रहा, क्योकि 
उसके सिया में करता भी क्या ? छेकिन में अधिकाधिक यह महसूस करते छगा कि 
एक और मे सास तोर पर जाक्रामक ढंग का सावेजनिक कार्य, जो मुझे पसन्द हैं, 
और दसरी तरफ यदट वकाछात का गेशा, दावा एक साथ निभ नही सकते | 
सवाल सिद्धान्त ज्वा न था, लेकिन समय और शवित का था। न जाने क्‍यों कलकत्ता 
के नामी वत्नील सर रासबिहारी बोष मझसे बहुत खुश थे। वह मुझे इस विषय म॑ 
बहत नेक सलाह दिया करते थे । खास तार पर उन्होने मुझे यह सलाह दी किम 
अपने पसन्द के किसी कानती विषय पर एक जिताब लिखू | क्योंकि उतका कहना था 
कि जनियधर वक्ीड़ के हिए जपनेको 'ट्रेल करते का यही सबसे अच्छा रास्ता है। उन्हीं 
ते यह नी कटा कि उस जिलाब के डिखने में वह मुझे विचारों की भी मदद देंगे ओर 
उस किताब यो सझोच्न भी कर देंगे | लेकिन मेरे वक्रीरू के जीवन में उनकी यहें 


च् दर 5 बल रु] 


सत्र दिठचसी देजार थी उ्योदि नेरे छिए इससे ज्यादा अखरनेबाली इससे बढकर 


अप: प्र श््ग भआानय ग तल देय चि हु चबिः 2 4 पल ओ पल कण 3 थे & 
तप सिावडारी उहल ही। चिट-विद हो गये थे। फोरन ही उन्हे 
समा ना आला था नये दलवीं सानवरचा पर 


इनका वेडा जआनतकऊनसा रहता था | 
&र् 4। उनका क निया आर ऊमजोरिया भो बिछजुछ 


हिन्दुस्तान की युद्धकाढीन राजनीति ४७ 


[बलननाकर्पक नही मालूम होती थी । एक मत्तंवा म ओर पिताजी शिमला में उनके 
'पिहमान थे | मेरा खयाल है कि यह बात १९१८ की है, ठीक उस समय की जब 
हर पाण्टेगु-चैग्सफोर्ड-रिपोर्ट छप कर आई थी । उन्होने एक दिन शाम को कुछ मित्रो 
कक्ती खाने के लिए बुलाया ओर उनमे खापड साहब भी थे । खाना खाने के वाद सर 
ब्गसविहारी और खापर्ड आपस में जोर-जोर से बाते तथा एक-दूसरे पर हमला करने 
में गे, क्योकि वे राजनीति में भिन्न-भिन्न फि्को के थे। सर रासविहारी घूटे हुए 
-माडरेट थे और खापड उन दिनो प्रमुख तिलक-शिष्य माने जाते थे, यद्यपि पीछे 
7 ग्जाकर वे कपोत की तरह कोमरू और माडरेटो के लिए भी अत्यधिक माडरेट हो गये । 

वापर्ड ने गोखले की आलोचना शुरू की । कुछ साल पहले ही गोखले का देहान्त हो 
हूृचुका था । खापड कहने रूगें कि गोखले ब्रिटिश सरकार के एजेण्ट थे ओर उन्होने 
एलन्‍्दन में मेरे ऊपर भेदिये का काम किया । सर रासबिहारी इसे कंसे वरदाशइत कर 
दसेकते थे ? वह जोर से बोले कि गोखले पुरुषोत्तम थे और मेरे खास मित्र थे। में किसी 

को उनके खिलाफ एक भी छब्द नहीं कहने दूँगा | तब खापड श्रीनिवास शास्त्री की 
कर्त राई करने लगे । सर रासविहारी को यह भी अच्छा तो नही लगा लेकिन उन्होने 
काीई नाराजगी नही दिखलाई । जाहिर है कि वह शास्त्रीजी के उतने प्रशसक नही थे 
गा जतने गोखले के । यहाँ तक कि उन्होने यह कहा कि जब तक गोखले जीवित अथे में 
पद स्पिये-पेसे से भारत-सेवक-समिति की मदद करता था, लेकिन उनकी मौत के वाद मेने 
झत पपया देना बद कर दिया है । इसके वाद खापड उनके मुकाबले मे तिछक की तारीफ 
हार्करने छगे | वोले, “तिलक निस्सन्देह महापुरुष, एक आश्चर्यजनक पुरुष, महात्मा है ।” 
पर महीत्मा !” रासविहारी बोले---“में महात्माओ से नफरत करता हू । में उनसे कोई 
हि वीस्‍्ता नहीं रखना चाहता ।॥” 


हरि ढ़ 


प्‌ 
मेरा विवाह तथा हिमालय की एक घदना 


मे शादी १९१६ मे, दिल्ली मे, वसच्त-पचमी को हुई थी। उस साल गरसा 
हमने कुछ महीने कश्मीर में विताये। मेने अपने परिवार को तो घाटा मं 
दिया, ओर अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्ते तक पहाडो म घूमता र; 
तथा छदाख, रोड तक बढ़ता चला गया। 


7र के उच्च प्रदेश में उन सकीर्ण ओर निर्जन घाटदियों में घुमने का 
भरा पहला अनभव था, जो कि तिब्बत के मेदान की तरफ ले जाती हैं। जोजीढ 
घाटी की चोटी से हमने देखा तो हमारी एक तरफ नीचे की ओर पहाडा का उत 
हरियाली थी, ओर दूसरों तरफ खाली कडी शिला की चट्टान। हम उस घादाओ 
मंकदी तह के ऊपर चढते चल गय, जिसके दोनो ओर पहाड है । एक तर 
बरफ से ढकी हुईं चोटिया चमक रही थी ओर उनमे से छोटे-छोटे ग्छेशर--हिंग 
सरीोवर--हमसे मिलने झ लिए, नीचे को रग रह थ। हेता ठडी ओर कटीली वी। 
छकिन दिन में घप जन्‍्छी पड़ती थी ओर हवा इतनी साफ थी कि अक्सर हैं 
चीजी की पूरा रघा 


बारे में श्रम हो जाता था । वे दरअसछ जितती दर होती थी, है| 
उन्हे उससे 


बहत सम हर समझते थ । वीर-धीरे सूतापन बढ़ता गया, वेडो औः 
वनस्पतियों तक ने ट्मारा साथ छोड़ दिथा--सिर्फ नगी चट्टान और बरफ ओर हि 
जोर कनी करनी उुछ खड़ान्तुमा फूल रह गये । फिर भी प्रकृति के इस जगली + 
सुनसात निवासी में मुझ जजीब सतताव मिला । मेरे उत्साह ओर उम्ग का ठिका॥ 
नभा। 

उस यात्रा में मसे एक बढ़ा स्फत्तिदायी उत्तेजक अनृभव हुआ। जोजीक 
घादी मे जागे सफ़र करते हुए एक जगह, जो मेरे खयाल में मातायन ऊहछाती 
थी, हमसे झा गया कि जमरनात्र की गुफा बहा से सिफे आठ मील हर हे 
यह ठीक था रिबीब मे बुरी तरह हिम्रव बरफसे ढका हुआ एक बडा हे ः 
पडता था, जिसे यार वरना था। डेविन उससे क्या ? आठ मील होते ही क्या हैं ' 


जोश सब था जार तमरये नंदारद । हमने तब किया कि हम गफ़ा तक पहुँचने * 
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शोदिदश वर्ग । जते हवन जाने इलम्ब, जे १३ दर ५०० फांट की ऊंची 
जे हन क्र जप क्र के 8 8 ५ जरा ०: अप क्र्प्ड का 

पिला मय झ हाटझस दल के साथ पहाड़ पर चढने छगे। राट 

दिवाउ हे लिए हमान लय 


मेरा विवाह तथा हिमालय की एक घटनां छह 


हम लोगो ने रस्सियो के सहारे कई हिम-सरोवरो पर चढकर उन्‍हें पार किया । 
हमारी मुश्किल बढती गई तथा सास लेने में भी कठिनाई मालम होने लगी । 
हमारे कुछ भारवाहियो के मुंह से खून निकलने लगा, हालाकि उनपर बहुत वोझ 
नही था । इधर वर्फ पडने लगी ओर हिम-सरोवर भयानक रूप से रपटीले हो गये । 
हम लोग बुरी तरह थक गये और एक-एक कदम आगे वढने के लिए खास कोशिश 
करनी पडती थी । लेकिन फिर भी हम यह मूखंतापूर्ण उद्योग करते ही गये । हमने 
अपना खीमा सुबह चार बजे छोडा था ओर बारह घटे तक लगातार चढते रहने के 
वाद एक सुविशाल हिम-क्षेत्र देखने का इनाम मिला। यह दृश्य बहुत ही सुन्दर 
था । उसके चारो ओर हिमाच्छादित पर्वत चोटिया थी । मानो देवताओं का मुकुट 
अथवा अद्धंचन्द्र हो । परन्तु ताजा बरफ और कुहरे'ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी 
आखो से ओझल कर दिया। पता नहीं कि हम कितनी उँचाई पर थे, लेकिन मेरा 
खयाल हे कि हम लोग कोई १५-१६ हजार फीट ऊचाई पर जरूर होगे क्योकि हम 
अमरनाथ की गुफा से वहुत ऊँचे थे । अब हमे इस हिम-क्षेत्र को, जो सम्भवत आध 
मील लम्बा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा को जाना था। हम लोगो ने 
सोचा कि चढाई ख़त्म होने से हमारी मुश्किले भी खत्म हो गई होगी इसलिए बहुत 
थके होने पर भी हम छोगो ने हसते हुए यात्रा की यह मजिल भी तय करना शुरू 
किया । इसमे वडा धोखा था, क्योकि वहाँ दरारें वहुत-सी थी और ताजा गिरनेवाली 
वरफ खतरनाक दरारो को ढक देती थी | इस नई बरफ ने ही मेरा करीव-करीब 
खात्मा कर दिया होता । क्योकि मेने ज्योही उसके ऊपर पे र रक्‍्खा त्योही वह धसक 
गई और में धम से नीचे एक विद्याल दरार मे, जो मुँह बाये हुए थी, जा गिरा । यह 
दरार वहुत वडी थी और कोई भी चीज उसमे विलकुल नीचे पहुँच कर हजारो वर्ष 
वाद तक भूगर्भ शास्त्रियों की खोज के लिए इत्मीनान के साथ सुरक्षित रह सकती थी । 
लेकिन रस्सी नहीं छूटी और में दरार की वाजू को पकडे रहा और ऊपर खीच लिया 
गया। इस घटना से हम लोगो के होश तो ढीले हो गये थे। पर फिर भी हम 
छोग आगे चलते ही गये । लेकिन दरारो की तादाद और उनकी चौडाई आगे जाकर 
ओर भी बढ गईं। इनमें से कुछको पार करने के कोई साधन भी हमारे पास न थे 
इसलिए अन्त में हम लोग थके-मादे हताश हो लौट आये और इस प्रकार अमरनाथ 
की गुफा अनदेखी ही रह गई । 

कश्मीर के पहाडो तथा ऊची-ऊची घाटियो ने मुझे ऐसा मुग्ध कर लिया कि 
मेंने एक बार फिर वहां जाने का सकल्प किया । मेने कई योजनाये सोची, और कई 
पात्राओं के मनलूवे वॉघे ओर उनमे से एकके तो खयाल ही से मेरी खुशी का ठिकाना 
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2 मेरी कहानी 


न रहा | वह थी तिब्बत्त की आशचर्यमयी झील मानसरोबर ओर उसके पास का हिम। 
च्छादित कैलाश । यह अठारह वरस पहले की बात है ओर में आज भी कलाश तथ 
मानसरोवर से उतना ही दूर हूँ जितना पहले कभी था। में फिर कश्मीर नज 
सका, हालॉकि वहाँ जाने की मेरी बहुत ख्वाहिश रही । लेकिन में राजनीति ओ 
सार्वजनिक कामो के जजाल में अधिकाधिक उलझता गया। पदहाडो पर चढ़ने प् 
समुद्रो को पार करने के बदले मेरी सेलानी तबीयत को जेंलो मे जाकर ही सतोष करः 
पडा । लेकिन अब भी में वहाँ जाने के मनसूबे गढा करता हू, क्योंकि वह तो ए 
ऐसे आनन्द की बात हैं जिसे कोई जेल में भी नही रोक सकता । और इसके अलाः 
जेछो में ये स्कीमे सोचने के सिवा और कोई करे भी क्या ? अत में उस दिन १ 
स्वप्न देख रहा हूँ जब म॑ हिमालये पर चढकर उसे पार करूगा और उस झील तः 
कंलाश के दर्शन करके अपना मनोरथ पूरा करूगा । परन्तु इस बीच मे जीवन १ 
वालू दौडती जा रही है, जवानी अवेडपन में तबदील हो रही है ओर कभी-कभी 
यह सोचता हूँ कि में इतना बुड़ा हो जाऊंगा कि कछाश ओर मानसरोवर जा; 
ही सकगा, परन्तु यद्यपि यात्रा का अन्त न भी दिखाई दे तब भी यात्रा करने 

हमेशा जानन्द ही जाता हैं । 

मेरे जन्‍्तर्पट पर इन गिरि-श्रुगों की पठती छाया--- 

साध्य गुलाबों से रणित हैं जिनकी भीषण दुर्गभता, 

फिर भी मेरे प्राण मुग्ध पछको पर बैठे अकुछाते, 

शात शुभ्र हिम के ये प्यास, हैं ऊेसी पायल ममता ! * 


१. वाल्टर ढि ला मेश्षर के एक पद्म का भावानुवाद । मूल पद्य इस प्रकार है :-- 
४७७, ॥) 73% 2037; ६0658 77/00068 000५ 786, 
वफराह दया (४९४ छाए उध्णातराह'७ ४056, 
नए जप पाए 050 जा के गाए. 890५ 
0५ ०८० 07 ६७७ ४३६0०) ०५ ४४०५४.” 
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य रोपियन महायुद्ध जबतक खतम हुआ तबतक हिन्दुस्तान का जोश-खरोश 
४ € दव चुका था। उद्योगवाद फैल गया था और पू जीवादी वर्ग घन ओर सत्ता मे 
| बढ़ गया था । चोटी पर के मुट्टीभर लोग मालामाल हो गये थे और उनके जी इस 
“बात के लिए ललऊचा रहे थे कि बचत की इस दौलत को और भी बढाने के लिए मौके 
त और सत्ता मिले | मगर आम लोग इतने खुशकिस्मत न थे और वे उस बोझे को कम 
ः करने की टोह मे थे जिसके तले वे कुचले जा रहे थे। मध्यम वर्ग के लोगो में यह 
! 'आशा फैल रही थी कि अब शासन-सुधार होगे ही, जिनसे स्वराज के कुछ अधिकार 
# मिलेंगे और उसके द्वारा उन्हे अपनी बढती के नये रास्ते मिलेगे । राजनैतिक 
४ आन्दोलन, जो कि शान्तिमय और बिलकुल वध था, कामयाब होता हुआ दिखाई देता 
लं'था और लोग विश्वास के साथ आत्म-निर्णय और स्वशासन और स्वराज की वाते 
करते थे । इस अशान्ति के कुछ आसार जनता में भी, और ख़ासकर किसानो में भी, 
दिखाई पड़ते थे । पजाब के देहाती इलाकों में जबरदस्ती रगरूट भर्ती करने की दु ख- 
दायी वाते लोग अभीतक वुरी तरह याद करते थे और कोमागाटठा-मारूवाले तथा 
दूसरे लोगो पर पडयत्र के मुकदमे चलाकर जो दमन किया गया था उसने उनकी 
चारो ओर फंली हुई नाराजगी को और भी वढा दिया था। जगह-जगह लडाई के 
._ मैदानों से जो सिपाही लौटे थे वे अब पहले जैसे “जो हुकुम” नही रह गये थे । उनकी 
: जानकारी और अनुभव बढ गया था और उनमे भी बहुत अशान्ति थी। 
मूसलमानों में भी, तुकिस्तान और खिलाफत के मसले पर जैसा रुख अल्त्यार 
किया गया उसपर, गुस्सा वढ रहा था और आन्दोलन तेज हो रहा था । तुकिस्तान 
के साथ सुलहनामे पर अभी दस्तखत नही हो चुके थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि 
कुछ वुरा होनेवाला है, सो जहों एक ओर वे आन्दोलन कर रहे थे तहाँ दूसरी ओर 
इन्‍न्तेजार भी कर रहे थे । 
सारे देशभर में इन्तज़ार और आशा की हवा जोरों पर थी। लेकिन उस 
जाशा में चिन्ता और भय समाये हुए थे । इसके वाद रोलट-विल का दौर हुआ, 
जिसमे कानूनी कार्रवाई के विना नी गिरफ्तार करने ओर सज़ा देने की धाराये रखी 
गई थी। सारे हिन्दुस्तान मे चारो और उठे हुए क्रोध की लहर ने उनका स्वागत 
किया था। यहा तक कि माइरेट झोगो ने भी अपनी पूरी ताकत स उसका विरोध 


ल्‍प्ो 
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किया था । ओर सच तो यह है कि हिन्दुस्तान के सब विचार ओर दल के लोगो ने 5 5 
स्वर से उसका विरोध किया था। फिर भी सरकारी अफसरों ने उनको का # 
बनवा ही डाला | और खास रिआयत पूछो तो यह की गई कि उसकी मीयाद मर था 
तीन वर्ष की रखदी गई 


५ 


३" 

१५ वरस पहले इस बिल के जमाने पर ओर इसकी बदोलत जो हल-चल मत 5 
उसपर जरा निगाह दोडाना यहाँ उपयोगी होगा । रोछट-कानून वन तो गया, मंगा 
जहाँ तक में जानता हू, अपनी ३ वर्ष की ज़िन्दगी में वह कभी काम में नहीं छा 
गया । हालाँ कि वे तीन साल शान्ति के नही, ऐसे उपद्रव के साल थे, जो १८५३३ 
गदर के वाद हिन्दुस्तान ने पहले-पहल देखे थे । इस तरह ब्रिटिश सरकार ने लोकम 
के घोर विरोधी होते क ऐसा कानून बनाया जिसका उसने कुछ उपयोग भी नह 
किया ओर बदले में उछटा एक तूफान मोल ले लिया । इससे यह वहुत-कुछ खाते! 
किया जा सकता है कवि इस कानून को बनाने का उद्देश सिर्फ झगड़ा मोल लेना था। 

एक और मज़ेदार बात सुनिए । आज १५ साल के बाद ऐसे कितने ही कार्ला 
बन गये है जो रोज़-ब-रोज बरते भी जाते है और जो रोलट-बिल से भी ज्यादा सल 
है । इन नये काननो ओर आउिनेन्सो फे मुकाबिले में, जिनके मातहत हम आज ब्रि्टिं 

कम्त की नियामल का आनन्द लट़ रहे है, रोलट-बिल तो आजादी का परवाव 

समझा जा सकता हू । है, एक फर्क जरूर हे। १९१९ से हमे मॉन्‍्टेंगु-चेम्सफाः 
पोजना नामक स्पराज की ठुछ किस्से मिल चुकी हे ओर अब, सुनते हे, एक बडे 
किस्त जोर मिलनेबाली 6 । हम तरक्की जो कर रहे है 

१९१९ के शरू में गावीजी एक सख्त बीमारी से उठे थे। रोग-शय्यां व 
उठते ही उन्होंने त्राइमराय से प्रार्थना की थी कि वह इस बिल को. कानून * 
बनने दे । इस जपील की उन्होंने, दसरी अपीलो की तरह, कोई परवा न की और, 
उस हाउलत न, गाधीजी को अपनी तबीयत के खिलाफ इस आन्दोलन का आगुजी 
बनवा पठा जो, उनके जीवन में पहठा भारत-ब्यागी आन्दोलन यथा । उन्होने सत्याग्रह 
सना शुट की, जिसके मेम्यरा से यह प्रतिज्ञा कराई गई थीं कि उनपर छागूरिए 
लाने पर वे राडट-आानन को ने सातेगे । हसरे शब्दों में उन्हें खत्लम-खत्ला और जा 


है 


पस कर जेंड जाने नी लेथारी करनी थी । 

जब नते जयबारा में वह सब्र पढ़ी तो मझे बडी तसब्ली हुई | आसिर हा 
>5तन मे ए्ली बडा तो । बार करते ऊ छिए एक हथियार तो मिला जो सी! 
सु जाए उटूते हर रास-या | था। मर उत्लाह का पार ने रहा ओर में फोरन ह 


मस्यायत सना में के बने जन हना 


हटाना बफ्ला थी। ठेकित मेने उसके नतीजे पर--छ' 


लड़ 
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गोडना, जेल जाना वगैरा पर--शायद ही गौर किया हो और अगर मेने गौर किया भी 
प्रोता तो मुझे उनकी परवा न होती । मगर एकाएक मेरे सारे उत्साह पर पाला पड़ 
नया और मेने समझ लिया कि मेरा रास्ता आसान नही है । पिताजी इस नये खयाल 
करे घोर विरोधी थे | वह नये-नये प्रस्तावों के बहाव में बह जाने वाले न थे । कोई नया 
ऋदम आगे बढाने के पहले वह उसके नतीजे को बहुत अच्छी तरह सोच लिया करते 
श्रे और जितना ही ज्यादा उन्होने सत्याग्रह के प्रश्न और उसके प्रोग्राम के बारे में 
'सोचा उतना ही कम वह उन्हे जेंचा | थोडे-से लोगो के जेल जाने से क्‍या फायदा 
होगा ? उससे सरकार पर क्या असर होगा और क्या दवाव पडेगा ? इन आम बातो 


'के अलावा असल बात तो थी हमारा जाती सवाल। उन्हें यह बात बहुत बेहूदा 


दिखाई देती थी कि में जेल जाऊँ। जेल जाने का सिलसिला अभी पडा नही था और 
यह खाल ही उनको बहुत नागवार मालूम होता था| पिताजी अपने बच्चों से वहुत 
दी मुहब्बत रखते थे । यद्यपि वह प्रेम का दिखावा नही करते थे तो भी उनके अन्दर 
प्रेम बहुत छिपा रहता था । 

बहत दिनों तक मानसिक सघप॑ चलता रहा और चूँकि हम दोनो जानते थे 
कि यह वडी-बडी वाज़ियाँ लगाने का सवाल हैं, जिसमे हमारे सारे जीवन में बडी 
उधल-पुथल होने की सभावना है, दोनो ने इस वात की कोशिश की कि जहाँतक 
हा सके एक दूसरे की भावनाओं और वातो पर खयाल रक्‍्खे । में चाहता था कि जहांँ- 
तक हो सके कोशिश करू कि उनको तकलीफ न भुगतनी पडे | मगर मुझे अपने दिल 
में यकीन हो गया था कि मुझे जाना तो सत्याग्रह के ही रास्ते है । हम दोनो के लिए वह 
मुसीवत का समय था और कई रात मेने अकेले वडी चिन्ता और बेचैनी में काटी । में 
सोचता रहता कि इसमे से कोई रास्ता निकले। बाद को मुझे मालूम हुआ कि पिताजी 
रात को सचम्‌च फर्श पर सोकर खुद यह अनुभव कर लेना चाहते थे कि जेल में मेरी 
वया गत होगी, क्योंकि उनके खयाल मे मुझे आगे-पीछे जेल जरूर जाना पडेगा। 

पिताजी ने गाधीजी को बुलाया और वह इलाहाबाद आये । दोनो की बडी 
देर तक वाते होती रही । उस समय में मौजूद न था । इसका नतीजा यह हुआ कि 
गाधीजी ने मुझे सलाह दी कि जत्दी न करो और ऐसा काम न करो जो पिताजी को 
वहत नागवार हो । मुझे इससे दुख ही हुआ, मगर उसी समय देश में ऐसी घटनाये 
घट गई जिनमें सारी हालत ही वदल गई, और सत्याग्रह-सभा ने अपनी कारेवाई 
वन्‍्द कर दी । 

सत्याग्रह-दिवस याने---तारे हिन्दुस्तान में हडताले और तमाम काम-काज वन्द-- 
दिल्‍ली जार जमृतसर में पुलिस और फौज का गोली चलाना जौर बहुत से आदमियों 
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का मारा जाना---अमृतसर और अहमदाबाद में भीड के द्वारा हिसा-काण्ड हो जाना- 
जालियावाला-बाग का हत्या-काण्ड---पजाव में फोजी कानून के भीषण अपमानक्रस 
और जी दहलानेवाले कारनामे । पजाव मानो दूसरे प्रान्तों से अछंग काट दिया गा 
हो, उसपर मानो एक गहरा परदा पड गया था जिससे वाहरी दुनिया की 
उस तक नही पहुँच पाती थी । वहाँ से मुश्किल से कोई ख़बर मिलती थी, ओर का; 
वहाँ न जा सकता था न वहाँ से आ ही सकता था । 

कोई इक्का-दुक्का जो किसी तरह उस नरक-कुण्ड से वाहर आ पहुँचता था,व। 
वह इतना भयभीत हो जाता था कि साफ-साफ हाल नही बता सकता था। हम लए 
जो कि बाहर थे, असहाय और असमर्थ थे, छोटी-बंडी खबर का इन्तजार करते रहते थे | 
और हमारे दिल में कटुता भरती जारही थी -। हममे से कुछ छोग फोजी कानून की पखा 
न करके खुल्लमखुत्ला पजाब के उन हिंस्सो में जाना चाहते थे । लेकिन हमें ऐम। 
नहीं करने दिया गया और इस दर्म्यान कामेस की तरफ से दुखियों और पीडितोंओो 

हायता पहुँचाने तथा जाँच करने के लिए एक बडा संगठन बनाया गया । 

ज्योटी खास-खास जगहों से फोजी कानून वापस लिया गया ओर वाहः 
बालो को जाने की छट्री मिली, मुख्य-मुख्य काग्रेसी और दूधरे छोग पंजाब # 
जा पहुँचे और सहायता तथा जाँच के काम में अपनी सेवाये अपित की । पीड़ित 
की सहायता का काम मुख्यतः पण्डित मदनमोहन माकूवीय ओर स्वामी श्रद्धानन्दर्य 
की देखभाल में होता था और जाच का काम मुख्यत मेरे पिताजी ओर देशवरू 
दास की देख-रेस में । गांधीजी उसमे बहुत दिलचस्पी के रहे थे ओर दूसरे लोः 
अय्सर उनसे सलाह-मझबरा छिया करते थे । देशवन्बु दास ने अमृतसर का हिस्स 
सास तोर पर अपनी तरफ लिया और वहाँ में उनके साथ उनकी सहायता के लिए 
तेनात किया गया । मझे वेह पहला माऊा था उनके साथ ओर उनके नीचे का 
करने के लिए । बह अनुभव मेरे छिए बडा कीमती था ओर इससे उनके प्रति मेर 
जादर बटा । जाडियाबाला-बाग से आर उस भयकर गली से जिसमे छोगो को पें 


के बल रेगाया गया था, सवस्ध रखनेवाले बयान, जो बाद को काग्रेस-जाच-रियोः 


| 


ने छो थे, हमारे सामने डिये गये थे। हमने कई बार खद जाकर उस बाग के 
देखा था जार उसकी हर चीज़ की जाच बटे सार से की थी । 

है जहा गया था, में समसता हँ मि> एटवर्ड थामसन के द्वारा, कि सनरः 
पर का यट संथाद था के वास ने निकदने के दसदे दरवाजे भी थे ओर यहीं कार! 
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| गो। या जारी रफयी । यदि दायर का यही खयाल था जो 


दरभतेई उनिर्न रत ना रहा गला तो नी इससे उसकी ज़िम्मेदारी कम नहीं 
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जाती । मगर यह ताज्जुब की बात मालूम होती है कि उसे ऐसा खयाल रहा । कोई 
भी शख्स इतनी ऊँची जगह पर खडा होकर, जहा कि वह खडा था, उस सारी जगह 
को अच्छी तरह देख सकता था कि वह किस तरह चारो ओर से बडे ऊँचे-ऊँचे 
मकानो से घिरी हुई और बन्द है। सिर्फ एक तरफ कोई सौ फीट के करीब कोई 
मकान न था, सिर्फ ५ फीट ऊँची दीवार थी । «गोलियाँ तडातड़ चल रही थी और 
लोग चट-पट मर रहे थे । जब उन्हे कोई रास्ता नहीं सूझ पडा तो हजारो आदमी 
उस दीवार की ओर झपटे और उसपर चढने की कोशिश करने लगे । तब गोलियाँ 
उस दीवार की ओर निशाना लगाकर चलाई गई--जैसा कि हमारे बयानात 
तथा दीवार प्र रूगे गोलियो के निशानात से मालूम होता हें--ताकि कोई उसपर 
से चढ़ कर भाग न सके । और जब यह सब खतम हो चूका, तो क्या देखा गया 
कि मुर्दो और घायलो के ढेर दीवार के दोनो ओर पडे हुए थे । 

उस साल (१९१९) के अन्त में में अमृतसर से देहली रात की गाडी से 
रवाना हुआ था । जिस डिब्बे मे में चढा उसकी तमाम जगहे भरी हुई थी, सिर्फ 
ऊपर एक 'र्थ' खाली थी । सब मुसाफिर सो रहे थे। मेने उस खाली बर्थ को ले 
लिया । दूसरे दिन सुबह मुझे मालूम हुआ कि वे तमाम मुसाफिर फौजी अफसर थे। 
वे आपस मे ज़ोर-जोर से वाते कर रहे थे, जो मेरे कानो तक आही पहुँचती थी । उनमे 
से एक बडी तेज़ी के साथ, मगर विजय के घमड में, बोल रहा था और फौरन ही में 
समझ गया कि यह वही जालियाँवाला-वाग के 'बहादुर' डायर सा० है । वह अपने 
अमृतसर के अनुभव सूना रहा था । उसने बताया कि कंसे सारा शहर उसकी दया के 
भरोसे हो रहा था । उसने सोचा, एक वार इस सारे वागी शहर को खाक में मिला दूँ । 
मगर कहा, कि फिर मुझे रहम आ गया और में रुक गया। हण्टर-कमिटी में अपना 
वयान देकर वह छाहौर से वापस आ रहा था। उसकी बातचीत और उसकी सग- 
दिली को देखकर मेरे दिल को बडा धक्का लगा--वह देहली स्टेशन पर उतरा तो 
गहरी गुलावी धारियोवाला पायजामा और ड्रेसिग-गाउन पहने हुए था । 

पजाव-जाँच के जमाने में मुझे गाधीजी को वहत-कुछ समझने का मौका मिलला। 
वहुत वार उनके प्रस्ताव कमिटी को अजीब मालूम होते ये और कमिटी उन्हे पसद 
नहीं करती थी। मगर करीव-करीब हमेशा ही अपनी दलीलछो से कमिटी को वह समझा 
लिय। करते थे और कमिटी उन्हें मजूर कर लिया करती थी। और बाद की घटनाओ 
से भालूम हुआ कि उनकी सलाह में दूर-देशी थी। तबसे उनकी राजनैतिक अतर्दृष्टि 
में भेरी श्रद्धा बढती गई । 

पजाव की दुर्घटनाओं और उनकी जाँच के कार्य का मेरे पिताजी पर जबरदस्त 
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असर हुआ । उनकी तमाम कानूनी ओर वैधानिक बुनियाद उसके द्वारा हिल गई थी 
ओर उनका मन उस परिवर्तन के लिए धीरे-धीरे त॑यार हो रहा था जो एक सार वाद 
आने वाढा था | अपनी पुरानी माडरेट स्थिति से वह पहले ही वहुत-कुछ आगे बढ़ 
चुके थे । उन दिनो इलाहाबाद से नरम दछ का अखबार-लीडर” निकल रहा था,उसमे 
उनको सतोपष नही था ओर उन्होने &९१९ में इण्डिपेन्डेन्ट' नाम का दैनिक पत्र 
इलाहाबाद से निकाला । यो तो इस अख़वार को बडी सफलता मिली, लेकिन शहरू से 
ही उसमें एक वात की वडी कमी रही । उसका प्रवन्ध अच्छा नहीं था ) उससे सम्बन 
रखनेवाले सभी लोगो पर--क्‍्या डाइरेक्टर, क्या सम्पादक और क्या प्रवन्ध-विभाग के 
लोग---इस कमी की जिम्मेदारी आती है। में खुद भी एक डाइरेक्टर था, मगर इस 
काम का मुझे कुछ भी तजुरबा न था । ओर उसके रगडे-झगडो की चिन्ता से में दिन- 
रात परेशान रहता था । मुझे और पिताजी दोनो को पजाब जाना ओर ठहरना पड 
था। हमारी लम्बी गरहाज़िरी में पत्र की हाछठत बहुत गिर गई और उसकी माढी 
हालत भी बहुत विगड गईं | उस हालत से वह कभी उभर न सका । हालाकि १९२०- 
२१ में उसकी हालत वीच-बीच में कुछ बेहतर हो जाती थी, लेकिन ज्यों ही हम 
जेल गये उसकी हालत अवतर होने छगी । आख़िर १९२३ के शुरू में उसकी जिन्दगी 
खतम हो गईं। जगवार के मालिक बनने के इस अनुभव ने मुझे इतना भयभीत 
कर दिया कि उसके वाद से मेने किसी अलबार का डाइरेफ्टर बनने की जिम्मेदारी 
नहीं ली | हा, जेल में तथा बाहर और-ओर कामो में छगे रहने के कारण ही में ऐस। 
न कर सकता था । 

१९१९ के बड़े दिनो में पिताजी अमृतसर-काग्रेस के सभापति हुए । उन्होने माडरेट 
नेताओं के नाम एक दिल टिछा देनेबाली अपील की, कि वे अमृतसर के अधिवेशन 
में शामिल हो । चक्रि फोजी-कानन की वजह से एक नई हालत पैदा होगई थी, उन्होंने 


>शो0१ 


* 


लिख--पजाब का जर्मी और पीड़ित दिल आपको बछा रहा हैं । क्या आप उसकी 
पुफार न सुतेगे मगर उन्होंने उसका बेसा जवाब नहीं दिया जैसा फि वह चाहते थे। 
ये डोग शामिल ने हुए । उसी जासे उत्ततथे खुबारों की ओर छगी हुईं वी जो 
मसठेग-चैम्सहोटे सिशारिशा # फद-स्थन्प आनेवाछे थे। उनके इन्कार कर देने से 


पिताजी के दिद् को बदा सदमा पहचा आर इससे उनके औोर माइस्टों के दिल की 
लाए जार सा वास 


पुतसस्लाओन एटटी गब,-सावेन हुई । छोकमान्य तिलक भी आये थे ओर 


उरसहानि इन हा व रयाट ह# प्रदप थाने डिया था । मगर उस 


कुछ शक नहीं कि 
पलिनि ब्वीं | नावर नें भीड़ टवव ना यथादा बाहर की भीड़ मे ज्यादातर लोग 
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! गंगुवा बनने के लिए गाधीजी की ओर देख रहे थे । हिन्दुस्तान के राजनैतिक क्षितिज 
श महात्मा गाधी की जय' की आवाज बुरूद हो रही थी | अली-बन्धू हाल ही नज़र- 
गन्दी से छूटे थे और सीधे अमृतसर-काग्रेस में आये थे । राष्ट्रीय आन्दोलत एक नया 
॥इप धारण कर रहा था और उसकी नई नीति निर्माण हो रही थी । 
7. शीक्ष ही मौलाना मुहम्मदअछी खिलाफत-डेपुटेशन में योरप चले गये । इधर 
एहेन्दुस्तान में खिलाफत-कमिटी दिन-पर-दित गाबीजी के असर में आने लगी और 
उनके अहिसात्मक असहयोग के विचारो से नाता जोडने की किराक में थी। दिल्ली 
“में जनवरी १९२० में खिलाफत के नेताओं और भौलवियो और उलेमा की एक 
( शुरू-शुरू की मीटिंग मुझे याद हैं । खिलाफत डेपुटेशन वाइसराय से मिलने 
“जानेवाला था और गाधीजी भी साथ जानेवाले थे । उनके देहली पहुँचने से पहले, 
“जो एड्स वाइसराय को दिया जानेवाला था, उसका मसविदा उन्हे रिवाज के 
7 मुताबिक भेजा जा चुका था । जब गाधीजी पहुँचे और उन्होने उसका मजमून पढा 
. तो उसे बहुत नापसन्द किया और यह भी कहा कि अगर इसमें बहुत-कुछ रहोवदल 
(नही किया गया तो में डेपुटेशन में शरीक न हो सकूगा। उनका ऐतराज यह 
7 था कि इस मज़मून में गोल-मोल वाते कही गई हैं । इसमें शब्द तो बहुत हे मगर 
7! यह साफ तौर पर नही कहा गया कि धुसलमानों की कम-से कम मांगे क्‍या हैँ । 
7 उन्होंने कहा कि इससे न तो वाइसराय के साथ इन्साफ होता हैं और न ब्रिटिश- 
' सरकार के साथ, न लोगो के साथ, न अपने साथ । उन्हें वढी-चढी मांगे पेश न करनी 
चाहिएँ जिनपर वे अडना न चाहते हो । मगर छोटी-से-छोटी माग विलकुल साफ 
शब्दों में हो जिसमें किसी प्रकार शक-शुभा न हो और फिर मरने तक उसपर डुंटे 
रहो । अगर आप लोग सचमुच कुछ किया चाहते हो तो यही सच्चा और सही राज- 
मार्ग है । 
यह दलील हिन्दुस्तान के राजनैतिक और दूसरे हलकों में एक नई चीज थी। 
टेम लोग वढी-चढी और गोल-मोल बाते ओर छच्छेदार भाषा के आदी थे और 
दिमाग में हमेशा सौदा करने की तजवीजे चला करती थी । आख़िर गाधीजी 
वी बात कायम रही और उन्होने वाइसराय के प्राइवेट-पेक्रेटरी को पत्र लिखा, 
जिसमे दताया कि पिछले मज़मून में क्या खामिया हे और वह किस तरह गोंछ- 
मोल हैं और कुछ नया मजमून भी अपनी तरफ से भेजा जो उसमें जोडा जानेवाला 
था। इसमे उन्होंने कम-से-कम मांग पैश की थी। वाइसराय का जवाब दिलचस्प 
था । उन्होंने नये मजमून का जोडा जाना मजूर नहीं किया और कहा, कि मेरी 
राय में पहडा मजमून ही विलकुछ ठीक हैँ । मगर गांधीजी ने सोचा कि इस चिट्टठी- 


ध्र्प मेरी कहानी 







पत्री से उनकी और खिलाफत कमिटी की स्थिति साफ हो जाती है ओर वह झेए 
के साथ चले गये । 

यह जाहिर था कि सरकार खिलाफत-कमिटी की मांगे मजूर नहीं 
और लडाई छिडे बिना न रहेगी । अब मोलवियो ओर उल्लेमाओ मे देर-देर तकत्र 
होती रहती । अहिसात्मक असहयोग पर और खासकर अहिसा पर चर्चा होती रहो 
गांधीजी ने उनसे कह दिया कि में अगुवा बनने के लिए तैयार हूँ, मगर शर्ते यह हू * 
आप लोग अहिसा को उसके पूरे मानी मे अपना ले। इसके बारे मे कोई कमजोएं 
लाग-लपट और छिपावट मन में न होनी चाहिए। मोकूवियो के लिए इस चीजक 
मान लेता आसान न था। लेकिन वे रज़ामन्द हो गये। हाँ, उन्होंने यह अलबत्त 
साफ कर दिया कि वे इसे धर्म के तौर पर नहीं बल्कि नीति के तोर पर मातेगे, 
क्योकि हमारे मज़हव में नेक काम के लिए तलूवार उठाना मना नहीं है । 

१९२० में राजनेतिक ओर ख़िलाफत-आन्दोलन दोनो एक ही दिशा में और 
एकसाथ चढरू। आर कांग्रेस के द्वारा गाधीजी के अहिसात्मक असहयोग के गए 
कर लिये जाने पर आखिर को दोनो एकसाथ मिल गये । पहले खिलाफत कमिटी ने 
उस कार्य-कम को अपनाया ओर १ अगस्त लडाई जारी करने का दिन मुकरर हुआ। 

उस साल के शुरू में मुसछमानों की एक मीटिंग (मं समझता हूँ कि मुस्किस 
लीग की कौसिल होगी) इछाहाबाद में सेबद रजाअछी के मकान में इस कार्य-क्ा 
पर विचार करने के लिए हुईं। मोछाना मुहम्मदअछी तो योरप थे मगर मोलावा 
शोकतअली उसमे मौजूद थे । मुझे उस सभा की याद हैं, क्योकि में उससे वहा 
नाउम्मीद हुआ था । हाँ, शोकतअछी अछवत्ता उत्साह में थे, वाकी सब लोग दुखी 
ओर परेशान थे। उनमें यह हिम्मत ने थी फि वे उसको नामजूर करदे, किन्तु फिर भी 
उतका इरादा किसी खतरे में पडने का न था। मेते दिल में कहा--क्या यही लोग एफ 
बातिकारी थारदीडन के जगुआ होगे और ब्रिटिश सत्तनत को चनोती देगे ? गांधीजी 
ने एक नापण दिया जिसे सुनकर वे, ऐसा मालूम होता था कि, पहले से भी ज्यादी 
घवरा गये । उन्होने, जैसे कोई टिफ्टेटर हो, बहुत अच्छा भाषण दिया । उसमें नम्रता 
थी, मगर साय ही हीरे डी तरह कठा-छटा साफ़ ओर सख्ती लिये हए था। उसका 
भाषा चुटाबना आर नाोठो थी, जिसमें कठार निश्चय ओर अजहद सरगर्मी भरी 
हुई थी, उसनती जाला ने मदुढ़ता जार गाति थी, मगर उनमें से जबरदस्त कार्य-शवित 


और दुटतइवत का डी लिशंद रही थी। उन्होंने कहा कि यह मकाबिछा बडा 
जुयरदेसख या नोर सता था बडे अयरद 7 आट 


हे 42 ववरदस्त ते है। अगर आप लड़ना ही चाहते हे 
ना ञ द्दु है बता ऋायई । बाई अगस्त हक ड्विए तृथार हो जाता चाहिए और क्र 
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फं साथ अहिसा और अनुशासन का पालन करता चाहिए । जब लडाई का ऐलान कर 
देया जाता है तो फौजी कानून का दौर हो जाता है । हमारे अहिसात्मक युद्ध में भी 
गमे अपनी तरफ से डिक्टेटर बनाने होगे और फौजी कानून जारी करने होगे, यदि हम 
वाहते हो कि हमारी फतह हो। आपको यह हक है कि आप मुझे ठोकर मार कर 
नेकाल दे, मेरा सिर उतार ले, और जब कभी और जंसी चाहे सजा दे दे । लेकिन 
त्रवतक आप मुझे अपना अगुआ मानते हैं तवतक आपको मेरी शर्तों का पाबन्द 
ब्रूर रहना होगा, आपको डिक्टेटर की राय पर चलना होगा और फौजी कानून के 
नेजाम में रहना होगा । लेकिन डिक्टेटर बना रहना बिलकुल आपके सद्भाव, आपकी 
उजूरी और आपके सहयोग पर अवलूम्बित रहेगा । ज्यों ही आप मुझसे उकता जायेँ, 
थो ही आप मुझे उठाकर फेक दे, परो तले रौद दे और में चूँ तक न करूँगा | 

इस आशय की कुछ वाते उन्होने कही और यह फौजी मिसाल और उनकी 
त्रवरदस्त सरगर्मी देखकर वहाँ बहुत से श्रोताओ के बदन मे चीटियाँ रेगने लगी। 
प्गर शौकतअली वहाँ मौजूद थे, जो अधकचरे लोगो में जोश भरा करते थे। और 
जब राये लेने का समय आया तो उनमे से वहुतो ने चुपचाप, मगर झेपते हुए, उस 
प्रस्ताव के, यानी लडाई शुरू करने के, हक मे हाथ ऊचे कर दिये | 

जव हम सभा से लौट रहे थे तो मेने गाधीजी से पूछा, कि क्या इसी तरीके से 
आप एक महान्‌ युद्ध को शुरू कगेरे ? मेने तो यहाँ जोश और उत्साह की, गरमागरम 
भाषा की, आँखो से आग की चिनगारी निकलने की आशा रक्‍्खी थी, लेकिन उसके 
वजाय मुझे यहाँ पालतृ, डरपोक और अधेड लोगों का जमघट दिखाई पडा । और 
फिर भी इन लोगो ने--आम राय का इतना असर था कि--लडाई के हक मे राय 
दे दी । निश्चय ही मुस्लिम लीग के इन मेम्बरों में से बहुत कम ने आगे लडाई में योग 
दिया था । बहुतो को तो सरकारी कामों मे पनाह मिल गई थी । मुस्लिम लीग उस समय 
पा वाद भी मुसलमानों के किसी भी वडे तवके की प्रतिनिधि नहीं रह गई थी । हाँ, १९२० 
पी खिलाफत-कमिटी अलवत्ता एक जोरदार और उससे कही ज्यादा प्रातिनिधिक सस्था 
थी, और इसी कमिटी ने जोश और उत्साह के साथ लडाई के लिए कमर कस ली । 

१ अगस्त गाधीजी ने असहयोग की शुरुआत का दिन रक्खा था--हालाकि अभी 
काग्रेस ने न तो इसको मजूर ही किया था, और न इसपर विचार ही किया था । 
इसी दिन छोकमान्य तिलक का वम्वई में देहान्‍्त हो गया । उसी दिन सुबह गाधीजी 
सिन्ध के दौरे से वम्बई पहुँचे थे। में उनके साथ था, और हम सव उस जवरदस्त 
जट्स में शरीक हुए थे जिसमे सारी बवई के छाखो आदमी अपने उस महान्‌ और 
मान्य नेता को अपनी श्रद्धाञ|्जलि देने के लिए दौड़ पड़े थे । 
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री राजनीति वही थी जो मेरे वर्ग यानी मध्यम वर्ग की राजनीति थी। हाँ, उम् 
समय, और बहुत हद तक, अब भी जिस राजनीति का मोर हैं, वह मध्यम- 
वर्ग के लोगों की राजनीति थी । क्या नरम और क्या गरम दोनो विचार के लोग 
मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और अपने-अपने ढग से उनकी वेहबदी चाहते 
थे। माडरेट लोग खास करके मध्यम वर्ग की ऊपरी श्रेणी के मटठीभर लोगों मे सेथे 
जो कि आम तौर पर ब्रिटिश शासन की बदौलत फले-फले थे, और एकाएक ऐसे 
परिवर्तन नहीं चाहते थे जिससे उनकी मौजूदा स्थिति और स्वार्थों को धक्का लगे। 
ब्रिटिय सरकार से ओर बडे जमीदारों से उनके घने सम्बन्ध थे । गरम विचार 
के छोग भी मध्यम वर्ग के ही थे, परन्तु निचली सतह के । कर-कारखानो के मजदूर 
जिनकी सरया महायुद्ध के कारण वेहद बढ गई थी कुछ-कुछ जगहों में ही, मुकामी 
तौर पर संगठित हो पाये थे, ओर उनका प्रभाव नहीं के बरावर था। किसान 
अपढ, अन्नान, मुफल्िसि, गवार, दुगी ओर मुसीबत के मारे थे। भाग्य के भरोमे 
दिन काटते जोर सरकार, नमीदार, साहकार, छोटे-बडे हकक्‍्काम पुलिस, वकील, पड़े 
पुराहित, जो भी होते सव उन पर सवारी गाठते ओर उनको चसते थे । 
किसी अखबार का कोई पाठक शायद ही उन दिनों खयाछ करता होगा फि 
हिन्दुस्तान में करोड क्षिमान ओर छाखो मजदूर है, या उनकी कोई वकत है । अग्रेजा 
के अखाबर वर्ड जफ़सरा के कारतामो से भरे रहते। उनमें शहरों ओर पहाडो पर 
शतुनदाद लअओ के सामाजक जावत के, आवी उनकी वाटियों को, उतके जांच आते 
चर वाटका वा, लम्वा-लम्वा खबर छपा करती । उनमे हिन्दुस्तानियों के दृष्टिविन्दु से 
हिन्दुस्तान की राजनील ही चर्चा प्राय विछकुछ नहीं की जाती थी, यहाँ तक कि 
याग्रेस के अधिवेशन ऊे समाचार भी किसी ऐस-बैसे पन्ने के एक कीने में ओर सो भी 
ः सब्र त्नां किसी काम की समझी जाती 
टुनताना, चाड़े बह बडा हो या मामली काग्रस को या उसके दावों को 
उरा-्जरा कठ वंदता था उकताबीनी कर बैठता । के बी-कभी किसी हडताल का थोंठा 


क्र 
मऊ 


जीती हक लक ता का हक अजस्क तती दिया आता पक बई कोई दगा-फताद 


0045 46% नी हर -। “कप ः 


जववारों की नफ़छ करने की कोशिश करने । 
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लेकिन वे राष्ट्रीय आन्दोलन को उनसे कही ज्यादा महत्व देते थे । यो तो वे हिन्दु- 
स्तानियो को छोटी-बडी नौकरियाँ दिलवाने, उनकी तरक्की ओर तबदीलछी मे, और 
जब किसी जानेवाले अफसर की विदाई में कोई पार्टी दी जाती थी, जिसमे लोगो में 
बडा उत्साह होता था, दिलचस्पी लेते थे । जब कभी नया बन्दोबस्त होता तो करीब- 
करीव हमेशा ही लगान वगैरा बढ जाता था, जिससे पुकार मच जाती, क्योकि उसका 
असर जमीदारो की जेब पर भी पडता । बेचारे किसान जो जमीन जोतते थे, उनकी 
तो कोई बात ही नही पूछता था । ये अख़बार जमीदार और कहर-कारखानेवालो के 
होते ये । यह हालत थी उन अखबारो की जो राष्ट्रीय” कहे जाते ये । 

यही क्यो, खुद काग्रेस का भी शुरू के दिनो में एक यह मतालबा था कि जहाँ- 
जहाँ अभी वदोबस्त नही हो पाया है वहाँ स्थायी वदोबस्त कर दिया जाय कि जिससे 
जमीदारो के हकूक की रक्षा हो सके, और उसमें किसानो का कही जिक्र तक न 
रहता था। 

पिछले बीस वर्षो में राष्ट्रीय आन्दोलन की बढती के कारण हालत बहुत वदल 
गई है, और अब अग्रेजो के अखवारो को भी हिन्दुस्तान के राजनैतिक प्रश्नों के लिए 
जगह देनी पडती है । क्योकि ऐसा न करे तो हिन्दुस्तानी पाठकों के टूट जाने का 
अदेशा रहता है । परन्तु यह वात वे अपने खास ढग से ही करते हे । हिन्दुस्तानी 
अखबारों की दृष्टि कुछ विशाल हो गई है, वे किसानों और मजदूरों की भलाई की 
भी बाते किया करते हे, क्योंकि एक तो आज-कल यह ॒ फंशन होगया है और दूसरे 
उनके पाठकों में कल-कारखानों और गाँव-सम्वन्धी वातों के जानने की तरफ दिल- 
चस्पी बढ रही हैँ | परन्तु दरअसल तो अब भी वे पहले की तरह हिन्दुस्तानी- पूजी- 
पतियों और जमीदारी वर्ग के हितो का ही ध्यान रखते हे, जो कि उनके मालिक होते हे । 
कितने ही हिंदुस्तानी राजा-महाराजा भी अख़वारो मे अपना रुपया लगाने लगे हैँ और 
वे हर तरह कोशिश करते हूँ कि उन्हे अपने रुपयो का मुआवजा मिल जाय । फिर भी 
इनमें से बहुत से अखबार “काग्रेसी' कहलाते हे, हालाँ कि वे जिनके तावे है उनमे 
से बहतेरे काग्रेस के मेम्वर भी न होगे । किन्तु काग्रेस शब्द छोगो को वहुत प्यारा 
हो गया हैं और कितने ही लोग और सस्थाये उसे अपने फायदे के लिए इस्तैमाल 
करते हैं । जो अबवार ज़रा आगे बढे विचारो का प्रतिपादन करते है उन्हे या तो बडे 
बड़े जुर्मानो का, यहाँ तक कि प्रेस एक्ट के जरिये दवा दिये जाने या सेसर किये जाने 
वा भी, खौफ बना रहता हैँ । 

१९२० में मुझे इस वात का विलकुल पता न था कि कारखानो में या खेतो में 
ताम करनेवाले मजदूरों की हालत क्‍या है, जोर मेरा राजनैतिक दृष्टिकोण 


६३ मेरी कड्ठानी 


बिलकुल मध्यमवर्ग के जेसा था | फिर भी में इतना जरूर जानता था कि उतर 
गरीबी बहुत हैं ओर उनके दुख भयकर हे और मे सोचता था कि राजनतिक दृष्टि 
से हिन्दुस्तान आजाद हो जाय तो उसका पहला लक्ष्य यह हो कि इस गरीबी के मसदे 
को हल करे । मगर मुझे सबसे पहली सीढी तो राजनंतिक आज़ादी ही दिखाई दी, 
जिसमे मध्यमवर्ग की प्रधानता हुए बिना नहीं रह सकती । गाधीजी के चम्पास 
(बिहार) और खेडा (गुजरात) के किसान-आन्दोलन के बाद किसानों के प्रहइन पर 
में ज्यादा ध्यान देने लगा । फिर भी मेरा ध्यान तो ११९२० में राजनेतिक वातोम 
और असहयोग के आगमन में लग रहा था, जिसकी चर्चा से राजनेतिक वायुमण्डल 
भरा हुआ था । 
उन्ही दिनों एक नई बात में मेरी दिलचस्पी पैदा हो रही थी, जिसे कि 
आगे चलकर एक महत्त्व का काम करना था । में अपनी खुद की प्राय कोई इच्छा 
न रहते हए, किसानो के सम्पर्क में फेक दिया गया, और यह भी एक अजीब तरीऊे 
से हुआ | 
मेरी मा ओर कमला ( मेरी पत्नी ) दोनों की तन्दुरुत्ती खराब थी ओर मई 
१०२० के शुरू में में उनको मस्री छे गया । पिताजी उस वक्‍त एक बडे राजफ़े 
मामले में मशगल थे, जिसमें कि दमरी ओर के वफील देशवन्बु दास थे । हम सेवाय 
टल में ठहरें थे । उन दिनो अफगान ओर ब्रिटिश राज-प्रतिनिधियों के दर्म्यात 
मसरी में सलह की वात हो रही थी (यह १९१९ में हुए छोटे अफगान युद्ध के बाद की 
बात हैं, जब कि जमानुत्छा तख्त पर बेंठा था) ओर अफगान प्रतिनिधि सेवाय 
होटल में ठहरे हुए थे । लेकिन वे एक तरफ ही रहते थे, खाना भी अकेले खाते थे 
और किंसीसे मिलते-जु लते न थे । मुझे उनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी ओर इस 
ने भर मे मेने उस प्रतिनिश्वि-मडछ के एक भी आदमी को नहीं देखा और अगर 
देसा भी हो तो म उिसीकफों पहचानता न था| लेकिन क्‍या देखता हूँ, कि एक दिन 


ह। 


एजाएक ज्ञाम को पुडिस-सुवरिस्टेन्देड वहा जाया थार मुझे स्थानीय सरकार का 
खत दिलाया, जिसमें मुझसे यह बांदा चाहा गया था कि में अफंगान-प्रतिनिधि 
मण्डऊ में जोई सरोहार ने रक्व । नुझ एक बडी अनीब बात मालूम हुईं; क्योकि इस 
महीने नर में मेने उन्हें करकादेवा तक नहीं आर न मुझे उसका मोका ही मिल 
तेजता था । सुपारत्टन्टेद एस बल जो जानता था, क्योंकि वह प्रतिनिधि-मण्डल की 
टुठ बडी पर गोरे से 'लदाहे रबसा था और वहां दरजसल खुफिया छोगो का एफ 


खासा जनबट दर्भा हहुता + 


हे 
है 


४ वर गया थादा +र?ना झेर मिन्नाज के खिलाफ था 


पर नस उन लि करत सा हद; + न भस टास्टकट मजिस्टेट स, जो कि 


मेरा निर्वासन ओर उसके परिणाम ६३ 


: देहरादून का सुपरिल्टेन्डेट था, मिलने के लिए कहा ओर उससे में मिला | चूंकि में 
' बराबर कहता रहा कि में ऐसा वादा नही कर सकता, मुझे मसूरी से चले जानें का 
हुक्म मिला, जिसमे कहा गया कि में २४ घटे के अन्दर देहरादून जिले से बाहर चला 
' जाऊँ। इसके मानी यही थे कि में कुछ घटो में ही मसूरी छोड दूँ। मुझे यह अच्छा तो 
- नही लगा कि अपनी वीमार मा और पत्नी दोनो को वहाँ छोडकर जाऊँ, लेकिन उस 
"वक्‍त मुझे उस हुक्म की खिलाफवर्जी करता मुनासिव मारझूम नहीं हुआ | क्योकि उस 
: समय सविनय भग तो था नही, इसलिए में मसूरी से चल दिया । 
मेरे पिताजी की सर हारकोर्ट बटलर से, जो कि उस समय युक्‍तप्रान्त के गवर्नर 
थे, अच्छी मुलाकात थी । उन्होने दोस्ताना तरीके पर सर हारकोर्ट को पत्र लिखा, कि 
मुझ्ने यकीन है कि ऐसा वाहियात हुक्म आपने न दिया होगा; यह शिमला के किसी मन- 
चले आदमी की कारंवाई मालूम होती है । सर हारकोर्ट ने जवाब दिया, कि हुक्म में 
कोई ऐसी खराब बात नही है जिसके मानने से जवाहरलाल की शान में कोई फर्क 
आ जाता । इसके जवाब में पिताजी ने उनसे अपना मतभेद प्रकट किया और लिखा 
कि जवाहरलाल का जानवृझकर हुक्म तोडने का तो कोई इरादा नही है, पर अगर 
उसकी मा या पत्नी की लन्दुरुस्ती के लिए जरूरी हुआ तो वह ज़रूर मसूरी 
जायगा, चाहे आपका हुक्म रहे या न रहे। और ऐसा ही हुआ भी | मेरी मा की हालत 
ज्यादा खराब हो गई और पिताजी व में दोनो तुरन्त मसूरी के लिए रवाना हो गये । 
उसके ठीक पहले हमे उस हुक्म की मन्सूखी का एक तार मिला । 
दूसरे दिन सुबह मसूरी पहुँचने पर सबसे पहले जो शख्स मेने होटल के आगन में 
देखा बह अफगान था और मेरी छोटी बच्ची को गोद में लिये हुए था ! मुझे, मालूम हुआ 
कि वह वहाँ का एक मिनिस्टर और अफगान प्रतिनिधि-मण्डल का एक सदस्य था | 
बाद को पता चला कि मसूरी से मेरे निकाले जाने का हुक्म मिलते ही उन अफगानो ने 
अखबारों में उसके समाचार पढे और उनकी दिलचस्पी यहाँतक वढी कि प्रतिनिधि- 
मण्डल के प्रधान हर रोज़ फूल और फलो की एक डलिया मेरी मा को भेजा करते । 
वाद को पिताजी और में प्रतिनिधि-मडरू के एक-दो सदस्य से मिले भी थे, 
ओर उन्होंने हमे अफगानिस्तान आने का प्रेमपूर्वक निमत्रण दिया था। मगर 
जफमोस है कि हम उससे कुछ फायदा व उठा पाये, और पता नहीं वहांकी नई 
हुकूमत में वह निमत्रण अब कायम रहा है या नहीं । 
मसूरी से निकाल दिये जाने के फल-स्वरूप मुझे दो हफ्ते इलाहाबाद रहना 
पद्ा और इसी असें में में किसान-आन्दोलन में जा फेसा और ज्यो-ज्यों दिन आने गये 
तोस्यों में उसमे जधिकाधिक ही पँसता गया, जिसने मेरे विचारों और दृष्टिकोण 


/ऋ 


प्‌ र्ठ 0 


प्र काफी असर डाछा । कभी-कभी मेरे मन में यह विचार उठा हैं कि अगर मे नत 


मसूरी से निकाछा जाता ओर न इलाहाबाद मे ठहरा होता, या उन्ही दिनो का थीं 


दूसरा काम होता, तो क्या हुआ होता ? बहुत मुमकिन हैं कि में किसानो को ओर व 
किसी-न-किसी तरह आगे-पीछे खीचा गया होता; परब्रु मेरा उनके पास जान मा 
तरीका और इसलिए उसका असर भी कुछ ओर ही होता । 
जन १९२० के शुरू मे, जहाँतक मुझे याद है, कोई दो सा किसान परतावा३ 
के देहात से पचास मील पैदछ चलकर इलाहाबाद आये-- इस इराद से कि वे जाने 
द खो ओर मसीबतो की तरफ वहाँ के खास-खास राजनैतिक पुरुषों का व्यान आकपित 
करे। रामचद्र नामक उनके एक अगुआ थे, जो न तो वहाँ के रहनेवाले ही थे और न घुद 
किसान ही। में ने सुना कि किसानो का यह जत्था जमना के घाट पर डरा डाले हुए है। 
में कुछ मित्रो के साथ उनसे मिलने गया। उन्होने बताया कि किस तरह ताल्लुकेदार जार 
जुल्म से वसूलयावी करते हे, केसा उनका अमानुष व्यवहार ओर कंसी उनको हालत 
हो गई हैं जिसको कि अब बर्दाश्त नही कर सकते । उन्होने हमसे प्रार्थना की कि हम 
उनके साथ चले और उनकी हालत की जाँच करे | उनको डर था कि ताहलकेदार 
उनके उछाहावाद आने पर ज़रूर बहुत विगडेगे और उसका बदला लिये बिना न रह, 
इसलिए वे चाहते थे कि उनड़ी जान बचाने के लिए हम उनके साथ रहे । वे हमारे इत्कार 
को मानने के छिए किसी तरह तैयार न थे और सचमुच हमसे बुरी तरह चिपट गये । 
आसिर को मेने उनसे वादा किया कि में एक-दो रोज दाद जरूर आऊँगा । 
में कुछ साथियों को लेकर वहा पहुँचा । कोई तीन दिन वहाँ हम छोग गाव में रहे । 
थे रेलवे से और पक्की सडक से वहूत दूर थे। उस दोरे में मेने कई नई बाते देखी । हमने 
देखा कि सारे देहाती इलाऊे में उत्साह करी छहर फंल रही है और उनमे अजीब जा 
उमड़ा पडता हैं । जरा जवानी कहछा दिया ओर बडी-बडी सभाओ के लिए हा 
इकठठे हो गये । एक गाँव से दुसर गाव और दूसरे से तीसरे गाव इस तरह सब गांवों 
में सदेशा पहुंच जाता और देखते-देसते सारे गांव खाली हो जाते ओर खंता मे दुरूदृर 
तक सनास्यान पर बाते हुए मर्द, ओरत ओर बच्चे दिखाई देते। ओर इससे भीं 
ज्यादा तेणी से सीताराम, सीता रा आ आ मे को बन की आवाज़ आकाश में पते 
उठती जार चारो तरफ दसल्‍दूर तक फेठ जाती ओर दसरे गाँव से उसीकी प्रतिध्वि 
मुनाई पटली जार बस, ठोग पाती ही बारा की तरह दौडते चले आते । मर्देन्नौरत 


ना खिजये पहने थे, मगर उनके चेहरों पर जो और उत्साह था और ओऑर्री 


| थीं, माना कोर्ट विधिन बात होने को थी, जिसके द्वारा जींद 


5 गई 


इस दो लनाम सननीयती का खात्मा हो जायगा । 
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मेरा निर्वासन दि 


रे 


! उन्होंने हमपर बहुत श्रेम बरसाया ओर वे हमें आशा तथा प्रेमभरी आँखो से 
'देखते थे--मानो हम कोई शुभ सन्देश सुनाने आये हो, या उनके रहनुमा हो, जो 
'उन्हे उनके मजिले-मफ़सूद तक पहुँचा दंगे। उनकी मुसीवतों को ओर उनकी अपार 
'कृतज्ञता को देखकर में दुख ओर भर्म के मारे गड गया। दुख तो हिन्दुस्तान की 
जबरदस्त गरीबी और जिल्‍्लत पर, और शर्म मेरी अपनी आराम की जिंदगी पर, 
ओर जहरो की न-कुछ राजनीति पर, जिसमे भारत के इन अधनगे करोडो पृत्र-पुत्रियो 
के लिए कोई स्थान न था । नगगे-भूखे, दलित-पीडित भारतवर्ष का एक नया चित्र मेरी 
आँखो के सामने खडा होता हुआ दिखाई दिया । ओर हम लोग जो दूर शहर से उन्हे 
देखने कभी-कभी आ जाते हे, उनके प्रति उनकी श्रद्धा को देखकर में परेशानी में पड 
गया और उसने मुझमें यह नई जिम्मेदारी का भाव पेदा कर दिया जिसकी कल्पना से 
मेरा दिल दहल उठा । 

मेंने उनके दु ख की सैकडो कहानियाँ सुनी । कैसे लगान का बोझ दिन-दिन बढ़ता 
जा रहा हैं, जिससे वे कुचले जा रहे है । किस तरह खिलाफ-कानून छाग लगाये जाते 
हे थोर जोरो-जुल्म से वसूली की जाती हे, जमीन और कच्चे झोपडों से किस तरह 
उनको वेदेखल किया जाता है, कँसे उनपर मार पडती है, कसे चारो तरफ जमीदारो 
के एजेण्ट, माहकारो और पुलिस के गिद्धो से घिरे रहते हें, किस तरह कडी धूप में 
मगकक्‍्कत करते हैं और अन्त मे यह देखते हें कि उनकी सारी पंदावार उनकी नहीं 
हे--दूसरे ही उठा छे जाते हे और उसका बदला उन्हे मिलता है ठोकरो, गालियो 
भार भूखे पेट से । जो लोग वहाँ आये ये उनमें से बहुतो के ज़मीन नही थी ओर 
जिन्हे जमीदारो ने वे-दखल कर दिया या, उन्हें सहारे के लिए न अपनी जमीन थी 
ने जपना झोपडा । यो जमीन उपजाऊ थी मगर उसपर लगान आदि का बोझ बहुत 
भारी थ । खेत छोट-छोटे थे और एक-एक खेत पाने के लिए कितने ही छोग मरते थे । 
उनकी इस तड़प से फायदा उठा कर जमीदारो ने, जो कि कानून के मुताविक एक 
हद से ज्यादा लगान नही बढा सकते थे, कानून को ताक पर रखकर भारी-भारी नज- 
राना वगेरा वढा दिये थे। बेचारे किसान कोई चारा न देख रुपया उधार छाते ओर 
नजराना वगरा अदा बारते आर फिर जब कर्ज जोर लगान तक न दे पाते तो बेदवल 
+र दिये जाते, आर उनका सव-कुछ छिन जाता था । 

यह तरीका पुराना चछा जा रहा है जोर किसानों की दिन-व-दिन वढन- 
वाली दरिद्रता का सिलसित्य भी एक लम्बे जरसे से चला जा रहा हैं। तब फिर 
पैया वात 7ई जिससे मामा इस हद तक बढ गया जार देहात के लोग एस तरह उम्र 
5 ४ निश्चय ही इसका वारण उनकी जापिक दक्षा थी। परन्तु यह हालत तो सार 
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अवध में एकसी थी । ओर यह किसानों का १९२०-२१ का वबण्डर तो सिर्फ पलाव : 
गढ़, रायवरेली और फंजाबाद जिले में ही फेला हुआ था | इसंका आशिक कारण : 
था, रामचन्द्र नामक विलक्षग व्यक्ति का अगुआ हो जाना, जो कि बाबा रामचद + 
कहलाता था । 

रामचन्द्र महाराष्ट्रीय था ओर कुली-प्रथा के अन्दर मजदूर बनकर फिल्ने 
चला गया था । वहा से लोटने पर धीरे-बीरे बह अवध के जिलो की तरफ आ गया।.. 
तुलसीदास की रामायण गाता हुआ और किसानो के कप्टो ओर दु खो को सुनता 
हुआ वह इधर-उधर घूमने छगा । वह पढा-लिखा थोडा था ओर कुछ हद तक उसे 
किसानो से अपना जाती फायदा भी कर लिया । मगर हाँ, उसने भारी सगठन-गाति 
का परिचय दिया । उसने किसानो को आपस मे समय-समय पर सभा करना जोर 
अपनी तकलीफो पर चर्चा करना सिखलाया और हर तरह उनके आपस में एक 
का भाव पंंदा किया | कभी-कभी बडी भारी-भारी सभाये होती ओर उससे उन्हें एक 
बल का अनुभव होता । यो सीताराम” एक पुरानी ओर प्रचलित धुन है, मगर 
उसने उसे करीव-करीब एक युद्ध-घोष का रूप दे दिया ओर जरूरत के वक्‍त लोगों को 
बुलाने का तथा जुदा-जुदा गाँवों को आपस में बाधने का चिन्ह बना दिया । फैजाबाद, 
परतावगढ जौर रायबरेली राम ओर सीता की पुरानी कथाओ से भरे पडे है। झ 
जिलो का समावेश पुराने जयोध्या-राज्य में होता था। तुलसीदास की रामायण वही 
लोगो के घर-घर गाई जाती हैं। क्रितने ही छोगो को इसके हजारो दोहे, चोषाः 
बर-जवान थे । इस रामायण का गान जोर अच्छे-अच्छे प्रसगों पर मोजू दोहे-चोपाइया 
की मिसाल देता वावा रामचन्द्र का एक खास तर्ज था | कुछ हद तक किसानों का ता. 
ठन करके उसने उनके सामने बहतेरे गोल-मोछ ओर ऊट-पटाग वादे भी किये, 
जिनसे उन्हें वदी-बटी आज्ञाय बँती । उसके पास किसी-किस्म का कोई कार्य-क्रम नहीं 
था, भार जब उनका 
को दुसरो पर डालने 


जोश आखरी सीमा तक पहुच गया तो उसने उसकी जिम्मेदारी 
वा कोशिश का । यही कारण है जो वह कितने ही किसानों को 
इएजाहाबाद छात्रा कि बहा के छोग उस आन्दोलन में दिलचस्पी ले । 


एक साद तक थार रामचच्द्र ने आन्दोलन में प्रधान रूप से भाग छिया ओर दों- 

तीन बार मेड नी गया । मगर बाद में जाकर वह बचा गेर-जिम्मेदार ओर नते- 
इपननीय साबित ह॒जा । 

जय लटक कट ह कक वि वीर जल पद अदका अत जा के तातल 

द्वारा जा जीन - लौटी जब हे राजा उहनेड़े नमि थी आर अब भी हैं। 

/ «4 बी नद्ता हे | जमोदारों के छंगाये करो 
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के बोझ असह्य हो रहे थे ओर बे-जमीन मजदूरों की तादाद बढ रही थी । वहाँ 
यो सिर्फ एक ही किस्म के किसान थे। और इसीसे वे सब मिलकर एक-साथ 
कोई कार्रवाई कर सके ! 

हिन्दुस्तान को मोदे तौर पर दो भागो में वॉँट सकते है। एक जमी- 
दारी इलाका जिसमे बडे-बडे जमीदार है, और दूसरा वह जहाँ किसान जमीन 
के मालिक है । मगर कही-कही दोनो एक-दूसरे से मिल जाते हैँ । बगाल बिहार 
और सयुकत-प्रात जमीदारी इलाका हैं। किसानी इलाके के लोगो की हालत 
इनसे अच्छी हैं, हालाकि वहाँ भी उनकी हालत कई वार दयाजनक हो जाती हैं । 
पजाव और गुजरात के ( जहाँ जमीन के मालिक किसान है ) किसानो की हारूत 
जमीदा[री इलाके से कही अच्छी है । जमीदारी इलाके के ज्यादातर हिस्से में कई किस्म 
के काइतकार थे, दखीलकार, गैरदखीलूकार ओर शिकमी वगेरा। इन जुदा-जुदा काश्त- 
कारों के स्वार्थ अक्सर आपस में टकराते और इस कारण मिलकर एकसाथ कोई 
जोरदार कम नहीं किया जा सकता | लेकिन अवध में १९२० मे न तो दखीलकार 
काश्तकार थे और न हीनहयात काइश्तकार ही थे । वहा सिर्फ आरजी काइतकार थे, 
जो बे-दखल होते रहते थे और जिनकी जमीने ज्यादा नजराना या छगान देने पर 
दूसरों को दे दी जाया करती थी। इस तरह चूकि वहाँ खास तौरपर एक ही तरह के 
काइ्तकार थे, वहाँ एकसाथ काम करने के लिए सगठन करना और भी आसान था। 

अवध में आरज़ी पट्टे की भी कोई गारटी देने का रिवाज नही था। जमीदार 
शायद ही कही लगान की रसीद देते थे । और कोई भी जमीदार कह सकता था 
कि लगान अदा नहीं किया गया ओर काइश्तकार को बे-दखल कर सकता था । उस 
वेचारे के लिए यह साबित करना गैर-मुमकिन था कि रूगान अदा कर दिया। लगान 
के अलावा वहुतेरी बेजा लागे लगी हुई थी'। मुझे मालूम हुआ कि उस ताल्लुके में तरह- 
तरह की कोई पचास ऐसी लागे लगी हुई है । मृमकित है यह वात वढाकर कही गई 
हो । मगर तात्लकेदार जिस तरह खास-खास मौको पर--जैसे अपने कुटुम्ब में किसीकी 
शादी हो तो, लड़के विलायत पढने गये हो तो, गवर्नर या दूसरे बडे अफसर को पार्टी 
दी गई हो तो, एक मोटर या हाथी खरीदा गया हो तो---उनके खर्चे का रुपया वसूल 
करते थे, यह कितनी दुप्टता थी । यहाँ तक कि इन लोगो के मोटरोना (मोटर-टैक्स) , 
टेथियोना (हाथी के खरीदने का खच॑ ) वगैरा नाम पड गये थे । 

ऐसी हालत में कोई ताज्जुब नहीं जो जवध में इतना बडा किसान-जान्दोलन 
इ्ठ जड़ा हथा हो, वत्कि मुझे उत्त वक्‍त ताज्जुबव तो इस वात पर हुथा कि पिना 
परहरवाणा पी सदद के या राजनैतिक पुण्पो जपवा ऐसे ही दूसरे लोगों की प्रेरषा 
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के कंसे बिलकुल अपने-आप वह इतना बढ गया । यह किसान-आन्दोलन काग्रेस सर विद 
कुल अलहदा था। देश मे जो असहयोग-आन्दोलन आरम्भ हो रहा था, उस 
इससे कोई ताल्‍लुक न था । बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि इन दोनों विगा३ 
और जोरदार आन्ढोलनों का मूल-कारण एक-सा था । हा, १९१९ में गाथीजी ने 
बडी-बडी हडताले कराई थी, उनमे किसानो ने भी हिस्सा लिया था, ओर उसत 
बाद से उनका नाम देहातियों में जादू का काम करता था । 

मुझे सबसे बडा आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि हम गहरवालो को दतः 
वडे किसान-आन्दोलन का पता तक नहीं था | किसी अख़बार मे उसपर एक सतरर्भ 
नही आती थी । उन्हें देहात की बातों में कोई दिल-चस्पी नहीं थी। मंने इस वार 
को ओर भी ज्यादा महसूस किया कि हम अपने छोगो से किस तरह दूर पड़े हु 
हैं, ओर उनसे अलग अपनी छोटी-सी दुनिया में किस तरह रहते और काम तथ 
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आन्दोलन करते हे । 


3 
किसानों में भ्रमण 


ह तीन दिन तक में गांवों में घूमता रहा । ओर एक बार इलाहाबाद आकर फिर 
वापस गया । हम गाँव-गाँव घमे---किसानों के साथ खाते, उन्‍्हीके साथ उनके 
कच्चे झोपडो मे रहते, घन्टो उनसे बात-चीत करते और कभी-कभी छोटी-बडी सभाओ 
में व्याख्यान भी देते । शुरू में हम एक छोटी मोटर में गये थे। किसानो में इतना 
उत्साह था कि सँकडो ने रात-रात भर काम करके खेतो के रास्ते कच्ची सडक तैयार 
की, जिससे मोटर ठेठ दूर-दूर के गाँवों में जा सके । अकसर मोटर अड जाती और 
बीसो आदभी खुजी-खुशी दौडकर उसे उठाते । आखिर को हमे मोटर छोड देनी पड़ी 
और ज्यादातर सफर पूदल ही करना पडा | जहा कही हम गये, हमारे साथ पुलिस के 
लोग, खुफिया और रूखनऊ के डिप्टी कलेक्टर रहते थे । में समझता हूँ, खेतो मे हमारे 
साथ दूर-दूर तक पंदलर चलते हुए उनपर एक प्रकार की मुसीवत आ गई होगी। वे 
सव थक गये थे । हमसे और किसानो से विककूछ उकता उठे थे । डिपटी कलेक्टर थे 
लखनऊ के एक नाजूक-मिजाज नौजवान और पम्प-शू पहने हुए थे। कभी-कभी वह 
हमसे कहते कि ज़रा धीरे चले | में समझता हूँ आख़िर हमारे साथ चलना उन्हे दुश्वार 
होगया और वह रास्ते में ही कही रह गये । 
जून का महीना था, जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी पडा करती हैं। बारिश के 
पहले की तपिण थी । सूरज की तेजी बदन को झुलसाये देती थी और आखो को 
अथा वना देती थी । मुझे धूप में चलने की विलकुल आदत न थी और इग्लेंड से लौटने 
के बाद हर साल गमियों में में पहाड पर चला जाया करता था । किन्तु इस वार में 
दिन भर खुली धूप मे घूमता था और सिर पर धूप से बचने को हट भी न था । सिफे 
एक छोटा तौलिया सिर पर लपेट लिया था । दूसरी बातो में में इतना मशगूल था कि 
धृप का कुछ खयाल भी नहीं रहा, ओर इलाहाबाद लौटने पर जब कही मेने देखा तो 
मेरे चेहरे का रग क्रितना पक्का हो गया था । और मुझे याद पडा कि सफर में क्‍्या- 
वेया वीती । छेकिन इस वात पर में अपने-आपसे खुश हुआ, क्योकि मुझे मालूम 
ही गया कि बडे-वडे मजबूत आदमियों के बराबर में घृप को वर्दाइत कर सका ओर जो 
में उससे इरता था उसकी जरूरत नहीं थी । मेने देख लिया है कि में कडी-से-कडी 
गर्मी और कडे-ने-क्डे जाड़े को विला ज्यादा तकलीफ के वर्दाइत कर मफ्ता हूँ । 
सससे मसे अपने वाम में तथा जेल-जीवन बिताने मे वडी मदद मिली । इसकी वजह 
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यह थी कि मेरा शरीर आम तोर पर मजबूत ओर काम करने के छायक था ओर प॑ 
हमेशा कसरत किया करता था । इसका सबक मेने पिताजी से सीखा था, जो थोरे 
बहुत कसरती थे ओर करीब-करीव अपने आखिरी दिनो तक जिन्होंने रोजाना कम्तल 
जारी रकखी थी। उनके सिर पर चादी-से सफेद बाल हो गये थे, चेहरे पर झुग्यि 
पड गईं थी ओर वह विचार करते-करते बूढे और थके-से दिखाई देते थे । मगर उनका 
वाकी शरीर मृत्यु के एक-दो साल पहले तक उनसे बीस वरस कम उम्र के आदमी 
का सा जान पडता था । 
जून १९२० में परतावगढ जाने के पहले भी में गाँवों से अक्सर गुजरता था। 
वहाँ ठहरता था और किसानो से बात-चीत भी करता था । वडे-बडे मेलो के अवसर 
पर गगा-किनारे हजारो देहातियो को मेने देखा था और उनमें होमहल का प्रचार 
किया था | लेकिन उस समय में यह अच्छी तरह न जानता था कि दरअसल वे क्या 
है, ओर हिन्दुस्तान के लिए उनका क्या महत्व है | हममे से ज्यादातर लोगों की तरह 
में भी उनके बारे मे कोई विचार न करता था। यह बात मुझे इस परतावगढ़ की 
यात्रा में मालूम हुई, ओर तबसे हिन्दुस्तान का जो चित्र मेने अपने दिमाग में बना 
रक्‍खा है उसमे हमेशा के लिए इस नगी-भूखी जनता का स्थान वन गया है । सम्भवत 
उस हवा में एक किस्म की विजली थी । शायद मेरा दिमाग उसका असर अपनेपर 
पडने देने के छिए तंयार था । और उस समय जो चित्र मेने देखें ओर जो छाप मुझ- 
पर पडी वह मेरे दिल पर हमेशा के छिए अमिट हो गई। 
इन किसानों की बदौठत मेरी झेष निकछ गईं ओर में सभाओ में बोलना सीस 
गया । तबतक में शायद ही किसी सभा में बोछा होऊ। अक्सर हमेशा हि हन्दुस्तानी 
में बोलने की नोवत जाती थी ओर उसके खयाल से में दहशत खाया करता था । 
लेकिन में किसान-सनाना में बोलने को कैसे टाछ सकता था ? ओर इन सीधे-सादें 
गरीब लोगा के सामन बालत मे झपने की भी क्या बात थी ? में वब्तत्व-कला तों 
जानता ते था । इसलिए उनेक साथ एक-दिल होकर बोछता ओर मेरे दिल ओर 
दिमाग ने जाजडुदे होता था वह सब उनने कह देता था। छोग चाहे थोडे हो चाहे 
हजारों की तादाद मे हो, में हमेशा बात-चीत ऊेया जाती ढग से ही उनके सामने 
बोठता, जार मेने देखा कि चाहे उछ कमी नी उसमे रह जाती 7 केकिन मेरा काम 
चऊठ नाता था। मेरे स्यास्वान में प्रवाह काफी रहता था । में जो-कुछ कहता था 
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| उंटिवेस समस नहीं वले थे। मेरी भाषा ओर 
नेरे विकार रन तरद ने वह 4 समस सकते । बढ़त छोग तो मेंस भाषण सुन 
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'पाती थी । लेकिन जब कि वे किसी एक शख्स पर भरोसा और श्रद्धा कर लेते है, तव 
इन सव बातो की ज्यादा परवा उन्हे नही रहती । 
में अपनी मा और पत्नी से मिलने मसूरी गया तो, मगर मेरे दिमाग में किसान- 
'ही-किसान भरे थे और में फिर उनमे जाने के लिए उत्सुक था। ज्योही म॑ मसूरी से 
वापस लौटा, गावो में घूमने चला गया, और मेने देखा कि किसान-आन्दोलन वढता जा 
रहा था । उन पीडित किसानो के अन्दर अपने-आपपर एक नथा विश्वास पैदा हो रहा 
था । वे छाती तानकर ओर सिर ऊँचा करके चलने लगे थे। जमीदारो के कारिन्दो 
और पुलिस का डर उनके दिल में कम होता चला था । और यवि किसीका सेत 
वे-दखल होता था तो कोई दूसरा किसान उसे लेने के लिए आगे नही बढता था। 
जमीदारो के नौकर जो उन्हे मारा-पीटा करते थे और कानून के खिलाफ उनसे वेगार 
ओर लाग लिया करते थे, वह कम हो गया था, और जब कभी कोई ज्यादती होती तो 
फौरन उसकी रिपोर्ट होती और तहकीकात की कोशिश की जाती । इससे जमीदारो 
के कारिन्दो और पुलिस की ज्यादतियो की कुछ रोक हुई । ताललुकेदार घबराये और 
अपना वच[व करते रहे और प्रान्तीय सरकार ने अवध-काइत॒कारी-कानून में सुधार करने 
का वादा किया । 
ताल्लुकेदार और बड़े जमीदार ज़मीन के मालिक कहलाते है। वे अपनेकों 
“लोगो के स्वाभाविक नेता” कहने में अपना फस्म समझते हैँ । वे यो तो ब्रिटिश सर- 
कार के छाडले और विगड़ल बेटे हे, लेकिन सरकार ने उनके लिए शिक्षा और लालन- 
पालन की जो विशेष व्यवस्था की थी या करने की भूल की थी उसके द्वारा उसने उनके 
सारे वर्ग को बुद्धि और दिमाग मे विलकुल बोदा और निकम्मा वना दिया । वे अपने काइत- 
वारों के लिए कुछ भी नही करते थे जैसा कि दूसरे देशों के ज़मीदार अक्सर थोडा- 
वहुत किया करते हे, और ज़मीन और लोगो को महज चूस कर अपना पेट भरते 
वाले रह गये थे। उनके पास सबसे बडा काम यह रह गया था कि वे मुकामी 
जफसरों की खुशामद-दरामद करते रहे---जिनकी कि मेहरवानी के बिना उनकी हस्ती 
ज्यादा दिन ठहर नहीं सकती थी । और वे हमेशा अपने खास स्वार्थों और हक्‌क की 
रक्षा का लगातार मतालवा करते रहते थे । 
जमीदार शब्द से जरा धोखा हो जाता हैं और किसी-किसीको यह खयाल हो 
सकता हैं कि तमाम जमीदार वडी-बडी जमीनो के मालिक है । जिन सूवो मे रैयतवारी 
तरीका हैं वहाँ जमीदार के मानी हे खुद खेती करने वाला जमीन-मालिक । उन प्रान्तो 
में भी जहाँ जमीदारी-प्रथा है, जमीदारों में कम जमीन के मालिक, मध्यम दर्जे के 
एजारो जमीन-मालिक, और वे हजारो लोग भी जो हद दर्जे की गरीबी में दिन याटते 
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है और जो किसी तरह काइतकारा से अच्छी हालत में नही 6, आ जाते हे । सयक्त-पार 
में, जहाँ तक मुझे याद है, पन्द्रह छाख के करीब वे छोग है जिनकी गिनती जमीदार 
वर्ग में की जाती है। गालिवत इनमें से ९० फीसदी से ऊपर की हालत गरीवन 
गरीब काइतकार की हालत से मिलती-जुलती है ओर दूसरे ९ फीमटी की हात्म 
किसी कदर अच्छी है। बडे समझे जाने वाले जमीन-मालिक सारे सूबे में पांच हजारप 
ज्यादा नहीं है ओर इसके कोई ह, दरहकीकत बडे जमीदार ओर ताल्लुकेदार कहलाने 
छायक है । बाज-बाज बडे काइतकार की हालत तो छोटे गरीब जमीदारों से कही अन्च 
। गरीब जमीन-मालिक और मध्यम दर्जे के जमीदार बुद्धि में पिछडे हुए है। मग 
आम तौर पर बहुत अच्छे लोग-स्त्री व पुरुष दोनों | ओर यदि उनकी विक्षादी: 
का प्रबन्ध अच्छा हो तो वे वढिया नागरिक बन सकते है। उन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन 
में खासा हिस्सा लिया हैं। मगर ताललुकेदारों और बडे जमीदारों ने नहीं--हाँ, उ 
अच्छे अपवादों को छोड कर। और तो ओर पर उनमे कुलीन वर्ग की ख़ूबिया भी रः 
पाई जाती । एक वर्ग की हैसियत से शरीर और बुद्धि दोनो में वे गिर गये है । जः 
तक तो उनका खात्मा ही हो जाना चाहिए था। अब वे तभी तक जीवित रह से 
कि जबतक ब्रिटिश सरकार ऊपर से उनको सहारा छगाती रहेगी । 
पूरे १९२१ भर में देहाती इलाको में आता-जाता रहा । लेकिन मेरा कार्य- 

बढ़ता गया--यहाँ तक कि सारे ययत-प्रान्त में फैल गया । असहयोग सरगर्मी से ६ 
हो गया था और उसका सन्देश दूर-दूर के गावो मे पहुँच चुका था। हर जिले 
कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं का एक झण्ड इस नये सन्देश को लेकर देहात में जाता, अ 
उसके साथ वे किसानो की शिकायते दूर करने की बात भी मोटे तोर पर जोड देते ५। 
स्व॒राज एक ऐसा व्यापक शब्द था जिसमें सब-कुछ आ जाता था, फिर भी ये दाना 
जान्दोलन--असहयोंग और किसान---विलकुल अलहदा-अलहदा थे, हालाँकि हमारे 


हम 


प्रान्त में ये दोनों बहुत हुछ एक-दुसरे में मिछू-जुल जाते थे ओर एक-दूसरे पर अतर 
डालते थे । काँग्रेस के इस प्रचार झा बह फल हुआ कि मुकदमेबाजी एकवारगी के 
हो गट जार गांवों में पच्चायतले कायम होकर उनमें मकदमे फसल होने छंगे। काम 
या असर शान्ति के हक में खास तार पर ज्यादा गिरा, क्योकि जहा भी कोई कांग्रेग- 
कार्यकर्ता जाता वहाँ इस नये अहिसा के सिद्धान्त पर खास तोर पर जोर देता। 
हो सकता है कि जोगो ने न ली इनकी पूरी कंद्र ही हो, ने इसे पूरा समझा ही हीं; 
फेकित इससे हिलानो को माल्-शाद पर उतर पड़ने से रोका जरूर हैें। 
दशा रम बल ते यी। किसान जय उन्नठते ढे तो मार-काट कर बैठते हे जार 
उनभा उनोद वर्तीतोीं वी जार साडिका हों साथी छूथर्ट ही उन जाती हैं । और 
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“उन दिनों अवध के हिस्से के किसानों के जोश का पारा बहुत ऊचा चढ़ा हुआ था 
'ओर वे सब-कुछ कर डालने पर आमादा थे । एक चिनगारी पडले की देर थी कि 
"आग धधक उठती । फिर भी उन्होंने गजब की शान्ति रक्‍्खी। मुझे सिर्फ एक ही 
मिसाल याद आती है कि जिसमे एक ताल्लुकेदार पीटा गया। ताललकेदार अपने 
घर में बैठा था-- उसके यार-दोस्त आसपास बैठे थे । एक किसान उसके पास गया 
और उसके गाल पर एक थप्पड जमा दिया । किसान का कहना था कि वह अपनी 
पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता और वदचलन था । 

एक ओर किस्म का हिसा-कार्य आगे जाकर हुआ, जिससे सरकार के साथ टकक्‍्करे 
हुई । मगर ये टक्‍्करे तो होकर ही रहती, क्योकि सरकार सगठित किसानो की 
बढती हुई ताकत को वर्दाइत नही कर सकती थी । ढेर-के-ढेर किसान बिना टिकट 
रेल में सफर करने लगे---खास तौर पर तब जव कि उन्हे अपनी वडी-बडी सभाओ में 
समय-समय पर जाना पडता था। कभी-कभी तो उनकी तादाद ६० से ७० हजार 
तक हो जाती । उन्हें हटाना मुश्किल था । ओर वे खुल्लमखुल्ला रेलवे की हुकूमत का 
मुकावला करने लगे, जेसा कि पहले कभी न देखा न सुना गया था। वे रेलवे कर्म- 
चारियों से कहते कि-साहव, अब पुराना जमाना चला गया ।' किसके भड़काने से वे 
विना टिकट झुण्ड-के-झुण्ड सफर करते थे, में नहीं जानता । हाँ, हमने उन्हें ऐसी कोई 
वात नहीं सुझाई थी । हमने तो अचानक सुना कि वे ऐसा कर रहे हे। बाद को 
जाकर रेलवेवालों ने कडाई की तव यह सिलूसिला बन्द हो गया । 

१९२० की शरद-ऋतु में (जव में कलकत्ते में काग्रेस के विशेष अधिवेशन में गया 
हुआ था) कुछ मामूली-सी वात १र कुछ किसान नेता गिरफ्तार कर लिये गये । खास 
परवावगढ में उनका मुकदमा चलाया जानेवाला था | लेकिन मुकदमे के दिन किसानों 
की एक बडी भीड से अदालत का हाता भर गया और वहाँ से जेल तक के रास्ते भर * 
एक लाइन वन गई, जहाँ कि नेता छोग रक्‍्खे गये थे । मजिस्ट्रे. घवरा गया और 
उसने मुकदमा दूसरे दिन के लिए मुत्तवी कर दिया | लेकिन भीड बढती गई और 
उसने जेल को करीब-करीबव घेर लिया। किसान छोंग मुट्ठी-भर चने खाकर 
कुछ दिन बडे मजे से रह सकते है। आखिर को किसान नेता छोड दिये गये । शायद 
जेक में उनका मुकदमा कर दिया गया था । में यह तो भूल गया कि यह घटना कैसे 
ट४, छेकिन किसानो ने उसे अपनी एक वडी विजय समझा और वे यह सोचने लगे कि 
भहज अपनी नभीड के बल पर ही हम अपना चाहा करा लिया करेंगे। मगर सरकार 
के लिए यह स्थिति असह्य थी । और एक ऐसा ही मौका जत्दी वेझ्च जाया, लेकिन 
उसेवा अत दूसरी तरह हुआ । 





फिर कीहाीगा 


१९२१ की जनवरी के आरम्भ की वात है । में नागपुर-काग्रेस से लोटा हो 
कि मुझे रायबरेली से तार मिला, कि जल्दी आओ, क्‍योंकि वहाँ उपद्रव की आग 
थी । दूसरे दिन में गया । मुझे मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले कुछ प्रमुख किम 
पकडे गये थे और वही जेल भें रक्‍खे गये थे । किसानो को परतावगढ़ की सफद 
ओर उस समय जो नीति उन्होने अखत्यार की थी वह याद थी ही। चुन 
किसानों की एक वडी भीड रायबरेली जा पहुँची | मगर इस वार सरकार ३ 
ऐसा नही करने देना चाहती थी ओर इसलिए उसने जायद पुलिस और फोज 
इतज़ाम कर रक्‍्खा था कि उन्हे आगे न बढने दे | कस्बे के ठीक बाहर एक छो 
नदी के उस पार किसानों का मुख्य भाग रोक दिया गया । लेकिन फिर भी दूसरी तः 
से लोग लगातार चले आ रहे थे । स्टेशन पर आते ही मुझे इस स्थिति की एः 
मिली ओर में फोरन नदी की तरफ गया, जहाँ फोज किसानों का सामना करने 
लिए रक्‍्खी गईं थी । रास्ते मे मुझे जिला-मजिस्ट्रेट का जल्दी में लिखा एक पु 
मिला, कि में वापस छोट जाऊँ। उसीकी पीठ पर मैने जवाब लिखा और पूछा, 
किस कानून की किस दफा की रू से मुझे वापस जाने के लिए कहा गया है, अ 
जब तक इसका जवाब नही मिलेगा तव तक में अपना काम जारी रखना चाहता हं 
जैसे ही में नदी तक पहेंचा कि दूसरे किनारे पर से गोलियो की आवाज सुनाई दी 
मुझे पुल पर ही फौजवाला ने रोक दिया | में वहां इन्तजार कर ही रहा था कि एक 
एक कितने ही डरे और घबराये हुए किसानो ने मुझे आ घेरा, जोकि नदी के इस किन 
सेतों में छिप रहे थे । तव मेने वहा उग्ी जगह कोई दो हजार किसानों की सेः 
करके उनके डर को दूर ओर उत्तेजना को कम करने की कोशिश की । कुछ कद 
आगे ही एक छोटे नाले के उस पार उनके भाइयों पर गोलियो का बरसना ओर चा 
ओर फोौज-टी-फोज दिखाई देना--यह उनके छिए एक असाधारण स्थिति थी । माग 
फिर भी सभा बहुत सकडता के साथ हुटे, जिससे किसानों का डर कुछ कम हो गया 
तब जिला-मजिस्टेंट उस स्थान से छोटे जहा से गोलियाँ चछाई जा रही श्री ओ 
उनके जनुरोध पर में उनके साथ उनके घर गया। वहा उन्होंने किसी-स-क्ि 
बहाने कोई दो बसे तक मे रोक रक्‍्वा--जाहिर है क्रि उनका इरादा मझे किसान 
में आर शहर हे जाने मित्री से दर रसे का था । ह॒ 

बाद को हसे पता चढ़ा कि योडी-काण्ड से बहलेरे जादमी मारे गये । किसाने 
मे लितर-व्वर हान से । 


घ॑ भ्भ्वे हे 


छि हटने से इन्कार कर दिया था, मगर यो थे व्िलकुर 
ईद वन दें।के अगर में, वा हममें मे कोई, जिन 
पर थे शशासशा रत थे, खा 7व थार उसने उनसे कहां होता तो थे प्रद्र 


पक 


ह्न्ल 
शात्त बते मटर जे । बुत 4 जे 
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| हा से हट गये होते । जिन लोगो का वे प्िश्वास नही करते थे उनका हुक्म मानने से 
तेपल्होने इन्कार कर दिया । किसीने तो दर-असल मजिस्ट्रेट को सुझाया भी था, कि 
फ़परे आने तक कुछ ठहर जावे; किन्तु उन्होंने नहीं सुना | जहाँ वह खुद नाकामयाव 
गे चुके थे, वहाँ भला वह किसी आन्दोलनतकारी को क्‍यों कर सफल होने दे सकते थे ? 
है। वदेशी सरकारों का, जिनका कि दारोमदार अपने रौव पर होता है, यह तरीका नही 
एएजआ करता । 
रे. रायबरेली जिले मे उन्ही दिनो दो बार किसानो पर गोलियाँ चली, और उसके 
"वाद तो हरेक प्रमुख किसान-कार्यकर्ता या पञ््चायत के मेम्बर के लिए मानो डर 
क्र का राज्य ही फैल गया ! सरकार ने उस आन्दोलन को कुचल डालने का पक्‍का 
[5 इरादा कर लिया था। उन दिनो काग्रेस की प्रेरणा से किसानो के अन्दर चरखा 
॥“ चलाने की प्रवृत्ति हो रही थी । इसलिए चरखा मानो राजद्रोह का प्रतीक हो गया था, 
7 और जिसके घर चरखा पाया जाता उसीकी आफत आ जाती । चरखे अक्सर जला भी 
दिये जाते थे । इस तरह सरकार ने सैकडो लोगो को गिरफ्तार करके तथा दूसरे 
तरीको से रायवरेली और परता|वगढ जिले के देहाती इलाकों के किसान ओर काग्रेस 
दोनो आन्दोलनो को कुचलने की कोशिश की । ज्यादातर मुख्य-मुख्य कार्यकर्ता दोनो 
आन्दोलनो में एकही थे। 
है कुछ दिन बाद, १९२१ मे, फंजावाद ज़िले में दूर-दूर तक दमन का मज़ा 
चखाया गया । वहाँ एक अनोखे ढंग से झगडा खडा हुआ । कुछ देहात के किसानो ने 
!” जाकर एक ताल्लुकेद[र का माल-असबाब लूट लिया। वाद को पता लगा कि उन लोगों 
: की एक दूसरे जमीदार के नौकरों ने भडका दिया था, जिसका ताल्लकेंदार से कुछ 
“ भंगडा था। उन गरीबों से सचमृच यह कहा गया था कि महात्मा गाधी चाहते है कि 
४ वें लूट छे, और उन्होने महात्मा गाधी की जय बोलते हुए इस आदेश का पालन 
४ किया। 
पु जब मेने यह सुना तो में बहुत विगडा और दुर्घटना के एक या दो ही दिन में 
“ उसी स्थान पर जा पहुँचा, जो अकवरपुर ( फैजाबाद जिला ) के पास ही था। मेने 
/ उसी दिन एक सभा बलाई और कुछ ही घण्टो में ५-६ हजार लोग कई गाँवों से, कोई 
१०-१० मील की दूरी से, वहाँ इकट्ठे हो गये । मेने उन्हे वुरी तरह आडे हाथो लिया, 
८ किए किस तरह उन्होने अपने-आपको तथा हमारे काम को धक्का पहुँचाया, और झमिन्दगी 
दिलाई ओर कहा कि जिन-जिनने लूट-पाट की हैं वे सबके सामने अपना गुताह कबूल 
कर । (उन दिनो में गाधीजी के सत्याग्रह की स्पिरिट से, जैसा-कुछ में उसे समझता था, 
गेरा हुआ था। ) मेने उन छोगो से, जो ल्ट-मार में धरीक थे, हाथ ऊचा उठाने के 
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हि 


हक । मं री ऋठा नी 


छिए कहा, ओर कहते ताज्जुब होता है कि बीसो पुलिस-अफसरों के सामने कोई 5 १ 
दर्जन हाथ ऊपर उठ गये | इसके मानी थे यकीनन उनपर आफत आना। ! 

जब उनमे से वहुतेरे लोगों से मेने खानगी में वात-च्रीत की ओर उल्ाः 
सीधे-सादे ढग से सुनाया कि किस तरह उन्हें गुमराह किया गया थ्रा, तो मुझे उनह 
हालत पर वडा दु ख हुआ ओर इस बात पर अफसोस होने छगा कि मेने नाहऊ़हे ' 
इन सीधे-भोले लोगो को लवी-छवी सजाये पाने की हालत में छा रक्‍्खा | लेकिन कि 
लोगो को सजा भगतनी पडी वे दो या तीन दजन नहीं थे। सरकार के लिए इतना 
अच्छा मौका भला कही खोने जसा था ? उस जिले के किसान-आन्दोलन को कुरान 
के लिए इस अवसर का पूरा-पूरा फायदा उठाया गया। एक हजार से अर 
गिरफ्तारियाँ हुई ओर जिला-जेल ठसाठस भर गई। कोई एक साल तक मुफ़दो 
चलते रहे । कितने ही तो मुकदमे के दौरान में जेल ही में मर गये । दूसरे कितनों है 
को लम्बी-लम्बी सजाये दी गई ओर पिछले दिनों जब में जेल गया तो वहाँ उनमेन 
कुछ से मुलाकात हुई थी | क्या लडके ओर क्या जवान, सब अपनी जवानी जेलम 
काट रहे थे 

भारतीय किसान में टिके रहने की शक्ति बहुत कम हें। ज्यादा दिनों ता 
मुकाबला करने की ताक़त नहीं रहती । अकालछो ओर बीमारियों के दौर मे लाखों मर 
जाते हैं। ऐसी दशा में यह आइचयें की बात है कि एक साठ भर तक उल्होंने 
सरकार और जमीदार दोनो के सम्मिलित दवाव का मुकाबला करने की ताकत का 
परिचय दिया । ऊेकिन वे कुछ-ऊुछ थकने लग गये थे ओर सरकार उनके आन्दोलन 
पर दटतापूर्वक हमले करती रहती थी,जिससे अन्त में उनकी हिम्मत उस समय के लिए 
तो टूट गई । फिर नी उनका जारदोलन धीमी रफ्तार से चछता रहा--हाँ, पहले जे 
वडे-बडे प्रदर्शन नहीं होते थे, छेक्रिन अधिकाश गावो में पुराने कार्यकर्ता बच रहे 4 
जिनपर डर का कोई असर न इत्ना था ओर जो छोटे रूप में काम करते रहे । थहागह 
पाद रखना चाहिए कि यह सब ह्रआ था जाग्रेस के १००२१ के जेल जाने के कार्य-त्रम 
बने के पहले । किल्‍तु इसमें भी किसानों ने, पिछले साछ के दमन के बावजूद, वहेंते 
पुछ हाथ बटावा था 
है सरवार किसान-आान्दोटन से डर गई थी और उसने किसानो-सम्बन्बी कॉलेज 
को पास करने वी जादी की । इसके द्वारा छिसानी की हालत सुबरने की आश्ञा हे: 
है । किल्तु जय देसा 4 जानदीटनस काब में जाबक़ा है ता उसको नरम बसा दिशा 
शा । 20260: दी । सात प रिितन या वया बह था अवध कफ फिसानों # 
हीन- व विनीत ७ दब दे दना। यह दिखाई तो दिया था उनसे हि! 
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प्रेलठभावना, लेकिन अन्त में साबित यह हुआ कि उनकी हालत में उससे कुछ भी सुधार 
नहीं हुआ । 

। अवध में किसानो की हरूचल जब-तब होती रहती थी,लेकिन छोट पेमाने पर । 

४ मगर, १९२९ में जो मदी सारे ससार मे आई उससे चीजो के भाव गिर गये ओर 

गइसलिए फिर एक सकट-काल आ खडा हुआ । 


किन 


| 


१4७ 
अखसहयोग 


वध के किसानो की उथल-पुथल का यहाँ कुछ ब्योरे के साथ मेने वाः 
किया है, क्योकि उसने भारत की समस्या पर से परदा उठाकर उमन 
मूल-स्वरूप मेरे सामने खडा कर दिया, जिसकी तरफ कि राष्ट्रीय वित्राः 
वालो ने शायद ही कुछ तवज्जों की हो। हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न भागों 
किसानो की हलूचले वार-वार होती रहती है, जो कि गहरी अशान्ति के लक्षण 
अवध के कुछ हिस्सों मे जो किसान-आन्दोलन १९२०-२१ में हुआ वह उसी तर 
का था--हालाकि वह अपने ढग का निराला था, जिससे कई रहस्य सामने आगे। 
उसकी शुस्ञात का सम्बन्ध किसी तरह न तो राजनीति से था, न राजनैते 
पुरुषों से, वल्कि शुरू से आखिर तक बाहरी ओर राजनैतिक लोगो का उसपर 
कम-से-कम असर था । सारे हिन्दुस्तान की दृष्टि से बह एक मुकामी मामला था, 
ओर इसलिए उसकी तरफ बहुत-कम ध्यान दिया गया था। यहाँ तक कि सपुक्तः 
प्रान्‍्त के असबारों ने भी उसफ्री तरफ बहुत-कुछ लापरवाही ही दिखाई ' उतने 
सम्पादको और उनके अधिकाश शहराती पाठकों के लिए अध-नगे किसानों की 
जमात के उन कामा में कोई असली राजनंतिक या दूसरे प्रकार की खूबीन थी। 
पजाव जोर खिलाफत-सम्बन्धी अन्यायों की रोज चर्चा होती थी ओर असर 
योग, जिसके वर पर उन अन्यायों को दर करने की कोशिश की जाने वाली थी, 
लोगो की जवान पर एक ही वियय था । सब छोगो का ध्यान उसीमे छगा हुआ 
था। अलवत्ते श॒त् में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के बड़े प्रइन, यानी स्वराज, पर 
ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। गाधीजी गोछ-मोल ओर बडे-बडे उद्देशों फे 
पसन्द नहीं करते है--वह हमेशा किसी खास ओर निश्चित बात पर सारी ताकत 
लगाना ज्यादा पतन्द्र करने हें। फिर भी स्वराज की बाते वाय-मण्डछ में और 
छागो के दिमागा मे बहुत दुछ बमती रहती थी, और जगह-जगह जो सभा-सम्मे- 
उन होते थे उनसे बार यार उनका जिक्र आया करता था । 
४९६२ थे नितम्बर में उठकता में काग्रेस का विशेष अधिवेशन हआ---पजाय 
जार लिटाफरन के नारे दायर असटयोस के प्रदस चर अपना निर्णय के फ्रेलिए । 
लाठ जाजदतराव उसके नवावति थे जो खूम्य पर्स तक देश मे बाहर रहने # 
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ग्री ओर उन्होने उसका विरोष किया था । हिन्दुस्तान की राजनीति मे वह आम तोर 
पर गरम-दल के माने जाते थे, लेकिन उनकी साधारण जीवन-दृष्टि निश्चित-रूप 
ऐप वैध ओर माडरेट थी। सदी के शुरू के उन दिनो परिस्थिति ने--न कि 
हादिक विश्वास या इच्छा ने-- उन्हे लोकमान्य तिलक तथा दूसरे गरम-दलूवालो का 
“साथी बना दिया था। लेकिन उनका दृष्टिकोण निश्चय ही सामाजिक तथा 
! आथिक था, जो कि उनके अरसे तक विदेशो मे रहने से और भी मजबूत हो गया था, 
/ ओर उसके कारण उनकी दृष्टि अधिकाश हिन्दुस्तानी नेताओं की बनिस्वत ज्यादा 
” व्यापक थी । 
$ विल्फंड स्केवन ब्लण्ट ने अपनी 'डायरियो' मे गोखले और लालाजी के साथ हुई 
* मुलाकातो ( १९०९ के लगभग ) का हाल लिखा है। दोनो के बारे मे उसने बहुत 
* सख्त लिखा हैं, क्योंकि उसकी राय में वे बहुत फूक-फ्क कर चलते थे और वास्त- 
: विकता का सामना करते हुए डरते थे । लेकिन फिर भी लालाजी दूसरे बहुत से 
' हिन्दुस्तानी नेताओं से कही ज्यादा उनका मुकाबला करते थे। ब्लण्ट पर जो छाप 
. पडी उससे तो हम यह समझ सकते हें कि उस समय हमारी राजनीति की और 
हमारे नेताओं की नाड़ी कितनी धीमी चलती थी और उनका क्या असर एक सुयोग्य 
आंर अनुभवी विदेशी सज्जन पर पडा । लेकिन पिछले २० वर्षों मे उनकी नव्ज की 
चाल में वडा फर्क पड गया है। 
इस विरोध में लाला लाजपतराय अकेले न थे। उनके साथ बडे-बडें ओर 
प्रभाव-शाली छोग भी थे । काग्रेस के करीव-करीव सभी पुराने महारथियों ने गाधीजी 
के असहयोग-प्रस्ताव का विरोध किया था। देशवन्धु दास उस विरोध के अगुआ 
थे--इसलिए नही कि वह उसकी स्पिरिट को नापसन्द करते थे--क्योकि वह उस 
हद तक बल्कि उससे भी आगे जाने को तैयार थे---वल्कि खासकर इसलिए कि 
नई कासिलो के बहिष्कार पर उन्हे ऐतराज थ्ग । 
पुरानी पीढी के वडे-बडे नेताओं में एक मेरे पिताजी ही ऐसे थे जिन्होंने उस 
समय गाधीजी का साथ दिया उनके लिए ऐसा करना हँसी-खेल न था । उनके पुराने 
सावियो ने जो-जो ऐतराज किये थे उनमे से वहुतेरो को वे ठीक समझते थे और उनका 
उनपर बहुत असर भी हआ था । उनकी तरह वह नी एक थज्ञात दिया मे एक 
जेजीव नये तरीके से आगे बढने मे हिचकिचाते थे, जहाँ जाकर क्सीके लिए अपने 
पुरान तोर-तरीके कायम रखना मुश्किल ही था। फिर भी उनके दिल में एक जनि- 
वा्य कोशिश थी कोई कारगर उपाय करने की जोर-- और जसहयोग के प्रस्ताव में 
ऐसे निश्चित उपाय को योजन; थी, जलवत्त वह ठीक उसी तरह की ने दी उँसी छि 
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पिताजी चाहते थे। पक्‍का। इरादा करने में उन्हें बहत वक्‍त लगा था। बडी दर 
तक उन्होंने गाबीजी ओर देशवन्धु से बाते की थी । उन्हीं दिनो सयोग में वह 
दास बाबू दोनो बहुत-कुछ एकसाथ पड गये थे, क्योकि एक बडे मफस्सिल मुकदा 
वे दोनो एक-दूसरे के खिलाफ पेरवी के लिए खडे हुए थे। वे दोनो इस मसहे ः 
बहुत-कुछ एकसा नुक्ते-निगाह से देखते थे ओर उसके अन्त के बारे में भी उक्त 
हुत कम मतभेद था। फिर भी, वह थोडा-सा ही मतभेद काफी था उनसे विए 

का्रंस के मुख्य प्रस्ताव का परस्पर-विरोधी पक्ष लिवाने के लिए । तीन महीने वाद 
फिर नाग्रपुर-काग्रेस में मिले, और तबसे आगे चलकर दोनो एकसाथ चढछते 
ओर एक-दूसरे के अधिक नजदीक आते चले गये । 

उन दिनो, कलकत्ता की विशेष काग्रेस के पहले, म॑ उनको बहुत-कम मत 
पाया था । परन्तु जब कभी म॑ उनसे मिलता मंते देखा कि वह बराबर इस समस। 
का मुकाबला करने में छगे रहते थे । इस सवाल के राष्ट्रीय स्वरूप के अलावा मा 
जाती पहटू भी था | असहयोग के मानी होते ये उनका वकालत छोड देना, जिन 
मानी होते थे उनका अपने पुराने जीवन से बिलछकुछ नाता तोड छेना और एक बिल 
नय्रे जीउन में अपने को ढालना--यह कोई आसान वात नहीं थी, खासकर उस सम 
जब कि कोई अपनी ६० वी वर्षगाठ मनाने की तेयारी कर रहा हो । पुराने रा“ 
वैतिक साथियों से, अपने पेशे से, उस सामाजिक जीवन से जिसके वह अब तक जा 
थे, सबसे तारलक ताइना था ओर कितनी ही सर्चीछी आदतो को छोड देना था, 7 
लंबतक पड़ी हुई थी। फिर झूपग्रे ओर खर्च-ब्च का सवाल भी कम महत्व को 
भा, जार यह जाहिर था क्िि अगर वकाछत की आमदनी चली गई तो उन्हें था 
रटन-सहन का स्टडंडे बहत कमर करना होगा । 

लेकिन उनकी बुद्धि, उनका जबरदस्त स्वाधिमान, ओर उनका गर्ल येंस 
मिला कर उन्हें एक-एक कदम नये आन्रोलन की तरफ ही बढाने बये यहा तक कि ज॑र 
मे बह सोडटा जाता उसमे कद बड़े । उसने कई घटनाओं से, जिनका अन्त पर्णा 


धण्ड में द्रआा, थार उसके बाद जो-कुछ #आा उससे उनके दिल मे जो एुम्सा भर 
ना रहा था उसता जो जस्थाव जार अल्याचार वहा हुए थ उनकी थाद को, जीर 
रा्ड्रीय जनमान टला उसकी कहता का, बाहर सिक़लसे का कोई जार्ग चाहिए था 
(विस वह मेहनत इ्साहू वा छहर थे बह जानेबाले न थे। उन्होंने आखिरी फेस' 
दियाग ते, जार ( 
वडई वापतवाद&ा जच्छा तरह वान लिया | 
गेबाया ऊ नाउबी चपा 4 4 4+7 बह 


भी जिया जार बाजानां गे आरदादइन मे उम्ी कद अब्र उन 
मा >> अवव  ी पर्दगाड से २ 
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प। __« व् 
५ नहीं कि इस बात ने भी उनपर असर डाला था | जिस शख्स को वह नापसन्द 


४.3 थे उससे उनका साथ कोई भी शक्ति नहीं करा सकती थी, क्योकि उनकी 
फ््ि ओर अरुचि दोनो बडी तेज होती थी। लेकिन यह मिलाप था अनोखा--एक 
!“” साधु, वैरागी, धर्मात्मा, जीवन में प्राप्त होनेवाले आनद-विछास ओर शारीरिक 
जो को लात मारनेवाला, ओर दूसरा कुछ भोग-प्रिय जिसने जीवन के कितने ही 
| ।तन्‍्दों का स्वागत और उपभोग किया और इस बात की बहुत कम परवा की कि 
»गे क्या होगा | मनोविश्लेपण-मास्त्र की भाषा में कहे तो यह एक अच्तर्मुख का 
। क बहिर्मंख के साथ मिलाप था। फिर भी उन दोनो के बीच एक प्रेम-वन्धन 
गैर एक हित-सम्वन्ध था, जिसने दोनो को एक-दूसरे की तरफ खीचा और बाँध 
“वखा--यहाँ तक कि जब आगे चलकर दोनो की राजनीति में अन्तर पड गया तब 
“वी दोनो में गाढी मित्रता रही । 
गा वाल्टर पेटर ने अपनी एक किताब में बताया है कि कंसे एक साधु ओर एक 
:दुनियादार, एक धामिक प्रकृति का और दूसरा उसके विरुद्ध स्वभाव का, एक-दूसरे 
/'क विरोधी स्थानों से शुरू करके, भिन्न-भिन्न रास्तो से सफर करते हुए, पर फिर 
“भी दोनो ऐसी जीवन-दृष्टि रखते हुए जो अपने उत्साह और सरगमियों मे ओरो 
* से उच्च और उदार रहती है, अक्सर एक-दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझते 
“ ओर पहचानते हे---वनिस्वत इसके कि उनमें से हरेक दुनिया के किसी साधारण 
: मनुष्य को समझे और पहचाने---और कभी-कभी तो वे दरअसर एक-दूसरे के हृदय 
को स्पर्श भी करते है । 
कलकत्ता के विशेष अधिवेशन ने काग्रेस की राजनीति में गाधी-युग को शुरू 
किया, जो तवसे अवतक कायम है--हॉ, बीच मे एक छोटा-सा जमाना (१९२२ से 
१९२९ तक) जरूर ऐसा गया जिसमे उन्होने अपने-आपकों पीछे रख लिया था और 
/ पराज-पार्टी को, जिसके नेता देशबन्धु दास और मेरे पिताजी थे, अपना काम 
: करने दिया था। तवबसे काग्रेस की सारी दृष्टि ही बदल गई, विछायती कपडे चले गये 
: भार देखते-देखते सिर्फ खादी-ही-खादी दिखाई देने लगी, काग्रेस में नये किस्म के लोग 
“>भ्रतिनिधि--दिखाई देने रूगे, जो खास करके मध्यम-वर्ग की निचली श्रेणी के थे। 
खखुस्‍्तानी ओर कभी-कनी तो उस प्रान्त की भाषा जहाँ जधिवेशन होता था जधिका- 
घिक बोली जाने छूगी, क्योकि कितने ही डेलीगेट थग्रेज़ी नहीं जानते थे। राष्ट्रीय 
पामो में विदेशी आापा का व्यवहार करने के खिलाफ भी लोगो के नाव तेज्ञी से बड़ 
२ ३, जार याप्रेस की सभाओं से साफ तार पर एक नई जिन्दगी, नया जोश, जार 
एप_् चरननी दिसाई देती यी। 
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अधिवेशन खतम होने के बाद गाँधीजी 'अमृत बाजार पत्रिका' के महारथी समा 
दक श्री मोतीलाल घोष से मिलने गये, जो कि मृत्युगय्या पर पडे हुए थे । में उनके गा 
गया था । मोती बाबू ने गावीजी के आन्दोलन को आशीर्वाद दिया ओर साथ: 
कहा--'में तो अब दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ । में, ओर तो क्या कहेँ, कही 
जाऊ, मुझ एक बात का बहुत सनन्‍्तोष है कि वहाँ व्रिटिग साम्राज्य न होगा -भय्र 
इस साम्राज्य की पहुँच के परे हो जाऊंगा | 
कलकत्ता से छोटते समय में गॉधीजी के साथ रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओर उनः 
निहायत प्यारे बडे भाई 'बडा दादा से मिलने शान्ति-निकेतन गया | वहाँ हम पुः 
दिन रहे । मुझे याद हैं कि सी० एफ० एण्डरूज ने कुछ किताबे मुझे वहाँ दी थी, 
मुझे दिलचस्प मालूम हुई थी और जिनका मझपर बहुत असर भी पडा था। उन 
विपय था आफ़िका में साम्राज्यवाद के आर्थिक स्वरूप | इनमें से मॉरेल की छियी 
एक किताव---ब्लेकमेन्स वर्डन--ने मेरे दिल को बहुत हिला दिया था । 
इन्ही दिनो या इसके कुछ दिन बाद, एण्डरूज साहब ने एक पुस्तिका हिसी, 
जिसमे हिन्दुस्तान के लिए स्वाधीनता की पैरवी की गई थी । में समझता हूँ कि उत्ता। 
नाम था--5डिपेडेन्स--दि इमीजिएट नीउ'। यह एक बहुत ऊँचे दरजे का मजमून था, 
जो कि सीछी के हिन्दुस्तान-सिधयह कुछ लेखो ओर पुस्तको के आधार पर लिखा गया 
था। जोर मुझे ऐसा लगा कि स्वाधीनता का प्रतिपादन इतनी अच्छी तरह किया गया ६ 
कि उसका कोई जवाब नहीं हो सक़रता-बही नही, बत्कि मझे वह हमारे हादिक भावा 
का चित्र सीचती हुई माठ्म हुई । उसकी भाषा बड़ी सीबी-सादी और सरगर्मी छिप 
टुए थी। उसमे मानों हमारे दिल को हिला देनेवाली गहरी प्ररेणायें ओर अधसिही 
जनिलापाये साफ तौर पर मूर्त बनती हुई दिखाई दी | न तो वह आशिक आधार पर 
लिखी गई थी औोर न उसमे साम्यवाद ही था, उसमे शद्ध राष्ट्रीयता, हिन्दुस्तान की 
जितलत के प्रति मत में सहानुभति आर इससे छटकारा पाने की ओर हमारे इस बरमा 
के नंब पतन का बालना कर देने की जबरदस्त ल्वाहिश थी। यह कितनी विनित्त 
बात हैं कि एक विदेशी, जार नो भी वह नो हमपर हफमत करनेवाली जाति का हैं, 
असहयोग तो, ज॑सार्कि 
बंदर भावना ह॑ फि हमारे छिए विदेशियों का 
नपना हसत हसवर जभा4 उयने से सहायता पहचाना शर्मनाक है ।” ओर शण्डलत नें 
खिया ते - नातनादार 4[। नी 7, के अपन अन्दर से फोई जबरदस्त हुलवद 


नल-विभाड-+ का ० । न उनाई हद 4 | सलिया-द की जबरन है वह साई हिंदुस्तान 


बे जग। बह याशन ना | 


5 साठ वे >#7 37 > “55% दान 
कर अर वीक देने, मांगते, मिलने, ऐटीः 


असहयोग ऐ5ई 


करने ओर रिआयते देने से नहीं आ सकती | वह अपने अन्दर से ही आनी 
चाहिए ।''' “' 'इसलिए जब मेने देखा कि ऐसी ही आन्तरिक शक्ति, वह बाहूद, 
दरअसल भक्‌ से धडाका कर चुकी हे--जब महात्मा गाँधी ने भारत के हृदय में 
मन्त्र फृका--आजाद हो जाओ, गुलाम मत बने रहो' और हिन्दुस्तान की हृत्तन्त्री उसी 
स्वर मे झनझना उठी--तो मेरे मन और आत्मा को उस असहय बोझ से छुटकारा 
पाने की निहायत खशी हुई । एक आकस्मिक हलचल के साथ उसको बेडियाॉ ढीली 
होने लगी ओर आजादी का रास्ता खुल गया ।” 
क्‍ अगले तीन मास में सारे देश भर में असहयोग की लहर बढती चली गई | नई 
कोन्सिलो का वहिष्कार करने की जो अपील की गई थी उसमे आइचर्यजनक सफलता 
मिली । यह बात नही कि सभी लोग वहाँ जाने से रुक गये, या रुक सकते थे, और 
इस तरह तमाम सीट खाली रक्खी जा सकती थी। बल्कि मुट्ठीभर वोटर भी चुनाव 
कर सकते थे और अविरोध चुनाव भी हो सकता था । लेकिन, हाँ, यह सच है कि 
अधिकाश वोटर-मतदाता--बोट देने नही गये, और वे सव उम्मीदवार जिन्हें देश की 
पुकार का खयाल था, कौन्सिलो के लिए खडे नही हुए । चुनाव के दिन सर वेलेन्टाइन 
'शिरोल देवयोग से इलाहाबाद मे थे और खुद चुनाव के मुकामो पर देखने गये थे । 
वह बायकाट की पूर्णता को देखकर दग रह गये | एक देहाती बुनाव-स्टेशन पर, जो कि 
इलाहाबाद शहर से १५ मील दूर था, उन्होने देखा कि एक भी वोटर वोट देने नही 
ु गया था । हिन्दुस्तान पर लिखी अपनी एक पुस्तक में उन्होंने अपने इस अनुभव का 
वर्णन किया है । 
यद्यपि देशवन्धु दास तथा दूसरे लोगो ने कलकत्ता-अधिवेशन में वहिप्कार की 
' उपणेगिता पर सन्देह प्रकट किया था, तो भी आखिर को उन्होने काग्रेस के फैसले को 
गाना । चुनाव हो जाने के वाद मतभेद भी दूर हो गया और नागपुर-काग्रेस (१९२० ) 
' म फिर बहुत से पुराने कांग्रेसी नेता असहयोग के मझ्च पर आकर मिछ गये । उस 
'आरदोलन की कामयावी ने बहतेरे डॉवाडोल और सन्देह रखनेवालों को कायछ कर 
दिया था। 
“फिर भी, कलकत्ता के बाद, कुछ पुराने नेता काग्रेस से पीछे हट गये, जिनमे 
/क मशहूर ओर लोकप्रिय नेता थे श्री जिन्‍्ता। सरोजिवी नायडू ने उन्हें हिन्दू- 
“[स्टिम एकता का राज-दूत' कहा था जौर पिछले दिनो में उन्हीं की वदोछत मुस्लिम- 
६ गा कारउस के नेजदीक जाना वहुत-कफुछ मुमकिन हथा था, सगर कार्येस ने बाद मे 
0 रुप धारण क्िया-जसहयोग को तथा जपने नये वियान को अपनाया, जिससे वह 
” शादयदरर जनता या संगठन वन गई वह उन्हे उतई नापसन्द था उनके मतनेंद का 


प्पछ मेरी कहानी 


कारण यो तो राजनेतिक बताया गया था, परन्तु वह मुस्यत राजनेतिक न था 7 
समय की काग्रेस में ऐसे वहुत-से लोग थे जो राजनेतिक विचारों में जिन्‍ना साहः 
पीछे ही थे। पर बात यह है कि काग्रेस के उस नये रग-रूप से उनका स्वभाव मे 
नहीं खाता था | उस खादीवारी भव्भड में जो हिन्दुस्तानी में व्याख्यान देने 
मतालवा करती थी, वह अपनेको बिलकुल बेमेल पाते थे । बाहर'लोगो में जो वा 
था वह उन्हें पागछो की उछलू-कूद-सा मालम होता था। उनमे ओर भारतीय जनत 
में उतना ही फर्क था जितना कि सेवाइलछ रो और बांण्ड स्ट्रीट में ओर झोपडोवा 
हिन्दुस्तानी गाँवो में है। एक वार उन्होने खानगी में सुझाया था कि सिर्फ मेंद्रिक पा 
ही काग्रेस में लिये जावे । में नही कह सकता कि उन्होंने दरअसल सजीदगी फे सा 
ही यह वढिया वात सुझाई थी । परन्तु यह सच है कि उनके साधारण दृष्टिकोण : 
वह मुआफिक ही थी । इस तरह वह काग्रेस से दूर चले गये ओर हिन्दुस्ताव 7 
राजनीति में अकेले-से पड गये | दुख की बात हे कि आगे जाकर एकता #फाब 
पुराना एलची उन प्रतिगामी छोगो मे मिल गया जो मुसलमानों में बहुत ही सम्प्रदाप 
वादी थे । 
मादरेटो या यो कहे कि छिबरलों का तो काग्रेस से कोई तातलुक ही न रह 

था । थे उससे सिर्फ दूर दी नी दठ गये, वत्कि सरकार में घुछ-मिल गये, नई योज 
के अन्दर मिनिस्टर जोर बड़े-बड़े अफसर बने ओर असहयोग तथा कांग्रेस 7 

कावला करने में सरकार को मदद की । वे जो-कुछ चाहते थे, करीब-करीब सब ३ 
मिल गया थाल्‍लयाती ऊुछ सुवार दे दिये गये थे, ओर इसलिए अब उल्हें ४ 
आन्दोलन की जल्रत न था। सा, एक आर देश जहाँ जोश-खरोश से उबल रहां | 
जार अधपिकाधिक तान्तिज़ारी बनता जा रहा था, तहाँ वे खुले आम क्रान्ति-विरो् 
लुद सरयार के एक नंगे वन गये। वे छोगो से कटकर बिलकुल अलग जाप 
जार तब हर मसठे को द्ाक्िमों के दृष्टि-विन्दु से देखने की उनकी आदत पढग: 
सो जवतता वायम हें। सच्च जब मे उनकी अब कोई पार्टी नही रह गई है --सिफ उ' 
लोग रह गे हैं, सो नी उुछ बड़े गहरा में । थ्री श्रीनिवास शास्त्री शाही राजटूत न्‍॑ 
प्रिद्चिश सरदार की ट्रेरता से विन्न-भिन्न ब्रिटिग उपनिवेज्ञों में तथा संयुक्त रा 
तमेरिशा में ऊन वाट जमहाज्नत्ा गये उन्होंने कांग्रेस को जोर खद अपने दी 4 
सदी शो उसे सस्यार से उठाई उड़ने रहने के लए वरा-तलछा का ] 


8१ रे 


कर चि चनावा वी ।उ्रड गम लता ॥4] खद जपन हो *' 


ने पं जरे दा हट नाना, जात ३०४नी नारी दि या मत देती हो पट 
जी मठ पु ध्छा 2277) वतन जी आह. सत्र > को जम हर 
न है ना निदान आया बहा सटा ता सकता | जय सा री जनती २ 


* रन 


पक ्न्द 


77 उठती है तो वह अपनेसे अलहदा रहनेवालो के प्रति महरवान नही रह सकती । 
बास्दोलाकि गाधीजी की वार-बार की चेतावनियों ने असहयोग को मुखालिफो के लिए 
हु उससे कही अधिक मृदुल और सोम्य बचा दिया था जितना कि दूसरी हालत में वह 
॥ :हो सकता था । लेकिन फिर भी महज उस वायुमण्डल ने ही उतका दम बन्द कर 
(२: दिया थ्य जो उसका विरोध करते थे, जिस तरह कि वह उन लोगो को बल ओर स्फूर्ति 
तः देती था और उन में जीवन तथा कार्य-शक्ति का सज्चार करता था जो कि उसके 
.>हामी थे । जनता के उभाड़ और सच्चे क्रात्तिकारी आन्दोलनो के हमेशा ऐसे दोहरे 
::- अमर होते हे, वे उन छोगो को जो जनता मे से होते है या जो उनकी तरफ हो जाते 
 क उत्साहित करते हे और उनको आगे छाते है, और साथ ही उन छोगो के विचारों 
ही इेवाते हे और उनको पीछे हटा देते हे जो उनसे मतभेद रखते है । 
पके यही कारण है जो कुछ लोगों की यह शिकायत थी कि असहयोग में तो सहन- 
के - गीलता का अभाव है और उससे अन्धे की तरह एकसी राय देने ओर एकसे काम 
-करने की प्रवत्ति पैदा होती है । इस शिकायत ने सचाई तो थी, लेकिन वह थी इस 
बात में कि असहयोग जनता का एक आस्दोलन था और उसका अगुआ था ऐसा दबंग 
>>, स्स जिसे हिन्दुस्तान के करोडो छोग भक्ति-भाव से देखते थे। मगर इससे भी 


५ >हिरी सच्चाई तो थी जनता पर हुए उसके असर में । ऐसा अनुभव होता था मानों 
. विसी कैद से या बोझ से वह छुटकारा पा गई हो और आज़ादी का एक नया भाव 
क जा गया हों | जिस भय से वह अवतक दबी और कुचलछी जा रही थी वह पीछे हट 
गया था और उसकी कमर सीधी और सिर ऊचा हो गया था। यहाँ तक कि द्र-द्र 

«2 आजारों में भी राह चलते लोग काग्रेस और स्वराज (क्योकि नागपुर-काग्रेस ने 


.० राज को अपना ध्येय वना लिया था) की, पजाव की घटनाओं की, तथा खिलाफत 


प् 


के 


के के बाते करते थे। लेकिन 'खिलाफत' शब्द के अजीव मानी देहात के लोग समझते 
५! है लोग ५) रे ब् ) हि पु का /े कक 
ह भे | लोग समझते थे कि यह खिलाफ से वना हैं और इसलिए वे इसके मानी करते 
। 

५ सरवार के खिलाफ | हा, वे अपने खास-खास आथिक कप्टो पर भी वात-चीत 


*_ करते थे। वेशुमभार सभाये और सम्मेलन होते और उनसे उनमे वहत-कुछ राजनैतिक 
निक्षा पैरी | 


हैं 


४] 
हे 


न्न्ह 


0! 
है 

पते 2 
[हि 


कि 


मम से बहत लोग जो कामग्रेस-कार्यव्रम को पूरा करने में छूगे हुए थे, 
* मे मानो एक किस्म के नशे में मतवाठे हो रहे थे। हमारे जोश, थाज्ञावाद 
र उछठते हुए उत्साह वा छिकाना वे था । हमें दैसा जानन्‍्द थोर सुख का स्वाद 
गया था जैसा किसी शून काम के लिए धर्म-यट करनेवाले को होता है। हवारे 


. ४ मे ने गानों के लिए जगह डी, व हिचिक के छिए , जपना रास्ता अपने 


[ 


न मेरा कहानो 


सामने विलकुल साफ दिखाई देता था, ओर हम आगे बढते चले जाते थे, दूसगः 
उत्साह से उत्साहित होते तथा दूसरों को ओर आगे बकक्‍का देते थे | हमने जील 
लगाकर काम करने में कोई बात उठा न रखी, इतनी बडी मेहनत हमने कभी वः 
थी; क्योकि हम जानते थे कि सरकार से मुकाबला शीघ्‌ ही होने वाला है, 
इससे पहले कि सरकार हमे उठा कर अलग कर दे, हम ज्यादा-से-ज्यादा फाम छ 
डालना चाहते थे । 

इन सब वातो से बढकर हमारे अन्दर आजादी का और आजादी के गव 7 
भाव आ गया था। यह पुराना भाव कि हम पीडित हे ओर हमारा कोई काम पर 
नही पड सकता, बिलकुल चला गया था। अब न तो काना-फूँसी होती थी ओर 
गोल-गोल कानूनी भाषा इस्तेमाल की जाती थी, कि जिससे अधिकारियों के गः 
झगड़ा मोल लेने से अपनेको बचाया जा सके । हम वही कहते थे जो हम मानते । 
ओर महसूस करते थे, और उसे खुल्लमखुल्ला डके की चोंट कहते थे। हमे उम्र 
नतीजे की क्‍या परवा थी ? क्‍या जेल ? उसकी तो हम राह ही देख रहे थे । उससे ॥| 
हमारे उद्देश-सिद्धि में मदद ही पहुँचनेवाली थी । बेशुमार भेदिया ओर खुफिया पुलिस 
लोग जो हमे घेरे रहते थे ओर हम जहां जाते वहाँ साथ रहते थे, उनकी होंह 
दयाजनक हो गई थी । क्योकि हमारे पास उनके पता छगाने के लिए कोई कि 
बात ही न थी । हमारी सारी बाजी खुली थी । 

हमको इस बात का ही प्विफे सतोप न था कि हम एक कारगर  राजनेति। 
काम कर रहे है, जिससे हमारी आंखों के सामने भारत की तसवीर बदलती जा रई 
है, जोर जो जैसा कि हमारा विश्वास था, हिन्दुस्तात की आजादी बहत नजदीक हे 
रहा है, वल्कि हमारे अन्दर एक नैतिक उच्चता का भाव भी पैदा हो गया था, 
हमारे साथ्य भर साधन दोनो हमारे मुखाछिफो के मुकाबछे में अच्छे ओर ऊंचे ई 
हमे अपने नेता पर और उसके बताये छासानी तरीके पर फझ था। ओर कभी-के/ 
हम णपते को सत्युदप मानते का दावा करने छगते थे । लडाई के जारी होते टुए मे 
जीर हमारे खद उससे डिप्स होते हुए ओर उसे बढावा देते हुए भी एक आर्लाए 
दारित जा अनुभव होता था। 

डयोल्यो हमारा नैतिक तेज, हमारा सन्‍्ब, बढता गया, त्यो-त्यो सरकार मे 
घटता गया । उसझो समझ में नहीं आता था फि यह हो क्या रहा है | ऐसा मा 


पदला थी जि हिल्‍ृस्ताव में उनकी परिचित पुरानी दुनिया एफाएफ ढहें जा रही ६ 
दुस्-दूर तर एज नए नादामद्य स्पिन्टि आर आत्मावछम्पन ओर निर्भवता के नं 
डे रह 6 सोरत हे वाद टुइमल का उद्धन बंद संहारा-राोब-सर्ख 


असहयोग ८७ 


।7रता जा रहा है । थोडा-थोडा दमन करने से आन्दोलन उलटा बढता जाता था और 
... रकार बहुत देर तक बडे-बडे नेताओ पर हाथ डालने से हिचकती ही रही | वह नही 
५ नती थी कि इसका नतीजा आखिर क्या होगा । हिन्दुस्तानी फोज पर भरोसा रखा 
ग सकता है या नहीं ? पुलिस हमारे हुक्मो पर अम्ल करेगी या नहीं ? दिसम्बर 
९२१ में लाई रीडिंग ने तो कही दिया था कि हम 'हैरान ओर परेशान हो रहे हे । 
१९२१ की गर्भियों में युकतप्रान्त की सरकार की ओर से जिला-अफसरो के नाम 
_क मज़ेदार गृप्त गश्ती-चिदूठी भेजी गई थी । वह बाद को एक अख़बार में भी छप 
.ई थी । उसमे दुख के साथ यह कहा गया था कि इस आन्दोलन मे प्रारम्भिक सूत्र 
' मजा दृश्मन यानी काँग्रेस के हाथो में है, और इसे कमबरूती ही समझना चाहिए 
और प्रारम्भिक सूत्र सरकार के हाथो में आ जाय, इसके लिए उसमे तरह-तरह के 
उपाय बताये गये थे, जिनमे एक था निकम्मी “अमन सभाओ' को कायम करना । यह 

_माना जाता था कि असहयोग से लडने का यह तरीका लिवरल मिनिस्टरो का सुझाया 
हणा था। 

... कितने ही ब्रिटिश अफसरो के होश हवास गुम होने छगे थे | दिमागी परेशानी 
_ कम ने थी । दिन-दिन प्रवल होनेवाला विरोध और हुकूमत का मुकाबला करने की 
, ध्पिरिट हाकिमों के सिर पर घने मानसूनी बादलो की तरह मँडरा रहे थे, परन्तु 

फिर भी चूकि उसके साधन शान्तिमय थे, उन्हे उसका मुकावला करने, उसपर हावी 
>होने या जोर के साथ घर दबाने का कोई मौका नही मिलता था। औसत दर्जे के 
है भग्रेज़ इस वात को नही मानते थे, कि हम काग्रेसी सच्चे दिल से अहिसा चाहते है । 

_ वे समझते थे कि यह सव धोखा-धडी हैं---किसी गहरी छिपी साजिश को छिपाने का 
/ टिना-मात्र है, जो किसी-तन-किसी दित एक हिसात्मक उत्पात के रूप में फूट पड़ने- 
» लि हूँ । अश्रेजों को वचपन से ही यह सिखाया जाता है कि पूर्व एक रहस्यमय देश 
, हैं, जौर वहाँ के वाजारों और तग गलियों में दिन-रात॒ छिपी साजिशे होती रहती 
, इसलिए वे इन रहस्यमय समझे जानेवाले देशों के मामलों को सीधा नहीं देख 
2 ते । वे एक पूर्वी पुरुष को जो स्पष्ट और रहस्य से खाली है, समझने की 

पी कोशिश ही नहीं करते । वे उससे एक दूरी पर ही रहते है, उसके वारे में 
» उ_छ खयबारू बनाते हे वे भेदियों और खुफिया पुलिस के द्वारा पेटमर के 
ह मिठी खबरों के आधार पर, आर फिर उसके सम्बन्ध में अपनी कत्पना की 
. उडन को जूला छोड देते हे । अप्रैल १९१९ के शुरू मे पजाब में ऐसा ही हना । 
निकारियों मे और आम तोर पर जगेज एोगो में एकाएक दहशत पल गई। उन्हें 
एं जगह सतरा-द्ी-बवरा, एक बगावत, एक दूसरा गदर जिसमें भयानक मारत्राठ 


प्ण कर फीताभीा 











होगी, दिखाई देने छगा ओर हर सूरत से आँखे मृदकर आत्म-रक्षा की सहज पर 
उनसे वे-वे भयकर काण्ड करा डाले जिनके अमृतसर का जालियाबाछा-बाग 
रेगनेवाली गछी ये प्रतीक ओर दूसरे नाम हो गये । 

१९२१ का साल बड़ी तनातवीं का साहू था, ओर उसमे बहुत-सी ऐसी 7 
हुई जिनसे हाकिमो को चिढने, विगडने और घवराने था डर जाने की गुजाइबया 
जो कुछ दर-असल हो रहा था वह तो बुरा था ही, परन्तु जो-कुछ खयाल कर 
गया वह उससे भी बुरा था। मुझे एक घटता याद है, जिससे इस कल्पना की पुछ 
का नमूना मिल जायगा । मेरी बहन सरूप की शादी इलाहाबाद में १० मई (१ 
को होनेवाली थी । देगी तिथि के हिसाब से पचाग में शुभ-दिन देखकर यह तार 
मुकरर की गई थी । गाँवीजी तथा दूसरे काँग्रेसियो को, जिनमे अली-्वन्धु भी। 
निमत्रण दिया गया था, और उनकी सुविधा का खयाल करके उसी समय के आई 
पास कार्य-समिति की भी बैठक इलाहाबाद में रख ली गई थी। स्थानिक कांझ 
चाहते थे कि वाहर से आये हुए नामी-नामी नेताओं की मोजूदगी से फायदा उदय 
जाय और इसलिए उन्होने वे पेमाने पर एक जिला-कान्फरेन्स का आयोजन िय' 
उन्हे उम्मीद थी कि आस-पास के देहात से किसान लोग बहुत बडी तादाद मे ॥ 
जायेगे । 

इन राजनैतिक सभाओ की वदोछत इलाहाबाद में खूब चहुलछ-पहल ओर गा' 
छाया हुआ था । इससे ऊुछ छोगो के दिलों में अजीब घबडाहट छा गई। एक गे! 
एक बैरिस्टर-दोस्त से मेने सुना कि इस आयोजन से कितने ही अग्रेजों के हीं! 
ठिकाने न रहे थोर उन्हें डर हो गया कि शहर में एकाएक कोई बवडर खड्य हो गा 
वाला हैं। हिन्दुस्तानी नोकरों में उठका विश्वास हट गया ओर वे अपनी जे ' 
पिस्तौल रखने छगें। खाबगी में यहा तक कहा गया कि इलाहाबाद का किला ४' 
वात के लिए तेय्रार रक़्खा गया था कि जरूरत पड़ते पर तमाम अग्रेजों को पाहि 
लिए वहा नेज दिया जाय । मु यह सुनकर बच्चा ताज्जुब हुआ और इस बात को सम 
ने सत्ता कि कोर्ट ज्यों इंठाहाबाद जैसे सोये हुए ओर अ्िओज शहर में ऐसे 
बटर या अन्देशा रफ़्वे, जासकर उसी समय जब फि खुद अहिंसा का दुत हीं. 4 
थी रहा हो । बीक ! यहा तक कहा सया क्रि १० मई, ओर यही तारीख इतकीई 
परी उहत की यादी की नियत हई थी, १८५७ को मेरठ में गदर शुरू हुआ था | 
उसता साइना जड़ना ऊरने की थे तैथारियरा हो रही है । री 

“४४२ में , वहाइत-आार्दीलत को बरत प्रवानता दी गई थी, इससे हितों 
वदनावा के संजलदी नेताजा ते इस राजवैतनिक छाई में यटा ह 


के 


कहर श्र 


3. या. को 5 ए स्दीका है छ 


) बँटाया था। उन्होंने इस हलचल पर एक निश्चित मजहबी रग चढा दिया था ओर 
मुसलमान लोग आम तोर पर उससे बहुत प्रभावित हुए थे । बहुत-से पश्चिमी रग में 
रँगे हुए मुसलमान भी, जिनकी कोई खास रगबत मजह॒ब की तरफ नहीं थी, डाढी 

* रखने तथा शरीयत के दूसरे फरमानो की पाबन्दी करने लगे थे । बढते हुए पश्चिमी 
असर के ओर नये खयालात के सबब से मौलवियों का जो असर और रोब घटता जा 
रहा था वह फिर बढने और मुसहूमानो पर अपनी धाक जमाने लगा । अली-भाइयो 
ने भी, जो खुद भी मजह॒बी तबीयत के आदमी थे, इस सिलसिले को और ताकत दी, 
ओर इसी तरह गाधीजी ने भी, जो मौलवियो ओर मौलानाओ को बहुत ही इज्जत 
दिया करते थे । 

इसमे कोई शक नही कि गाधीजी बराबर आन्दोलन के धामिक और आध्यात्मिक 
पहलू पर जोर दिया करते थे । उनका धर्म शास्त्राज्ञा से जकडा हुआ न था, परन्तु 
उसकी यह मशा जरूर थी कि जीवन को देखने की दृष्टि धामिक हो । और इसलिए 
सारे आन्दोलन पर उसका बहुत प्रभाव पडा था तथा, जहाँ तक जनता से ताल्लुक हे, 
उसने एक धर्मोद्धार का रूप धारण कर लिया था। काग्रेस के बहुसत्यक कार्यकर्ता 
स्वभावत अपने नेता का अनुकरण करने लगे और कितने ही तो उनकी तरह भाषा 
भी बोलने लगे । और फिर भी कार्य-समिति में गाधीजी के मुख्य-मुख्य साथी थे-- 
भेरे पिताजी, देशबन्धु दास, छाला लाजपतराय, और दूसरे छलोग--जो साधारण 
अर्थ में धामिक पुरुष न थे, और जो राजनैतिक मसलो का राजनैतिक जमीन पर 
वंठकर ही विचार करते थे। अपने व्याख्यानों और बयानों में वे धर्मं को नहीं 
छाया करते थे । मगर वह जो कुछ कहते थे उससे उनके प्रत्यक्ष उदाहरण का 
ज्यादा असर होता था--कक्‍्या उन्होंने वह सव वहुत-कुछ नही छोड दिया था, जिस- 
को दुनिया कीमती समझती हैँ, और पहले से ज्यादा सादी रहन-सहन नहीं अख्त्यार 
कर ली थी ? यह बात खुद ही धर्म का एक चिन्ह समझ ली गई, और इसने भी 
वर्मद्धार के वायुमण्डल को फैलाने मे मदद की । 
राजनीति में, क्या हिन्दू और क्‍या मुसलमान दोनो तरफ धामिक्ता फी इस 
वटती से कभी-कभी मुझे परेशानी होती थी। मुझे वह विलकुछ पसन्द न थीं। 
भालवी, मोलाना और स्वामी तथा ऐसे ही दूसरे छोग जो-कुछ नपने भापणों में 
पहनते थे उसका वहुताश मुझे बहुत कुफल पैदा करनेवाछा मारूम होता था । उनका 
सारा :तिहास, सारा समाज-श्ञास्त्र जोर जर्थ-शास्त्र मुभ्ते गलत दिखाई देता था नार 
ऐर यीज् को जो मजहवी मरोड दी जाती, उससे स्पप्ट विचार करना रुक जाता 
पे पुउनुछ तो गाधीजी के नी सब्द-प्रयोग मेरे वानो को खठतकते बें>--जैन राम- 


वह $< छाना वाहते ३ , 
पे थी, ओर रैसी वयार 


हद पक त्रेठता 
+ 6, उबाल नयी क्‍्त्म्त चोर 
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जैसे सस्कार है उन्हे देखते हुए यही हमारे लिए सही नीति है। राजनीति को 
आध्यात्मिकता के---तग और मजह॒वी मानी मे नहीं-सॉँचे मे ढालना मुझे एक उम्दा 
खयाल मालूम हुआ । निस्‍्सन्देह एक उच्च ध्येय को पाने के लिए साधन भी वेसे ही 
उच्च होने चाहिए---यह एक अच्छा नीति-सिद्धान्त ही नही, बल्कि निभू म व्यावहारिक 
राजनीति भी थी, क्यो कि जो साधन अच्छे नही होते वे अक्सर हमारे उद्देश्य को ही 
विफल बना देते हैं । और नई समस्याये और नई दिक्‍कते पैदा कर देते हे । और 
ऐसी दक्शा में, एक व्यक्ति या एक कौम के लिए, ऐसे साधनों के सामने सिर 
झुकाना--दलदल में से गुजरना, कितना बुरा, कितना स्वाभिमान को गिरानेवाल। 
मालम होता था! उससे अपनेको गदा बनाये बिना कोई कैसे बच सकता था? 
यदि हम सिर झुकाते है, या पेट के बल रेगते हू, तो कैसे हम अपने गौरव को कायम 
रखते हुए तेजी के साथ आगे बढ सकते है ? 

उस समय मेरे विचार ऐसे थे । और असहयोग-आन्दोलन ने मुझे वह चीज दी 
जो में चाहता था--कौमी आजादी का ध्येय. और ( जैसा मेने समझा ) निचले 
दर्जे के लोगो के शोषण का अन्त कर देना, और ऐसे साधन जो मेरे नैतिक भावों 
के मुआफिक थे और जिन्होंने मुझे जाती आज़ादी का भान कराया यह जाती 
तमल्ली मुझे इतनी ज्यादा मिली कि नाकामयावी के अन्देशे की भी में ज्यादा गिनती 
न करता था, क्योकि ऐसी असफलता तो थोडे समय के लिए ही हो सकती थी । 
भगवदगीता के आध्यात्मिक भाग को में न तो समझता था और न उसकी तरफ मेरा 
खिचाव ही हुआ था, लेकिन हा, उन इलोकों को पढ्ना पसन्द करता था जो श्ञाम को 
गाँधीजी के आश्रम में प्राथंना के समय पढे जाते थे, और जिनमें यह बताया गया है 
कि मनुष्य को कंसा होना चाहिए . शान्त, स्थिर, गभीर, अचल, निष्काम भाव से 
कर्म करनेवाला और फल के विपय मे अनासक्त । में खुद बहुत शान्त-स्वभाव या 
अनानवत नहीं हैं, इसीलिए शायद यह आदर्श मुझे अच्छा लगा होगा । 


नी 
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मगर हमारे अपने ही कुछ देशवासियो के प्रति, जो हमारे खिलाफ हो गये थे और 
(प्ट्रीय आन्दोलन का विरोध करते थे, हम अपने दिलो मे इतने उदार नही थे, हालाकि 
जो काम हम करते ये वे उचित ही थे और खूब आगा-पीछा सोचकर करते 
_॥ उनके प्रति घृणा या क्रोध का तो कोई सवाल ही न था, क्योकि उनकी कोई वकत 
ही थी, और हम उनकी उपेक्षा कर सेकते थे | मगर हमारे दिल की गहराई में 
नकी कमजोरी, वक्‍त-परस्ती तथा उनके द्वारा राष्ट्रीय सम्मान ओर स्वाभिमान के 
रा दिये जने के कारण हिकारत भरी हुई थी । 
इस तरह हम चलते रहे---अस्पष्टता से किन्तु उत्कटता के साथ, ओर हम इस 
।नन्द में मस्त थे कि हमने अपना हथियार चला दिया है । मगर लक्ष्य के बारे में तो 
पप्ट विचार का विछूकुल अभाव था । अब तो इस वात पर ताज्जुब ही होता हैं कि 
भने सैद्धान्तिक पहुलुओ को, अपने आन्दोलन के बुनियादी उसूलो को, और जिस निश्चित 
गज को हमे प्राप्त करना हैं उसे, किस बुरी तरह से भुला दिया थां। बेशक, हम 
वराज के बारे में बहुत वढ़ चत्कर वाते करते थे, मगर शायद हर व्यक्ति जेसा 
गहता बेसा उसका मतलब निकाला करता था। ज्यादातर नवयुवकों के लिए तो 
सका मतलब था राजनेतिक आज़ादी या ऐसी ही कोई चीज़, ओर लोक- 
नत्री ढंग की शासन-प्रणाली, और यही वात हम अपने सार्वजनिक भाषणों में कहा 
रते थे। बहुत छोगो ने यह भी सोचा था कि इससे लाज़मी तौर पर मजदूरों ओर 
कसानों के वे बोझे जिनके तले वे कुचले जा रहे है हलके हो जायेंगे । मगर वह 
गहिर था कि हमारे ज्यादातर नेताओं के दिमाग मे स्वराज का मतलब आज़ादी से 
3हुत छोटी चीज़ था | गाधीजी इस विपय प्र बड़ मज़े से अस्पप्ट रहते थे आर 
सेवारे मं साफ विचार कर लेनेवालो को वह वढावा नहीं देते थे । मगर हा हमेशा, 
नेस्पप्टता से हो किन्तु निश्चितरूप से, पद-दलित छोगो को लक्ष्य करके बोला करते 
", आर इससे हम क्यो को बडी तसत्ली होती थी, हालाकि उसी के साथ वह 
>ची थणीवालों को नी कई प्रकार के आरवासन दे डालते थे। गाधीजी का जोर किसी 
प्राल वो ब॒द्धि से समझने पर कभी नहीं होता था, वत्कि चरित्रवक् जोर पवित्रता 
पर रहना था, जार उन्हें हिन्दुस्तान के लोगो को दृढता और चरित्रवल देने # 
जाश्पर्वजवक सफलता मिली नी । फिर भी ऐसे बहत-से लोग वे, जिनमे ने जधिक 
ते बडी न चरित्रवल्ल बटा, मगर जो समस वेठे थे कि दोला-डला शरीर जार 
'"धत हुआ चेहरा हा पवितता की प्रतिमूति हे । 
जनता जो णह जउताधारण चुस्ती जार मझबूती ही हनमे विश्वास भर देती था। 


द्‌ 
ह। 


स्थिति हरे पिछड़े जोर ददे नए छोगों वे जचानाए नयी उमर सीधी ही जार 


री कहानी 
अपना पिर्‌ ऊचा किया, आओ शव्याव) पुनियत्रित ओर पेम्मिल्ित ज्गा 
ी जुट बडे । किक फेल जनता +) अद्स्य शक्ति | 
सगर के चाथ उसके प्लस्य विचार के) + बकता तैयार हमने >- 
। ढ्यिः | ए्ला दिया पक जाव्क “विज्ञान ओर उह्जय बना, | 
की श्र प्त्वाह वेहुत-कुछ उबुआ कर जायका । ॥ हद 
आन्दोलन & ध उगरद्ार-आ< के वध ने हमे आगे वाया / ओर वह 
भावना 4) | पननैतिक आधिक अन्रोचने ३. लिए अन्‍्यायो ॥) दर 
के लिए आ हेसा का भ्योः करना कक नया हु पेदेश है जो इक राष्ट्र कत्चार 
न्‍ /। सभी ज पी) रब | जो यह विक्तित्र मिश्याविश्वार जाता 
कि हेमारी 2) विशेष से बच्ार- भें उक्ये ऊँची है, उत्तम ऋ 
*स गये थे। अहिसा, 4. या उकार ३) हिसात्मक लेडइयो मे, गत्तरास्त्रो 3 वेशा- 
एक नैति सत्र का काम क पी, यह सिक गतिक उद्ाय ह ही है 4 
कारगर +) है । भरे जयाल जे, टैमम के गायद है) कोई मशीन) ओर पेभ्वत 
विपयक गावीज पुराने विजासे ये पहसत 4. टैग समझते थे जद वह भी 
अपने पिक्चर को क्र ना-कृ् 4 गोराज्य और वर्तमान +रिस्थितिय में ज्यादातर 
लेप आक ते होगे । £ ही, 2म्रके शक लोग तो गधुनिक कता । 
की निया. +। त्यागने का तेकर ', हागा हमे है यह मेहनत हआ हे / 
हि को परे थति उताविक में कुछ वतन कर गेक होगा | तु 
में तो बह 40330) तेज भपफर के _._ शा करता है । फिर |) इ्पत 
देह नही ले कि गांवीऊ ग के जद +; हते करेगी 7र असर डा और बढ 
भगौनों +- परिक्ाक को पडने-जोखके छ्गे | श्य तरह, उछ जो को 
भेविष्यकाक ३ “गे और इसे उठ भूतकाछ के तरफ निगाह झा 
छेगे । २ 3 पहल की हि है कि केक है। तरह ३; ओगो के के ना कि हम कि 
आम लक आग के डेगे कफ हे ० अल करे टैं! बोग्य है रे कप लि 
वदाछन 'उसा-बणी 4 और ॥« त्याग + : तैयार होना आप्रान 
हे क्या | 
मे जान्दानन + *्ग्रफन 7 जेट क्श और दैयरे + ह्क्क्षे ठोगो > ॥ ऐस। 2 
किया । /के जय पलक परमार पी मो कि इसने पिश्न पस्तके 7 अलबकार 
तक, विज जप | के ॥ चेन उप बरा< सिय ष्पू वाल्छ है » यू/ घर ग्यि ॥ 
दा न प्यत +- जय बन ह्ना + गा डै-म्ड् _द्क माय्य ग्क्ऊ था तर यम१/7 
/ पकातफ _- सा 6 पानने ही पक ये क>- -4। >> - ्ट 
टू 
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| इसके लिए वक्‍त ही नहीं था । हालाकि परिवारिक मोह जबरदस्त था, मगर में 
पने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी लडकी, सबको करीव-करीब भूल ही गया था। 
उत अरसे के बाद मुझे मालूम हुआ कि उन दिनो में उनकी कितनी कठिनाई ओर 
तने कप्टो का कारण वन गया था, और मेरी पत्नी ने भेरे प्रति कितने विलक्षण 
प्र और सहनगीलता का परिचय दिया था । दफ्तर और कमिटी की मीटिंगे ओर 
गो की भीडे ही मानो मेरा घर वन गया था। “गाँवों में जाओ ' यही सबकी 
वाज़ थी, और हम कोसो खेतो मे चलकर जाते थे, दूर-दूर के गाँवों मे पहुचते थे, 
[र किसानों की सभाओ में भाषण देते थे | म॑ रोम-रोम में जनता की सामूहिक 
(वना का और जनता को प्रभावित करने की शक्ति का अनुभव करता था । में 
'डा-योडा भीड का मानस, शहर की जनता और किसानो के फर्क को समझने लगा, 
र मुझे धूल और तकलीफो और बडे-बडे मजमो के धक्‍कम-धक्को में मजा आने 
गा, हालाकि उनमें अनुशासन के न होने से में अक्सर चिढ जाता था | उसके वाद 
' कभी-कभी मुझे विरोधी और क्रोधित मजमो के सामने भी जाना पडा है, जिनकी 
ग़ी इतनी बढी हुई थी कि एक चिनगारी भी उन्हे भडका सकती थी, और शुरू के 
गुवें से और उससे उत्पन्न आत्म-विश्वास से मुझे बडी मदद मिली । में हमेशा सीधा 
ग़ेमे के सामने जाता और उसका भरोसा करता था, और अभी तक तो उसने मेरे 
ते सद्व्यवहार और गुणग्राहकता का ही परिचय दिया है, चाहे हममे मत-भेद ही 
| हो । मगर मजमो का स्वभाव चचल होता है और सम्भव हैँ भविष्य में मुझे कुछ 
र ही अनुभव मिले । 
में मजमो को अपना समझता था और मजमे मुझे अपना लेते थे, मगर उनमे 
अपने-आपको भूछा नही देता था। में अपनेको उससे हमेशा अलरूग ही समझता 
ग। में अपनी अछूग मानसिक स्थिति से उन्हें समीक्षक-दृष्टि से देखता था, और 
में ताज्जूब होता था कि में, जो कि अपने आसपास जमा होने वाले इन हजारो 
दर्मियो से हर बात में भिन्‍त था, अपनी आदतों में, इच्छाओं मे, मानसिक आर 
ध्यात्मिक दृष्टिकोण में बहमत भिन्‍न था, इन लोगों की सदिच्छा और विश्वास कैसे 
सिझ कर सका ? क्‍या इसका सबब यह था कि इन लोगो ने मुझे मेरी ज्सलियत 
कुछ जुदा समझा ? जब वे मुझे ज्यादा पहचानने लगेंगे, क्या तव नी वे मुझे 
(टेंगे ?वया में लम्बी-चोडी वाते वना-वनाकर उनकी सद्िच्छा प्राप्त कर रहा है * 
ने उनके सामने सच्ची आर खरी बाते कहने की कोशिश की, कभी-कनी सेव उससे 
“|] से बातचीत की, और उनके जई प्रिय विस्वासों जोर रीतियों की नक्ताचीनी 
। फिर नी थे मेरी इन सब वातो जो बरदाइत कर छेले थे। मगर मेरा यह विचार 


9, 8 है; उसके ल्िएः 
पम तक टिक बे क 


पहली जेल-यात्रा ६७ 


“उन्हें सजा मिली थी, उनको सेकडो व्याख्यान-मचों से हजारों आदमियों ने दोहराया । 
'अपने कुछ भाषणों के कारण राजद्रोह का मुकदमा चलाये जाने की धमकी मुझे ग्ियों 
'में दी गई थी । मगर उस वक्‍त ऐसी कोई कारंवाई नही की गई । साल के अखीर में 
मामला अजहद बढ गया । युवराज हिन्दुस्तान आनेवाले थे, और उनकी आमद के 
-मुताल्लिक की जानेवाली तमाम कार्रवाइयो का बहिष्कार करने की घोषणा काग्रेस ने 
'कर दी थी । नवम्बर के अखीर तक बगाल में कामग्रेस के स्वयसेवक गरकानूनी 
करार दे दिये गये, और फिर युक्तप्रान्त के लिए भी ऐसी ही घोषणा निकल गई। 
 देशवन्धु दास ने बंगाल को एक बडा जोशीला सदेश दिया-- “मे महसूस कर रहा हूँ 
कि मेरे हाथो में हथकडिया पडी हुई है । और मेरा सारा शरीर लोहे की वजनी 
जजीरो से जकडा हुआ है। यह है गुलामी की वेदना ओर यन्त्रणा। अरे, सारा 
हिन्दुस्तान एक वडा जेलखाना ही है ! काग्रेस का काम हर हालत में जारी रहना 
चाहिए--इसकी पर्वाह नही कि में पकड़ लिया जाऊ या खुला रहूँ, इसकी पर्वाह नहीं 
कि में मर जाऊं या जिन्दा रहूँ ।” यू० पी० में भी हमने सरकार की चुनोती को 
रीकार कर लिया । हमने न सिर्फ यही ऐलान किया कि हमारा स्वयसेवक-सगठन 
कायम रहेगा, बल्कि देनिक अखवारो में अपने स्वयसेवकों की नामावलिया भी छपवा 
दी। पहली फहरिस्त में सबसे ऊपर मेरे पिताजी का नाम था। वह स्वयसेवक 
तो नही थे, मगर सिर्फ सरकार की हक्‍्म-उदूली करने के लिए ही वह शामिल हो 
गये थे और उन्होंने अपना नाम दे दिया था। दिसम्बर के शुरू ही में, हमारे प्रान्त 
में युवराज के आने के कुछ ही दिन पहले, सामूहिक गिरफ्तारियाँ शुरू हुई । 
हमने जान लिया कि आख़िर अब तो पासा पड चुका हैं; कांग्रेस ओर सरकार 
का अनिवार्य सघप अब होने ही वाला था | अभी तक भी जेल एक अपरिचित जगह 
थी जार वहाँ जाना भी एक नई वात थी । एक दिन में इलाहाबाद के कॉग्रेस-दफ्तर 
में ज़रा देर तक वकाया काम निपटा रहा था । इतने ही मे एक वलके ज़रा उत्तेजित 
ऐवा हुआ थाया, और उसने कहा कि पुलिस तलाशी का वारण्ट लेकर आई है, थार 
दपनर के मकान को घेर रही है। नि सन्‍्देह से नी थोडा उत्तेजित तो हो गया, क्योकि 


मरे दिए भी इस तरह की यह पहली ही वात थी, मगर दुढड दिखाई देने की इच्छा, 
पूरी तररट घास्त आर निश्चिन्त प्रतीत होने तथा पुलिस के जाने थोर जाने से प्रभा- 
जितने टोने वी अधिलापा प्रवक् थी। इसछिए मैने एक उल् से कहा क्षि नव पुलिसि- 
नपलर इपतर के कमरो में तलायी ले तो तु उसके साथ-साथ रहो, जोर बाजी के 
सर्द 


हा5 


वा से बहा ऊक्लि सब अपना-अपना याम्म विजा खरजशा करते रहो जार पृदिस 


“५ - एन 
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व उरक ध्यान न रो , बुछ देर दाद एवं भित्र जोर एप साथी काऊंजर्ना नो 


जो 


न 
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पहली जेक-यात्रा छः 


गई थी, जोर जेल-अफसर इस असाधारण बात से परेशान हो गये थे । कभी-कभी 
वा भी होता या कि लारी के साथ जो वारण्ट आता था उसमे सिर्फ लाये जाने 
लो की तादाद ही लिखी रहती थी, नाम नही लिखे होते थे या न लिखे जा सकते 
। ओर वास्तव में लिखी तादाद से भी ज्यादा व्यक्ति लारी में से निकलते थे, 
शर जेल-अधिकारी यह नहीं समझ पाते थे कि इस अजीब परिस्थिति में कया करना 
हिए, जेल-मेनुअल में इसकी बाबत कोई हिदायत नही थी । 
धीरे-धीरे सरकार ने हर किसीको गिरफ्तार कर लेने की नीति छोड दी, 
पफँ खास-खास कार्यकर्ता चुनकर पकडे जाने लगे। धीरे-धीरे लोगो के उत्साह की 
हली वाढ भी उतर गई, और सभी भरोसे के कार्यकर्ताओं के जेल चले जाने से 
निश्चय ओर लाचारी की भावना फैल गई । यह परिवर्तन भी यो ऊपरी ही था। 
तावरण में तो फिर भी तेजी ओर चारो ओर तनातनी के भाव मोजूद थे ओर 
सा जान पठता था कि अन्दर-ही-अन्दर क्रान्ति की तेयारी हो रही हे। दिसम्बर 
९२१ और जनवरी १९२२ में, यह अनुमान किया जाता हूँ कि, कोई ३० हजार 
दर्मियों को असहयोग के सम्बन्ध में सजाये मिली। मगर हालाकि ज्यादातर 
मुख व्यक्ति और काम करनेवाले जेल चले गये, इस सारी लडाई के नेता महात्मा 
थी फिर भी बाहर थे, जो रोजाना लोगो को अपने संदेश देते ओर हिदायते 
7री करते रहते थे, जिनसे लोगो को स्फूर्ति मिलती थी ओर कई अवाञ्छनीय बाते 
ने से बच जाती थी। सरकार ने उनपर अभीतक हाथ नहीं डाला था, 
पोकि उसे दर था कि शायद इसका नतीजा खराब होगा और कही हिन्दुस्तानी फोज 
।र पुलिस विगड तो नही जायगी । 
अचानक १९२२ की फरवरी के शुरू मे ही सारा दृश्य बदल गया, ओर जेल 
ही हमने बडे आश्चर्य ओर भय के साथ सुना कि गाधीजी ने हमारी लडाई के 
तरिमणात्मक कार्य बन्द करवा दिये हे जौर सत्याग्रह मुत्तवी कर दिया हैं। हमने 
था कि यह इसलिए किया गया कि चौरीचौरा नामक गाँव के पास छोगो की एक 
5 ने बदले मे पुलिस-स्टेशन में जाग लगा दी थी जौर उसमे करीब लाधे दर्जन 
सवालों थी जछा डाछा या । 
जय हमें मालूम हज कि ऐसे वक्‍त में जब कि हम जपनी स्थिति मजबूत करने 
भ रह थे आर सभी मो्चों पर आगे वड रहे थे, हमारी छद्वई वन्द कर दी गई है, 
| <ने यहुत विग्ड़े । मगर जेल में हमारी मायूसी जोर नाराजगी से क्िसीकों छुछ थी 
(१३ घटी हो सकता था, जार सत्यागह बन्द हो गया, आर उनके साथ ही जत- 
धब नो जाना रहा । कई नहींनो की दिक्कत जार परेशानी के बाद सरशार को 


१२ 
अहिंसा और तलवार का उखूल 


आपिवाराका के बाद हमारे आन्दोलन के एकाएक मुल्तवी किये जाने से 
मेरा खयाल है, गाधीजी को छोडकर काग्रेस के बाकी तमाम नेताओ में 
बहत ही नाराजगी फंली थी । मेरे पिताजी जो उस वक्‍त जेल में थे, उसपर बहुत ही 
बिगड़े थे । कुदरतन्‌ नोजवान काग्रेसियों को तो यह वात ओर भी ज़्यादा बुरी लगी 
थी । हमारी वढती हुई उम्मीदें धूल में मिल गई | इसलिए उसके खिलाफ इतनी 
नाराजगी का फंलना स्वाभाविक ही था । आन्दोलन के मुल्तवी किये जाने से जो 
तकछीफ हुई उससे सी ज्यादा तकलीफ म॒ल्तवी करने के जो कारण बताये गये उनसे 
तथा उन कारणों से पैदा होनेवाले नतीजों से हुई। हो सकता है कि चौरीचोौरा एक 
मेदजनक घटना हो, वह थी भी खेद-जनक ओर अहिसात्मक आन्दोलन के भाव के 
बिलकुल खिलाफ, लेकिन क्‍या हमारी आजादी की राष्ट्रीय छडाई कम-से-कम कुछ 
वबत के छिए महज इसलिए वन्द हो जाया करेगी कि कही बहुत दूर के किसी कोने 
में पे गाँव में किसानों की उत्तेजित भीड ने कोई हिसात्मक काम कर डाला ? अगर 
इस तरह अचानक खून-खरावी का यही अठल नतीजा होना है तव तो इस बात में 
कोई शक नहीं कि अहिसात्मक लडाई की विद्या और उसके मूल सिद्धान्त में कुछ 
कमी हे, क्योकि हम लोगो को इसी तरह की किसी-त-किसी अनचाही घटना के ने 
टोने की गारन्टी करना गैरमुमकिन मालूम होता था । वया हमारे लिए यह छाजिमी हैं 
कि जाजादी की छूडाई में आगे कदम रखने से पहले हम हिन्दुस्तान के तीम करोड़ 
मे थी ज्यादा छोगो को अहिसान्मक छडाई का उसूछ और उसका अमल सिसा दे 
जोर, यही वयो, टममे से ऐसे कितने है जो यह कह सकते हैं कि पुलिस से बहत 
“पद उत्तेजना मिलने पर भी हम लोग पूरी तरह श्ञान्त रह सकेंगे ? छेपिनत 
नगर सम इसमें झामयाव भी हो जायें तो जो वहत-से भड्कानेवाले एजेन्ट और 
पुप! धार पगरा हमारे आचन्दोडन से जा घ॒सते है, जोर या तो सद ही कोई मारफाद 
१२ हरत ₹ था टूसरो से करा देते है, उनका क्या होगा ? जगर नहिसात्मक उठाई 
47 यही घने रही कि यह तभी चछ सदती है जब कही जोई जरा नी सान- 

' मं ते कर, लव तो अटिसात्नक छडई हमेशा उसफउ ही रहेगी । 

से छाप ने हिला के तरीके यो एनीहटिए मम र *: 
80 ० 0 ० अगिलों तक जो “जियो: जग है। पड विद्ास 47 पेट 


ता 


१०२ मेरी कहानी 


तरीका कारगर हे । गाधीजी ने उसे मुल्क के सामने महज इसीलिए नहीं राखा 
कि वह सही तरीका है, बल्कि इसलिए भी कि हमारे मतरूब के लिए वह के 
ज्यादा कारगर था। यद्यपि उसका नाम नकार में हैं, तो भी वह है बहुत ही वर । 
प्रभाव रखनेवाला तरीका, और ऐसा तरीका जो जालिम की ख्वाहिश के सामने कप 
सिर झुकाने के बिलकुल खिलाफ था | वह तरीका कायरो का तरीका नहीं था कि 
लडाई से मुंह छिपाया जाय, वल्कि बुराई और कोमी गुलामी की मुखालिफत करने: 
लिए बहादुरों का तरीका था । छेकिन अगर किन्ही भी थोडे से गख्सों के--मुमक्ितः 
वे दोस्ती का लबादा ओडे हुए हमारे दुश्मन हो--हाथ में यह ताकत हो किः 
उटपटॉँग बेतहाशा कामो से हमारे आन्दोलन को रोक या ख़त्म कर सकते है, 7 
वहादुराना-से-वहादुराना ओर मजबूत-से-मजबृत तरीके से भी आख़िर क्या फामदा * 

धारा-प्रवाह बोलने की और लोगो को समझाने की ताकत गाधीजी मे ऊय्रल 
से मोजूद है । अहिसा का ओर शातिमय असहयोग का रास्ता अस्त्यार कराने के हिए 
उन्होने अपनी ताकत से इंरादूरा काम लिया था। उनकी भाषा सीधी-सादी ॥, 
उसमे बनावट विलकुछ न थी । उनकी आवाज और उनकी मुख-मुद्रा शान्त ओर ग्रा़ 
थी । उसमे विकार का नामोनिशान भी न था, लेकिन बरफ की उस बाहरी ओढनी# 
पीछे एक ठोस जोश ओर उमग ओर जरूती हुई ज्वाला की गरमी थी । उनके मु 
से शब्द उड-उड कर ठेठ हमारे दिलो-दिमाग के भीतरी-से-भीतरी कोने में घर 77 
गये, और उन्होने वहाँ एफ अजीब खलबली पंदा कर दी | उन्होने जो रास्ता बताया 
था वह कडा ओर मुश्किल था, छेकिन था बहादुरी का, और ऐसा मालूम पडता थी 
कि पह थाजादी के मकसद पर हमे जरूर पहुँचा देगा । १९२० में तलवार का जम 
नाम के एक नामी लेख में उन्होंने छिखा था -<< 

में यह विश्वास ज़रूर रखता हैँ कि अगर सिर्फ वुजदिली ओर हिसा १ 
ही चुनाव करना हो तो मे ह्सिा को चुनने की सलाह दृंगा। में यह पसन्द कल 
फि हिन्दुस्तान अपनी टज्जत बचाने के छिए हथियारों की मदद ले, वनिस्वत उन 
कि यह कायरों की तरह खुद अपनी बेडज्जती का असहाय शिकार हो जाय या बयां 


रहे । उेफिन मेरा विद्यास है कि अटिसा हिसा से कही 


ऊँची है, सजा की बविसत 
माफी देता उठी ज्यादा बहादुरी 


की काम हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम्‌। क्षमो में | 
'त सजा न देना उसी हालत में क्षमा होती है जब ना 


हज क् क् 


ठीर वी गोव। बच्ती # | >ट 


| विली सहाय जीव का बढ़ कहना झि मेने अपने से बलवान # | 
पा ट जप था न्‍ प 22 
सान[ न [ ग्ब्ता | जय 7 की चटा[ कित्ली फो आपने शरगार 
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अमञता कि हिन्दुस्तान असहाय है । न में यही समझता हूँ कि में विछकुल असहाय हूं 

“कोई मझे समझने में गलती न करे । ताकत शारीरिक वल से नहीं आती, वह 
ते अदम्य इच्छा-शक्ति से ही आती है । 

“कोई यह न समझे कि में हवाई ओर खयाली आदमी हूँ | में तो अमछी आदर्श- 
एदी होने का दावा करता हूँ । अहिसा-धर्म महज ऋषि और महात्माओं के लिए ही 
ही है, वह तो आम लोगो के लिए भी है । जैसे पशुओ के लिए हिसा प्रकृति का 
नेयम है वेसे ही अहिसा हम मनुष्यों की प्रकृति का कानून है । पशुओ की आत्मा 
ग्ेती पडी रहती है और वह शारीरिक बल के अलावा ओर कानून को जानती ही 
ही | इन्सान का गौरव चाहता है कि वह ज्यादा ऊंचे कानून की ताकत, आत्मा 
गि ताकत, के सामने सिर झुकावे । 

“इसीलिए मेने हिन्दुस्तान के सामने आत्मत्याग का, अपनी कुर्बानी का, 
(राना नियम पेश करने की जुरंत की है । क्योकि सत्याग्रह और उसकी शाखाये, 
प्रेसेहयोग और सविनय प्रतिरोध, कप्ट-सहन के नियम के दूसरे नामों के अलावा ओर 
[छ नही है । जिन ऋषियों ने, हिंसा मे से अहिसा का नियम ढूंढ निकाला, वे न्‍्यूटन 
ज्यादा प्रतिभाशाली थे | वे खद वेलिगटन से ज्यादा योद्धा थे | वे हथियार चलाना 
बनते थे, छेकिन अपने अनुभव से उन्होने उन्हें वेकार पाया और थकी हुई दुनिया को 
हू जिखाया कि उसका छूटकारा हिसा के जरिये नहीं होगा बल्कि जहिसा के जरिये 
गेगा । 

“अपनी सक्रिय दा में अहिसा के मानती हैं जान-वूझ्कर तकलछीफे उठाना । 
उसके मानी यह नहीं है कि आप बुरा करने वाले की स्वाहिश के सामने चुपचाप 
पना सिर झुक्रा दे, वल्कि उसके मानी यह हैँ कि हम जाछिम की झ्वाहिश के सिलाफ 
सपनो पूरी आत्मा को भिडा दे | अपनी हस्ती के इस कानन के मुताबिक काम करते 
:ए, महज एक शस्स के लिए भी यह मुमकिन है कि वह जपनी इज्जत, जपने मजहब 
१? अपनी आत्मा को बचाने के लिए, किसी जन्‍्यायी साम्राज्य की ताजत को 
5ठवार दे आर उसके साम्राज्य के पुनरुद्धार या पतन की नीव डाड दे । 

जार इसीलिए में हिन्दुद्दाव से जहिसा का रास्ता ज्त्यार करने के हक! 
“पंलिए वही बहता कि वह कमजोर है। में चाहता हु कि वह जपनी ताक़त थार 
अपने दल-नरास को जानते हुए जहिसा पर जमल वरें। में चाहताहँफि 


ै रे ७४ हु 2 
'ए जवान यह पहचान ऐे कि उसके एक आत्मा है, जिसया नाथ नहीं हो सकता ना 
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“इस असहयोग को में 'सिनफिन'-आन्दोलन से अछग समझता हूं, क्योकि हर 
का जिस तरह से खयाल किया गया है उस तरह से वह हिसा के साथ-साथ कभी; 
ही नहीं सकता । लेकिन में तो हिसा के सम्प्रदाय को भी दावत देता हूँ कि वे: 
शान्तिमय असहयोग की परीक्षा तो करे | वह अपनी अन्दरूनी कमजोरी की वजह 
नाकामयाब न होगा । हाँ, अगर ज्यादा तादाद में छोग उसे अख्त्यार न कर तो 
नाकामयाव हो सकता है । वही वक्‍त असली खतरे का वक्‍त होगा, क्योकि उस वड़ 
वे उच्चात्मा जो अधिक काल तक राष्ट्रीय अपमान सहन हनत नहीं कर सकते, अपना गुस्म 
नही रोक सकेगे । वे हिसा का रास्ता अख्त्यार करंगे। जहॉतक में जानता हूँ,' 
अपना वा गुलामी से मुल्क का छुटकारा किये बिना ही वरवाद हो जायेगे। आः 

हन्डुस्तान तलवार के पक्ष को ग्रहण कर ले तो मुमकिन है कि शायद वह क्षणिक वितः 
पा छ | परन्तु उस वक्‍त हिन्दुस्तान के लिए मेरे हृदय में गे ने होगा । मे तो हिल 
स्तान से इसालूए वधा हुआ हूँ कि मेरे पास जो-कुछ हैं वह सब मेने उसीसे पाया 
हैं। मुझ पक्का ओर पूरा विश्वास है कि दुनिया के लिए हन्दुस्तान का एक मिशन है 
इन दढ़ाड़ा का हमारे ऊपर बहुत असर पडा, लेकिन हम लोगों की राय मे ओर 
कुछ मिलाकर काँग्रेस की राय मे अहिसा का तरीका न तो मजहब या अकाद्य 
सिद्धान्त या धर्म का तरीका था, ओर न हो ही सकता था। हमारे लिए तो वह ज्यादा 
सेन्‍ज्यादा एक एसी नीति या एक ऐसा सहरू तरीका ही हो सकता था जिससे ह+ 
अुछ नताजा का उम्माद करते थे, ओर उन्ही नतीजों से अखीर मे हम उसकी वादत 
फेसदा करत । अपने-अपने छिए छोग उसमे भले ही मजहब टैब बना ले या निविवाद बम 
मान छ, परन्तु काई ना राजनैतिक सस्था, जबतक वह राजनैतिक हैं, ऐसा नहीं कर 
सकती । 
चोरीचोरा ओर उसके नतीजे ने लागा को, एक साधन के रूप में, अहिंसा के 
इन पहुलुन का जाब करने को मजबर कर दिया ओर लोगो ने यह भहसूस किया 
कि जगर जाद्दोदन मृत्लतवी करने के छिए गाधीजी ने जो कारण बताये हे वे नहीं 
है ता ट्लार सुवा। दफा के पास हमेशा बढ़ ताऊत रहेगी जिससे वे एसी हाछते पद 
नर दे निनन आानमी तार पर देसे अपनी छंद ३२ छाइ देनी पढ्ढे।! आया यह कमर 


उस व्याख्या का यो गाधीजी ने की 
डेफित शाखविंट वही तो उसे तरीके कर सन्‍्मदाता 


खद जाहुला कतणशक्ष दा बाया उसकी 


डि थे ? उनसे ज्यादा उस बात # 


लक 3 की जन मल  त ब कीट अंक केक के जोक क्या नहीं 8 ? जो” 


दिला उसनता अमारे आन्योट्न का उ्याद्ि काना द्वोगा ? 


द तेरी बर्झा के पद, ४» 
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प्पहले, हमे यह देखकर वडा सतोप हुआ कि गाधीजी ने इस वात को साफ कर दिया। 
४ उत्होंने कहा कि कही इक्फ्रे-दुक्क्े हिसात्मक काण्ड हो जाये तो उसकी वजह से हमे 
ञपनी लडाई छोडने की जरूरत नही है । अगर ऐसी घटनाओ की वजह से, जो कही 
| न-कही हुए बिना नही रह सकती, अहिंसा का तरीका काम नहीं कर सकता तो 
प्‌ जाहिर था कि वह हर मोके के लिए सबसे अच्छा तरीका नही हैं । और गाधीजी इस 
“वात को मानने के लिये तेयार नही थे । उनकी राय मे तो जब वह तरीका सर्हई 
7 नरीका है तो वह सब मोको के लिए मौजूँ होता चाहिए, और कम-से-कम सकुचित 
7 दायरे मे ही सही लेकिन विरोधी आबोहवा में भी उसे अपना काम करते रहना 
7 चाहिए। इस व्याख्या ने अहिसात्मक लडाई का क्षेत्र बढा दिया | लेकिन यह व्यास्या 
7 गांधीजी के मन के विकास की गवाही देती है या क्या, यह में नही जानता । 

असल वात तो यह है कि फरवरी १९२२ मे सत्याग्रह का मुल्तवी किया जाना 
- महज़ चौरीचौरा की वजह से नही हुआ, हालॉकि ज्यादातर लोग यही समझते थे । 
वह तो असल मे एक आखिरी निमित्त हो गया था । गॉधीजी अक्सर अपनी अन्त 
» प्रेरणा या सहज-बुद्धि से प्रेरित होकर काम करते है । ऐसा मालूम होता है कि जैसे 
महान्‌ छोक-प्रिय नेता अक्सर किया करते हे वसे ही गांधीजी ने वहुत अर्से से जनता 
करे नजदीक रहकर एक नई इन्द्रिय पैदा कर ली है, जो उनको यह बता देती है क्रि 
जनता क्या महसूस कर रही हैं और वह क्‍या कर सकती हूं तथा क्या नहीं कर 
सकती । वह इस सहज-प्रेरणा को सुनते हे और तुरन्त उसीके मृताविक रूप अपने कार्य 
; को दे देते हैं आर उसके वाद अपने चकित और नाराज साथियों के लिए अपने फंसलो 
- की कारणों का जामा पहनाने की कोशिश करते हैँ । यह जामा जक्सर विलकुलछ 
वाकाफी होता हैँ, जंसे कि चौरीचोरा के वाद माठम होता था । उस वक्‍त हमारा 
भारदोलन, बावजूद उसके ऊपरी दिखाई देने वाछे ओर रुम्वें-चौडे जोच्य के, जन्दर से 
विवर-बितर हो रहा था । तमाम संगठन और अनुद्यासन का छोप हो रहा था। 
करीव-करीब हमारे सब अच्छे आदमी जेल में थे, और उस वक्‍त तक थाम लोगों के 
पु अपने बल पर लडाई चलाते रहने की वहुत ही कम, नही के बराबर, शिक्षा 
भिषी थी । जो भी अजनवी आदमी चाहता, कांग्रेस कमिटी का चार्ज छे सकता था, 
जोर दर-जसल बहत-से काविले ऐतराज घस्स, जिनमे छोगो जो उफ्साने तवा नदजाने 
।7 सरवारी एजेंट तक शामिल थे, घूस जाये थे भार झुछ मुज्ामी वास जार 
आपफत-ननिदियों पर हावी हो गये थे । ऐसे लोगो को रोह़ने वा उस वल कोई 
पोयनआा। 
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में बहुत कुछ छाजिमी हे । नेताओं के लिए यह छाजिमी हें कि वे सबसे पहले 
जेल जाकर लोगो को रास्ता दिखावे ओर दूसरों पर यह भरोसा करे किवे ढ 
चलते रहेगे । ऐसी दशा मे जो कुछ किया जा सकता हैँ वह सिफे इतना ही कि ज. 
को कुछ मामूली सीधे-सादे काम करना ओर उससे भी ज्यादा कुछ किस्म के कमर 
बचते रहना सिखा दिया जाय । १९३० में इस तरह की तालीम देने में हमने पहने 
कुछ साल लगा दिये थे । इसीसे उस वक्‍त ओर १९३२ में सविनय-भग-आदोछ 
बहुत ही ताकत के साथ और सगठित रूप मे चछा था। १९२१और १९२२मझ़ः 
बात की कमी थी । उन दिनो लोगो के जोगोखरोश के पीछे और कुछ न था । इस 
कोई शक नही कि अगर आन्दोलन जारी रहता तो कई जगह भयकर हत्याकाइ ढ| 
जाते । इन हृत्याकाडो को सरकार बदतर ह॒त्याकाण्डो द्वारा कुचछती | डर काया 
कायम हो जाता, जिससे लोग बुरी तरह पस्त-हिम्मत हो जाते । 
गाधीजी के दिमाग में जिन असरों और सबबो ने काम किया वे सम्भवत यर 

ये । उनकी मूल बातो को, तथा अहिसा-शास्त्र के मुताबिक काम करना वाड्छवीय व 
इस बात को, मान छेने के वाद कहना होगा कि उनका फैसला सही ही था। उतो 
ये सब सराबियाँ रोककर नये सिरे से रचना करनी थी। एक दूसरी ओर वि! 
जुदा दृष्टि से देसने पर उनका फैसछा गछत भी माना जा सकता है, लेकिन 37 
दृष्टि-कोण का अहिसात्मक तरीके से कोई ताल्‍लुक न था। आप एकसाथ दाये जो' 
वाये दोनो रास्तों पर नहीं चछ सकते। इसमे कोई शक नहीं कि अपने उस आददोठः 
को उस अवस्था में जोर उस खास इक्की-दकक्‍्की वजह से सरकारी हत्याकण्डों दरार 
कुचछ डालने का निमत्रण देने से भी राष्ट्रीय आन्दोलन खत्म नहीं हो सकता थीं 
क्योकि ऐसे आन्दोलनों का ऐसा तरीका है कि वे अपनी चिता की भस्म में से ही कि 
उठ खड्टे होते है । अक्सर थोड़े वक्त के छिए हार जाने से भी समस्याओं को भी 
नाति समझने मे जार लोगो को पक्क्रा तथा मजबूत करने में मदद मिलती है। अम्ल 
बात पीछे हटना या दिवावटी हार नटी है, वत्कि सिद्धान्त ओर आदर्श है | ना 
जनता दने उसूदा का तेज क्रम न होने दे तो नथे सिरे से ताकत हासिल करने में $ 
नहीं छूमनी । छेकफित १९२१ आर १०९२२ में हमारे उसूल और हमारा मकसद उ्या वा 
एक युवद्ग स्वरान, जिसके वीछे उसका कोई साफ विचार-विज्ञान तो ने था, ते 
था सि८४ डहिलाल्मिय उठाई ज्ा एक सास शास्त्र | अगर छोग किसी बे पैमाने ।/ 

| जामंट कर दांत तो अपने-आप पिछला यानी बवर्दिसा का तरीा।। 
पत्म हा ने ता जार नहा लड् पट्ठी बात, यानी स्वराज, में ततछूक है उसने ता 


जात हि हर (5 ध्य का जे र्छु ञ् ब्न 
5 कक ४ 3 5 4085 8 


| ज.ते। जाम तीर पर छोग इतने मजयल ने 4 ड 


अहिसा ओर तलवार का उसूछ १०७ 


१ वे ज्यादा अरसे तक लडाई चलाये जाते, और विदेशी शासन के खिलाफ करीव-करीब 
ह सर्वव्यापी असतोप और काग्रेस के साथ सब लोगो की हमदर्दी के वावजूद लोगो में 
; काफी कुब्बत या सगठन न था । वे टिक नही सकते थे । जो हजारो लोग जेल गये वे 


| 


न 


हि] 


+ १ 


भी क्षणिक जोश मे आकर ओर यह उम्मीद करते हुए कि तमाम किस्सा कुछ ही दिनो 


> में तय हो जायगा । 


इसलिए यह हो सकता है कि १९२२ में सत्याश्रह को मुल्तवी करने का जो 
फैसला किया गया वह ठीक ही था, हालाकि उसके मुत्तवी करने का तरीका और भी 
वेहतर हो सकता था और उसकी वजह से लोगो में एक प्रकार की पस्त-हिम्मती 
आगई । 

मगर मुमकिन है कि इस बडे आन्दोलन को इस तरह एकाएक बोतल में बन्द 
करने से उन दु खान्त काण्डो के होने में मदद मिली जो देश में वाद को जाकर हुए । 
राजनैतिक सग्राम मे फुटकर ओर बेकार हिसाकाण्डो की ओर बहाव तो हक गया, 
लेकिन उस तरह दवाई गई हिसा-वृत्ति अपने निकलने का रास्ता तो ढूँढती ही, ओर 


. गायद बाद के सालो में इसी वात ने हिन्द्र-मस्लिम झगठों को वढाया । अस्तहयोग 


भौर सबिनय-भग या सिविक्क नाफरमानी की हलचल को आम लोगों की जो भारी 
इमदाद मिली उससे तरह-तरह के साम्प्रदायिक नेता, जो ज्यादातर राजनीति में श्रति- 
त्रियावादी थे, लोगो की निगाह से गिरकर दवे पडे ये । लेकिन उस हरूचल के बन्द 
टोने पर अब वे बाहर निकल आये । बहुत-से दूसरे लोगो ने भी--जसे खुफिया के एजेण्टो 


“ तथा उन छोगो ने जो हिन्दू-मसकूमानों में फिसाद कराके हाकिधों को खश करना 


चाहते थे-- हिन्दू-मस्लिम बेर बढाने में मदद की । मोपलछाओों के उत्ात से तथा 


- जिस निहायत बेरहमी से उसे कुचछा गया उससे उद लोगो को एक अच्छा हथियार 
* मिला जो फिरकेवाराना झगडे पैदा कराना चाहते थे । रेलवे के बन्द डिब्बों में मोपछा 


वदियों का भुवना तो वहुत ही वीभत्स था। यह मुमकिन हो सकता है कि जगर 
सत्याग्रह बन्द ने किया गया होता और उसे सरकार ने ही कुचछा होता तों 
फिरकेवाराना कडवापन इतना ने बढ़ता और वाद को जो फिरफेवाराना दगे हाए 
ज्वड लिए बहुत ही कम ताकत वाकी रहती। 

सत्यापह बन्द करने से पहले एक घटना हुई, जिसके नतीजे विददुल दनरे हा 
पेज ज । पत्यात्रह का पट्टा जहर त्‌ सरकार नाचक रह न|दू जार इर सर । जन 
जब बा सराय ठाई रोडिग ने एक जाम स्पीच से यह जहा किसे हैरान वे परेशान 
7 । रन दिया युवराज हिन्दुस्तात भार उसनी साजूदगी से सरजार जी जिम्मेदारी 


डा हि 


४7 जरे मे। थी। दिसम्बर १५:६३ के गुरू मे गो पयशवड शिर्तारियाँ हई दी 


श्ण्ण मेरी कहानी 


उनके बाद ही फोरन उसी महीने में सरकार ने एक कोशिश की कि काग्रेस मे से 
किस्म का राजीनामा कर लिया जाय | यह बात खास तोर पर कलकत्ते में युवरात 
आमद को मद्देनजर रखकर की गई थी । वगारू-सरकार के प्रतिनिधियों में 
देशबन्बु दास मे, जो उन दिनो जेल में थे, कुछ आपसी बात-चीत हुई । मालूम पः 
है कि इस तरह की तजबवीज की गई कि सरकार ओर कामग्रेस के प्रतिनिधियों में 
छोटी-सी गोलमेज-कानफ्रेन्स की जाय | यह नजवीज इसलिए गिर गई, या 
गांधीजी ने इस वात पर जोर दिया कि मोछाना मृहम्मदअछी को भी, जो 
वक्‍त कराची की जेल में थे, इस कानफ्रेन्स मे मोजूद रहना चाहिए ओर सरा 
इस बात के लिए राजी न थी । 

इस मामले में गाधीजी का यह रुख दास बाबू को पसन्द नहीं आया ओर: 
वक्‍त वाद जब वह जेल से छूटकर आये तब उन्होने खुलेआम गाधीजी की आठोः 
की ओर कहा कि उन्होने सख्त गलती की है । हम लोग उन दिनो जेल मे थे, ; 
लिए हममे से ज्यादातर वे सब वाले नही जान सकते जो इस मामले मे हुई, « 
तमाम बातो को जाने बिना कोई फैसला करना मुश्किल है । लेकिन यह माठम हूं 
दे कि उस हाछूत में उस कानफ्रेन्स से कोई फायदा नहीं हो सकता था। असठ 
सरकार महज यह कोशिश कर रही थी कि किसी तरह कलकत्ते मे शाहजादे की आ 
का वक्‍त विला सरखणशा निकल जाय | इससे तो जो बुनियादी मसले हमारे सा 
थे वे ज्यो-के-त्यो बने रहते। नो बरस बाद, जब राष्ट्र और काग्रेस पहले से : 
ज्यादा ताकतवर थी तब, गोलमेज कानफ्रेन्स हुई ओर उससे कोई नतीजा नहीं निर्कः 
लेकिन इसके अछावा नी मुझे ऐसा मालछूम होता है कि गाधीजी ने मुहम्मदअली 
मोजूदगी पर जोर देकर विलकुल ठीक ही किया । काग्रेस के लीडर की हैविय” 
ही नहीं, वतिक खिठाफत की हलचल के लीडर की हैसियत से भी, ओर उत॒ ४ 
कार्गेल के प्रोगाम का खिलाफत एक अहम मुद्दा था,उनकी मौजूदगी छाजिमी थी। 


नीतिया चाद मे सपने साथी को छोड़ना पे बह कभी सही हो ही नही सतत 





मसवार की एक इसी बात से कि वह उन्हें जेल से छोडने को तैयार न थी, इस बात 
पता चड़ जाता है कि कानफ्रेन्स से किसी क्रिस्म के नतीजे की उम्मीद करना बेहार * 
मजे जनीर पिताजी को अलग-अलग जर्मोा में अलग-अलग अदालतों प्‌ 


माने का सथान दी वी। मुकदमे महज एक स्वाग थे ओर अपने रिवाज के मर्ता 
क्ष्म हद ने इन हाई हिस्सा नहीं डिया था। दसमे कोई शक नहीं कि हमारे 


जया जाता से थार इुसरी हडबडों में सथा देने के छिए काफी मसाछा छुड़ निकट 
बा 


4 टयाय लता दिखाने क्र लिए जो मसाला दस-असछ परम 


अहिसा ओर तलबार का उसूल १०६ 


ऐगया वह मजेदार था । पिताजी पर एक गेर-कानती जमात का मेंबर होने--काँग्रेस- 
>स्वयभेवक होने--के जुर्म मे मकदमा चलाया गया था ओर इस जुम को सात्रित करने 
।7 के लिए एक फार्म पेश किया गया जिसमे हिन्दी में उनके दस्तखत दिखाये गये थे । 
।० बिछा शक दस्तखत उन्हींके थे, लेकिन असछ में हुआ यह कि इससे पहले उन्होंने 


५५ 
- 
॥। 


हे 
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प्राय कभी हिन्दी में दस्तखत नही किये थे | इसलिए वहुत ही कम लोग उनके हिन्दी 


४ के दस्तखत पहचान सकते थे। अदालत म॑ एक फटे-हाल महागय पेश किये गये, 


जिन्होंने हहफिया बयान दिया कि दस्तखत मोतीलालूजी के ही है । वह महागय 
बिलकुल अपढ थे और जब उन्होने दस्तख़तो को देखा तब वह फार्म को ओवा पकड़े 
हए थे। पिताजी अदालत में मेरी लडकी को बराबर अपनी गोद में लिये रहे । इससे 
उनके मृकदमे से उसे पहली मर्त्तवा अदालत का तजुर्वा हआ। उस वक्‍त उसकी 
उम्‌ चार वरस की थी । 
मेरा जुर्म यह था कि मेने हडताल कराने के लिए नोटिस वॉटे ये | उन दिनो यह 
कोई जुर्म न था--यद्यपि मेरा खयाल हैं कि इस वक्‍त ऐसा करना जुमं हे, क्योकि 
हम बडी तेजी के साथ डोमीनियन स्टेटस (औपनिवेशिक स्वराज) की तरफ बढ़ते 
जा रहे हे--फिर भी मुझे सजा दे दी गई ! तीन महीने वाद जब में, पिताजी तथा 
दूसरे लोगो के साथ, जेल में था तब मुझे इत्तिला मिल्ली कि कोई मुकदमो की जाच 
करनेवाढे अफसर इस नतीजे पर पहुँचे है कि मुझे जो सजा दी गई बहू गलत हे 
भोर इसलिए मुझे छोडा जायगा। मुझे इस वात से बडा अचरज हुला, क्योकि मेरे 
मुकदमे की जाँच कराने के लिए मेरी तरफ से किसीने कोई कारंवाई नहीं की थी । 
एसा माल्म पडता ह कि सत्याग्रह मुत्तवी हो जाने पर जाँच करनेवाले जजों में 
मकदमों की जाच करने का एकाएक जोश उमड जाया हो | मुझे पिताजी को जेल में 
छोडवार वाहर जाने में बहत दु ख हुआ । 
मेने तव कर लिया कि करीव-करीव फोरन ही जहमदाबाद जाकर गांधीजी से 
मिलग। । लेकिन मेरे वहा पहुंचने से पहले वह गिरफ्तार टो चुके थे । इसलिए उनसे 
में नावरमती-जैठ में ही जाकर मिल सका । उनके मुकदमे के बक्त में जदालत में 
भीजेद था। वह एक चिरस्मरणीय प्रसग था जोर हममे से जो टोग उन वक्त वहा 
गोजद थे वे शायद उसे कसी भूल नहीं सकते | यज एक जप्रेश था। उसने जपने 
नेवटार मे कापी चराफत जोर भावना दिखाई। जदाउत से यालीजों ने नो यान 
या परे दिएा पर बहत ही जसर डाजनेबाद्या था । टम शोच बहा से जद ताई व० 
रत टिजारे ले रहे ये आर उनके जिग्दा वाॉरयी थार इन चम्न्शने बता 


“0 जिजारों सी याप हमारे मन पर ठगी हई नो । 
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में इलाहाबाद लौट आया । मुझे एक ऐसे वक्‍त पर जेल से बाहर रहनाव 
ही सुनसान ओर दु खप्रद मालूम हुआ जब मेरे इतने दोस्त ओर साथी जेल के सीवद 
के अन्दर बन्द थे | बाहर आकर मने देखा कि काग्रेस का सगठन ठीक-ठीक काम नह 
कर रहा हे ओर मने उसे ठीक करने की कोशिश की । खास तोर पर मैने विलावत 
कपडे के बायकाट में दिलचस्पी ली । सत्याग्रह के वापस ले लिये जाने पर भी हुमा 
कार्यक्रम का वह हिस्‍सा अब भी चालू था। इलाहाबाद के कपडे के करीब-करीत 
तमाम व्यायारियों ने यह वादा किया था कि वे न तो विलायती कपड़ा हिन्दुस्तान ॥ 
ही किसीसे खरीदेगे न विछायत से ही मगावेगे । इस मतलब के लिए उन्होने ए 
मण्डल भी कायम कर लिया था । मण्डल के कायदो में यह लिखा हुआ था किये 
अपना वादा तोडेंगा उसे जुर्माने की सजा दी जायगी। मेने देखा कि कपड़े के क 
बडें-वडे व्यापारियों ने अपना वादा तोड दिया हैँ और वे विदेशों से विलायती कपडे 
म॑ंगा रहे हैं । यह उन छोगो के साथ बहुत बडी नाइसाफी थी जो अपने वादे पर इ? 
हुए थे । हम छोगो ने कहा-सुती की, लेकिन कुछ नतीजा न निकछा ओर कपड़े) 
दूकानदारो का मण्डल किसी कारगर काम के लिए बिलकुल बेकार सावित हुआ 
इसलिए हम लोगो ने तय किया कि वादा तोडनेवाले दुकानदारों की दूकानों पर पर 
दिया जाय । हमारे काम के लिए धरने का इशारा-भर काफी था। बस, जुमतने: 
दिये गये ओर नये सिरे से फिर वादे कर लिये गये । जुर्मानों से जो रुपया आया कं 
दूकानदारों के मण्डल के पास गया । 
दो-तीन दिन वाद अपने कई साथियों के साथ मुझे गिरफ्तार कर लिया गया 

ये साथी वे लोग थे जिन्होंने दुकानदारों के साथ बातचीत करने में हिस्सा लिया था 
हमारे ऊपर जबरदस्ती रुपया ऐठने ओर लोगो को डराने का जूम छूगाया गया । मैं' 
ऊपर, राजद्रोह समेत, कुछ जोर भी जुर्म छगाये गये । मैते अपनी कोई सफाई नें 
दी, जदालत में सिर्फ एक लम्बा वयान दिया। मुझे कम-से-कम तीन जुर्थों में तंज 
दी गई, जिनमे जबरदस्ती रुपया ऐठना ओर लोगो को दबाने के जम शामिल थे 
लेकिन राजद्रीह वादा मामठ नहीं चछाया गया । वयोकि गालिबन यह सोचा गये 
कि मसे जितनी सजा निडनी चाहिए थी वह पहले ही मिल चुकी हैं। जहातक मे; 
याद है, मु तीन उजाय दी गर्ट, जिनसे दो अठारह-अठारह महीने की थी ओर ९6 
ने को थी। मेरा सयाद हैं कि कुछ मिलाकर मझे एक साछ नो महीते ४ 


न्य 7 


दवा): मरा तन सजा थी । सम छ देपत के करीब जंलछ से बट 
नस बर्त वा बया | 


++१ 


ब्ब्ज 
है 


ब्हट 


न 
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९२१ मे हिन्दुस्तान में राजनैतिक अपराधों के लिए जेल जाना कोई नई बात 

९ न थी । खासकर वग-भग-आन्दोलन के वक्‍त से तो बराबर ऐसे लोगो का ताता 

लगा रहा जो जेल जाते थे और जिनको अक्सर बडी हलरूम्बी-लम्बी सजाये मी होती 
थी । बगेर मुकदमे चलाये नजरवन्दिया भी होती थी । लोकमान्य तिलक को जो 
अपने समय के हिन्दुस्तान के सबसे बडे नेता थे, उनकी ढलती हुई उम्र में छ साल 
कोद की सज़ा दी गई थी । पिछले महायुद्ध के कारण तो नज़रवन्दियों ओर जेल 
भेजने का 4ह सिलसिला और भी वढ गया, ओर पड्यन्त्रो के मामले बहुत होने लगे, 
जिनमे आमतोर पर मौत की या आजीवन केद की सज़ाये दी जाती थी | अली-बन्ध 
और मा० अवुलकलाम आजाद भी लूडाई के जमाने में नजरबन्द हुए थे। लडाई के 
बाद ही फोरन पजाव में फोजी कानून जारी हुआ, जिसमें लोग बडी तादाद में जेल 
गये जोर बहुत छोगो को पड्यन्त्र के था सरसरी मुकदमों मे सजाये दी गई | इस 


“ तरह हिन्दुस्तान मे राजनैतिक सजा होना एक काफी आम वात हो गई थीं, मगर 


न 


जभीतक खुद जान वूझ-कर कोई जेल न जाता था। लोग अपना काम करते थे ओर 
उस सिलसिले में उन्हे राजनैतिक सजा अपने-आप मिल जाती थी, या थायद इसलिए 
मिल जाती थी कि खुफिया पुलिस उनको नापसन्द करती थी। लेकिन, ऐसा होने पर, 
जंदालत में पैरवी करके उससे बचने की पूरी कोशिश की जाती थी। हा, दक्षिण- 
अफ्रीका मे अलवत्ते सत्याग्रह की लडाई में गाधीजी जौर उनके हज्जारों जनयापरियों 
ने इससे उलटी ही मिसाल पेश की थी । 

मगर फिर भी १९२१ ने जेलखाना करीव-करीव एक जज्ञात जगह थीं, थार 
बहुत कम छोग जानते थे कि नये सजायापता जादमी को जपने जरदर हडप जानेवाले 
डरावने फाटक के भीतर क्या होता है। अन्दाज़ से हम उछ-उछ ऐसा समझते थे कि 
४० का अन्दर बडे-बडे खतरनाक जीव होगे, जिनके लिए नी कर गतरता तो 
पोये राब वा खेल था । हमारे सयाल से जेल एपयात्त, बेइस्जनी जार काडों मरी 
अंग थी, जार सयसे बड़ी बात यह थी कि उसके साथ जनजान 
"पी जा था | १९२० से जेंठ जाने था दार-यार जिक्र सुनते रहने 
जपबे जने कई साथियों के चछे जाने से, हम इस खघार 


आए भेज जता जार असजिच्चछा वी छो छलादना जपनर जापने-ज प देदा हा जाता 
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उसको तेजी कम हो गई । परन्तु दिमागी तैयारी पहले से कितनी भी की हो, जब ह 
लोहे के.फाटक में पहले-पहल दाखिल होते थे तो वह क्षोभ और उद्धेग से नहीं पद 
सकती थी । उस जमाने से, जिसे आज तेरह साल हो गये, आज तक मेरे अद्धात २ 
हिन्दुस्तान के कम-से-कम ३ लाख स्त्री-पुरुष उन फाठको में राजनैतिक अपराधार 
लिए दाखिल हो चुके हैं, हालाकि बहुत करके इलज़ाम फोजदारी आईन की कि॑ 
दूसरी ही दफा की रू से लगाया गया हे | इनमें से हजारों तो कई बार अच्दर गः 
ओर बाहर आय हैँ । उन्हें यह अच्छी तरह मालूम हो ही जाता है कि अद्दर वे कि 
बातो की उम्मीद रकखे, ओर जहाँतक कोई आदमी विचित्र रूप से असावाए 
नीरसता ओर उदासी के साथ कप्ट-सहन ओर भयकर एकसापन की जिछगी : 
लायक अपने-आपको वना सकता हैँ, वहाँ तक उन्होंने वहाँकी अजीब जिद्गी 
मुआफिक अपनेको बनाने की कोशिश की है | हम उसके आदी हो जाते है, क्यो) 
इन्सान करीब-करीव हर बात का आदी हो जाता है, और फिर भी जब नई बार हा. 
उस फाटक के अन्दर दाखिल होते हे तो फिर वही कुछ पुरानी क्षोभ ओर उद्देग की 
भावना आ जाती है ओर नब्ज उछलने छगती हे और आँखे बरवस बाहर की हरियाली 
ओर चौडे मँदानों, चलते-फिरते छोगो ओर गाडियो ओर जान-पहचानवालो के चेहूरा 
की तरफ, जिन्हें अब बहुत अर्मे तक देखने का मोका नहीं मिलेगा, आलिरी नजर 
डालने लगती हे । 

जेल की मेरी पहली मियाद के दिन, जो तीन महीने के बाद ही अचानक-सी सत्म 
हो गईं, मेरे और जेल-कमेचारियों दोनों ही के लिए क्षोभ और बेचैनी के दित थे। 
जेल के अफसर टन नई तरह के अपराधियों की आमद से घवरा-से गये थे । इन नगे 
आनेवालो को महज तादाद ही, जो दित-ब-दित बढ़ती ही जाती थी, एक गेर-मामूछी 
थी | उन्हें एक ऐसी वाद-सी मालूम होती थी कि कही अपनी पुरानी कायम हदों का 
बहा न ले गाय । इससे नी ज्यादा चिन्ता की वात यह थी कि नये आनेवाले लोग 
विलतुठ निराले डग के थे । यो आदमी तो सभी वर्ग के थे, मगर मध्यम-वर्ग के वहँते 
ज्यादा थे । लेकिन इन सत्र वर्गो में एक बात साथान्य थी। वे मामूली सजायाफता लोगों 
मे विठुद़ इसरो तरह के थे आर उनके साथ पुराने तरीऊे से बर्ताव नहीं किया ॥ 
सहता थी । जंधि। रिया ने यह बाल मानी तो, संगर माजदा कायदों की जगह दुसर 
कायई न थे जार ने खडे वी कोई मिसाडे थी, ने कोई पहले का तजता। मामी 
आह दाता 5५ ही देदय था आर ने नरप्र। और जेल के अख्दर होते टी री 
जयवी वदिद व्यारा हाव से उसमे यह संवाद थी था गया था कि हमसे कुछ तो 
है बटर हे दीडत ने जार सं ठावानों के अन्दर ह प्रापछात मे वब्छिक् की सेई 
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ः दिलचस्पी पंदा हो जाने के कारण, यह ओर भी मजबूत हो गया था । ऐसे कुछ-कछ 
तेज रुख के होते हुए भी हमारी आम नीति जेल-अधिकारियों से सहयोग करने की थी । 
जगर हम छोग उनकी इमदाद न करते तो अफसरों की तकलीफ बहुत ज्यादा हो गई 
होती | जेलर अक्सर हमारे पास आया करता था, ओर कुछ बेरको में, जिनमे हमारे 
रवयसेवक थे, चलकर उन्हे शान्त करने या किसी बात के लिए राजी करने को कहता था। 
हम अपनी खुजणी से जेल आये थे, ओर कई स्वयसेवक तो प्राय बिना बुलाये 
घुद जबरदस्ती भीतर घूस आये थे | इस तरह यह सवाल तो था ही नहीं कि कोई 
भाग जाने की कोशिश करता | अगर कोई बाहर जाना चाहता तो वह अपनी 
हरकत के लिए अफसोस जाहिर करने पर या आयन्दा ऐसे काम में न पडते का इकरार 
लिखने पर आसानी से बाहर जा सकता था । भागने की कोशिश करने से तो किसी 
हद तक बदनामी होती थी, ओर ऐसा काम सत्याग्रह ज॑ंसे राजनतिक कार्य से अरूग 
दी जाने के बराबर था । हमारे छखनऊ-जेल के सुपरिल्टेन्डेन्ट ने यह वात अच्छी तरह 
सम छी थी, ओर वह जेलर से ( जोकि खानसाहव था ) कहा करता था कि 
जगर आप कुछ काग्रेस-स्ववसेवकों को भाग जाने देने मे कामयाव हो सके, तो में 
आपको खानवहादुर वनाने के लिए सरकार से सिफारिश कर दूँगा । 
हमारे साथ के ज्यादातर कैदी जेल के भीतरी चक्कर की बडी-बडी बरकों में 
स्स जाते थे। हमसे से अठारह को, जिन्हे मेरे जनुमान से अच्छे बर्ताव के छिए चुना 
गया था, एक पुराने वीविग-शेड में रकखा गया था, जिसके साव एक वडी सलछी ह 
जगह थी। भरे पिताजी, मेरे दो चचेरे भाई ओर में, इन लोगो के छिए एक अलग 
ताययान था, जो करीब-करीब २००८१६ फीट था। हमें एक दंरक से दूसरी बरफ 
भे आने-थाने की काफी जाजादी थी । बाहर के रिश्तेदारों से मुछाझात बहुत वार 
परपे की एजाजत थी। जखबार जाते थे, और नई गिरफ्तारियों जार हमारी छडाई 
बत घटती की ताजी घटनाओं की रोजाना सबरो से जोश का वातावरण रहता था। 
४ यी आनचीत जार बहस में बहत वक्‍त जाता था, जोर ने पटना या दूसरा ठोस 
पम ] ५ नही कर पावा था । में सुबह का बचत जाने सायवान को जच्छी तरह साफ 
गे जोर पोते में, पिताजी के जार अपने फापडे घोने से जार चर्चा कानने से 
0 जजों: जे जड़े के बदन थे जोकि पं जिल कली न की जीदय उक,। 


पुचर्म | | यश यू 


वृट खाती ने टेव जाने सातवां दे 70, दा उनमे ने ना 

५ «| 'यः . + न ईघता कलियो  -+. जन ह५ ४. +» «“ ६ 5 >क्ल्ज ४2७ के 
(दी 4 | वित 4 उन हि; 7, [है एंड जार सर धारंनि दिय पदन 4 बल 
कह 5 के चुकी अजित एज? ता तर एहरे हज । वाड पका वरत- का वर 


है अ चारों नम एद्ध द्याहत्यत्त छदर बिंदी हे, जार राजा उसदा सू| धन 
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धीरे-धीरे बन्चन बढ़ने लगे । हमे अपने अहाते रो बाहर जाने ओर जेल के : 
हिस्से में जहाँ हमारे ज्यादातर स्वयंसेवक रकक्‍खे गये थे, पहुंचने से रोक दिया गय 
तव पढाई के क्ठास अपने-आप बन्द हो गये । करीव-करीब उसी क्‍क्‍त में जेल से 2 
दिया गया । 

में मार्च के शुरू में बाहर निकला, और छ या सात हफ्ते बाद, अप्रैल मे, [ 
लोट आया । तब क्या देखता हूँ कि हालते बहुत बदल गई थी । पिताजी को वद 
कर नैनीताल-जेल में भेज दिया गया था, और उनके जाने के बाद फोरन ही * 
कायदे लागू कर दिये गये थे | वडे वीविय-शेड के, जहाँ पहले में रक्खा गया * 
सारे कंदी भीतरी जेल मे बदल दिये गये ओर वहाँ बैरकों में रख दिये गये « 
हरेक बरक करीब-करीव जेल के अन्दर की जेल ही थी, और एक बेरक वा 
को दूसरी वैरक वालो से मिलने-जुलने या बातचीत करने की इजाजत नथी 
मुलाकात और ख़त अब कम किये जाकर महीने भर में एक कर दिये गये | खाना व; 
मामूली कर दिया गया, हालाकि हमे बाहर से खाने की चीजे मगाने की इजाजत वी 

जिस वेरक में मे रक्खा गया उसमे करीब पचास आदमी रहते होगे । 8 
सबको एक-साथ दूँस दिया गया, हमारे विस्तरे एक-दूसरे से तीन-चार फीट के फास 
पर थे । खुश-किस्मती से उस बवैरक का करीब-करीब हरेक आदमी मेरा जा 
हुआ था । और कई मेरे दोस्त भी थे । मगर दिन-रात एकान्त का बिलकुल 
मिलना तो नागवार होता गया । हमेशा उसी झुण्ड को देखना-दिखाना, वही छोटे-छ 
झगडे-टटे चलते रहना, और इन सबसे बचकर शान्ति का कोई कोना भी बिलकुल 
मिलना । हम सबके सामने नहाते, सबके सामने कपडे थोते, कसरत के लि 
बैरफो के चारो तरफ चक्कर लगाकर दोडते, और बहस और बातचीत इस हद त 
करते कि जिससे दिमाग थक जाता और सोच-समझकर बात भी करने की ताकत 
न रह जाती थी । यह कोटुम्विक जीवन का एक नीरस---सोगुता तीरस दूंइ्य नं, 
जिसमें उसका आनन्द, शोभा थोर सुख-सुविधा का अश बहुत थोडा था, ओर मं 
सब ऐसे छोगो के साथ कि जो सब तरह के स्वभाव ओर रुचियों के थे। हम सबके गर्त 
कि उस बन्द के यु० पी> के गवर्नर सर हारफोर्ट बटलर ने जेल में मेरे पितामी # 
पास शम्पेन शराब नयी । सच तो यद हे कि सर द्वारको्ट ने पिताजी के लिए जेल 


में उऊद् नहीं चना | आर न किसी दूसरे ने ही जेम्पेन या झसरी कोई नशीली ची। 
वे से, 5 विस के >सहयोग का अपना लेने के बाद, १६२० |ै० ते, उन्दीं 


नी । वख्त 
4 ऋयरा पीना टोड दिया था, ओर उस वच्छ वह कोई एसी चौल नहीं पीते 4। 


कर 


क्र 
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» में इस वात का बडा उटेग रहता था, और मे तो अक्सर अकेला रहने के लिए तरसता 


१ 


| 


रहता था । कुछ सालो के बाद तो जेल में मुझे खूब एकान्त ओर अकेछापन मिल 
गया, जबकि महीनो तक लगातार मुझे किसी-किसी जेल-अधिकारी के सिवा ओर 
किसीफी सूरत दिखाई न देती थी | तव फिर मेरे मन में उद्वेंग रहने छगा--मगर 
इस वार अच्छे सावियो की जरूरत महसूस करता था। अब में कभी-कम्री १९२२ में 
लछलखनऊ-जिला-जेल में इकदा रहने की हालत को रश्क के साथ याद करता था । 
फिर भी में यह खब अच्छी तरह जानता था कि दोनो हालतों मे से मझ्ले अकेलापन ही 
ज्यादा पसन्द है, वशर्त्त कि मुझे पढने ओर लिखने की सुविधा हो । 

फिर भी मुझे कहना होगा' कि उस वक्‍त के साथी निहायत अच्छे ओर खुण- 
मिजाज थे, ओर हम सबकी अच्छी वनी । मगर मेरा ख़याल हैं कि हम सभी कभी-कभी 
एक-दूसरे से तग-से आ जाते थे जौर अलहृदा होकर कुछ एकान्त में रहना चाहते थे । 
ज्यादा-से-ज्यादा एकान्त जो में पा सकता था यही था कि मे बेरक छोड़कर अहाते के 
पुले हिस्से में आ बैठता या। इन दिनो बारिण का मोसम था ओर बादल होने के 
कारण बाहर बेठा जा सकता था। में गरमी का, ओर कभी-कभी वूदा-बूदी का भी 
मुफाबिडा कर छेता था, ओर ज्यादा-से-ज्यादा वक्‍्त्र वेरक के बाहर बिताया करता था। 

खुले हिस्से में छेटकर में आकाश ओर वादलो को निहारा करता था, ओर 
जितना पहले कभी नहीं किया इतना महसूस करने छगा कि ये बादल कितने गजब के 
पुददर-सुन्दर रग बदलते 

अहो ! मेघमालाओ का यह 
पल-पल रूप पलटना; 
कितना मवबर स्वप्न है लेटे-- 

टे इन्हे निरसना [! ९ 


3! के 


* 
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ने इस तरह मुझे प्रभावित नही किया । मैने कई बार पढ़ाडो पर और समुद्र पर गूत 
दय ओर सुर्यास्त के दृश्य देखे थे, उनकी शोभा की तारीफ की थी ओर उप समय गे 
आनन्द लूटा था एबं उनकी महान्‌ भव्यता ओर युन्दरता से उस समय आदोक्नि 
ही उठता था । मगर में उनको देखकर यही ख़थारू कर लेता कि ये तो रोजाना क 
बाते हैं, और दूसरी बातो की तरफ ध्यान देने लगता | मगर जेल में तो सुयदिय जार 
सूर्यास्त दिखाई नही देते थे, क्षितिज हमसे छिपा हुआ था ओर सुबह देर से गर 
किरणे लेकर सूरज हमारी रक्षक दीवारो के ऊपर से निकलता था। कही रग का 
नामोनिशान नही था, और हमारी आँखे सदा उन्ही मटमेली दीवारों ओर वैसा 
का नजारा देखते-देखते पथरा गई थी । वे तरह-तरह 'के प्रकाश, छाथा ओर रगो +। 
देखने के लिए भूखी थी ही, और जब बारिशी बादल अठखेलियाँ करते हुए गुश़रे 
लगे, तरह-तरह की शकक्‍ले बनाते हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के रगो के चमत्कार दिखाब 
लगे, तो में ताज्जुब ओर खुशी से उन्हे निहारने छगा और देखते-देखते मानों आनंद 
में पागछ हो जाता । कभी-कभी बादलो के प्रीच मे से' कुछ हिस्सा अलग हो जाता 
था ओर वर्पाऋतु का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। उस खाली जगह में ग 
गहरा नीला आस्मान नज़र आता था जो कि अनन्त का ही एक हिस्सा मातम 
होता था । 

हमारे ऊपर रुकावट धीरे-वीरे वढने छगी, ओर ज्यादा-ज्यादा सख्त कायदे 6 

किये जाने छगे । सरकार ने हमारे आन्दोलन की नाप कर ली थी, ओर वह हम 

महसूस करा देना चाहती थी कि उसका मुफाबिला करने की जरंत करने के सबत 

है हमपर किस कदर नाराज़ है। नये काथदो के चालू करने या उनके अगर 
लाने के तरीकों से जेंल-अधिका रियो ओर राजनैतिक कैदियों के वीच झगडे होने छगे 
कई महीनो तक करीब-करीब दम सवने--.हम छोग उसी जेल में कई सो थे--विरों 
के तोर पर मलाऊाते करना छोड दिया था । जाहिरा यह खयाल फ़िया गय 
कि हमसे से कुछ छोग झगश खद्ा कराने वाले है, इसलिए हममे मे सा 
जादमियों को जेल के एक दूर के हिस्से में बदल दिया गया, जोकि खास बेरकों ? 
बिलऊकुछ बबहदा ण | इस तरह भिन लोगो को अलग किया गया उनमे, में, पुरुषीतभ: 
डिक्ृप्ण शर्मा ओर देवदास गावी थे । 
टमे एक छोटे जहाते में भेजा गया, आर वहा रहने में कुछ तफल्लीफे भी थीं। 


दस ह४टत, महादेव जाई, जज जोक व 


मंबर 0८ समिस्यक्र मसे तो उस तकदीली मे खुन्ची ही 5६ । बहा भीउ-भाट नहीं थीं, 
हम ज्यादा शा तन और ज्यादा एवान्स परत धन थे | पढने या द्सर कॉम के 4४ 
के -हयी विद्या था। दस जड़ के हसरे ह्स्सि के जाने साबी-करदियां | 
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अलहदा कर दिये गये ओर बाहरी दुनिया से भी अलह॒दा कर दिये गये, क्योकि अब 
सव राजनैतिक कैदियों के लिए अखबार भी वद कर दिये गये थे । 

हमारे पस अखबार नही आते थे, मगर बाहर से कोई-कोई खबर अन्दर टपक 
आती थी, जैसे कि जेलो में हमेशा टपका करती है । हमारी माहवारी मुछाकांतों ओर 
खतो से भी हमे वाज-बाज ऐसी-वेसी खबरे मिल जाती थी। हमको पता छगा कि 
हमारा आन्दोलन वाहर कमजोर हो रहा हैं । वह्‌ चमत्कारिक युग गुजर गया था ओर 
कामयावी धुधले भविष्य में दूर जाती हुई मालूम हुई। बाहर, काग्रेस भे दो दल हो 
गये थे--परिवर्तेनवादी और अ-परिवर्तनवादी । पहला दल, जिसके नेता देथवन्थु दास 
ओर मेरे पिताजी थे, चाहता था कि कांग्रेस अगले केन्द्रीय ओर प्रान्तीयः कोसिलो के 
चुनावों में हिस्सा ले और हो सके तो इन कौच्सिलो पर कब्जा कर ले, दूसरा दल, 
जिसके नेता राजगोपालाचाय थे, असहयोग के पुराने कार्यक्रम में कोई भी परिवतंन 
किये जाने के विरुद्ध था । उस समय गाधीजी तो जेल में ही थे। आन्दोलन के जिन 
सुन्दर आदर्शो ने हमें ज्वार की छहरो की चोटी पर बैठे हुए की तरह आगे 
बढाया था वे छोटे-छोटे झगडो ओर सत्ता प्राप्त करने की साजियो के द्वारा दूर 
उछाले जाने लगे । हमने यह महसूस किया कि जोश गुजर जाने के वाद रोजाना का 
काम चलाने की बनिस्वत उत्साह और जोच के वक्‍त में बड़े-बड़े ओर हिम्मत के काम 
कर जाना कितना आसान है । बाहर की खबरों से हमारा जोश ठण्डा होने लगा, और 
स्सके साथ-साथ जेल से दिल पर जो अलग-अलग तरह के जसर पैदा होते दे उनके 
वध रण हमारा वहाँ रहना और भी दूभर हो गया । मगर, फिर नी, हमारे जन्दर यद 
एक तसल्ली का खयाल रहा कि हमने अपने स्वाभिमान थौर गौरव को सुरक्षित 
रव्या है, और हमने ठीक काम ही किया है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो | थागे 
बया होगा यह तो साफ दिखाई नहीं देता पा, मगर थागे वुछ नी हो, हमे ऐसा 
मादम होता था कि हम कईयो की किस्मतो में तो जिन्दगी का ज्यादा हिस्सा जेदों में 


गुशारता ही वदा है । इसी तरह की बाते हम जापस में जिया झरते थे, जोर मसे 
"पतन तोर पर याद हूं कि मेरी जार्ज जोजफ से एक वार वात-चीत हुई थी विसमे उमर 


“४ नतीर पर पटचे 3 । उन दिनो के बाद जोजफ हमसे दूर-ही-दूर होते चदे गये है, 


भरे भेद ते फ्ि हमारे काया के एक जबरदरत जालोचक नी बत गसदे है । पद्त हा 
4 ५० नेउ>जिए जेल के सिवित बाई में शरद-कतु थी एक शाम हो हई व झात- 


के थे बार उनतो ऊूभी आती है या नहों ? 
एप सजाया गउ काम जार उत्तरत् ररसे मे झट पड़े । उसरात जो रण ज्रथ एग 


3 ज 
जि 


5०३५१ हे 6३ मल कक ग सु न बे 
“जे लत 9 जार पुर दाटियोश सेवपरीएए पता वेज के थे । हो २४ इज ४7 कफ 
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, अलहदा कर दिये गये और बाहरी दुनिया से भी अलहृदा कर दिये गये, क्योकि अब 
सब राजनैतिक कैदियो के लिए अखबार भी बद कर दिये गये थे । 

हमारे पास अखबार नहीं आते थे, मगर बाहर से कोई-कोई खबर अन्दर टपक 
आती थी, जैसे कि जेलो में हमेशा टपका करती है । हमारी माहवारी मुलाकातो और 
 खतो से भी हमे वाज-वाज ऐसी-वेसी खबरे मिल जाती थी। हमको पता छगा कि 
हमारा आन्दोलन वाहर कमजोर हो रहा हैं । वह चमत्कारिक युग गुजर गया था और 
कामयावी धुधले भविष्य में दूर जाती हुई मालूम हुई। बाहर, काग्रेस मे दो दल हो 
गये थे--परिवर्तनवादी और अ-परिवरतेनवादी । पहला दल, जिसके नेता देशवन्धु दास 
ओर मेरे पिताजी थे, चाहता था कि काँग्रेस अगले केन्द्रीय ओर प्रान्तीय कौसिलो के 
चुनावों में हिस्स। ले और हो सके तो इन कौन्सिलो पर कब्जा कर ले, दूसरा दल, 
जिसके नेता राजगोपालाचार्य थे, असहयोग के पुराने कार्यक्रम मे कोई भी परिवर्तत 
किये जाने के विरुद्ध था । उस समय गाधीजी तो जेल में ही थे। आन्दोलन के जिन 
सुन्दर आदर्शों ने हमे ज्वार की लहरो की चोटी पर बैठे हुए की तरह आगे 
बढाया था वे छोटे-छोटे झगडो और सत्ता प्राप्त करने की साजिशो के द्वारा दूर 
उछाले जाने लगे । हमने यह महसूस किया कि जोश गुजर जाने के वाद रोजाना का 
काम चलाने की वनिस्वत उत्साह और जोज के वक्‍त में बडे-वडे और हिम्मत के काम 
कर जाना कितना आसान हैं । वाहर की खबरों से हमारा जोश ठण्डा होने लगा, और 
इसके साथ-साथ जेल से दिल पर जो अछूग-अरहूग तरह के असर पैदा होते हैँ उनके 
कारण हमारा वहाँ रहना और भी दूभर हो गया । मगर, फिर भी, हमारे अन्दर यह 
एक तसलल्‍्ली का खयाल रहा कि हमने अपने स्वाभिमान और गौरव को सुरक्षित 
रखा है, ओर हमने ठीक काम ही किया हैं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो । आगे 
क्या होगा यह तो साफ दिखाई नहीं देता था, मगर आगे कुछ भी हो, हमे एसा 
मालूम होता था कि हम कईयो की किस्मतो में तो जिन्दगी का ज्यादा हिस्सा जेलो में 
गुजारता ही वदा हैं । इसी तरह की बातें हम आपस में किया करते थे, और मुझे 
खास तोर पर याद हूँ कि मेरी जा जोज़फ से एक वार वात-चीत हुईं थी जिसमें हम 
इसी नतीजे पर पहुँचे थे । उन दिनो के बाद जोज़फ हमसे दूर-ही-दूर होते चले गये हे, 

थोर यहाँ तक कि हमारे कार्यो के एक जबरदस्त आलोचक भी बन गये है । क्या पता 
न छखनऊ-जिला-जेड के सिविल वार्ड में शरद-ऋतु की एक शाम को हुई उस बात- 

पीत की याद उनको कभी आती है या नहीं ? 

हम रोजाना छुछ काम और कसरत करने में जुट पडे । कमरत के लिए हम उस 
ऐटे-मे जहाते के चारो तरफ दौड़कर चक्कर छगाया करते थे, या दो बैलो की तरह 
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गा भरत कहाना 


से दो-दो आदमी मिलकर अपने सहन के कुएँ से एक बचा चमडे का झोछ अंज 
करते थे । इस तरह हम अपने अहाते के एक छोटे-से शाक-भाजी के बाग में बातों! 
देते थे। हममे से ज्यादातर लोग रोजाना थोठा-बोझ शत कातते थे। मगर जे 
जाडे के दिनो ओर रूम्वी रातों में पढ़ना ही भेरा लास काम था। करीब-करीब हो 
जब-जब सुपरिल्टेन्टेन्ट आता तो वह मुझे पढ़ना हुआ ही देखता था । यह पढ़ने रे 
की आदत शायद उसे खटकी और उसने इसपर एक वार कुछ कहा भी । उसने ऊ 
भी कहा कि मेने तो अपना सावारण पढ़ना बारह साल की उम्र में ही खत्म करद्षा 
था वेशक, पढ़ना छोड देने से उस बहादुर अग्रेज कर्नल को यह फायदा ही हया हि 
उसे बेचेनी पैदा करनेवाले विचार आये ही नही, ओर जझायद इसीसे वाद में उमे यु- 
भ्रीन्त की जेलो के इन्सपेक्टर-जनरल की जगह पर तरक्की पा जाने में मदद मिली । 
जाडे की लम्बी रातो ओर हिन्दुस्तान के साफ आस्मान ने हमारा ध्यान ताग 
की तरफ खीचा, और डे नकशो की मदद से हमने कई तारे पहचान लिये । हर राम 
हम उनके उगने का इन्तजार करते थे और अपने पुराने परिचितों के दर्शन के नगोत 
से उनका स्वागत करते थे | 
इस तरह हम अपना वक्‍त गुजारते थे । दिन गुज़रते-गुज्रते हफ्ते हो जाते थोर 
हफ्ते महीने हो जाते। हम अपनी रोजमर्स की रहने सहन के आदी हो गये । मगर 
वाहर की दुनिया मे असली बोझ तो हमारे महिला-वर्ग पर-- हमारी माताओ, पत्नियों 
और वहनो पर पडा । वे इन्तजार करते-करते थक गईं, ओर जब कि उनके थारे 
जे के सीखचो में बन्द थे उन्हे अपनेको आजाद एलना एक छानत मालूम होती वी । 
दिसम्बर १९२१ में हमारी पहली गिरफ्तारी के वाद ही इलाहाबाद के हमारे 
पकात, आनन्द-भवन, में पुलिसवालों ने अक्सर आना-जाना शुरू किया। वे उन 
जुर्मानो को वसूल करने आते थे जो पिताजी पर और मुझपर किये गये थे। कार्मेस 
की नीति यह थी कि जुर्माना न दिया जाय। इसलिए पुलिस रोज-रोज आती और 
35 न-डुठ फर्नीचर बुक करके उठा छे जाती । मेरी चार साल की छोटी लब्फी 
इन्दिरा इस बार-बार की लगातार लूट से बहुत नाराज होती थी। उसने पुलिस का 
विरोध किया और अपनी सझव नाराजगी जाहिर की । मुझे आझका है कि ये शुरू की 
वाते आमतौर पर पुछिस-दल के बारे में उसके भावी विचारों पर असर डाल सकती है। 
जेल में पूरी कोशिश की जाती थी कि हमे मामूली गैर-राजनैतिक कैदियों से 


अलग रखा 'श तोर पर राजनैतिक कैदियों के छिए अछूग जेले मखसूस कर 
॥॒ ...... .। तरह अलहदा किया जाना तो नामुमकिन था, ओर हम 


. “ते थे, और उससे ता खुद तजूनं से हमने जान लिया 
हुं < 


हर 
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7० कि उन दिनो वास्तव में जेल की जिन्दगी कैसी होती थी। उसे मार-पीट ओर जोर 
४ की रिश्वतखोरी ओर अ्रष्टता की एक कहानी ही समझना चाहिए। खाना बिलकुल 
॥" अजीव तौर पर खराब था, मेने कई मरत्तवा उसे खाने की कोशिश की मगर उसे 
४ बिलकुल न खाये जाने लायक पाया । कर्मचारी आमतोर पर बिलकुल अथोग्य थे और 
"- उन्हें बहुत कम तनख्वाहे मिलती थी । मगर उनके लिए कैदियों या कदियो के रिब्तेदारो 
॥7 से हर मुमकिन मोके पर रुपया ऐंठकर अपनी आमदनी बढाने का रास्ता पूरी तरह 
“ खुला था। जेलर और उसके असिस्‍्टेण्टो ओर वार्डरो के फरायज ओर जिम्मेदा रियाँ, 
जेल-मैनुअल मे लिखे मुताबिक, इतनी ज्यादा और इतनी किस्म की थी कि किसी भी 
-“ आदमी के लिए उन्हे ईमानदारी या योग्यता के साथ पूरा करना नामुमकिन था । 
- युक्तप्रान्त मे (और सम्भवत दूसरे प्रान्तों में भी) जेल-शासन की सामान्य नीति का 
- कंदी के सुधार या उसे अच्छी आदते या उपयोगी धन्बे सिखाने से कोई ताललुक न था। 
जेल की मशक्कत का मकसद सज़ायाफ्ता आदमी को तग करना था* और यह कि 
उसको इतना भयभीत कर दिया जाय और दबाकर पूरी तरह ताबे में कर लिया 
जाय, जिससे जब वह जेल से छूटे तो दिल में उसका डर और खौफ लेकर जावे और 
आयन्दा जमे करने और फिर जेल लौटने से बाज़ आवे। 
पिछले कुछ वरसो मे कुछ सुधार जरूर हुए हैं। खाना थोडा सुधरा है, और 

१. युक्तप्रान्त के जेल-मेनुअल की घारा €८७ में, जो अब नये सस्करण से हटा 
दी गई है, लिखा था :-- 

“जल में मशक्कत करना, सिर्फ काम देने के लिए ही नहीं बल्कि ख़ासकर सजा 
देने के लिए समझा जाना चाहिए। इसका भी ज्यादा ख़याल न किया जाय कि उससे 
खूब पैसा पेदा किया जा सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जेल का काम 

- तकलीफ देह ओर मेहनत का होना चाहिए और उससे बदमाशों को खोफ़ पेंदा होना 
चाहिए [” 

इसके मुफाबिले में रूस के एस० एफ० एस० आर० की ताजीरात फोजदारी की 
नीच लिखी धारा देखने योग्य है :--- 

धारा €--“सामाजिक सरक्षा के उपायों का यह मक़सद नहीं हे कि शारीरिक 
यातनायें दी जायें, न यह है कि मनुष्य के गौरव को गिराया जाय, और न यह मकसद 
है कि बदला लिया जाय या दुण्ड दिया जाय ।” 

धारा *६--“सजाये देना चूकि छरक्षा का हो एक उपाय है, वह तकलीफे देने के 
उसूल ले विलकुल वरी होना चाहिए, ओर उससे अपराधी को गैरजरूरी या फालतू 
तकलीफ ने पहुँचनी चाहिए ।” 





छोटी उम्र के केदियों को पढठना-लछिखना सिखाने के लिए भी जब थोडीनी का 


ज्यादातर राजनैतिक केदियों को मामूछी कंदियों के वाथ क्रिये जाने बाढे न्‍ 
नियमित व्यवहार को ही सहना पड | उन्हें कोई विश्वेष अधिकार या व्यवहार नह 
मिला, मगर इसरो से ज्यादा तैज-तर्रार और पमझदार होने # रण उनसे आयाती 
कोई बेजा ऊायदा नही उठा पैकता 4), न उनसे रुपया ऐंठा जा सका | इग सत्र 
से आपही केमचारी उन्हे पसन्द नही करते थे, ओर जय माोका आता तो उनमे से किमी 
को भी जेल के कायदे टूटने पर पल्त सजा दी जाती थी। ऐसे ही कायदे तोइने के दिए 
एक छोटे लड़के को, जिसकी उम्र १५ या २ ३ साल की थी ओर जो अपनको आज़ाद! 
कहता था, बेत झगाये जाने की सेजा दी गई | वह नंगा किया गया ओर वेत की टिज्टी 
से वाध दिया गया, और जैसे-जैसे वेत उसपर पड्ते थे और उसकी चमझ फाइफर 
उप जाते थे, वह महात्मा गावी की जय चिल्लाता था । हेर बेत के साथ वह लड़का 
यही नारा छगाता रहा, जेबतक कि तह वंहोश ने हो गया | वाद में वही छड्फा 
उत्तर भारत के आतककारी कार्यो के दल का एक नेता बना | 


फिर बाहर 


(व 


के बोलने और बच्चो के हँसने की आवाज का अभाव तो सबसे ज्यादा महसूस 
होता है । जो आवाजे वहाँ आमत्तीर पर सुनाई देती हे वे कोई वडी खुशगवार नही 
होती है । वे ज्यादातर कठोर और डराने की होती हैं। भापा जगली होती हैँ ओर 
उसमे गाली-गलोज भरी रहती हैं । मुझे याद है कि मुझे एकवार एक नया अभाव 
मालूम हुआ । में लवनऊ-जिला-जेल में था और अचानक मुझे महसूस हुआ कि सात 
या आठ महीने से मेने कुत्ते का भौकना नही सुना हैं । 

जनवरी १९२३ के आखरी दिन, रूखनऊ-जेल के हम सब राजनतिक कंदी 
छोड दिये गये । उस समय लखनऊ में एकसौं और दोसौ के बीच स्पेशल क्लास के 
कैदी होगे । दिसवर १९२१ या १९२२ के शुरू में जिन छोगो को एक साल या कम 
की सजा मिली थी, वे सव तो अपनी सज़ा पूरी करके चले गये थे; सिर्फ वे जिनकी 
लम्बी सज़ाये थी, या जो दुवारा आ गये थे, रह गये थे । इस अचानक रिहाई से हम 
सवको वडा ताज्जुव हुआ , क्योंकि आम रिहाई की पहले से कोई ख़बर न थी। प्रान्तीय 
कौसिल ने राजनैतिक कैदियों की आम रिहाई कर देने के पक्ष मे एक प्रस्ताव भी पास 
किया था, मगर सरकार की कार्य-कारिणी ऐसी माँगो की सुनवाई बहुत कम करती 
है । लेकिन इस समय ऐसा हुआ कि सरकार की निगाह में यह वक्‍त मौज था। काग्रेस 
सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कर रही थी, और कांग्रेसवाले आपसी झगडो में ही फँसे हुए 
थे । जेल में भी तामी-गिरामी काग्रेसवाले ज्यादा नहीं थे, इसलिए यह रिहाई कर दी गई । 

जेढ के फाटक से वाहर निकलने मे हमेशा एक राहत का भाव और आननन्‍दपूर्ण 
उत्माह रहता हूँ । ताज़ा हवा और खुले मैदान, सडको पर के चलते हुए दृश्य, और 
पुराने मित्रों से मिलना-जुछना, ये सब दिमाग में भर आते हैं और कुछ-कुछ दीवाना 
बना देते है । बाहर की दुनिया को देखने से पहलेपहछ जो असर होता है उसमे प्राय 
पागलो कासा एक आनन्द छाया रहता है । हमारा दि उछलने लगा, मगर यह भाव 
रहा थोडी देर के छिए ही, क्योकि काग्रेस-राजनीति की दशा काफी निराशाजनक थी । 
ऊंचे थादर्शो की जगह पड़्यत्र होने छगें थे, और कई गुट उन सामान्य तरीकों से 
पॉध्रेस-सस्त पर कड्ज़ा करने की कोशिश करने एगे थे, जिनसे कुछ भी मृदु८ भावना 
स्सनेयाझे छोगो की निगाह मे राजनीति एक घृणित शब्द वन गया है । 


ग्राम को जेल मे कई बातो का अभाव मालूम होता है, मगर शायद स्त्रियों 


|; 


उन्‍्हीको प्‌ 


जितन्वता 
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१दिमाग मे उलझन पैदा हो जायगी । इसके सिवा, अगर एक बार हमारे लोग चुन 


६ 
कि 


व 


ब+ 
|] 


ब्व 


दिये गये तो वे कौसिलो की तरफ ही खिचेगे और उन्हे उसके बाहर रहना मुश्किल 
होगा । हमारे आन्दोलन में इतना अनुशासन और शक्ति नही है कि देर तक उन्हें 
वाहर रक्खा जा सके, ओर धीरे-धीरे अपनी स्थितियों से गिरकर लोग कौसिलो के 
जरिये सरकारी आश्रय का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा उठाने लगेगे। 

इन दलीलो में सचाई काफी थी, ओर सचमुच १९२४-२६ मे जब स्वराज- 


पार्टी कौसिलो में गई तब वहुत-कुछ ऐसा हुआ भी । फिर भी कभी-कभी विचार आ 


ही जाता है, कि अगर काग्रेस १९२० में कौसिलो पर कब्जा करना चाहती तो क्‍या 


' हुआ होता ? इसमें शक नही हो सकता कि चूकि उस समय खिलाफत-कमिटी भी 


साथ थी, वह प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनो ही कौसिलो की करीब-करीब हर सीट को 
जीत सकती थी । आज ( अगस्त, १९३४ में ) यह फिर चर्चा है कि काग्रेस असे- 
म्वली के लिए उम्मीदवार खडे करे, और एक पालंमेण्टरी-बोर्ड भी वन गया हैं। मगर 
१९२० के वाद से हमारे सामाजिक और राजनैतिक जीवन मे कई वबडी-बडी दरारे 
पड चुकी है, अत अगले चुनाव में काग्रेस को कितनी ही कामयाबी क्‍यों न मिले वह 
उतनी नहीं हो सकती जितनी १९२० में हो सकती थी । 

जेल से छूटने पर कुछ दूसरे लोगो के साथ मेने भी कोशिश की कि विरोधी 
दलों में कुछ समझौता हो जाय । किन्तु हमे कुछ भी सफलता न मिली, और में परि- 
वर्ततववादी और अपरिवर्तनवादी झगडो से ऊब उठा । तब में तो युक्तप्रान्तीय काग्रेस- 
कमिटी के मन्‍्त्री की हैसियत से काग्रेस को सगठित करने के काम में लग गया। 
पिछले साल के धक्के के बाद करने के लिए काम बहुत था । मेने बहुत मेहनत की, 
मगर उसमें मेरा कोई खास उद्देश न था। असल में मेरे दिमाग के लिए कोई काम 
ने था। मगर जत्दी ही मेरे सामने एक नई तरह का काम आ खडा हुआ | मेरी 
रिहाई के कुछ हफ्तों के अन्दर ही में इलाहावाद-म्युनिसिपैलिटी की सदारत पर 
वेठा दिया गया। यह चुनाव इतना अचानक हुआ कि घटना के पैतालीस मिनट 
पहले तक इस वावत किसीने भी मेरे नाम का जिक्र नहीं किया था, बत्कि मेरा 
जयाझ तक नहीं किया था । मगर अन्तिम घडी मे काग्रेस-पक्ष ने यह अनुभव किया 
कि में ही उनके दलछ मे एक ऐसा आदमी हैँ जिसका कामयाव होना निश्चित था । 

उस साल ऐसा हुआ कि देशभर मे बडे-व्ड कारग्रेसवाले ही म्युनिसिपैलिटियों के 
प्रेसिडेन्ट बन गये । देशवन्धु दास कलकत्ता के पहले मेयर बने, विदुभाई पटेल वम्बई- 
फापरियन के प्रेसिडेन्ट बने, सरदार वत्लभभाई अहमदाबाद के बने। युक्‍तप्रान्त में 
ज्यादातर बडी ख्युनिसिवैलिटियों में कांग्रेसी ही चेयरमैन थे । 


)फि जस्टिस पायते 


न्‍ै दि 


पृ 
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५ ्रिजो को ऐसी मिसाछे, चाहे वे सही हो या गलत, राष्ट्रीय आन्दोलन की उत्पत्ति 


(. 


का सीधा और काफी कारण मालूम होती है । दरहकीकत, मेरे पिताजी को ओर 
मझे इस मामले मे कोई खास शिकायत थी ही नहो । व्यक्तिगत रूप से अग्रेज हमेशा 
हमसे शिष्टता से पेश आते थे ओर उनसे हमारी अच्छी बनती हे, हालाँकि सभी 
हिन्दुस्तानियो की तरह बेशक हमे अपनी जाति की गुलामी का अहसास रहा ओर वह 


| हमे बहुत ज्यादा खटकती रही । में मानता हूँ कि आज भी मेरी अग्रेजों से बहुत अच्छी 


: पटती हे, बश्तें कि वह कोई अधिकारी न हो ओर मुझे बडा बनकर अपनाना न 


| चाहता हो, और इतने पर भी हमारे सम्बन्धों में खुश-मिजाजी की कमी नहीं होती । 


शायद नरम दलवालो तथा अन्य लोगो की बनिस्वत, जो हिन्दुस्तान में अग्नेजों से राज- 
नैतिक सहयोग करते है, मेरा अग्रेजो से ज्यादा मेल खाता हे। 

सर ग्रिमव॒ड का इरादा था कि दोस्ताना मेल-जोल, स्पप्टवादिता और शिप्टता- 
पूर्ण वर्ताव के द्वारा कटता के इस मूल कारण को निकाल डाले । मेरी उनसे कई बार 
मुलाकात हुई | किसी-व-किसी म्यूनिसिपल टेक्‍स पर ऐतराज़ करने के बहाने वह 
मुझसे मिलने आया करते थे और दूसरी बातो पर बहस किया करते थे | एक मर्तवा 
उन्होने हिन्दुस्तान के लिवरलो पर खूब हमला किया । वह उन्हे डरपोक ढीले, मौका- 
परस्त--जिनमे न चरित्र-वल हैं, न दमखम--कहने लगे, और्‌ उनकी भापा में 
कठोरता और घृणा आ गई । उन्होने कहा--“क्या आप समझते हे कि हमारे दिल में 
उनके लिए कोई इज्जत हूँ ? ” मुझे ताज्जुब होता था कि वह मुझसे इस तरह की वाते 
क्यो कर रहे हें, शायद उनका खयाल था कि ऐसी बातो से में खुश होऊगा । इसके 
वाद वात-चीत फेरकर वह नई कौसिलो, उनके मत्रियो और मत्रियों को देश-सेवा 
करने का कितना वडा मौका हासिल है इन वातो की चर्चा करने छंगे । देश के सामने 
सबसे जरूरी सवाल तालीम का हूँ । क्या किसी शिक्षा-मत्री को, जिसे अपनी इच्छा के 
अनुसार काम करने की आजादी हो, छाखो आदमियों की किस्मत सुधारने का मौक 
भर हूं, क्या यह जिन्दगी का सबसे वडा मौका नही है ? उन्होने कहा, फर्ज कीजिए 
कि आप जैसा कोई आदमी, जिसमे समझदारी, चरित्र-वल, आदर्श ओर आदर्शो को 
जमल में छाने की शक्ति हो, प्रान्त की शिक्षा का जिम्मेदार हो, तो क्या आप अद्भुत 
काम करके नहीं दिखा सकते ? और उन्होने कहा कि में हाल में ही गवर्नर से मिला 
हे, जोर विश्वास रखिए कि आपको अपनी नीति पर चलने की पूरी आजादी रहेगी । 
फिर, घायद यह जनुभव करके कि वह जरूरत से ज्यादा आगे बढ गये है, उन्होने 
वहा कि वह सरफारी तोर पर किसीकी तरफ से कोई वादा तो नहीं कर सकते, 
भगर जो तजवीज्ञ उन्होने रक्खी है वह उनकी जाती ही है । 


री कहानी 
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उत्त समय ओर उस , %; / विश्चित- ओर चनात्मक कम कर्क 
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'क लोगों से कुछ ज्यादा ही समझदार समझता हूँ, ओर में समझता हूँ कि मेरी ऐसी 
शोहरत भी है, क्या सरकार चाहती है कि में मन्त्री-पद मजूर करलूँ और दुनिया में 
'अपने-आपको सख्त बेवकूफ जाहिर करूँ २ 

यह विरोध कुछ उचित भी था । नरम-दली मन्‍्त्री सकुचित विचार के थे, 
'राजनीति या सामाजिक मामलो मे उनकी निगाह दूर तक नहीं जाती थी । मगर यह 
तो उनके बेकार उसूछो का कूसूर था । परन्तु एक पेशेवर की हैसियत से उनकी 
लियाकत अच्छी थी, ओर अपने दफ्तर का रोजमर्रा का काम वे ईमानदारी से करते थे । 
उनके वाद जो मन्त्री बने उनमें से कुछ जमीदार-वर्ग मे से आये, ओर उनकी शिक्षा, 
ज़ाब्ते के मानी में भी, बहुत ही सीमित थी। में समझता हूँ कि उन्हे ठीक तौर पर सिर्फ 
साक्षर कह सकते थे, इससे ज्यादा नही । कभी-कभी ऐसा मालूम होता था कि गवर्नर 
ने इन भले आदमियो को हिन्दुस्तानियों को बिलकुक नाकाबिरू सावित करने के 
लिए ही चुना और ऊँची जगह पर मुकरंर कर दिया था । उनके बारे में यह कहना 
बिलकुल मुनासिव होगा कि -- 

दिया भाग्य ने इसी हेतु तुझको यह ऊँचा उद्भव है, 
जिससे दुनिया कहे भाग्य को कुछ भी नहीं असभव है ।? 

तालीम-याफ्ता हो या नहीं, मगर इन मन्त्रियो की तरफ जमीदारो के बोट तो 
थे ही, और वे बड़े अफसरो को वढिया गार्डन-पार्थिया भी दे सकते थे । भूख से 
तडइपते हुए किसानो से जो रुपया उनके पास आता था, उसका इससे अच्छा इस्तैमाल 
ओर क्या हो सकता था ! 

१ रिचई गानेंट के एक पद्य का भावानुवाद। मूल पद्य इस प्रकार है--- 
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में बहुत से कामों में लग गया, ओर इस तरह मेने उन मसलो से बचने की कागा 

की जो मुझे परेशानी में डाछे हुए थे। लेकिन उनसे वचना मुमकिन न था। 
जो सवालात बार-बार मेरे मत में उठते थे, ओर जिनका कोई सतोपजनक जताव मु 
नहीं मिलता था, उनसे में कहाँ भाग सकता था ? बात यह हे कि वह १९२०-२० 
को तरह मेरी आत्मा का सोलहो आने प्रतिविम्ब नही था। इन दिनो जो काम में फल 
था वह सिर्फ इसलिए कि में अपने अन्तंन्द्र से बचना चाहता था। उस ब्त 
आवरण मुझपर पडा हुआ था अब उससे में निकछ आया था, ओर अपने चारो तरा 
हिन्दुस्तान में ओर हिन्दुस्तान से बाहर जो कुछ हो रहा था उसपर निगाह अर 
रहा था। मेने बहुत-से ऐसे परिवर्तन देखे जिनकी तरफ अभीतक मेरा खबाल ६ 
नही गया था। मेने नये-तये विचार देखे, ओर नय्रे-लयें सबप॑, ओर मुझे प्रकाश 
जगह उलटे बढती हुईं अस्पष्टता दिखाई दी । गाधीजी के नेतृत्व में मेरा विश्वास वर 
रहा, लेकिन उनके प्रोग्राम के कुछ हिस्सो की में बारीकी से छाव-बीन करने छगा 
पर वह तो थे जेल में । हम छोग जब चाहते तब उनसे मिल नही सकते वे, जोर: 
उनकी सलाह ही ले सकते थे । उन दिनो जो दो पार्टिया--को सिल-पार्टी ओर अपर 
वर्तेववादी--काम कर रही थी उनमें से कोई भी मुझे अपनी तरफ नही खींच रही थी। 
कौसिल-पार्टी जाहिरा तौर पर सुधारवाद और विवानवाद की तरफ झुऊ रही थी, 
और मुझे छगा कि यह मार्ग तो हमे एक अन्धी गली मे छेजाकर पटक देगा । आरि- 
वर्त्ततवादी महात्माजी के कट्टर अनुयायी माने जाते थे, लेकिन महान्‌ पुछ्पों के दूसरे 
सव अनुयायियों की तरह वे भी उनके उपदेशो के सार को न मानकर उनके अक्षरों 
के अनुसार चलते थे। उनमे सजीवता ओर सचालक-शक्ति नहीं थी, और अमछ मे 
उनमें से ज्यादातर छोग लड़ाकू नहीं थे ओर सीथे-सादे समाज-सुधारक थे । लेहिंत 
उनमे एक गृण था। आम जिसानों से उन्होंने अपना सम्बन्ध बनाये रखा था, जबति 
कासिलो में जानेवाले स्व॒राजी सोलह हो आने पार्लमेण्टो की पेतरेवा जियो मे ही छगे रहें। 

मेरे जेल से छूटते ही देशबन्धु दास से मुझे स्वराजियों के मत का बनाने की 
कोशिश की । यद्यपि मुझे दिखाई नहीं देता था कि मुझे क्या करना चाहिए, ओर उत्होंने 
अपना वकालत खच कर दी, नी तो मेरा दिल उनके अनुकूल ने हुआ । यह बात 
श्िः 
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लगता था, कि उन्होने मुझपर कभी इस वात के लिए जोर या असर डालने की कोशिश 
नही की कि में स्व॒राजी हो जाऊँ, यद्यपि वह खुद स्वराज-पार्टी के लिए उन दिनो 
बहुत उत्युक थे । साफ जाहिर हे कि अगर में उनके आन्दोलन मे उनके साथ हो जाता 
तो उन्हे बडी खुशी होती, लेकिन मेरे लिए उनके दिल मे इतना ज्यादा खयाल था कि 
जहातक इस मामले से ताल्‍्लुक था उन्होने सब कुछ मेरी मर्जी पर ही छोड दिया, 
मुझसे कभी कुछ नहीं कहा । 

इन्ही दिनों में मेरे पिताजी ओर देशबन्बु दास में बहुत गहरी दोस्ती पेंदा हो 
गई। यह दोस्ती राजनैतिक मित्रता से कही ज्यादा गहरी थी। इस दोस्ती मे मंते 
जो मुहब्बत की गहराई ओर अपना-पन देखा उसपर कम अचरज न हुआ, क्योकि 
वडी उम्र में तो गहरी दोस्तिया शायद ही कभी पैदा होती हो । पिताजी के मेल- 
मुलाकातियों की तादाद बहुत वडी थी। उनके साथ हँस-खेलकर जिन्दगी काटने का 
उनमें विशेष गुण था। लेकिन वह दोस्ती बहुत सोच-विचारकर ही करते 4, और 
जिन्दगी के पिछले सालो मे तो वह जीवन के मागत्य में विश्वास खो बेठे थे | लेकिन 
उनके और देशवन्धु के बीच में तो कोई वाधा न ठहर सकी, और दोनो एक-दूसरे को 
तहे-दिल से चाहने लगे | मेरे पिताजी देशवन्धु से नौ बरस बडे थे। फिर भी 
शारीरिक दृष्टि से वही ज्यादा ताकतवर ओर तन्‍्दुरुस्त थे । हालाकि दोनो की कानूनी 
शिक्षा ओर वकालत की कामयथावी क्यू पिछलछा इतिहास एक-सा ही था, फिर भी दोनो 
में कई वातो में वडा फर्क था । देजवन्बु दारा वकीछ होने पर भी कवि थे । उनका 
दृष्टिकोण भावुकता-मय---कवियों का सा--था । मेरा खयाल है कि उन्होने वगाली 
में बहुत अच्छी कविताये भी लिखी हे | वह बडे अच्छे वक्ता थे, तथा उनकी प्रकृति 
धामिक थी। मेरे पिताजी उससे अधिक अमली और रूखे-से थे, उनमे सगठन करने 
पथ बहुत बडी शक्ति थी, और मज़हब का उनमे नामो-निशान भी न था। वह हमेशा 
उटाके रहे थे, हर वक्‍त चोट खाने और करने को तैयार । जिन छोगो को वह बेवकूफ 
समलते थे उनको कतई वरदाइत नहीं कर सकते थे । कम-से-कम खुशी से तो नहीं 
करते थे । और वह अपने विरोध को भी वरदाइत नही कर सकते थे। कोई उनका 
विरोध करता तो उन्हे वह ऐसी चुनोती मालूम पडती जिसका बुरी तरह मुकावला 
परना ही चाहिए । मालूम होता था कि मेरे पिताजी और देशवन्धु यद्यपि कई बातो में 
न्दुपरे से भिन्न थे, फिर भी एकन्दूसरे के साथ अच्छा मेल खा गये। पार्टी के 
पनत्व के छिए इन दोनो का मे बहत ही उम्दा जोर कारगर साबित हुआ | इनमे 
एक, एुछ हुई तक, दूसरे की कमी को पूरा करता था। दोवों को जापस में एक- 
हैसेई पर पूरा भरोसा था । यहांतक कि दोनो ने एक-इसरे को यह अख्त्यार दे दिया 


के 


था कि किसी भी किस्म का वब्रान या ऐलान निकालते वक्‍त दूसरे के नाम 
इस्तेमाल कर सकते हैं । इसके लिए पहले से पूछने या सलाह लेने की कोई जरूत 
नथी। 

स्वराज-पार्टी को मजबूती के साथ कायम करने में और देश में उसकी ताड़न 
ओर धाक जमाने में इस जाती दोस्ती का वहुत कुछ हाथ था । शुरू से ही इस पार्स 
में छिन्न-भिन्न होनेवाली प्रवृत्तिया थी, क्योंकि कोसिलो के जरिये अपनी जाती तस्की 
की गुजाइश होने की वजह से बहुत-से मोका-परस्त ओर ओहदो के भूले छोग उम्र 
आ घुसे थे । उसमे कुछ असली माडरेट भी थे, जिनका झुकाव सरकार के साथ ज्याद् 
सहयोग करने की तरफ था । चुनाव के बाद ज्योदी ये प्रवृत्तिया सामने आने ठगी, 
त्योही पार्टी के नेताओं ने उनकी निन्‍्दा की । मेरे पिताजी ने ऐलान किया कि गे 
पार्टी के शरीर से सड़े हुए अग को काटने में न हिचकूगा, ओर उन्होंने अपने इसी 
ऐलान के अनुसार काम किया भी । 

१९२३ से आगे अपने पारिवारिक जीवन में मुझे बहुत सुल व संतोष मिलत 
लगा, हालॉकि में पारिवारिक जीवन के लिए विलकुल वक्‍त न दे सकता था | आपने 
पारिवारिक सवधो में में बडा भाग्यशाली रहा हुँ। जबरदस्त कशमकश ओर मुसीय्रता 
के वक्‍त में मुझे अपने परिवार में शान्ति ओर सास्त्वना मिली हे । मेने महसूस किया 
कि इस दिल्या में में खुद कितना अपात्र निकला | यह सोचकर मुझे कुछ शर्म भी 
मालूम हुईं | मेने महसूस किया कि १९२० से लेकर मेरी पत्नी ने जो उत्तम व्यवहीर 
किया उसका में कितना ऋणी हूँ । स्वाभिमानी और मृदुरू स्वभाव की होते हुए भी 
उसने न सिर्फ मेरी सनको ही को वरदाइत किया, बल्कि जब-जब मुझे शान्ति भार 
तसतली की सबसे ज्यददा जरूरत थी तब-तब वह उसने मुझे दी । 

१९२० से हमारे रहन-सहन के ढंग में कुछ फर्क पड गया था। वह वेद 
सादा हो गया था, और नौकरो की तादाद भी वहुत कम कर दी थी । फिर भी उससे 
किसी आवश्यक आराम में कोई कमी नहीं हुई थी । किसी हद तक तो गैर-जरूरी 
चीज़ों को अलग करने के छिए, और कुछ हद तक चाल खर्च के लिए हपया इकदडो 
करने के वास्ते, बहुत-सी चीजे, पोडे-गाडिया और घर-गृहस्थी की वे सव चीजें जी 
हमारे रहन-सहन के नये ढंग के लिए मौजूँ नहीं थी, बेच दी गई थी। हमारे फर्ती- 
चर का कुछ हिस्सा तो पुलिस ने ही छेकर बेच दिया था। इस फर्नीचर की और 
मालियों की कमी से घर की सफाई ओर खूबसूरती जाती रही, ओर वाग जगछनसा दीं 
गया | होई तीन साल तक बर व बाग की तरफ नहीं के वराबर ध्यान दिया गया था । 
यह ।.._ #९ खर्च करने के थादी होने की वजह से पिताजी कई बातों ॥ी 
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किफायतगारी को पसन्द नहीं करते थे । इसलिए उन्होने तय किया कि वह, घर 
बैठे-बैठे, छोगो को कानूनी सलाह देकर कुछ पैसे पैदा किया करे। 
जो वक्‍त सार्वजनिक कामो से बचा रहता उसमें वह यह काम करते थे | उनके 
पास वक्‍त वहुत कम बचता था, फिर भी वह इस हालत में भी काफी कमा लेते थे । 
खर्च के लिए पिताजी पर अवलम्बित रहने की वजह से में बहुत ही दुख ओर 
ग्लानि महसूस करता था । जब्से मने वकालत छोडी थी, तबसे असल में मेरी 
कोई निजी आमदनी नही रही---सिर्प उस न-कुछ आमदनी को छोडकर, जो शेअरो 


- के मूनाफे--डिवीडेण्ड--के रूप मे मिलती थी। मेरा ओर मेरी पत्नी का खर्चे ज्यादा 


न था। सच वात तो यह हैं कि मुझे यह देखकर काफी अचरज हुआ कि हम लोग 
इतने कम ख्चे में अपना काम चला छेते है । इसका पता मुझे १९२१ मे लगा, और 
उससे मुझे वडी तसल्ली हुई | खादी के कपडो और रेल के तीसरे दर्ज के सफर में 
ज्यादा खच नहीं पटता। उन दिनो पिताजी के साथ रहने की वजह से मे पूरी 
तरह यह महसूस नही कर सका कि इनके अलावा भी घर-गृहरथी के ऐसे बहुत बे- 
युमार ख़च है जिनका जोड वहुत ज्यादा बेठता हैं | कुछ भी हो, रुपया न रहने के 
डर ने मुझे कभी नहीं सताया । मेरा खयाल है कि जरूरत पडने पर में काफी कमा 
सकता , और हम लोग अपना काम अपक्षाकृत कम खर्च मे चला सकते है । 
पिताजी के ऊपर हमारा कोई बहुत वडा बोझ नहीं था । इतना ही नहीं, 
अगर उनको इस वात का इशारा भी मिल जाता कि हम अपनेको उन- 
पर एक वोझ समझते हे तो उन्हे वडा दुख होता। फिर भी में जिस हालत में 
था उसको पसन्द नहीं करता था, और अगले तीन सार तक में इस मामले पर 
भोचता रहा, लेकिन मुझे उसका कोई हल नहीं मिला । मुझे ऐसा काम ढूँढ लेने में 
कोई मुश्किल न थी जिससे में कमाई कर छेता, लेकिन ऐसा काम कर लेने के 
मानी थे कि पब्छिक का जो काम मैं कर रहा था उसे या तो बन्द कर दूँया कम 
वर दूँ । इस वक्‍त तक में जितना समय दे सकता था वह सब मेने कॉग्रेस और म्युनि- 
मिपेलिटी के काम में लगाया । मुझे यह वात पसन्द नहीं आई कि में रुपया कमाने 
के लिए उस काम को छोड दूँ | इसलिए वडे-बडे औद्योगिक फर्मो ने मुझे रुपये की 
दृष्टि से वडे-बडे छाभदायक काम सुझाये, मगर उनको मेने नामजूर कर दिया। 
भायद वे इतना ज्यादा रपया महज मेरी लियाकत के खयाल से उतना नही देना 
पेटत थे, जितना कि मेरे नाम का फायदा उठाने की दृष्टि से । मुझे बड़े-बड़े उद्योग- 
फपे वालो के साथ इस तरह का सम्बन्ध करने की वात अच्छी नहीं छगी। मेरे 
'ेए यह बात विलकुल गैर-मुमकिन थी कि म फिर से वकाछूत का पेशा अस्त्यार 


हि 


ठहर सकते हैं। मगर काँग्रेस ज्यादा नहीं 

4२ बहुत कम थी । लेकिन हिन्दुस्तान मे 

एक अजीब ओर विलकुछ अनुचित धारणा फेली 8६ है, 

के बावत यह बात नही है, 

किया कि मे काँग्रेस से तनस्वाह छू। ३२ पहकारी जत्र) 

जरूरत थी, छक्ि वह भी काप्रेस तनख्वाह लेगा ज्ञ 


3 सिवाले छोग राजनैतिक वृष 
था वाञ्छनीय नही होते, ओर न आप उनको उनके 


काम के छिए ज़िम्मेदार ही । 


है। दे सकती थी, क्योकि टैमारी वेतन 
) साव॑जनिक फण्डो से तनस्वाह हेत्े के विदा! 


टालाकि सरकारी मोड 


और इसलिए पिताजी के इस वात पर बहुत ऐवगा 


न करे घिझाफ पममजते 4। 


न 


ही रहना +जञ, हालाक़ि मे उसभे कोई बज्र्जती की वात 


ममता था और सोलहो आने पनख्वाह छेते की तेथार था । 


कितना नापसन्द हे 
'र' जुमा-फिराकर कही, जिद्यये उन्हे वुय वे | 
लिए अपना पारा या ज्यादातर वक्त पब्लिक फ 


कै. 


शमले में विताज से बाते की, ओर उनसे कहा # 


| मेने यह बात जहाँतक 


पा रकया फेमाने मे छटगाना बज वेवकूफी हॉकी, जेयहि मे 


घ 


उतना रुपया कमरा पकता 
लिभर काकी हीगा।” दलीछ जोरदार 


उसके मताविफ ही काम 


पये-पैसे . री परेनानियों में 2३ रे थे ठाफर 


दना की मेहनत से आसानी से 
पुम्दारे और उम्हारी पत्नी $ लिए से 
4, लेकिन उगसे मुझे सतोप पह। हुआ। फिरभी # 
रच्त्रिक ही ए 
स्डि 0 
“गती मठ 7 विद थ्श भिद्च-कि।. यः 
जल गैस 


05 , जल दालिन बदल रही वीं, “यार 


पढ़ी में जपनेको शांभिः | 


रे 


भरी की पड़ छेजा का ॥ ९९२३ मेएफ 
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रा 


अजीब हालत थी। देगबन्धु दास पिछले साल गया-काँग्रेस के सभापति थे। उस 
हरंसियत से वह १९२३ के लिए अ० भा० कॉग्रेस कमिटी के पदेन अध्यक्ष थे । लेकिन 
इस कमिटी में कसरत राय उनके व स्वराजी नीति के खिलाफ थी, यद्यपि वह वहुमत 
बहुत थोडा-सा ण और दोनो दलू करीब-करीब बरावर थे। १९२३ की ग्रभियो में 
वम्बई में अ० भा० काँग्रेस कमिटी की बैठक में मामला यहाँ तक बढ गया कि देशबन्धु 
दास ने कमिटी की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया और एक छोटा-सा मध्यवर्ती 
दल आगे आया और उसीने नई कार्य-समिति वनाई । अ० भा० कॉग्रेस कमिटी में इस 
मध्यवर्ती दल के कोई समर्थक न थे, और यह दो मुख्य पाध्यों मे से किसी-न-किसी 
की कृपा पर ही जीवित रह सकता था । किसी भी एक दल से मिलकर वह दूसरे को 
थोडे-से वहमत से हरा सकता था। डॉक्टर अन्सारी नये अध्यक्ष बने ओर में एक मन्त्री । 
फौरन ही हमे दोनो तरफ से मुसीवतों का सापना करना पडा । गुजरात ने जो 
उन दिनों अपरिवर्तनवादियों का एक मजबूत किला था, केन्द्रीय कार्यालय की कुछ हिंदा- 
यतो को मानने से इन्कार कर दिया । गर्मियों के अखीर में उसी साल नागपुर मे अ० 
भा० कांग्रेस कमिटी की बैठक की गई | नागपुर में इन दिनो झण्डा-सत्याग्रह चल रहा 
था | यही हमारी कार्य-समिति का, जो अभागे मध्यवर्ती दल की प्रतिनिधि थी, थोड़े 
वपत तक बदनाम ज़िन्दगी बिताने के वाद खातमा हो गया । इस समिति को इसलिए 
हटाना पडा कि असल में खास तौर पर वह किसीकी भी प्रतिनिधि नहीं थी; ओर 
वह उन्ही छोगो पर हुकूमत चलाना चाहती थी, जिनके हाथ में कॉग्रेस-सगठन की 
जसली ताकत थी। कार्य-समिति के इस्तीफा देते का कारण यह हुआ कि उसने 
केंद्रीय कार्याढय का हुक्म ने मानते के लिए गुजरात कमिटी पर लानत का जो भ्रस्ताव 
खखा था वह गिर गया । मुझे याद है कि अपना इस्तीफा देते हुए मुझे कितनी खुशी 
टृई जोर मेने कितने सतोप की सास छी । पार्टी की पेतरेवाजियों के इस थोडे से ही 
ननुभव से में विछकुछ उकता गया, और मुझे यह देखकर वडा धक्का छगा कि कुछ 
ममहुर काग्रेसी भी इस तरह साजिम कर सकते हें । 
इस मीटिग में देशवन्धु दास ने मुझपर यह इलजाम छगाया कि तुम कठोर-हृदय 
टी । में समझता हूँ कि उनका खयाल सही था । तुलना के लिए जिस पैमाने से काम 
लिया जाय. उसीपर सब कुछ निर्भर रहता हैं । अपने बहुत-से दोस्तो और साबियों 
के मुकावद मे में कठोर-हृदय हूँ । फिर भी मुझे अपने वावत हर वक्‍त यह डर रहता 
एं कि वही में नावुकता या ऋध की छहर मे ड्व या वह न जाऊँ। वरसो मेने इस 
वात की कोजिय की हैँ कि में कठोर-  जाऊँ। लेकिन मुझे डर हैं कि इस मामले 
में मय जो कामसयावी पिलरी वत सिर्फ ऊपरी रही है । 


३६ 
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रशाजिस्टां ओर अपरिवर्तनवादियों की कयमकण चलती रही और स्वगक्ति 

की ताकत वीरे-वीरे बढती गई | १९२३ # सितम्बर में दित्ली में कस 

का जो ख़ास अधिवेशन हुआ, उसमे स्वराजिस्टो का जोर ओर बढ गया। इस जाके 
के वाद ही मेरे साथ एक ऐसी बटना है जो बच्ची अजीब थी ओर जिनकी मर 


सिख, और उनमें से खासकर अकाली, पजाव में वार-जार सरकार के सब्र्प + 
आ रहे थे । उनमें एक वामिक आन्दोलन उठ उड़ा हुआ था, ओर उससे यह पात्र 
हाथ भे लिया कि वेदचलन महन्तो को निकाछू कर उपासना के स्थानों पर ओर उतमी 
सम्पत्ति पर कब्जा करके गुरुद्वारो को इस खराबी से डैडया जाय। सरकार ने इसम 
दखल दिया और सधर्प हो गया । एश्डारा-आन्दोलन उछ-कुछ असहयोग से उत्पन्न 
हुई जागृति के सबब से पैदा हुआ था, ओर अकाहियो के तरीके अहिसात्मफ सत्याग्रह 
के ढग पर बनाये गये थे । को संघर्ष कई जगहो पर हुए, मगर सबसे बड़ी लठाई 
एफ-का-वाग की थी, जहाँ वीसियो सिसो ने, जिनमे कई पहले फोज में काम गिये 
हुए सिपाही भी शामिक्क थे, हाथ तक उठाये बिना था अपने कत्तेव्य से पीठ फरे विदा 
इलिस की पाशविक मार 3 जीअनी किया: कस सावित-कदमी ओर हिम्मत गे 
अजीव दृश्य से सारा हिन्दुस्तान चकित हो उठा । परकार ने गुरुद्वरा-कमरिटी हो 
गेरकानूनी करार दे दिया, ओर यह लड़ाई कुछ बरसो तक जारी रही, ओर अन्त में 
सिख कामयाब हुए । स्वभावत कांग्रेस की इसमे हमदर्दी थी, और उसमे कुछ वक्‍त 
तक अमृतसर मे अकाली-आन्दोलन से निकट सम्पर्क वनाये रखने के हिए बतौर 


जिस घटना का में जिक्र करनेवाल्ा हैं उसका इस आम सिख-आन्दोलन से कोई 
पारदुक नहीं था | मगर इसमे शक नही कि पेह घटना इस सिख-हलचल के सबब से 
टी हुईं । पञाब की दो सिख रियासतो, पटियाला और गाभा, के नरेशो मे व पहुः 
जाती झगञ था, जिसका नतीजा यह हुआ कि भेरत-सरकार ने महाराजा बाधा को 
गद्ठी से उनार दिया । वाभा रियासत की 3 इुमते करने को एक अगेज एडमिनिस्ट्रेटर 
मुफर्रर कर दिया पया। जिखो ने महाराजा नाभा के गद्दी मे उतारे जाने का विरोध 
किक + जय विरुद्ध नाना मे आए वाल पर जगद् आन्दोलन उठागा। ट्स 


हि 
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आन्दोलन के बीच मे, जैतो नामक स्थान पर, एक घामिक उत्सव को नये एडमिनिस्ट्रे- 
टर ने रोक दिया । इसका विरोध करने के छिए और रोके हुए उत्सव को जारी रखने 
के घोषित उद्देश से, सिखो ने जैतो को जत्वे भेजने शुरू किये । पुलिस इन जत्थो को 
रोकती, मारती, गिरफ्तार करती और आम तौर पर जगल की एक बीहड जगह मे 
ले जाकर छोड देती थी । में समय-समय प्र इस मार का हाल पढा करता था 
जव मुझे दिल्ली में विशेष काँग्रेस के बाद ही मालूम हुआ कि दूसरा जत्था जा रहा 
है, ओर मुझे वहाँ चलने और वहाँ क्‍या होता हैँ यह देखने का आमत्रण मिला, 
तो मेने खुशी से उसको मजूर कर लिया । इसमे मेरा सिफे एक ही दिन खर्च होता 
था, क्योकि जैतो दिल्‍ली के पास ही है। कॉम्रेस के मेरे दो साथी भी--आचाय्य॑ 
गिडवानी और मद्रास के के० सनन्‍्तानमू--मेरे साथ गये। ज्यादातर फासला जत्ये ने 
कायदे से कतार मे चलकर तय किया । यह सोचा गया था कि में नजदीक के रेलवे 
स्टेशन तक रेल से जाऊँ ओर फिर जैतों के पास नाभा की सरहद मे, जिस वक्‍त वहाँ 
जत्था पहुँचनेवाला हो, सडक के रास्ते से पहुँच जाऊँ । हम एक बेलगाडी से आये और 
ठीक वक्‍त पर पहुँचे, और जत्थे के पीछे-पीछे उससे अलरूग रहते हुए चले। जंतो 
पहुँचने पर जत्थे को पुलिस ने रोक दिया, और उसी वक्‍त मुझे भी एक हुक्म मिला, 
जिसपर अग्रेज़ एडमिनिस्ट्रेटर के दस्तख़त थे कि में ताभा के इलाके मे दाखिल न 
होऊँ, और अगर में दाखिल हो गया होऊं तो फौरन वापस चला जाऊँ। गिडवानी 
ओर सनन्‍्तानम्‌ को भी ऐसे ही हृकम दिये गये, मगर उनमे उनके नाम नही लिखे हुए 
थे, क्योंकि नाभा के अधिकारियों को उनके नाम ही नही मालूम थे । मेरे साथियों ने 
और मेने पुलिस-अफसर से कहा कि हम जत्थे में शामिल नही हे, सिर्फ तमाशबवीन 
की तरह है, और नाभा के किसी भी कानून को तोडने का हमारा इरादा नहीं है । 
इसके सिवा जब हम नाभा के इलाके में ही थे तो उसमे दाखिल न होने का सवाल 
ही नहीं हो सकता था, और स्पप्टत हम उसे एकदम छोडकर सूक्ष्म हवा में उडकर 
तो नही चले जा सकते । जैतों से दूसरी गाडी शायद कई घण्टे बाद जाती थी। 
इसलिए, हमने उससे कहा कि अभी तो हम यही रहना चाहते है। बस, हम फौरन 
गिरफ्तार कर छिये गये और हवालात में छे जाकर बन्द कर दिये गये । हमको हटाने 
के वाद, उस जत्थे का वही हाल हुआ जो और जत्यों का होता था । 
सारे दिन हम हवालात में वन्द रक्खे गये और शाम को हमे विधिवत्‌ स्टेशन 
दे जाया गया । सन्तानम्‌ को और मुझको एक ही हथकडी डाली गई--उनकी बाई 
पछाई मेरी दाहिनी कलाई से फॉद दी गई थी, और हथकडी की जजीर हमे छे 
पठनेयादे पुलिसवाके ने पकड़ छी । गिड़वानी के भी हथकडी झछी गई और वह 
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हमारे पीछे-पीछे चछे । जेतो के बाजारों मे हमारे इस तरह चलने से मुझे वाखाः 
कुत्तो के जजीर पकड़कर छे जाये जाने की याद आती थी । चलते वक्‍त ही पहले व 
हम झलला उठे, मगर फिर हमें इस घटना की मज़ेदारी का जसयाल आया, ओर इसन्त 
भी हम मजा हेने लगे । उसके बाद की रान हमने अच्छी नहीं गुजारी! गनडा 
हमारा कुछ वक्‍त तो धीमी चालवाली रेल के तीसरे दर्जे के डित्ये में थरीता जे 
ठसाठस भरा हुआ था । रास्ते मे शायद आधी रात को गाओी भरी वदलनी पड़ी थी। 
ओर रात का कुछ हिस्सा नाभा की एक हवालछान में गुजरा । इस सारे समय ओर 
अगले दिन तीसरे हर तक, जबकि हम अन्त में नाभा-जेल में रख दिये गये, वह 
मुश्तर्का हथकडी ओर भारी जजीर हमारे साथ ही रही । हम दोनो में से एक भी दुसरे 
के सहयोग के बिना हिल-डुल नही सकता था। एक दूसरे आदमी के साथ सारी २ 
और दूसरे दिन काफी देर तक हथकडी मे जुड़ा रहना एक ऐसा अनुभव है जिगर 
अब फिर मजा छेना में पसन्द ने करूँगा । 

नाभा-जेल से हम तीनो एक वहुन ही रद्दी ओर गन्दी कोठरी में रक्से गये। वह 
छोटी-सी और सीलवाली कोठरी थी, जिसकी टैल इतनी नीची थी कि उस तक हमाग 
हाथ करीव-करीब पहुँच जाता था। हम जमीन पर ही सोये ओर में वीच-बीच में 
इकाएक हडबडाकर जाग उठता था, ओर तब मालूम होता क्रि मेरे मुंह पर से कोई 
चूहा या चुहिया गुज़री थी । 

दो-तीन दिन बाद अपने कदम के लिए हमे अदालत मे छे जाया गया, ओर 
बहुत ही ऊटपटाँग जाब्ते से वहाँ रोज-सेज कार्रवाई चलने छगी। मजिस्ट्रेट या 
जज बिलकुल अपडढ मादूम पडता था। नि सन्देह अग्रेजी तो वह जानता ही व था, 
मगर मुझे शक है कि वह अपनी अदालत की जवान उदू छिखना भी शायद ही जानता 
हो । हम उसे एक हफ्ते से ज्यादा देखते रहे, ओर इस असे में उसने एक भी लाइत 
नहीं लिखी । अगर उसे ऊँछ लिखना होता था तो वह सरिश्तेदार से लिखवाता था । 
हमने कई छोटी-छोटी अजियां पेश की | वह उस वक्‍त उनपर कोई हुक्म नहीं लिखता 
था। वह उन्हे रख छेता था ओर दूसरे दिन उन्हें निकाबता था | उनपर किसी ओर # 
ही लिखे हुए नोट रहते थे । हमने कायदा अपनी सफाई नहीं दी । असहयोग-आन्दोलन 
पे ई थी, कि जहां वैर्त्री करने की 


गाय बुरा छगता था। मेने एक लम्या 
बयान गैस किया, जिसमे जेमे मारे वाकयात लिखे, ओर खासकर एक अग्नेज़् की अमल- 
दारी होने हुए भी ना ना-रियासत्‌ के तरीके कैसे ६ इसपर अपनी राय भी जाहिर की । 


४. फरमा दिव-ब-दिन बढ़ता टी गया, हाछाकि बह एक काफ़ी सीधा 


् 
न 
है 
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मामछा था । अब अचानक एक नई बात और हुई । एक दिन गाम को, उस रोज की 
अदालत उठ जाने के वाद भी हमे उसी मकान में विठा रकखा | और बहुत देर मे, 
'करीब ७ वजे, हमे एक दूसरे फमरे मे ले गये जहाँ एक शस्स मेज के सामने बैठा 
“धा। ओर वहाँ ओर भी कई लोग थे । एक आदमी---जो वही पुलिस-अफसर था जिसने 
"हमे जैतो में गिरफ्तार किय लगा। मने पूछा कि 
' यह कोन-सी जगह हैं और यहाँ क्या हो रहा है ? मुझे इत्तला दी गई कि यह अदालत 
हैं और हमपर पड़्यन्त्र करने का मुकदमा चलाथा जा रहा है | यह कार्रवाई उससे 
' बिलकुल भिन्न थी जिसको अभीतक हम देखते थे, ओर जो नाभा में न दाखिल होने 
के हुक्म की उदली के सिलसिले मे चल रही थी । जाहिरा यह सोचा गया कि इस 
हुकम-उदूली की ज्यादा-से-ज्यादा सजा तो सिफफे ६ माह ही है इसलिए यह हमारे छिए 
' काफी न होगी, लिहाजा और कुछ ज्यादा सगीन इलजाम लगाना जरूरी है । साफ है 
कि सिर्फ तीन आदमी पड्यत्त्र के लिए काफी नहीं थे, इसलिए एक चौथे आदमी को 
जिसका हमसे कतई कोई ताल्लक न था गिरफ्तार किया गया और उसपर भी 
हमारे साथ ही मुकदमा चलाया गया । इस अभागे आदमी को, जो एक सिख था, हम 
ही जानते थे, हाँ हमने उसे जैतो जाते वक्‍त खेत में सिर्फ देखा भर था | 
मेरे वेरिस्टरपन को यह देखकर वडा धक्का रूगा । किस अचानक ढग से एक 
पहय॒त्त्र का मुकदमा चलाया जा रहा है | मामरछा तो बिलकुल झूठा था ही, मगर 
भिष्टता वा तकाजा था कि कुछ तो ज़ाब्ते की पावन्दी होनी चाहिए। मेने जज से 
कहा कि हमे इसकी पहले से कुछ भी इत्तला नहीं दी गई ओर हम अपनी सफाई का 
इन्तआम भी करना चाहेगे। मगर इसकी उसने कुछ भी चिन्ता न की । यह नाभा का 
निराठा तरीका था । अगर हमे सफाई के लिए कोई वकीछ करना हो वो वह नाभा 
वा ही होवा चाहिए । जब मेने कहा कि में बाहर का कोई वकील करता चाहुँगा, तो 
मुझ जवाब मिला कि नाभा के कायदों में इसकी इजाज़त नहीं है। इससे वाभा के 
शेब्ते की विचित्रताओं का हमे ओर भी ज्ञान मिला । हमे एक तरह की नफरत हो 
गई, और हमने जज से कह दिया कि जो उसके जी में आवे करे, हम छोग इस कारें- 
वाई में कोई हिस्सा न छेगे । किन्तु में हस निर्णय पर पूरी तरह जमा न रह सका । 
जप बारे में अत्यन्त आश्चर्यजनक झूठी वाते सुनकर चुप रहना मुव्किक था, और 
श्सलिए कत्ी-क्ी हम गवाहो के बारे में मुख्तसर तौर पर मगर वा-मौका अपनी 
राय जाहिर करते जाते थे । हमने अदालत को असली वाकयात के वारे में एक 
टेतर बयान दिया। यह दूसरा जज, जो पइ्यन्त्र का मुकदमा चला रहा था, पहले 
ज्याद्म शिक्षित और समझदार था । 
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दोनो मृकदमे चलते रहे, भौर हम दोनो अदालतों में जाने का रोब्ानाटः 

जार किया करते थे, क्योकि इससे जेल की गदी कोठरी से तबतक के छिए छुपा 
तो हो ही जाता था । उसी दमियान एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से जेल का सुपरिदेर 
हमारे पास आया ओर उसने हमसे कहा कि अगर हम अफसोस जाहिर करदे | 
नाभा से चले जाने का इकरार लिख दे, तो हमपर से मुफदमा उठा लिया जा गजल 
है । हमने कहा कि हम किस बात का अफमोस जाहिर करे ? हमने कोई ऐसी ओझा 
नही की है। बल्कि रियासत को हमसे माफी मागनी चाहिए । हम किसी किस्मत 
वादा करने को भी तैयार नही थे । 

गिरफ्तारी के करीव दो हफ्ते बाद आखिर हमारे मुकदमे खत्म हुए। यह गाग 
बवत इस्तगासे में ही लगा, क्योकि हम तो अपनी पैरवी कर ही नहीं रहे थे। ज्यात 
वक्‍त तो देर-देर तक इन्तजार करने में गया, क्योंकि जहाँ कही ज़रा-सी भी कवि; 
पैदा होती थी वही कार्रवाई मुल्तबवी करदी जाती थी या उसकी वावत किसी अदल 
अफसर से, जो शायद अग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर ही था, पूछने की जरूरत होती वी। | 
आखरी दिन, जबकि इस्तगासे की तरफ से मामला खत्म किया गया, हमने भी अपने ॥ 
तहरीरी बयानात दे दिये | पहले जज ने कारंवाई ख़त्म करदी, ओर यह जानकर हैं | 
बडा ताज्जूव हुआ कि वह थोडी ही देर में फिर वापस आ गया ओर उसके साथ उई | 
में लिखा हुआ एक बडा भारी फैसला था । यह जाहिर है कि यह भारी फंसला इतत 
थोड़े से अरसे में ही नही लिखा जा सकता था । यह फैसला हमारे वयावात देंतें # 
पहले ही तेयार हो गया था | फैसला पढ़कर सुनाया नहीं गया । हमे सिके इततों कह 
दिया गया कि हमे नाभा इलाके में से चले जाने के हुक्म की उदूली करने के जुर्म मे 
छ माह की सजा, जो इस जुर्म की ज्यादा-से-ज्यादा सजा थी, दी गई है । 

उसी रोज पडयन्त्र के मुकदमे मे भी हमे, ठीक-ठीक में भूल गया हूँ, में तो 

अठारह माह की या दो सार की सजा मिली । यह सजा छ माह की सजा के अलछाओं 
हुई । इस तरह हमे कुछ दो या ढाई साल की सजा दे दी गई । 

हमारे मुकदमे के दौरान में वबहत बाते ध्यान देने छायक हुईं, जिनसे हमे देशी- 
रियासतो की तर्जे-हुकूमत या देशी रियासतों में अगेजो की तर्जे-हकमत का कुंछे दींहे 
मालम हुआ । सारी कारंवाई एक स्वॉग-जैसी थी। इसीसे शायद किसी अक्षव्रात्रा 
या बाहरवाले को अदालत में आने नही दिया गया । पुलिस जो चाहती थी करती, 
जार कसर जज या मजिस्ट्रेट की भी पर्वाह नहीं करती थी, ओर उसकी हिंदायी! 
की सचमच खिलाफ-वर्जी भी करती थी । वेचारा मजिस्ट्रेट तो यह सब वयरदाशति कं 
- ५» गर हम इसे बरदाइत क्यों करते ? कई मोऊकों पर मुझे लड़ा होता ४ 


अल 
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“ओर जोर देना पडा कि पुलिस को मजिस्ट्रेट के कहने के मुताबिक अमरू करना चाहिए 
“ओर उसका हुक्म मानना चाहिए। कभी-कभी पुलिस भद्दी तरह से कागजों को छीन 
लेती थी, ओर चूंकि मजिस्ट्रेट अपनी ही अदालत मे उसपर कोई कारंवाई करने या 
(व्यवस्था कायप़ रखने में असमर्थ था, इसलिए हमे थोडा-योडा उसका काम करना 
; पडता था ! वेचारा मजिस्ट्रेट बडे पशोपेश में था। वह पुलिस से भी डरता था, ओर 
“हमसे भी कुछ-कुछ डरा हुआ दिखाई देता था, क्योकि अखबारों में हमारी गिरफ्तारी 
। की खुब चर्चा हो रही थी । जब हमारे जैसे थोडे-बहुत नामी राजनैतिक लोगो के 
साथ यह हाल हो सकता था, तो जो लोग कम प्रसिद्ध है उनके साथ तो क्या बर्ताव 
+ होता होगा ? 
मेरे पिताजी को देशी रियासतो का हाल कुछ-कुछ मालूम था, इसलिए वह 
 नाभा में मेरी यकायक गिरफ्तारी से बहुत परेशान हुए । उन्हे सिफे गिरफ्तारी का 
“ वाकया मालूम हुआ, मगर इसके अछावा ओर कोई ख़बर बाहर न जा पाई । अपनी 
- परेशानी में उन्होंने मेरे समाचार जानने के लिए वाइसराय को भी तार दे डाला। 
: नाभा में मुझसे मिलने के बारे में उनके रास्ते में बहुत मुश्किल खडी कर दी गई । 
मगर आख़िर उन्हे जेल में मुझसे मुलाकात करने की इजाजत मिल गई । परन्तु वह 
मेरी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योकि में अपनी सफाई भी पेश नही कर रहा था 
- थौर मेने उनसे प्रार्थना की कि वह इलाहाबाद वापस चले जाये और कोई चिन्ता न 
करें। वह लौट गये, लेकिन कपिलदेव मालवीय को, जो हमारे एक युवक साथी 
“ वकील है, नाभा में मुकदमे की कारंवाई पर ध्यान रखने को छोड गये। नाभा 
४ की अदाछतों को थोडे दिन देखकर कपिलदेव की कानून और जाब्ते-सम्बन्धी जानकारी 
में काफ़ी इजाफा हआ होगा । पुलिस ने खुली अदालत में उनके कुछ कागजात ज़बर- 
दस्ती छीन लेने की भी कोशिश की थी। 
४ ज्यादातर देशी-रियासते पिछडी हुई हें और उनकी हालत जागीरो की सी हो 
रही है, यह सव जानते है । वहाँ अकेला राजा सब कुछ कर सकता है। उनमे न 
तो कावलियत होवी है ओर न छोक-हित का भाव । वहाँ वडी-बडी अजीब बाते हुआ 
१रती है, जो कभी प्रकाश में भी नहीं आती । मगर उनकी नाकावलियत से ही किसी- 
“ पे-किसी तरह यह बुराई कम हो जाती है, और उनकी वदकिस्मत प्रजा का बोझ कुछ 
पका हो जाता है । क्योंकि इस कारण से वहाँ के कार्यकारी मण्डल मे भी कमजोरी 
मर हैं, जिसने जुत्म और वेइन्साफी करने में भी नाकावलियत से काम लिया जाता 
€ | रनससे जुत्म ज्यादा वरदाइत करने लायक नही हो जाता, वरिक हाँ इससे वह कम 
“टेय जार व्यापक हो जाता है। मगर देशी-रियासत में जब अग्रेजी सरकार खुद 
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हालत बदल जाती है । काम रिणी सत्ता ज्यादा गवूत हो जाती है, और कार 
उनकी पाकन्द बह जाती है श्ससे जागीसे | एकतन्त्ी गायन ## रहनेवादे 
नन्‍्वन सच्त के जाते ह | वीरे-श्रीरे अंग्रेजी हुकूमत पुराने रिवाजों और पेरक 
वेशक कुछ परिवत्तन करती &. क्योकि इनसे अच्छी कर हकूमत और व्याप्रासि 
अवेश करते भें हकावटे आती € , गुम्-शुह्ू मे तह छोगों कर अपना बदन 
अजवृत करने लिए उन 3राने रिक्ाजो और तनेको सेप्रा ग्रयदा उठातीई। 
“वर लोगो को अब जागीर-5 वता और एकतन्तता ही नहीं, वत्कि एक पक | 
कार्यकारिण) उनकी सच गक्‍न्दी १ वरदाज्त करनी पड्ती 3 

मेने नाभा में ऊछ ऐसा ह) हाल देखा ! रियासत स्‍्तज्राम एक अड 
पएडमिनिस्टेटर के हाथ मं था, मे इंडियन सिविल गमबर 4, और जे 
'कतन्त्री शासक के परे जल्त्यारात थे / वह कफ भारत-सरकार के मातह्त वा, 
और फ़िर #) हर भर्त॑क हमे, अपने अत्यन्त हेकी के छीनने को पुष्टि द 
पाभा के 'गियदे-काननो का हवाला द्यिः जाता थ | हमे गरतत्र ओर आवक 
न करशाही-त+ के मिश्रण / भुकावचछा जसमे बुराइया दोनो की शाफि 

दे +भीक ०) 


ओर हैमे सजा है। गई फेंसलो गे गा 
वात के कि देंगे छबी उजा 8 


/ नेकले भागी, मगर हमें जवाब 


ज्टठ ने ढेमे बुलाया, ओर उसने हमे जान 


दिखाया जिसमे हमारी सपा 


रक्खी गई थी, और इसका काममी 
भर हमारे तयाये द्त्प ही गई । द्विए 
कक्यूटिक आाडर था. दियाया। 
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नो हुक्मो की नकेले मागी, मगर वे हमे नही दी गई । तब हमे रेलवे-स्टेशन भेज 
शा गया, ओर हम वहाँ छोड दिये गये । नाभा मे हम किसीको भी नहीं जानते थे 
पैर रात को शहर के दरवाजे भी बन्द हो गये थे | हमे पता ठंगा कि अभी अम्बाला 
गे एक गाडी जाने वाली है और हम उसीमे बेठ गये । अम्बाला से में दित्ली ओर 
हा से इलाहाबाद चला गया। 

इलाहाबाद से मेने एडमिनिस्ट्रेटर को पत्र लिखा कि मुझे दोनो हुक्मो की नकले 
ज दीजिए, जिससे मुझे माल्म हो सके कि सचमृच वह किस तरह के हुक्म है, ओर 
थे ही दोनो फंसलो की तकले भी । उसने किसी चीज की भी नकल देने से इन्कार 
रर दिया । मेने बताया कि शायद मुझे अपील करनी पडे, मगर वह इन्कार ही करता 
हा | कई वार कोशिश करने पर भी मुझे इन फैसलछो को, जिनके द्वारा मुझे ओर 
(रे दो साथियों को दो या ढाई साल की सजा मिली, पढने का मौका नहीं मिला। 
योकि मुझे जानना चाहिए कि ये सजाये अब भी मेरे नाम पर लिखी हुई होगी, ओर 
गेव कभी नाभा के अधिकारी या ब्रिटिश सरकार चाहे उसी वक्‍त मुझपर छागू की 
गा सकेगी। 

हम तीन तो इस तरह “'मौकूफी' की हालत भे छोड दिये गये, मगर मे इस बात 
| पता नही छगा सका कि पड्यन्त्र के चौथे आदमी, उस सिख का कया हुआ, जो 
दुसरे मुकदमे के लिए हमारे साथ जोड दिया गया था । वहुत गुमकिन हैं कि वह 
ठोडा न गया हो । उसकी मदद में किसी जोरदार दोस्त या पब्लिक की आवाज न 
थी, ओर कई दूसरे जादमियों की तरह रियासती जेंठ में जाकर वह अधकार में 
पड गया होगा । मगर हम उसे नहीं भूले । हमसे जो कुछ वना वह हम करते रहे, 
किन्तु उससे कुछ हुआ नहीं । मेरा खयाल है कि ग्रुद्वारा-कमिटी ने भी इस मागले 
में दिलचस्पी छी थी | हमे पता छगा कि वह पुराने 'कोमागाटा मारू' दछ का एक 
आदमा दा, जार वह रुम्बे अर्से तक जेल मे रहकर हाल मे ही छूटकर आया था। 
पुलिस वाले ऐसे आदमियो को वाहर रहने देने का उसूछ नही मानते, और इसलिए 
उन्हांन वनावटा इलजाम में हमारे साथ उसे भी फॉस लिया । 

टैम तीना--गिडवानी, सत्तानम्‌ और मे--नाभा-जेल की कोंठरी से एक 
इलदायी साथी सग में छे आये | वह था विपमज्वर का कीटाण, बयोकि हम तीनो 
पर हो विपमज्वर का हमछा हुआ । मेरी वीमारी जोर की थी और शायद सतरवाक 
नी थी, मगर उसकी मियाद दोनो से कम थी, ओर में सिर्फ तीस या सार हफ्ते ही 
पिरतर पर रटा। मगर वाकी दोनों तो छम्बे जरसे तक वहुत गनी र टाछत में दीम[र 
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इस नाभा की घटना के वाद एक ओर भी वात हुई | जायद छ या जाए 
महीने वाद गिटवानी अमृतसर में सिख-गुरुद्वारा-कमिटी थे सम्पर्क रखने के लिए कसर 
प्रतिनिधि का काम करते थे | कमिटी ने जैतों को पाच सो आदमियों का छ 
सास जत्था भेजा, ओर गिडवानी ने दर्णक की तरह से नाभा की सरहद तक उस 
साथ-साथ जाने का निश्चय किया । नाभा की हद में दाखिल होने का उनका क्रो! 
इरादा न था । सरहद के पास जत्थे पर पुलिस ने गोली चलाई, ओर मेरे खबाब 7 
बहुत आदमी घायल हुए ओर मरे | गिडवानी घायलो की मदद करने गये ओर पुहि' 
ने झपटकर उनको पकड लिया ओर ले गई । उनके खिलाफ अदालत में कोई कार 
वाई न की गई। उन्हें करीव-करीब एक साल तक जेल में योहीं पटक रफ़्या, नो 
बाद में बहत खराब तन्दुरुस्‍्ती की हालत में वह छोड दिये गये । 

गिडवानी की गिरफ्तारी और उनका जेल में रखा जाना मुझे कार्य-कार्सियं 
सत्ता का एक भयकर दुरुपयोग मालूम हुआ । मैने एडमिनिस्ट्रेटर को (जोकि वही जगेः 
आई० सी० एस० था) खत लिखा, और उससे पूछा कि गिडवानी के साथ ऐमा पे 
किया गया ? उसने जवाब में लिखा कि उन्हे इसलिए गिरफ्तार किया गया था 
उन्होंने नाभा के इलाके मे विला इजाजत न आने के आडेर की छिलाफवर्जी # 
थी । मेने चुनौती दी कि कानून के मुताबिक भी यह ठीक न था, ओर साथ हीं लिम 
कि घायलो को मदद देते हुए आदमी गिरफ्तार करना मुतासिव ने था। और, में' 
उस आर्डर की नकल मुझे देने या आमतौर पर शाया कर देने के लिए भी एड 
निस्ट्रेटर को छिखा | मगर उसने ऐसा करने से इन्कार किया । मेरा इरादा हुभा ६ 
में खुद भी नाभा जाऊँ और एडमिनिस्ट्रेटर को मेरे साथ भी वही बर्ताव करने द्‌ जंग 
गिडवानी के साथ हुआ । अपने साथी के साथ वफादारी का तो यही तकाजा थीं 
मगर मेरे कई दोस्तो ने ऐसी राय न दी और मेरा इरादा वदलूवा दिया। सच तो ये 
है कि मैने अपने दोस्तो की सलाह का बहाना ले लिया, ओर उसमे अपनी कमजोर 
को छिपा लिया । क्योकि, आखिरकार यह मेरी अपनी कमजोरी ओर नाभाण्जेल ' 
दुवारा जाने की अनिच्छा ही थी जिसने मुझे वहाँ जाने से रोका, ओर मुझे अपने सा4 
को इस तरह छोड देने की कुछ-कुछ शर्म हमेशा रहती है । इस तरह, जैसा कि हीं 
राव अकसर करते है, अकलमदी को बहादुरी पर तरजीह मिली । 
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लि कोकनाडा और सहम्मदअली 
र प्जि [दिसम्बर १९२३ में कॉयेस का सालाना अधिवेशन कोकनाडा ( दक्षिण ) में 
हुआ । मोलाना मुहम्मठअछी उसके सदर थे, और जेसी कि उनकी आदत थी, 
5 भभापति की हेसियत से उन्होंने अपनी लम्बी-चोडी स्पीच पढी। लेकिन वह थी 
5 दिलचस्प । उसमें उन्होने यह दिखाया कि मुसलमानों मे किस तरह राजनीतिक व 
साम्प्रदायिक भावना की वृद्धि होती गई । उन्होने बताया कि १९०८ में आगाखा के 
“ मैतृत्व में जो डपूटंशन वाइसराय से मिला था और जिसकी कोशिशो से ही सरकार 
“ ने पहली बार अलहृदा निर्वाचन के हक में घोषणा की थी वह एक कंसी जबर्दस्त 
“7 चाल थी जिसके मूल में खास सरकार का ही हाव बा।__ 
“. महम्मदजली ने मुझे, मेरी इच्छा के बहुत खिलाफ, अपनी सदारत के साल में 
“ भखिल-भारतीय काँग्रेस-कमिटी का सेक्रेटरी बनने के लिए राजी किया । भावी नीति 
“ के सम्बन्ध में मुझे साफ-साफ पता न था, ऐसी हालत म में नही चाहता था कि कोई 
- व्यवस्था-सम्बन्धी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लू । 
क लेकिन में मुहम्मदअछी को इन्कार नहीं कर सकता था, क्योकि हम दोनो ने 
£ महसूस किया कि कोई दूसरा सेक्रेटरी शायद नये सदर के साथ उतनी अच्छी तरह से 
“ कीम न कर सके जितना कि में | उनकी रुचि ओर अरुचि दोनों तेज थी और सोभाग्य 
ने म॑ उन लोगो में से था जो उनकी 'रुचि' में आते थे । हम दोनो प्रेम और परस्पर 
“ की गृणप्राहकता के धागे से बेंछे हुए थे । वह प्रवल धामिक--ओर मेरी समझ से 
८ बुद्धि-विरद्ध धामिक--ये और में वैसा नही था । मगर में उतकी सरगर्मी, अतिशय 
“' वोर्य-शवित ओर प्रखर बुद्धि से आकपित था। वह बडे चपलछ दित्लगीबाज़ थे। 
८ ७किन कभी-कभी उनका भयकर व्यग दिल को बोट पहुँचा देता था और इससे उनके 
“ वे भरे दोस्त कम हो गये यं। कोई बढिया टिप्पणी मन मे आई वो उनके लिए उसे 
भन भे रख छेना असभव था--फिर उसका नतीजा चाहे कुछ हो । 
उनके सनापति-काल मे हम दोनों की गाडी ठीक-ठीक चली---हाझाकि कई 
डाटा-ठोटी बातो में हमारा इसर्तछाफ रहता था। हमारे अखिल-भारतीय कांग्रेस- 
पमिटा के दपरर मे मेने एक नया रिवाज डाला था। किसीके भी नाम के जायगे- 
ठ पाई प्रत्यय या पदवी वगेरा न छियी जाय । महात्मा, मोलाना, शेख, सेयद, 


मुन्शी, मोलवी ओर आजकल के श्रीयत ओर श्री ओर मिस्टर तथा एस्तवायर को) 
जो बहत-से ऐसे शब्द हे ओर इनका प्रयोग इतना बह़तायत से ओर अक्सर रत 
होता हैँ कि में इसकी एक अच्छी मिसाल पेश करना चाहता था | लेफिन में ए 
कर नही पाया । मुहम्मदअछी ने बहुत विगडकर मझे एक तार भजा जिसमे मे 
की हंसियत से मुझे हिदायत दी थी कि म॑ पराने तरीके से ही काम लूँ, ओर बा 
तौर पर गाबीजी को हमेशा महात्मा लिखा करूँ 
एक ओर विपय था जिसमे अक्सर हमारी बहस हुआ करती, ओर वह । 
इईंइवर । मुहम्मदअछी एक अजीब तरीके से अत्छाह का जिक्र कांग्रेस के प्रस्ताव 
भी ले आया करते थे, या तो शुक्रिया अदा करने की गक्ल में था किगी किस्म 7 
दुआ की शवल में । में इसका विरोध किया करता । वह जोर से विगडते ओर कह 
तुम बडे नास्तिक हो । मगर फिर भी आव्चर्य है कि वह थोडी देर बाद मुझसे कह 
कि एक मजह॒बी आदमी के जरूरी गृण तुममे हे, हालाकि तुम्हारा जाहिया वतति जा: 
दावा इसके खिलाफ हैं। ओर मेने कई बार मन में सोचा है कि उनका कहना लिन 
सच था । शायद यह इस वात पर हसर रखता हे कि कोई मजहब हव या मजहवी | 
क्या मानी करता हैं । 
में उनके साथ हमेशा मजह॒व के मामले मे बहस करना टालता था। शा 
में जानता था, इसका नतीजा यही होता कि हम दोनो एक-दसरे पर चिंठ उ 
ओर ममकिन था कि उनका जी दुख जाता । किसी भी मत के कद्गर माननेवाते र 
स किस्म की वहस करना हमेशा मुश्किल होता है । वहुतसे मुसलमानों के लिए व 
यह शायद ओर भी मुश्किल हो, क्योकि उनके यहाँ विचारों की आजादी मतरह 
तोर पर नही दी गई है । विचारो की नजर से देखा जाय तो उनका सीधा मगर 
तग रास्ता हैं और उसका जनुयायी जरा भी दाहिने-वाये नहीं जा राकता | हिन्दुओं + 
हालत उसस ऊुछ अलग है, सो भी अक्सर नहीं । व्यवहार में चाहे वे कट्टर हो, उरी 
यहाँ वहुत पुरान बुरे जोर पीछे घसीटनेवाले रस्म-रिवाज माने जाते है, फिर भी 
टमेशा बम के विषय मे निहायत क्रान्तिकारी ओर मोछिक तिचारो की चर्ना #ि 
के लिए भी हमेशा तैयार रहते है । मेरा खयाल हे कि आधनिक आर्यसमाजियों # 
दृष्टि जाम तोर पर इतनी विज्ञाद नहीं होती | मुसलमानों की तरह वे अपने सी जा 
हि वह या चलने हैं। विद्यानत॒द्धि में चढे-बढ़े हिन्दुओं के यहा ऐसी कुछ < 
लिके परम्परा चठी आ रहो हू वो धामिफ प्रश्नों में भिन्न-भिन्न विवार-दा प्टया 
हा नी रा हॉजादय ब्यवहार घर उसका को. जसर नहीं पउता। गे तमताता 
... गिक कारण पढ़ हे कि हिल्ट-जाति में तरह-तरह के यार जहतेर पर्स 
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विरोधी प्रमाण ओर रिवाज पाये जाते हे । इस सम्बन्ध मे यहॉाँतक कहा जाता हें कि 
हिन्दू-धर्म को साधारण अर्थ में मजहब नहीं कह सकते | ओर फिर भी कितने गजब 
की दृढ़ता उसमे है ! अपने-आपको जिन्दा रखने की कितनी जबरदस्त ताकत ! भलेही 
कोई अपनेको वास्तिक कहता हो, ज॑ंसाकि चार्वाक था, फिर भी कोई यह नही कह सकता 
कि वह हिन्दू नहीं रहा। हिन्दू-धर्म अपने बच्चो को उनके न चाहते हुए भी 
पकड रखता है । में एक वाह्मण पैदा हुआ था और मालूम होता हें कि ब्राह्मण ही 
रहँगा, फिर में धर्म ओर सामाजिक रस्म-रिवाज के बारे में कुछ भी कहता और करता 
रहें। हिन्दुस्तानी दुनिया के लिए में पण्डित ही हूँ, चाहे में इस उपाधि को 
नापसन्द ही करूँ | मुझे याद हैं कि एक बार में एक तुर्की विद्वान से स्वीजरले्ड में 
मिला था । उन्हें मेने पहले से ही एक परिचय-पत्र भेज दिया था, जिसमे मेरे लिए लिखा 
था--पण्डित जवाहरलाल नेहरू । लेकिन मिलने पर वह हैरान हुए और कुछ मायूस 
भी । क्योंकि उन्होने मुझसे कहां, कि 'पण्डित' शब्द से में समझा था कि आप कोई बडे 
विद्वान धामिक वयोवुद्ध पण्डित होंगे । 
हाँ, तो, मुहम्मदअली ओर में मज़हव पर वहस नही करते थे । लेकिन उनमे 
खामोश रहने का गृण न था। और कुछ साल बाद ( में समझता हैँ, १९२५ में 
या १९२६ के शुरू में) वह अपनेको ज्यादा न रोक सके । एक रोज जब में उनके घर, 
दिल्‍ली में, उनसे मिला तो वह भभक उठे और बोले कि में तुमसे मजहव पर जरूर 
वहस करना चाहता हूँ । मेने उन्हे समझाने की कोशिश की । कहा---आपके मेरे नुकते- 
निगाह एक-दूसरे से बहत जदा हें और हम एक-दूसरे पर कोई ज्यादा असर न डाल 
सकेगे। छेकिव वह कब सुनते ? उन्होंने कहा--- नही, हम वाते कर ही ले। म॑ समझता 
हैं, तुम मुझे कठमुल्ला मानते हो । मगर मे तुम्हे बताना चाहता हूँ कि में ऐसा नहीं हूँ ।” 
उन्होंने कहा कि मेने मज़हव पर वहतसी किताबें पढी है और गहराई से सोचा है । 
उन्‍्टोने आत्मारियाँ वताई, जो अलग-अलग मज़हवों पर लिखी कितावों से और खासकर 
इस्लाम और ईसाई धर्म-सम्बन्धी किताबों से भरी हुई थी और जिनमें कुछ आधुनिक 
वितावे--जैसे एच जी वेत्स की गॉड, दि इनविजिवल किग---भी थी । महायुद्ध के 
दिनो मे जब वह लम्बे असें तक नज़रबन्द रहे थे, उन्होने कुरान के कई पारायण किये 
भौर कितने ही भाष्यों को पढा । उन्होंने कहा कि इस सारे अध्ययन के फल-स्वरूप मेने 
सा कि कुरान में जो कुछ लिखा गया हैं उसका १९७ फीसदी युक्ति-सगत है, ओर 
चने को छोड़कर नी उसकी प्ष्टि की जा सकती है । ३ फीसदी यो सरेदस्त तो 
पृतिति-सचत नहीं दिखाई देता हे मगर यह ज्यादा मुमकिन है कि जो कुरान ९७ 
निद्य याता पर साफ तार पर सही हू वह वावी ३ फीसदी में भी सदी दोगा । 


0 
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दि मेरी कहानी 


बजाय इसके कि मेरी दुर्वह तके-णक्ति सही हो ओर कुरान गछत, वह इस नतीजे पः 
पहुँचे कि कुरान के सही होने का पक्ष भारी हैं और इसलिए उन्होने कुरान को १५ 
फीसदी सही मान लिया। 

इस दलील का तके स्पप्ट न था, लेकिन में बहस करना न चाहता था। कल 
इसके वाद जो-कुछ हुआ उसे देखकर तो में दग रह गया। मुहम्मदअली ने कहा 
कोई भी कुरान को अपने दिमाग का दर्वाजा खोलकर ओर एक जिनासु की भावत 
से पढेगा तो जरूर ही वह उसकी सच्चाई का कायल हो जायगा । उन्होने यह भी ऊह 
कि बापू ( गाधीजी ) ने उसे बडे गौर से पढा है ओर वह जरूर इस्लाम की सत्रा 
के कायल हो गये होगे । छेकिन उनके दिल की मगढरूरी उन्हे इसकों जाहिर कर 
से मना करती है । 

मुहम्मदअली अपने इस साल के सभापति-काल के बाद से धीरे-बीरे कांग्रेस * 
दूर हटने लगे । या, जैसा कि वह कहते, कॉग्रेस उनसे टूर हटने लगी । मगर यह हुआ 
बहुत धीरे-धीरे । कई साल आगे तक यो वह काँग्रेस मे और अ० भा० कांग्रेस कि 
में आते रहे और उनमे जोर-शोर से हिस्सा छेते रहे, लेकिन खाई चौडी होती ही गः 
और अनवन वढती ही गई । शायद किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों पर इसका दोप 
नही छूगाया जा सकता । मगर देश की वास्तविक परिष्विति जैसी वन गई थी उत्तम 
ऐसा हुए विना रह नहीं सकता था । लेकिन यह हुआ बहुत ही बुरा । ओर इससे हम 
वहुतो के जी को बडा दु ख हुआ | क्योकि जातिगत मामले में कैसा ही इख्तलाफ रहीं 
हो, सयासी मामले में हमारा-उनका कम मतभेद था। भारतीय स्वाधीनता का विचार 
उन्हें भी बहुत भाता था | ओर चूकि उनकी-हमारी राजनैतिक दृष्टि एक थी, इसलिए 
हमेशा इस वात की सम्भावना रहती थी कि जातिगत या यो कहे कि साम्प्रदाधि* 
प्रशतत पर उनके साथ कोई ऐसी तजवीज हो सकती थी जो दोनों के लिए सन्तोपजना 
हो । राजनैतिक दृष्टि से उन प्रतिगामी लोगों से जो अपनेकों जातिगत स्वार्था के 
रक्षक्न लगाते हें, उनकी कोई बान मेल नहीं खाती थी । 
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हिन्दुस्तान के लिए यह दुर्भाग्य की वात हुई कि १९२८ की गर्मियों में वह यहीं 

से योरप चले गये । उस वक्‍त इस जातिगत समस्या को सुलझाने के लिए बडे जोर 

की कोशिश की गई थी ओर वह करीब-करीब कामयावी की ह॒द तक जा पहुँची थीं। 

अगर मृहम्मदअली यहाँ होते तो कयास होता हैं कि मामला ओर ही शक्ल जख्त्यार 

करता । लछेविन जबतक वह वापस छाटठे तवतक यहा सब टूट्टाट चुका था, थी 
है... ₹ पर उन्होंने अपनेकों हमार दुसरी तरफ पाया । 

4 बार, २०३० थे, जब सत्यापह-थासदोलन जोर पर था जार टमाए 
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+भाई-वहन धडाधड जेल जा रहे थे, मुहम्मदअछी ने कॉमग्रेस के निर्णय की परवा न कर 
'गोलमेज-परिपद्‌ में जाना पसन्द किया । उनके जाने से मेरे जी को बडा दुख हुआ | 
में मानता हूँ कि वह भी अपने दिल में दु खी ही हुए होगे। और हलन्दन मे उन्होंने 
7जो कुछ किया उससे इसका काफी प्रमाण मिलता हे । उन्होने महसूस किया कि 
#_ उनकी असली जगह हिन्दुस्तान में और लडाई के मैदान में है, न कि लन्दन के 
7 कान्फेन्स-भवन मे । और अगर वह हिन्दुस्तान वापस आये होते तो मुझे यकीन हैँ कि 
वह सत्याभ्रह मे शरीक हो गये होते । सेहत उनकी बहुत ही विगड गई थी और वरसो 
“ से वीमारी उनपर हावी हो रही थी। लन्दन में जाकर उन्होने बडी चिन्ता.के साथ 
“ कुछ-न-कुछ काम की चीज पाने की जो कोशिश की, ओर खासकर ऐसे समय जबकि 
उन्हे आराम और इलाज की जरूरत थी, उससे उनके आखिरी दिन और नजदीक 
-“आ गये। नेनी-जेल मे मुझे उनके मरने की ख़बर से वडा धक्का लगा। 

दिसम्वर १९२९ में लाहौर-काँग्रेस के वक्‍त आख़िरी दफा में उनसे मिला था। 
““ मेरे सभापति-पद से दिये भाषण के कुछ हिस्से से वह नाराज थे और उन्होने बडे जोर 
- से उसकी आलोचना भी की । उन्होने देखा कि कॉग्रेस सरपट दौड़ी जा रही है और 
“ राजनैतिक दृष्टि से बहुत तेज होती जा रही है | वह खुद भी कम तेज न थे, और 
-” एसलिए खुद पीछे रह जाना और दूसरे का मैदान में आगे वढ जाना उन्हे पसन्द न 
“ थ। उन्होने मुझे गम्भीर चेतावनी दी-““जवाहर ! में तुम्हे चेताये देता हूँ कि तुम्हारे 
- भीज के ये सगी-साथी सब तुमकों अकेला छोड देंगे । जब कोई मुसीबत का और आन- 
“” वीने का माका आयेगा उसी वक्‍त ये तुम्हारा साथ छोड देगे। याद रखना, खुद 
“ एुप्टार काँग्रेसी ही तुम्हे फासी के तख्ते पर भेज देगे ।” कैसी मनहुस भविष्यवाणी थी ! 
कॉकनाडा-कॉग्रेस ( १९२३ ) में मेरे लिए एक खास दिलचस्पी की वात थी, 
/” शेकि वही हिन्दुस्तानी-सेवादल की बुनियाद रकखी गई । स्ववसेवक-दछ इससे पहले 
> पेंही थे सो बात नही । वे इन्तज़ाम भी करते थे और जेल भी जाते ये । मगर उनमे 
“दुजासत आर आन्तरिक एकता का भाव वहत कम था । डॉक्टर नारायण सुब्वाराब 

.” शरशकर को यह वात सूझी कि राष्ट्रीय कार्यो के छिए क्यो न एक अच्छा अनुशासन- 
(5 स्ववसेवक-दल बना लिया जाय, जो कांग्रेस की आम रहनुमाई में अपना काम करे ? 
८ “टोन सम सहयोग देने के छिए मुझसे आग्रह किया और मेने वडी खुशी से उसे 
& किया, क्योंकि यह खयाल मझे जेंच गया था | इसकी चुरआत कोकनाडा से 
5 वाद का हमे यह जानकर आदचर्य हजा कि बडे-बडे कॉग्रेसियो की तरफ से भी 
नदारद के सवाल पर कैसा विरोध-भाव प्रकट हजा था । कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस 
८. हग गत करता खतरनाक होगा । यह तो काग्रेस में फोजी शवित को घुसेड़ देना 
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है । और यह फोजी शक्ति मुमकिन हे कि काँग्रेस की मुल्की सत्ता को ही बर दवा 
दूसरे कुछ लोगो का यह खयाऊर दिखाई दिया कि स्वशसेवको के लिए तो सिर्फ ज्ञ। 
ही अनुशासन काफी हे कि वे ऊपर से मिल्ले आदेशो का पाछन करते रहे । उठ 
खयाल में उन्हें कदम मिलाकर चलने की भी ऐसी जरूरत नही । कुछ लोगो के है 
में भीतर-भीतर यह खयाल था कि तालीम ओर कवायद-याफता स्वश्सेवकों का सका 
एक तरह से कॉश्रेंस के अहिसा-सिद्धान्त से मेल नहीं खाता हे | छेकिन हाईकर 7 
काम में भिठ ही गये ओर वरसो की मेहनत के बाद उन्होने प्रत्यक्ष दिखा दिया 
ये तालीम-याफ्ता स्वयंसेवक कितने ज्यादा कार्यक्रुणचछ ओर अहिसात्मक थीः 
सकते हे । 

कोकनाडा से छोटने के वाद ही, जनवरी १९२४ मे, मुझे इलाहाबाद में ए 
नये ढंग का तजुर्बा हुआ | में अपनी याददाइत से यह लिख रहा हूँ ओर मुमन 
कि तारीखो के सम्बन्ध मे कुछ भूल और गडबड हो जाय । में समझता हूँ, वह उम 
या अद्धंकुम्भ के मेले का सारू था । लाखों यात्री सगम यानी त्रिवेणी नहाने जा 
है । गगा-घाट यो कोई एक मील चौडा है, मगर जाडे में धारा सिकुड जाती है, थो 
दोनो तरफ वालू का बड़ा मैदान छोड़ देती है जोकि यात्रियों के ठहरने के हि 
बडा उपयोगी हो जाता है। अपने इस बहाव क्षेत्र मे गगा अक्सर अपना रात 
बदलती रहती हैं। १९२४ में गया की बारा इस तरह हो गई थी कि यात्रियों 
लिए नहाना अवश्य ही ख़तरनाक था । कुछ पावन्दियाँ और अहतियात ढाई 
और एक वक्‍त में नहानेवालो की सख्या मुकरंर करके यह खतरा कम कियों + 
सका था । 

मुझे इस मामले में किसी किस्म की दिलचस्पी न थी, क्योकि ऐसे पयरा 
अवसर पर गगा नहाकर म॑ पुण्य कमाना तो चाहता ही न था | लेकिन मने जसत्रा 
में पढ। कि इस मामले में प० मदनमोहन मालवीय और प्रान्तीय सरकार के वीं 
एक वहस छिड गई है, क्योकि प्रान्तीय सरकार ने एक ऐसा फरमान निफाछ दि 
था कि कोई संगम पर न नहाने पावे। माछवीयजी ने इसपर ऐतराज किया 
क्योकि धामिक दृष्टि से तो सगम पर नहाने का ही महत्व था | इधर सरकार 
अहतियात रसना भी ठीक ही था कि जिससे जान का ख़तरा न रहे। लेकित दृएे 
मामूल उसने निहायत ही वेवकूफी और चिढा देनेवाले ढग से इस सम्बन्ध में मी 
बाई की थी । 
»... उम्भ के दिये सुबह ही मे संगम पर मेला देखने गया । मेरा कोई इरादा कही 
| गगा-किनारे पट्चले पर मेने सुना कि मालवीयजी ने खिला-म्जिस्ट्रेंट 
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|/“गुक सोजन्य-पूर्ण आखिरी चेतावनी दे दी है, जिसमे त्रिवेणी में नहाने की इजाजत 
77माँगी गई है । मालवीयजी गरम हो रहे थे और वातावरण मे क्षोभ फंछा हुआ था । 
त-जिला-मणिस्टेट ने इजाजत नही दी तब मालवीयजी ने सत्याग्रह करने का निरचय 
:“किया, ओर कोई दो सौ लोगो को साथ लेकर वह सगम की तरफ बढे । इन घटनाओ 
- से मेरी दिलचस्पी थी, और में उसी वक्‍त जोश में आकर सत्याग्रही दछ भे शामिल 
:“हो गया । मैदान के उसपार लूकडिथों का एक जबरदस्त घेरा बना दिया गया था कि 
ह लोग सगम तक पहुँचने से बचे । जब हम इस उँचे घेरे तक पहुँचे तो पुलिस ने हमें 
« रोका और एक निसनी, जो हम साथ लिये हुए थे, छीन ली । हम तो थे अहिसात्मक 
सत्याग्रही, इसलिए उस घेरे के पास बाल में शान्ति के साथ बंठ गये | सुबहभर और 
- दोपहर के भी कुछ घण्टे हम उसी तरह बंठे रहे । एक-एक घण्टा बीतने छगा। धूप 
,- तैज-तेज होने लगी । वालू गरमाने लगी, और इधर हम सबकी भूख भी वढने लगी । 
: - पदल और घुडसवार पुलिस हमारे दोनो तरफ खडी थी । में समझता हूँ कि बाका- 
“ येंदा घुड-सेना भी वहाँ मौजूद थी । हम वहुतेरो का धीरज छटने लगा, और हमने 
- कहा कि अब तो कुछ-न-कुछ करना ही चाहिए। में मानता हूँ कि अधिकारी भी 
उफेता उठे थे। और उन्होने कदम आगे बढाने का निश्चय किया। घुड-सेना को कुछ 
« याडर दिया। इस समय मुझे छगा ( में नही कह सकता वह सही था ) कि 
> वे हमपर घोडे फेकेगे, और यो हमको बुरी तरह खदेडेगे । घुडसवारों से इस तरह 
 पीटे जाने का खयाल मुझे अच्छा न रूगा और वहाँ बैठे-वैठे मेरा जी भी उकता 
“ उठा था। मेने झट से अपने नजदीकवाले को सुझाया कि हम इस घेरे को ही क्‍यों 
न फाँद जायें | और में उसपर चढ गया। तुरन्त ही वीसों आदमी उसपर चढ़ 
* गये और कुछ छोगो ने तो उसकी वल्लियाँ भी निकाल डाली, जिससे एक खासा 
“2 “रता बन गया। किसीने मुझे एक राष्ट्रीय झण्डा दे दिया । जिसे मेने उस घरे के 
भिरे पर सोस दिया जहाँ कि में वैठा हुआ था में अपने पूरे रग में था और खूब 
भंग हो रहा था और छोगो को उसपर चढते और उसके बीच में घुसते हुए और 
“ पसवारों को उन्हें हटाने की कोशिश करते देख रहा था । यहाँ मुझे यह जरूर कहना 
पाहिए कि घुडसवारो ने जितना हो सका इस तरह अपना काम किया कि किंसीको 
” नहीं पहुंची । वे अग्ने छूकडी के डणग्डो को हिलाते थे और लोगो को उनसे धय्का 
“ते 4। मगर किसीको चोट न पहुँचाई । उस समय मुझे क्रान्तिकारियों के घेरे जाने 
5 दृष्य वा कुछ-उुछ स्मरण हो आया । 
आम्निर जो में दूसरी तरफ उतर पडा । इतनी मेहनत के कारण गर्मी वढ गई थी, 
नी भेने गगा में गोता छगा छिया । जब वापस गाया तो मु्मे यह देखकर जचरज 
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हुआ कि मालवीयजी ओर दूसरे अबतक जहाँ-के-तही बैठे हुए है ओर घुडसवार 
पदल पुलिस सत्याग्रहियो ओर घेरे के बीच कवे-से-क्था भिद्ञाकर खड़ी हुई थी | 
में ( जरा टेढे-मेढे रास्ते से निकठकर ) फिर मालवीयजी के पास जा बैठा। 
कुछ देर तक बैठे रहे, ओर मेने देखा कि मालवीयजी मन-ही-मन बहुत भिन्‍लाये हुए 
और ऐसा मालूम होता था कि वह अपने मन को बहुत मसोंस रहे थे। एफकाएक कि 
किसीको कुछ पता दिये उन पुलिसवालों और घोडो के बीच अद्भुत रीति से नि 
कर उन्होने गोता छूंगा लिया । यो तो किसी भी शख्स के लिए इस तरह गोता लगाने 
आइचर्य की वात होती, लेकिन मालयीयजी जैसे बूढ़े ओर दुर्वल-शरीर व्यक्िक 
लिए दो ऐसा करना बहुत ही स्तम्भित कर देने व॒ला था। खैर, हम सबने उततो 
अनुकरण किया । हम सब पानी में कूद पडे | पुलिस ओर घुइसेना ने हमे पीछे हदान 
की थोडी-बहुत कोशिश की, मगर वाद को ठहर गई। थोड़ी देर बाद वह वहां" 
हटा छी गई। 

हमने सोचा था कि सरकार हमारे खिलाफ कोई कारंबाई करेगी । मगर रे 
कुछ नहीं हुआ । शायद सरकार मालवीयजी के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहती थी 
और इसलिए बड़े के पीछे हम छुटभैया भी अपने-आप बच गये । 


१८ 
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९२४ के शुरू मे यकायक खबर आई कि गाधीजी जेल में वहुत ज्यादा बीमार 
१ हो गये है जिसकी वजह से वह अस्पताल पहुँचा दिये गये है और वहाँ उनका 
ऑपरेशन हुआ है । इस खबर को सुनकर चिन्ता के मारे हिन्दुस्तान सन्न हो गया । 
हम लोग इर से परेशान थे और दम-सा साथे खबरों का इन्तजार करते थे। अखीर 
में सकट गृजर गया और देग के तमाम हिस्सों से लोगो की टोलियाँ उन्हे देखने के 
लिए पूना पहुँचने लगी। इस वक्‍त तक वह अस्पताल मे ही थे। कैदी होने की वजह 
से उनके ऊपर गारद रहती थी, लेकिन दोस्तो को मह॒दूद तादाद में उनसे मिलने की 
इजाजत थी । मे और पिताजी उनसे अस्पताल में ही मिले । 
अस्पताल से वह वापस जेल नही लेजाये गये । जव उनकी कमजोरी दूर हो रही 
थी तभी सरकार ने उनकी वाकी सजा रद करके उन्हें छोड दिया । उस वक्‍त वह जो 
छ साल की सज़ा उन्हे मिली थी उसमे से करीव-करीव दो साल की काट चुके थे 
अपनी तन्‍्दुरुस्ती ठीक करने के लिए वह वम्बई के नजदीक समुद्र के किनारे जूह 
चले गये । 
हमारा परिवार भी जुह जा पहुँचा और वही समुद्र के किनारे एक छोठे-से 
वगले में रहने छगा | हम छोगो ने कुछ हपते वही गुज़ारे और मुझे वहुत अर्से के बाद 
णपने मन के मुताबिक छुट्टी मिल गई, क्योकि मे वहाँ मजे से तेर सकता था, दौड 
सकता था और समृद्र-तट की वाल पर घुडदौड़ कर सकता था। लेकिन हमारे वहाँ 
रहे का असली मतरूव छुट्टियाँ मनाना नही था, वत्कि गाँधीजी के साथ देश की 
भमस्याओ पर चर्चा करना था। पिताजी चाहते थे कि गॉाँधीजी को यह बता दे कि 
स्वराजी क्या चाहते हे और इस तरह वह गाधीजी की सक्रिय हमदर्दी नही तो कम- 
मे-कम उनका निष्क्रिय सहयोग जरूर हासिल कर ले । में भी इस वात से चिन्तित था 
कि जो मसके मुझे परेण्ान कर रहे है उनपर कुछ रोशनी पड जाय । में यह जानना 
वाला था कि उनका आगे का कार्यक्रम क्या होगा । 
जहॉतक स्व॒राजियों से तात्लुक हैं वर्हातक उनको जूहू की वात-चीत से 
भाठजी यो अपनी तरफ कर छेने मे या किसी हद तक भी उनपर असर डालने में कोई 
पामयावी नहीं मिी । यद्यपि वात-चीत बड़े दोस्ताना ढग से जोर वहत ही शराफत 
के साथ होती थी छेफिन यह वात तो रही ही कि जापस में कोई समसाता नहीं हो 


१६२ मेरी कहानी 


सका | यह तय रहा कि उनकी राग्र एक-दूसरे से नहीं मिलती ओर इसी मनर 
बयान अखबारों में छपा दिये गये । 

में भी जूह से कुछ हृद तक मायूस होकर छोटा, क्योंकि गांधीजी ने मेरे 
भी शक को दूर नहीं क्रिया । अपने मामूली तरीके के सताबिक उ उन्होंने भविष्य 
बात सोचने या बहुत लम्बे अर्ये के छिए कोई कार्यक्रम बनाने से साफ इन्कार 
दिया। उनका कहना था कि हमे धीरज के साथ छोगो की सेवा का 
करते रहना चाहिए, काँग्रेस के रचनात्मक और समाज-सधार करने वाले कार्यक्रम 
पूरा करना चाहिए ओर लडाकू काम के वक्‍त का रास्ता देखना चाहिए । छे 
हमारी असली मुश्किल तो यह थी कि ऐसा वक्‍त आने पर कही चोरीचोस 
काण्ड तो नही हो जायगा, जो सारा तख््ता ही उलट ओर हमारी छडाई को ' 
दे | इस वक्‍त गाँधीजी ने हमारे इस शक का कोई जवाब नही दिया | न वह ह 
मकसद--ध्येय--के बारे मे ही पूरी तरह निश्चित थे । हमसे से बढ़त से अपने मः् 
यह वात साथ-साथ जान लेना चाहते ये कि आखिर हम जा कहाँ रहे है ? फिर* 

काँग्रेस इस मामले पर कोई बाजाव्ता ऐलान करे या न करे । हम जानना चाहते ' 

कि क्‍या हम लोग आजादी के लिए, और कुछ हद तक समाज-रचना में हेर-फर : 
लिए अड़ेगे या हमारे नेता इससे बहुत कम किसी बात पर राजीनामा कर छेगे | 
कुछ ही महीने पहले सयुकत-प्रान्त की सबा कास्फ्रेन्स में अपने उस भाषण मे, जो में 
सदर की हेसियत से दिया था, मैने आजादी पर जोर दिया था | यह कान्फ्रेन्स १९३२: 
के वसन्‍्त मे मेरे नाभा से लौटने से कुछ दिन बाद हुई थी । उन दिनों में उस वीमार 
से ठीक हो ही रहा था जो नाभा ने भेरी भेट की थी, इसलिए मे कास्फ्रेन्स में शामित 
नही हो सका, लेकिन मेरा वह भाषण जो मैने चारपाई पर बुखार में पडे हुए लिया 
था वही पहुँचा दिया गया था। 

जवकि हम कुछ लोग काग्रेश में आजादी के मसले को साफ करा छेना चाहते 
थैं तव हमारे छिवरछ दोस्त हम छोगों से इतनी दूर वह गये थे--या शायद हमी 
छोगो ने उन्हें दूर वहा दिया था--कि थे सरेआम सामाज्य की ताकत और उसत्तकी 
गानोशौकत पर नाज करते थे, फिर चाहे वह साम्राज्य हमारे देशभाइयों के साथ 
पापोश का-म वर्ताव करे ओर उसके उपनिवेश था तो हमारे भाइयों को अपना गुलाब 
बनाकर रबखे या उनको अपने मुत्क में घसने ही न दे । थी» शास्त्री ज्वाही राजद्त 
वन गये थे और सर तेजनहादर सत्र न १९२३ म॑ रूुदन में होनेवाली इम्पीरियत 
का... बड़े फस्प्र के साथ कहा हा था, क्रि “में अभिमान के साथ कह सकता हूँ हि 

४. *ऊ है जो सासाज्य को साम्राउ्य यनाये ० है ।! 
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एक बहुत बडा समुद्र हमे इन लिवरल लीडरो से अलूग किये हुए था। हम छोग 
लग-अलग दुनिया में रहते थे, अलग-अलग भाषाओ में बात करते थे ओर हमारे 

“वाबों में, अगर लिवरल कभी ख्वाब देखते हो तो, कोई चीज ऐसी न थी जो एक-सी 
शो |॥तव वया यह जरूरी न था कि हम अपने मकसद की बाबत साफ और सही 
जरसला करले ? 

: लेकिन उस वक्‍त ऐसे खयालात धोडे ही लोगो तक मह॒दूद थे। ज्यादातर आदमी 
“पहुत साफ ओर ठीक-ठीक सोचना पसन्द नही करते थे--ख़ास तौर पर किसी राष्ट्रीय 
' इलचल में, जोकि अपनी प्रकृति से ही कुछ हद तक अस्पष्ट और रहस्यमय होती है । 
“१९२४ के शुरू के महीनों में जनता का खयाल ज्यादातर उन स्वराजियों की तरफ 
“था जो सूवे की कौसिलो और असेम्बली में गये थे। भीतर से विरोध करने और 
“ कीसिलो को तोडने की लम्वी-चौडी वाते मारने के वाद यह दल क्या करेगा ? हाँ, कुछ 
- मजेदार वाते तो हुई । असेम्बली ने उस साल का वजट ठुकरा दिया, हिन्दुस्तान की 
-याज़ादी की शर्ते तय करने के लिए गोलमेज में बहस करने की मॉग करनेवाला 
“अस्ताव पास हो गया । देशवन्धु के नेतृत्व में वगाल-कौसिल ने भी वहादुरी के साथ 
: सरकारी खर्चो की मागो को ठुकरा दिया । लेकिन असेम्वछ्ली और सूबे की कौसिलो 
- में, दोनों में ही, वाइसराय और गवर्नर ने वजट पर सही करदी, जिससे वे का नून वन 
- गये । कुछ व्याख्यान हुए, कौसिलो मे कुछ उत्तेजना पैदा हुई, स्वराजियो में थोडी 

देर के छिए अपनी फतह पर खजी छा गई, अखवारो में अच्छे-अच्छे हेडिंग आये, 

- देविन इनके अठावा और कुछ नहीं हुआ । इससे ज्यादा वे कर ही क्या सकते थे ? 
“ श्वादा-से-ज्यादा वे फिर यही काम करते, लेकिन उनका नयापन्‌ चला गया था । जोश 
“ उत्म हो गया था और डोग वजटो और कानूनों को वाइसराय था गवर्नरों द्वारा 

सही होते देखने के आदी हो,गय थ। इसके बाद का कदम अवश्य ही कौसिलो में जो 

“ गज मेम्बर थे उनकी रहँच के वाहर था । वह तो कौसिलू-भवन से बाहर का था । 
”. ूईमे साल १९२४ के बीज्न मे किसी महीने में अहमदाबाद में अखिल-भारतीय 
/ गगन कमिटी की बैठक हुई । इस बंठफ में, आजा से बाहर, स्वराजियों मं 

जीर भाधीजी में वहत गहरी खटपट हो गई और कुछ अचानक विलछक्षण हालात 
दा हो गये । शुस्आात गाधीजी की तरफ से हई। उन्होंने काँग्रेस के विधान में एक 

: "गे परिकत्तेत करना चाहा । वह वोट देने के हक को और मेम्वरी से तात्छक रखने 
८ पड निषम को बदल देता चाहते थे । इस वक्‍त तक जो कोई कॉगेस-विधान की पहली 
' 7 न, जिसमे यह छिखा हुआ था फि काँग्रेस का उद्देश घाग्तिमय उपायो से स्वराज 

ता हैं, भजूर करता जोर चार थाने देता वही मेम्वर हो जाता था। भव्र गाथीनी 
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चाहते थे कि सिर्फ वही छोग भेम्बर हो सके जो चार आने के वजाय निश्चित क्ि- 
में अपने हाथ का कता हुआ सूत दे । इससे बोट देने का हक बहुत कम हो जाना - 
ओर इसमे कोई शक नहीं कि अ० भा० कॉमग्रेस कमिटी की कोई हक ने था हि 
इस हक को इस हद तक कम करती । लेकिन जब विधान के अक्षर गर्पी 
मर्जी के खिलाफ पडते है तब वह उन देरफो की शायद ही कभी पस्वा करते हा 
इसे विधान के साथ इतनी जबरदस्त ज्यादती समझता था कि उसे देखकर परत 
सक्‍का छगा ओर मेने कार्य-समिति से कहा कि मत्री-पद से मेरा इस्तीफा के दी 
लेकिन इसी बीच में कुछ नई बाते ओर हो गई जिनकी वजह से मेने इसपर * 
नहीं दिया। अ० भा० कांग्रेस कमिटी की बंठक में देशवन्धु दास ओर पिताई 
जोर-शोर से इस प्रस्ताव का विरोध किया और अखीर में थे उसके खिलाफ ॥ 
री नाराजगी जाहिर करने की गरज से वोट होने से कुछ पहले अपने अतुया॥ 
की काफी तादाद के साथ उठकर चले गये । उसके बाद भी कमिटी में कुछ छोग " 
रह गये जो उस तजवीज के खिलाफ थे । प्रस्ताव कस रत राय से पास हो गया, तेरे 
वाद में वह वापस ले लिया गया, क्योकि भेरे पिताजी ओर देशवन्धु के यह 
विरोध से और स्व॒राजियों के उठकर चले जाने से गाधीजी पर बडा भारी 
पडा, उनकी भावुकता जग गई ओर एक मेम्बर की किसी बात से वह इतने विश 
ही गये कि अपनेको सम्हाल न सके । यह जाहिर था कि उनको बहुत गहरी तक 
हुई थी। उन्होने वड़ी भावुकता के साथ कमिटी के सामने अपने ख़याछात व 
किये, जिन्हें सुनकर वहुत-से मेम्बर रोने छगे । यह एक असाबारण ओर दिला 
देने वाला दृश्य था | 
| यह सब हाल जेल में याददाइत के भरोसे लिखना पड़ा था । अब मे मा/ 
हुआ ह कि मेरो गददाश्त गलत निकली और ञज० भा० कांग्रेस कमिटी में जिन बातों 
बहस हुई उनमें से एक ख़ास बात को में भूल गया और इस तरह्द वहाँ जो डुब ३ 
उसकी वावत भने गलत घारणा पेदा कर दी। जिस बात से गांधीजी विचलित हुए 
वह तो एऊ नॉजवान वयाली (| आतऊवादी / गोपीनाथ साहा से ताल्लुफ रफनेवा! 
, | “ता था जो सीरिग में पेश हुआ और अजीर पे गिर गया । जहाँ तक झुक वा 
है, उस तजवीज़ में उसके दिसात्मक काम की तो निन्‍्द्रा को गटर थी लेकिंग उस 
उड्दश के साथ हमदर्दी जाहि२ को गई थी। तजवीज से भी ज्यादा रज गांधीजी को ३ 
तक्रीरों से हुआ नो उस तजवीज के सिनशिले में दी गई । उनमे गांधीजी को 5४ 
-. दागया हि कांग्रेस मेभी बहुत-से लोग अहिसा के मामले में समीदा नहीं 


; फ़यात से बह दुबी हुए । इसके बाद फोर ही यंग इगिदया! में इस मो 8 


| 
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१ में यह कभी नहीं समझ सका कि गाधीजी हाथ-कते सूत पर ही वोट का हक 
ता एतेवाली उस अनोखी बात के बारे में इतनी हठ क्यो करते थे ”? वयोकि वह यह 
7 यो जरूर ही जानते होगे कि उसकी बुरी तरह मुखालिफत की जावेगी । शायद वह यह 
“चाहते थे फि कॉग्रेस मे सिफे ऐसे शख्स रहे जो उनके खादी वगरा के रचनात्मक 
7 कार्यक्रम मे ऐतबार रखते हो और दूसरो के लिए वह या तो यह चाहते थे कि वे 
उाणोग भी उस कार्यक्रम को मान ले नही तो कॉग्रेस से निकारू दिये जाये । लेकिन अग्र्चे 
गए” फसरत राय उनके साथ थी फिर भी उन्होंने अपना सकलप ढीला कर दिया ओर 
“दूसरे दल से समझौता करने लगे। मुझे यह देखकर हैरत हुई कि अगले तीन-चार 
;“ महीदो में इस मामले में उन्होंने कई वार अपनी राय बदली । ऐसा मालूम पडता था 
“कि खुद उनकी समझ में कुछ नही आता था कि वह कहाँ हे ओर किधर जाना चाहते 
४“ है ? उनके वारे में में ऐसा खयाल कभी नहीं करता था कि उनकी भी कभी ऐसी 
६7 धैलत हो सकती हैं । इसीलिए मुझे अचम्भा हुआ । मेरी राय मे वह मामला खुद 
:“: की बाबत लिखते हुए उन्होंने कहा--“चारों प्रस्तावों पर मेरे साथ बहुरुत ज़रूर'था, 
- लेकिन वह इतना कमप्त था कि झुझे तो उस कसरत राय को भी कम राय मानना चाहिए। 
-/ अमल मे दोनों दल ऋरीव-करोब बराबर थे। गोपीनाथ साहा वाले प्रस्ताव से मामला 
-“ संनीद्ा हो गया । उसपर जो तकरीरे हुई, उसका जो नतीजा हुआ आर उसके बाद मेंने 
; मो बाते देखीं उन सबसे मेरी आंखे खुल गई।'।**** गोपीनाथ साहा वाली तजबीज़ के 
> बाद घराफत विदा हो गई। उसे मोके पर मुझे अपना अखीरी प्रस्ताव पेश करना पड़ा । 
““ ज्यों ज्यों कार्रवाई होती गई त्यों-त्यों म ओर भी सजीदा होता गया । मेरे जी में णेसो 

भाई कि इस दु.खसय हृण्य से में भाग जाऊं । मुझे जो प्रस्ताव मेरे खपुर्द था उसे पेश 
4८ ते हुए ढर लगता था **** में नहीं जानता कि मैंने यह वात साफ करदी थी या नहीं 
% कि किसी वक्ता के प्रति मेरे दिल मे मेल या दुश्मनों नहीं थी । लेकिन मेरे दिल में जिस 
रु ५ फा रज था वह कांग्रेस के ध्येय या अहिसा की नीति के प्रति लोगों की उपक्षा 
ओर उनकी वह अपजाने गैर-जिम्मेदरी थी' ** ““ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करने 
0 + केंव्रस में सत्तर मेस्बर तैयार थे, यह एक एसी वात थी कि जिसे देखकर में दंग रह 
:2 ॥। ” गांधीजी के भाष्य के साथ यह वाक़या बहुत ही पुरमाने है| उससे उस अत्यन्त 
£ भी त्व वा पता चलता है जो गांवीजी अहिसा को देते है जोर इस बात का भी पता 
[/: ता है कि उसमे गहवड करने को, अनजान में, णप्नत्यक्ष रूप से की गई बोशिश 
रा भी उनपर कसा घुरा असर होता है । इसके बाद उन्होंने लो बहुत-सी बात की वे 
"े गालिदव तह ने इसी तरह के खबालात की वजह से की । उनके तसास कार्यों भोर 
; तेरी तज्ाक्ष झाई-नो ते को गड असन में भदिसा दी थी भार ऋदिसा ही है । 


प्‌ अर कठागा 


कोई ऐसा बहुत जरूरी नहीं था। वोट देने का अख्य्यार हासिल करते के * 
मशक्कत कराने का खाद बहुत अच्छा था, लेकिन वह जिस सकुचित हग में छः 
के सामने आया उससे उसका कुछ मतलब सब्त हो गया । ] 

में इस नतीजे पर पहुंचा कि गाधीजी को इन मुछ्किकों का सामना झसकि।: 
करना पडा कि वह अजनबी हालत में गुजर रहे थे । सत्याग्रह की सीबी छाई ढ़ 
खास मंदान में उनका मकाबला कोई नहीं कर सकता था। उस मेदान मे ऊग ह 
सहज-बुद्धि अचूक उन्हें सही कदम रखने के छिए प्रेरित किया करती थी। जनता 7 
हज कक + की 20 अरब हु 
सामाजिक सुधार कराने के लिए चुपचाप खुद काम करने ओर दसरो से काम कण | 
में भी वह बहुत होशियार थे | वह दिल खोल लडाई या सच्ची शात्ति को मस्त | 
सकते थे । इन दोनो के बीच की हालत को वह नहीं समझ सकते थे । 

कौसिलो के भीतर विरोध करने ओर छडाई लडने के स्वराजी प्रोगाम मे #। 
विलकुल उदासीन थे । उनकी राय थी कि अगर कोई साहब कौसिलो में जाना त्राल 
हैँ तो वे वहाँ सरकार की मुखालिफत करने न जाये, बल्कि बेहतर कानून बनवाते 
वगरा के लिए सरकार से सहयोग करने के लिए जाय॑ेँ | अगर वे ऐसा नहीं का 
चाहते तो बाहर ही रहे । स्वराजियो ने इनमे से एक भी सूरत अछ्त्यार नही की । 
और इसीलिए उनके साथ व्यवहार करने में मुश्किल पडती थी । 

लेकिन आखिर में गावीजी ने स्वराजियों से अपना ठीक-ठाक कर लिया। 
कता हुआ सूत भी, चार आने के साथ-साथ, वोट का हक हासिल करने का एक सावंत 
मान लिया गया । उन्होने कौसिलो में स्व॒राजियों के काम को छगभग अपना आशीर्वाद 
दे दिया | लेकिन वह खुद उससे बिलकुल अलग रहे । यह कहा जाता था कि वह तो 
राजनीति से अलछहदा हो गये है ओर ब्रिटिश सरकार ओर उसके अफसर यह समेत 
थे कि उनकी लोकप्रियता कम हो रही है और उनकी ताकत खत्म हो चुर्ीं है। 
यह कहा जाता था कि दास ओर नेहरू ने गावीजी को पीछे भगा दिया है, वें दी 
राजनतिक मंदान पर काबू किये हुए मालूम होते थे । पिछले पद्रह वरसों में, ईगं 








तरह की बाते समय के अनुसार मोजूँ हेर-फेर के साथ वार-वार दुहराई गईं है योर 
उन्होने हर मत्तंवा यह दिखा दिया है कि हमारे शासक हन्दुस्तानी छोगो के लयालार्ते 
के बारे में कितदी कम जानकारी रखते है । जबसे गाधीजी हिन्दृस्तान के राजगैतिई 
मैंदान में आये तबसे उनकी छोकब्रिगता में कभी कमी नहीं आईं, कम-से-कम यह 


तक आम छोगो वा तात्खुक है उनकी छोफप्रियता बराबर बढती चली गई है । नी 
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डा अनातफक ज्या जा त्यों माटी है । लोग गाधीजी की इच्छाओं के प्रा 
कर सके, क्योकि जादमी की तबीयत अक्सर कमजोर होती है, छेकित उ्तह 
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दिलो में गाधीजी के लिए मुहब्बत भरी ही हुई है । जब मुत्क के हालात मुआफिक 
होते है तव लोग विशाल जन-साधारण के आन्दोलनो के रूप मे उठ खडे होते है, नही 
तो चुपचाप मुंह छिपाये पठे रहते है | नेता का काम यह नही है कि वह न-कुछ मे 
जाद की-सी लूकडी फेरकर जनता की हलनतके पेदा फरदे | हाँ, जब हालत ऐसी पेदा 
हो जाय तो वह उनका फायदा उठा सकता हैं, उन हालात से फायदा उठाने के लिए 
तैयारी कर सकता है, लेकिन वह उन हालात को पेंदा नही कर सकता । 

लेकिन यह वात सच हैं कि पढ़े-लिखे लोगो मे गाँधीजी की लोकप्रियता घटती- 
बढती रहती हे । जब आगे वढने का जोश आता हें तँव वे उनके पीछे-पीछे चलते हे, 
ओर जब उसकी लाजिमी प्रतिक्रिया होती हैँ तब वे गाधीजी की नुक्ताचीनी करने 
लगते है । लेकिन इस हालत में भी उनकी बहुत ज्यादा तादाद गाधी जी के सामने 
सिर झुकाती है । कुछ हद तक तो यह बात इसलिए है कोई दूसरा कारगर प्रोग्राम 
ही नही है । लिवरलो या उनन्‍्हीसे मिलते-जुलते दूसरे उन जसे प्रतिसहयोगी वगैरा 
को कोई पूछता नहीं, और जो लोग आतक-कारी हिसा में विश्वास रखते हैँ उनका 
जाजकल की दुनिया में कोई स्थान नहीं रहा। उन्हे लोग बेकार तथा पुराने और 
पिछड़े हुए समझते है । इधर समाजवादी कार्यक्रम को लोग अभी बहुत कम जानते 
भोर इससे कांग्रेस मे ऊँची श्रेणियों के जो लोग है उनको डर मालूम होता है । 

११९२४ के बीच में थोड़े वक्‍त के लिए जो राजनैतिक अनवन हो गई थी उसके 
बाद मेरे पिताजी और गाधीजी में पुरानी दोस्ती फिर कायम हो गई और वह और भी 
ज्यादा वढ गईं । एक-दूसरे से उनकी राय चाहे जितनी ही खिलाफ होती, लेकिन दोनो 
के दिल में एक-दूसरे के लिए बहुत ज्यादा खयाल और इज्जत थी । दोनो मे आखिर 
ऐसी क्या बात है, जिसकी दोनो इज्जत करते थे ? “विचार-प्रवाह' ( 7॥0ए8॥0- 
“गण 5 ) नाम की एक पुस्तिका मे गाधीजी के लेखों का सग्रह छापा गया था । 
श्स पुस्तिका की भूमिका पिताजी ने लिखी थी । उस भूमिका में हमे उनके मन की 
सेलक मिल जाती है| उन्होने लिखा हँ कि -- 

“मन महात्माओं और महान्‌ पुरुषों की वावत वट॒त सुना है, लेकित उनसे मिलने 
वी आनन्द मुझे कभी नहीं मिला । ओर में यह मजूर करता हू कि मुझे उनकी असली 
सवा के बारे में भी कुछ शक है । में तो मनप्यो से और मनुष्योचित गुणों तथा कार्यो 
मे दिश्वास करत। हैँ । इस प्रस्तिका में जो विचार-प्रवाह सकलित किये गये हैँ वे एक 
उसे ही भनष्य के दिमाग से निकछे ह ओर मनुष्योचित है । वे मानक-प्रकृति के दो 
ध८ गणा के नमूने यानी श्रद्धा और वत के * 

जिस आउमी में न श्रद्धा टन बछ, बह पूछता ८, इस संयका नतीजा उया 


१५८ मेरी कह्ठानी 


होगा ? यह जवाब कि मोत होगी या जीत, उसे अपील नहीं करता इसवत 5 
में वह बिनीत और छोटा-सा व्यक्ति, अजेय जविति ओर अचल श्रद्धा के मजबन गता॥ ॥॥ 
पर सीधा खटा हुआ, अपने देश के छोगो को मात्‌भमि के छिए अपनी कुर्बानी करू य 
ओर तकलीफ सहने का अपना स्देश् देता चछा जा रहा हू । छाखो लोगो के हम : 
में इस संदेश की श्रतिध्वनि आती हें ।"*** ****” प्‌ 
न्हीने स्विनवर्न की नीचे लिखी पत्ति्य देकर अपनी भूमिका खत्म की है- - 
नहीं हमार पास रहे क्‍या मानव ऊचे नामी-- । 
मानव, जोकि परिस्थितियों के हो गासक ओ? स्वामी ! * 

जाहिर है कि वह इस वात पर ज़ोर देना चाहते थे कि वह गाधीजी की वार 
इसलिए नही करते कि वह कोई साथ यथा महात्मा हैं, वत्कि इसलिए कि वह मनष 
है । वह खुद मजबूत तथा कभी न झुकनेवाले थे, इसलिए गावीजी की आत्म-गम्ि 
की तारीफ करते थे | क्योकि यह साफ मालम होता था कि द्वले-पतले गरीरबा 
एक छोटे-से आदमी में इस्पात की-सी मजबूती भी कुछ चट्टान जेसी चीज हैं जा 
शारीरिक ताकतो के सामने नही झुकती, फिर चाहे ये ताकते, कितनी ही बडी मरा 
न हो, और यद्यपि उनकी शकल-सू रत, उनका नगा गरीर, उनकी छोटी धोती, ऐमी 
न थी कि किसीपर बहुत धाक जमे, लेकिन उनमे कुछ शाहीपन ओर ऐसी वाद 
शाहियत जरूर है जो दूसरो को खुशी-खुशी से उनका हुक्म बजा छाते को मदर 
कर देती हूं । यद्यपि वह जान-बूझकर नम्त्र और विनीत रहने की निश्चित कोंशिः 
करते थे, फिर भी शक्ति व अधिकार उनमे छबालब भरे हुए थे ओर वह इस वाह 
को जानते भी थे, और कभी-कभी तो वह ऐसे शाही हो जाते थे कि जो हुएम तिकी 
लते वह पूरा ही करना पडता । उनकी शान्त लेकिन गहरी आँखे आदमी को बे 
लेती और उसके दिल के भीतर तक की वाते खोज लेती। उनकी साफ-सुपर। 
आवाज मीठी गूज के साथ दिल के अन्दर घुसकर हमारे भावों को जगाकर आगे 
तरफ खीच लेती । उनकी वात सुननेवाला चाहे एक शख्स हो या हजार हों, उनका 
चुम्बक का-सा आकपंण उन्हें अपनी तरफ खीचे बिना नहीं रहता ओर हरेक सुतगे- 
वाला बोलनेवाले के साथ एक-सा हो जाने का अनुभव करता हैं। इस भाव के 
दिमाग से बहत कम तात्लुक होता'था । गाधीजी दिमाग को अवीकू करते की वविल- 
कुल उपेक्षा करते हो यो बात नहीं, फिर भी इतना मिर्चित हे कि दिमाग व 
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$ को दूसरा नम्बर मिलता था । मन्त्र-मुग्ध करने का यह जादू न तो बाम्मिता 
77 बल से होता था ओर न रेशमी मुलायम वाक्यावली के मोहक प्रभाव से | उनकी 
"पा हमेशा सरल होती थी, और साथ ही विपय से तालल्‍लुक रखनेवाली भी। 
“जरूरी शब्दों का इस्तेमाल शायद ही कभी होता हो। महज उनकी सोलहो 
ने पूरी सच्चाई और उनका व्यक्तित्व ही दूसरो को जकड लेता है। उनसे 
“लने पर यह खयाऊर जम जाता है कि उनके भोतर प्रचण्ड शक्ति का भडार 
- रा हुआ है । शायद यह भी हो कि उनके चारो तरफ उनकी बाबत जो धारणाये 
' न गई हे वे भी उचित आबोहवा पैदा करने में मदद देती हे । हो सकता हूँ कि 
“-१ई अजनबी आदमी, जिसे उन धारणाओ का पता न हो और गाधीजी के आसपास 
अव्गे हालतों से जिसका मेल न खाता हो, वह उनके जादू के असर मे न आवे या इस 
“द तक न आवे, लेकिन फिर भी गाधीजी के बारे में सबसे ज्यादा कमाल की बात 
- “ही थी और यही है कि वह अपने मुखालिफो को या तो सोलहो आने अपनी तरफ 
“रे लेते हे या कम-से-कम उनको नि शस्त्र जरूर कर देते है । 
- यथपि गाधीजी प्राकृतिक सौन्दर्य की बहुत तारीफ करते है, लेकिन मनुप्य की 
“उनाई चीज़ों में वह कला था खूबसूरती नही देख सकते | उनके लिए ताजमहल जबर- 
-रैस्ती छठी हुई बेगार की प्रतिमूत्ति के सिवा और कुछ नही । उनमे सू घने की शवित 
“भी बहत कम है । फिर भी उन्होने अपने तरीके से उन्हींमे जीवन-यापन की कला 
-“जोज निकाठी है और अपनी जिन्दगी को कला-मय वना दिया है । उनका हरेक इशारा 
- गीर्बंक ओर खूबी लिए हुए होता हैं, और खूबी यह है कि वनावट कानामो- 
८ निधन नहीं । उनमे ने कही नृकीलापन है, न कटीरापन । उनमे उस गेँवारूपन या 
- तधारणपन का निशान तक नही जिसमे, दुर्भाग्य से, हमारे बीच के दर्ज के छोग इवे 
४ “हे है। भीतरी झान्ति हासिल करके वह दूसरों को भी झ्ान्ति देते हे और 
. “जिन्दगी के बॉटीले रास्ते पर मंज़बूत और निडर कदम रखते हुए चछे जाते है । 
“2. मगर मेरे पिताजी गाधीजी से कितने भिन्न थे | लेकिन उनमे भी व्यक्तित्व का 
“2 (ले था आर बादगाहियत की मात्रा थी। स्विनवर्न की वे पक्तियाँ उनके लिए भी 
“/ ४ाग होती है । जिस किसी समाज में वह जा बैठते उसके केन्द्र और धुरीण वही वन 
“ जीने । जैसाकि एक अग्रेज जज ने पीछे कहा था, वह जहाँ-कही नी पाकर 
८ “थे यही सुलिया वन जाते। वह न तो नमु ही थे न मुलायम ही, जार 
पीजी के उछटा, बट उन छोगों की लखर लिये बिना नहीं रटते थे जिनकी 
कम इक विद्ञप्र होती थी । उन्हें इस बात या जान रहता था कि उसका भिजान 
पी है। यह जअने निछाफ या तो पूरी भपित पैदा करते वे या कटा विरोय । उनने 


५६० मेरो कहानी 


काई शख्स उदासीन या तटस्थ नहीं रह राकता था। हरेक को या तो उए 
वा नायसन्द करता पड़ता । चौड़ा छलाट, चुस्त होठ ओर सुनिश्चित ठोडी। छर 
अजायवघरी में रोमन गहगाहो की जो अद्ध-मृत्तियाँ है उनसे उनकी बड़ - 
काफी मिलती थी । इठली में बहुत-से मित्रो ने जो उनकी तस्वीर देखी तो एह 
भी इस मेल का जिक्र किया था। खास तोर पर उनकी जिन्दगी के पिछले मात 
जवकि उनका सिर सफंद वालो से भर गया था, उनमें ए के खास किस्म की या 
शौकत ओर भव्यता आ गई थी जो इस दुनिया में आजकल बहुत ही कम दिवाई7 
। वह मेरी तरह न थे, उनके सिर के बालू अखीर तक बने रहे। 

मे समझता हू कि लायद मैं उनके साथ पक्षपात कर रहा हूँ, छेकिन इस 
पन और कमजोरी से भरी हुई दुनिया मे उनकी गरीफाना हस्ती की रह-रक + 
आती हैं। में अपने चारो तरफ उनकी सी अजीब ताकत ओर उनकी-मी जानो 
को खोजता हूँ, लेकिन बेकार । 

मुझे याद है कि १९२४ में मैने गाथीजी को पिताजी का एक फोटो द्ियावा 
इन दिनो गाधीजी की और स्व॒राजियो की रस्साकशी हो रही थी। इस फोटो मे छि 
जी के मूछे न थी और उस वक्‍त तक गाधीजीने उन्हें हमेशा सुन्दर मूछो-सहित 
था। इस फोटो को देखकर गाधीजी चौक गये ओर वहत देर तक उसे देखते रह|- 
क्योकि मूछे न रहने से मुँह व ठोडी की कठोरता और भी प्रकट हो गई थी, ओर [7 
सूली-सी हसी हसते हुए उन्होंने कहा कि अब मेने यह जान लिया कि मुझे किंग 
मुकाविला करना है। उनकी आँखों ने और निरन्तर हँसी ने चेहरे पर जो रेता। 
बना दी थी उन्होने चेहरे की कठोरता को कम कर दिया था फिर भी कभी-कभी जर्ते 
चमक उठती भी । 

पिताजी असेम्बली के काम में उसी तरह तैरने छगे जैसे बतक पानी में | # 
उनकी कानूनी और विधान-न्ञान-सम्बन्धी तालीम के' लिए मोर्ज था। सत्याए 
तथा उसका शाखाओं के खेल के नियम तो वह नहीं जानते थे, लेकित इस लेते 

। 






नियम-उपनियमो से पूरी तरह वाकिफ थे । उन्होने अपनी पार्टी में कठोर अनुशाना 
रफंखा ओर दूसरे दको ओर व्यक्तियों को भी इस वात के लिए राजी कर लिया 
ते स्व॒राज-पार्ठा का सदद करें। लेकिन जत्दी ही उन्हे अपने ही लोगो से मुर्सीवर्त । 
सामना करता पडा । स्वराज-पार्टी को अपने शरू के दिनों में कांग्रेस मे ओर 
विनवाददया से छडना पडा था, आर इसलिए काग्रेस के भीतर पार्टी की ता 
७. के दा बहतसे ऐसे-बंसे छोग भर्ती कर डिय़े गये थे। इसके बाद चताव 


है. पर्व को जहरत थी। रवपप्रे पेंसबाछों से ही जा सकते य, उसलिए « 
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 पेसेवालो को खुश रखना पडता था । उनमे से कुछ को तो स्वराजी उम्मीदवार होने 
के लिए भी कहा गया था । एक अमेरिकन साम्यवादी ने कहा हे कि राजनीति वह 
_ नाजुक कला हे जिसके जरिये गरीबों से वोट ओर अमीरो से जुनाव के लिए रूपये 
' यह कहकर लिये जाते है कि हम तुम्हारी एक-दूसरे से रक्षा करेगे | मे 
इन सव बातो से पार्टी शुरू से ही कमजोर हो गई थी । कौसिल ओर असेम्बली 
' के काम में इस वात की रोज ही जरूरत पडती थी कि दूसरो से ओर ज्यादा माडरेट 
दलों के साथ समझौते किये जाये । और कोई भी उसूल या प्रचार की प्रचड आकाक्षा 
इन समझोौतो से सुरक्षित नहीं रह सकती थी । धीरे-धीरे पार्टी का मिजाज ओर उसका 
अनुशासन विगडते लगा ओर उसके कमजोर तथा मौके से फायदा उठानेवाले मेम्बर 
 मुश्किले णदा करने लगे । स्वराज-पार्टी खुल्लम-खुल्ला यह ऐलान करके कौसिलो में 
गई थी कि हम “भीतर जाकर मृखालिफत करेगे “ । लेकिन इस खेल को तो दूसरे 
भी खेल सकते थे और सरकार ने स्वराजी मेम्बरों मे फूट व विरोध पंदा करके इस 
. खेल में अपना हाथ डालने की ठान ली । पार्टी के कमजोर भाइयो के रास्ते मे तरह- 
तरह के तरीकों से खास रिआयतो जोर ऊँचे ओहदों के लालूच दिये जाने लगे। उन्हें 
सिर्फ इन चीज़ों मे से जिसे वे चाहे उसे चुन लेना था । उनकी लियाकत, उनकी मीठी 
विवेकणीलता तथा उनकी राजनीति-चतुरता आदि गूणो की तारीफे होने छगी । उनके 
चारो तरफ एक आनन्द-मय तथा सुखप्रद वातावरण पैदा कर दिया गया, जो खेतो व 
बाजार की धूल ओर गोरोगुल से विलकुल जुदा था । 
स्व॒राजिस्टो का जाम लहजा नीचे गिर गया । कोई शस्स किसी सूबे में से तो 
कोई असेम्वछी से से विरोधी पक्ष की तरफ खिसकने छगे । पिताजी बहुत चित्लाये 
जोर गरजे । उन्होने कहा, में सडे हुए अग को कट फेकूगा | छेकित जब सडा हुआ 
"गे खूद टी शरीर छोडकर चले जाने को उत्सुक हो तव इस धमकी का कोई वडा 
असर नहीं हो सकता था । कुछ स्वराजिस्ट मिनिस्टर हो गये और कुछ वाद को सूवो 
में कार्यकारिणी के मेबर । उनमें से कुछ ने अपना अछूग दछ वना छिया ओर अपना 
ताम रकक्‍्या प्रति-सहयोंगी । इस नाप को झुरू मे छोकपान्य तिलक ने विलकुछ दुसरे 
मानी में इस्तेमाठ क्रिया था। इन दियो में तो इयके मानी यटी थे कि मोका 
मिलने री जो ओहदा मिछे उसे हडप छो जोर उससे जितना फायदा उठा सकते हा 
जजों । तने छोगो के घोला दे जाने पर नी रवराज-पाटी का काम चलता रहा । 
“पिन घटना-चक्र ने जो शकछ जात्यार की उससे पिताजी व दशबध्‌ दास को ऊुछ 
»९ के वेफरत होगे कासिडों जोर उनस्यली के जन्‍्दर उन्हे जनों शाम 
हत न +नी भा न तने ऊगा, ।(जनकी वजह से ते उससे उबने छगे । साना उनकी 


प्‌ 
बः 


के भरा कहाना 


इशा ऊब को बढाने के लिए उत्तरी दिखुस्तान में हिल्‍्दू-मुर्छिम झगठा बढ़ रह्म 7 
जिराकी वजह रो कभी-कभी दगे भी हो जाते ने | 

कुछ काग्रेसी जो हमारे शा। १९२१ ओर २२ में जेढछ गये थे, अब सूते” 
रारकारों में मिनिस्टर हो गये थे या दूसरे ऊंचे ओहदो पर पहुँच गये थे । १९२१ ५ 
हमे इस बात का फल्म था कि हमे एक ऐसी सरकार ने गेर कानूनी करार, द्धि। 


हैं और वही हमे जेल भेज रही है, जिसके कुछ सदस्य लिवस्ल जो पुराने कार 
भी थे। भविष्य मे हमे यह तसत्ली ओर होने को थी कि कम-से-कन कुछ सूवा | 


हमारे अपने पुराने साथी ही हमे गेर-कानूनी करार देकर जेल में भेंजेगे। ये मे 


मिनिस्टर और कार्यकारिणी के मेम्बर इस काम के लिए लिवरछों से कहीं ज्यात्र 
कुशल थे। वे हमे जानते थे, हमारी कमजोरियो को जानते थे, ओर यह भी जात 
थे कि उनसे कैसे फायदा उठाया जाय । वे हमारे तरीकों से भली-भांति वाडिफव 
तथा जन-समूहों ओर उनके मनोभावों का भी उन्हें कुछ तजुर्वा जलर था। 
दूसरी तरफ जाने से पहले उन्होंने नाजियो की तरह क्रान्तिकारी हलचल फे सात 
नाता जोडा था। और कांग्रेस के अपने पुरावे साथियो का दमन करने मेवे झ 
तरीको से अनभिज्ञ पुराने हाकिमो या लिवरल मिनिस्टरो से कही ज्यादा क्षमतापूर्वक 
अपने इस ज्ञान का उपयोग कर सकते थे । 
दिसम्बर १९२४ मे कांग्रेस का जलसा बेलगाँव मे हुआ ओर गाधीजी उत्ते 
समापति थे । उनके लिए काग्रेस का सभापति होना तो एक भोण्डी-सी वात थी, क्योंकि 
वह तो बहुत अर्से से उसके स्थायी सभापति से भी बढकर थे । उनका सदर की 
हसियत से दिया हुआ भाषण मुझे पसन्द नही आया । मुझे उसमे जरा भी स्फूति नही 
मिली । जछसा खत्म होते ही, गाधीजी के कहने पर, में फिर अगले साल के लिए 
थ० भा० काग्रेस कम्रिटी का कार्यकारी मत्री चुन लिया गया । मेरी इच्छाओं क 
वावजूद धीरे-बीरे में कांग्रेस का अद्ध॑ं-स्थायी मत्री वनता जा रहा था । 
१६२५ की गभियो मे पिताजी वीमार थे उनका दमा बहुत ज्यादा तकलीफ 
रत था। वह परिवार के राय हिमालय मे रजछहोजी चले गये । वाद को उुछ रगं 


पर 


के लिए म॑ भी उन्हीके पास जा पहुंचा। हम ठागो ने हिमाछय के भीतर डलद्वानी मे 
वम्वी तक का सकर किया । जब हम सोग 


रु 


चम्बा पहुंचे तव जून का कोई दित थीं, 
नोर हम र.ग पटाडी रास्तों पर सफर करके कुछ थक गये थे। इसी रामय एक तार 


नयी, उसी भाज्म हआ फि देखबन्धु मर गये । बढ़त देर तक पिताजी ज्ञोफ के भार 
हज. + 4०76, उनके महू से एड था तक ने निकछा । यह आवाव उनके दिए 
$. सववीन्यु॥ था। मेने उन्हे टसना दु सी होते हुए कबी नहों देखा बा । यह 


॥ 


8 
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के बरस जो उनके लिए दूसरे सब लोगो से ज्यादा घनिप्ठ ओर प्यारा साथी हो गया 
[ यकायक उन्हे छोड कर चला गया और सारा बोझ उनके कन्धो पर छोड गया | 
ह वोझा वेसे ही वढ़ रहा था, वह तथा देगबधु दोनो ही उससे तथा लोगो की 
मजोरियों से ऊब रहे थे। फरीदपुर-कान्फ्रेन्स मे देशवंधु ने जो अखीरी भाषण दिया 
ह एक थके हुए-से शख्स का भाषण था । 

हम दूसरे ही दिन सुबह चम्बा से चल दिये और पहाडो पर चलते-चलाते डलहोजी 
हुँचे, वहाँ से कार द्वारा रेलवे स्टेशन पर, फिर इलाहाबाद और वहाँ से कलकत्ता । 


३6 
साम्प्रदायिकता का दौरदौरा । 


लूएृभानेट से छोटने पर १९२३ की वसन्त-ऋतु में में बीमार पड गया । कि 
बुखार से मेरी यह कुइती मेरे छिए एक नया तजर्बा था। मझे बानेरे' 
कमजोरी से या बुखार से चारपाई पर पडा रहते हने या बीमार पड़ने की आदत व 5 
मुझे अपनी तन्दुरुस्ती पर कुछ घमण्ड था ओर हिन्द्ृस्तान में आम तोर पर जो बोर 
बने रहने का रिवाज-सा पडा हआ था उसके में खिलाफ था । अपनी जवानी ' । 
अच्छे शरीर की वजह से मैने बीमारी पर पार पा छिया, छेकिन सकट के टढ | 
पर मुझे कमजोरी की हालत में चारपाई प्र पडे रहना पडा ओर अपनी तल्दुरुस। । 
धीरे-धीरे हासिल करनी पडी । इन दिनो में अपने आस-पास की चीज़ों और 77 
रोज-मर्रा के कामो से अजीव विराग-सा महसूस करता था ओर उन्हें काफी दुगे | 
दखता रहता था। मुझे एसा मालम पडता था कि जगल में में पेडो की आई म* 
वाहर निकल आया हूँ और अब तमाम जगल को अच्छी तरह देख सकता हूँ।म] 
दिमाग जितना साफ और ताकतवर इन दिनों था उतना पहले कभी न था ।॥| 
समझता हूँ कि यह तजुर्वा या इस तरह का कोई दूसरा तजुर्वा उन सब लोगा ॥ 
हुआ होगा जिन्हें सख्त बीमारी में होकर गुजरना पडा है । लेकिन मेरे लिए तो #। 
एक तरह का आध्यात्मिक अनुभव-सा हुआ । में आध्यात्मिक शब्द का इस्तैमाढ उरी 
सकोण धम के मानी में नहीं करता । इस तजब का मझपर बहत काफी असर ॥॥ 
मेने महसूस किया कि में अपनी राजनीति के भावकता-मय वायमण्डल से झएर 
गया हूँ, और जिन ध्येयो तथा शक्तियों ने अझे कार्य॑ लिए प्रेरित क्रिया #* 
ज्यादा स्पप्टता के साथ देख सकता हूँ । इस स्पप्टता के फल-स्वरूप मेरे दिल में तर 
तरह के तकं-वितक उठने छगे, जिनका कोई माकूल जवाब नहीं मिलता था । लें 
में जिन्दगी और राजनीति दोनो मामछो को मजहबी निगाह से देखने के दिनेश 
ज्यादा ही खिलाफ होता गया । में अपने उस तजर्ब की बाबत ज्यादा नहीं छिया गाता 
वह एक एसा खाक था जिसे में आसानी से जाहिर नहीं कर सकता यह || 
ग्यारह वप॒ पहल हुई थी जोर अब तो उसऊफा मेरे मत पर वहलत ही हलका छा हि । 
गेंद दे | डॉक्न इतनी बात मुर्से अच्छी तरद याद हे कि मेरे ऊपर शोर मेरे थे | 





है तेहाक पर उसका टिकाऊ असर पडा आर अगछे दो या तीन साल मरते | 
।  हेंदे तक उसी ब्रिर्त भाव से किया | 
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हाँ, बेशक कुछ हद तक तो यह वात उन घटनाओ की वजह से हुई जो बिल- 
5 मेरी ताकत के बाहर थी ओर जिनमे में फिट नही होता था | कुछ राजनैतिक 
रेवत्तंनों का जिक्र में पहऐे ही कर चुका 8 । उसरो भी ज्यादा असल वात थी हिन्दू- 
पलमानो के ताल्लकात में दिन-पर दिन ज्यादा बढनेवाली खराबी, जो खास तोर 
र उत्तरी हिन्दुस्तान मे अपना असर दिखा रही थी | बडे-वडे शहरो मे कई दगे हुए, 
ब्रनमे हद दर्जे की पशुता ओर क्रूरता दिखाई दी थी | शक और गुस्से की आबोहवा 
. ऐसे नये-तये झगड़े पद कर दिये जिनके नाम भी हमसे से ज्यादातर लोगो ने पहले 
भी नही सुने थे । इससे पहले झगडा पैदा करनेवाली वजह थी गो-कुशी और वह भी 
ग़सकर वकरीद के दिन । हिन्दू और मुसलमानों के त्यौहारो के भिड जाने पर भी 
नातवी हो जाती थी । मसलन्‌, जव मुहरंभ उन्ही दिनो आ पडे जिनमे रामलीला 
ती थी तो झगठे का अन्देशा हो जाता था । मृहरंभ पिछले रज की याद दिलाता 
॥ जिससे रज और आँसू पदा होते थे । रामलीला खुशी का त्यौहार था जिसमें बुराई 
£ ऊपर भलाई की विजय का उत्सव मनाया जाता था । दोनो एक-दूसरे से चस्पा 
टी हो सकते थे, लेकिन खुश-किस्मती से ये त्यौहार तीस साल मे सिर्फ एक दफा 
एथ-साथ पडते थे । रामलीला तो सौर मास के अनुसार नियत चेत बदी ९ को मनाई 
गती है जब कि मुहरंम चन्द्रमास के मुताबिक कभी इस महीने में ओर कभी उस 
हीने में मनाये जाते हैं । 

लेकिन जव तो झगडे का एक सवव ऐस। पैदा हो गया जो हमेशा मोजूद रहता 
॥ जोर हमेशा खडा हो सकता था | यह था मसजिदों के सामने वाजा बजाने का 
वाल | नमाज के वक्‍त वाजा वजाने या जरा भी आवाज आने पर मुसलमान ऐतराज 
एरने छगे---कहते, इससे नमाज में खल पडता है । हर शहर में बहुत-सी मसजिदे 
आर उनमे हर रोज पाँच मर्तवा नमाज पढी जाती हैं और शहरों मे जल्सो की, 
जनमे शादी वगेरा के जलूस भी शामिल है, तथा दूसरे घोरोगुल की कमी नही । 
:सलिए झगड़ा होने का अन्देशा हर ववत मौजूद रहता था। खास तौर पर जब 
पसजिदो में घवाम वो होनेवाली नमाज के वक्‍त जलूस निकछते ओर वाजो का झोरगुल 
गैता तव ऐतराज किया जाता था । इत्तिकाक से यही वह वक्‍त है जवकि हिन्दुओं 
। मरिदिर में श्ञाम की पूजा यानी आरती होती है जौर गख बजाये जाते हे तथा 
... हिररो के घटे बजते है । इसी जारती-नमाज़ के झगठे ने बहुत वटा रूप धारण वर 
न] 

पर बात जचने की-सी मालूम होती है. कि जो सवाल एक-दुसरे यो जज्जवात 
पं दापन में वोद्च-सा पयाल फरझे और उसने मृताधिक सोक्न-सा स्वरूउपर पर 


मेरी कहानी 


देने से तय हो सकता है, उसकी वजह से इतना कडवायन पैदा हो और दगे 
लेकिन मजहवी जोग तक, विचार या आपसी खयाल से कोई ताललक नहीं 
और जव दोनो को कावू करनेवाली एक तीसरी पार्टी एक को दूसरे के खिलाफ सि 
सकती है तब उस जोश को भडकाना बहुत ही आसान होता है । 
उत्तरी हिन्दुस्तान के थोडे-से शहरों में होनेवाले इन दगो को जरूरत से था 

हत्व दे दिया जाता है, क्योंकि हिन्दस्तान के ज्यादातर गहरो और सूत्रों म 
तमाम गाँवों में हिन्दू-मुसलमान अमन के साथ रहते रहे थे, उनके ऊपर इत # 
का कोई कहने छायक असर नही पडा । छेकित अखबारों ने स्वभावत ही मौमूदीः 
मामूली और टुच्चे-से-टुन्चे झगडे को भी वहत ज्यादा गोहरत दी । हाँ, यह विलद 
सच है कि शहरो के आम लोगो में भी फिरकेवाराना तनातनी और कंदुता व: 
गई । चोटी के फिरकेवाराना लीडरों ने उसे ओर भी बढाया ओर वह साम््दाः 
राजनैतिक मॉगो की कडाई के रूप मे जाहिर हुई । हिन्दू-मुसलिम झगड़े से मुमठमा 
के दकियानूसी लीडर, जो राजनीति में प्रतिगामी दल के है ओर जो असहरोग 
इतने बरसों में कोतों में पीछे पडे हुए थे, बाहर निकले और इस प्रश्न 
सरकार ने उनकी मदद की। उनकी तरफ से रोज-ब-रोज नई-नई ओर कहे 
ज्यादा दूर तक जानेवाली साम्प्रदायिक माँगे पेश होती जो हिन्दुस्तान को आय 
और कोमी एकता की जड को काटती थी । हिन्दुओं की तरफ भी जो लोग राजनीति 
में प्रतिगामी थे वे ही हिन्दुओ के साम्प्रदायिक नेता थे और हिन्दुओं के हफों की | 
रखवाली करने के वहाने वे निमित्त-रूप से सरकार के हाथो की कठपुतली वन गे! 
उन्होंने जिन बातो पर जोर दिया उन्हे हासिल करने में उन्हें कोई कामयाबी नह 
मिली । जिन तरीकों से वे काम ले रहे थे उनसे वे लाख कोशिश करने पर भी काम 
याव नही हो सकते थे । हाँ, उन्होंने मुल्क का फिरकेवाराना मिजाज बिंगाइने मं 
जहूर कामयाबी हासिल की। 

काँग्रेस वडे असमजस में पड गई | वह तो कौमी जजबात की प्रतिनिर्वि-्वल् 

थी, उन्हीका उसे खयाल रहता था, इसलिए इस साम्प्रदायिक मनमुटाव का जी 
जसर पडना छाज़िमी था । कई कांग्रेसी राष्दीयता की चादर ओढे हुए सम्प्रदशवा्की 
सावित हुए । छेकिन कांग्रेस के नेता मजबूत बने रहे और कुल मिलाकर उन्होंने की 
वी भी तरफदारी करने से साफ इन्कार कर दिया । हिन्दू-मसलमानों के मर्मिों मठ 
नहीं बत्कि और फिरफों के मामलों में भी, क्योंकि अब तो सिख वगैरा कर्म दि शव 
बादी जातिया भी जोर-जोर से अपनी मांगे पेश कर रही थी । लाजिमी तौर पर ई 

6... नतीजा यह हज कि दोनों तरफ के सिरे के छोग कांग्रेस की बुराई करने ठरगें। 
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बहुत दिन पहले असहयोग के गुरू होते ही या उससे भी पहले गाधीजी ने 
हिन्द-मस्लिम मसले को हल करने की तदयीर बताई थी । उनका कहना था कि यह 
पसला तो तभी हल हो सकता है जब वडी जाति उदारता ओर सदुसावना से काम 
इसलिए वह मुसलमानों की हरेक माँग को पूरा करने को राजी थे। वह उनसे 
सोदा नही करना चाहते वल्कि उन्हे अपगी तरफ पूरी तरह मिला लेना चाहते 
हैं । चीजो की कीमतो को ठीक-ठीक कूतकर उन्होने दूरदशिता के साथ जो असली 
काम की वात थी उसे पकड लिया । लेकिन दूसरे छोग, जो समझते थे कि वे हरेक 
चीज का वाजार-भाव जानते है लेकिन असल में दिसी भी जिस की सही कीमत से 
वाकिफ न थे, वाजार के सौदा करने के तरीके से चिपके रहे । उन्हे वह खर्च तो साफ- 
साफ दिखाई दिया जो असली जिस को खरीदने में देना पड रहा था, और उससे उन्हें 
दर्द भी होता था, लेकिन जिस जिस को वे शायद खरीद लेते उसकी असली कीमत 
की वे कुछ भी कद्र नहीं कर सकते थे । 
दूसरों की नृकताचीनी करना ओर उनपर दोप मढ देना आसान है और 
अपनी तदवीरों की नाकामथावी के छिए कोई-न-कोई बहाना ढूँढने के लिए तो टूसरो 
के सिर कसूर थोपने के लाकूच को रोकना प्राय दुश्वार ही हो जाता हैं। 
हम कहते हे---कतूर हमारे खयाल का या काम में किसी किस्म की गलती का थोड़े 
टी था, वह तो दूसरे लोगों ने जान-वूझकर जो रोडे जठकाये उनका था। हमसे 
सरकार दो ओर फिरकेवाराना छीडरो को दोप दिया । फिरकेव[राना छीडरो ने हमारा 
कनूर वताया । इसमें कोई शक नही कि हम लोगो के रास्ते मे सरकार तथा उसके 
भावियों ने अडचने डाली, और जान-वृझ्कर लगातार रोडे अटकाये । इसमे कोई शक 
नही कि ब्रिटिंग सरकार ने क्‍या पहले से और क्या अब अपनी कार्य-नीति का आधार 
सम छोगी में फूट पेदा करने पर ही रक्‍्खा हैं! फट डाछकर राज्य करो, यह हमेशा 
ने साझाज्ण का तरीका रहा है, ओर उनकी इस तीति की कामयावी की सात्रा से, 
जिन छोगो का वे उससे शोपण करते है उनके ऊपर, शासको की उच्चता की मात्रा 
वित होती है। हमे इस बात की कोई शिझायत नहीं होनी चाहिए। कंम-से-क्म 
"व उसपर काए जचम्भा नहीं होथा चाहिए । उसकी उपेक्षा करपीया पहलेसे ही 
जाया रन्‍्तजाम न कर लेना, सूद हमारे विचारों फी ही एक गझती है । 
ऐ किन हम उसया नी जया दृ-तजाम करें ? यह तो तय है दि दतानदारों की 
पेच्ट से सादा करने जार जाम तौर पर उन्हींगी चालों से दास टेदे ते दुछ फायदा 
कहे हो नलो, फोडि हे पिचयां नी यो वे दे। हपोये योगी एलली थी उपादे 


5 8 आग लीग दक  पदग  लिय हे जो हवग अादो ज जाओ 


श्द्ष्य मेरी कहानी 


सकता है और इससे भी ज्यादा यह कि वह जो कुछ कहता है उसे पुरा कर माः 
हे । अगर हम लोगो में कोई एक राष्ट्रीय या सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है तो 5 
अपने समान बरी पर सब सिलकर एकसाथ चढ़ाई नहीं कर सकते। अगर ३ 
मौजूदा राजनैतिक ओर आधिक ढाँचे की भाषा में ही सोचे ओर तग्र करे करिए 
में सिफे उतना ही इधर-उधर कुछ हेग-फेर कर छेगे, उसका सुधार या भारतीय कर 
कर छेगे, तो फिर सयकत प्रहार के छिए अगली प्रलोभन का अभाव ही रहेंगे 
क्योकि उस हालत में हमारा मकसद जो कुछ पतले पड़े उसके तटवारे का रह जो 
है, जिसमे तीसरी और हमपर काव्‌ रखने बाली पार्टी या जवित का छाजिमी तोर 
बोलवाला रहता है ओर वही जिसे इनाम देना पसन्द करती हैं उसको जो इन 
चाहती है देती है । हाँ, लेकिन एक बिलकुल दूसरे ढंग के राजनैतिक ढांचे 
बात सोचने पर और इससे भी ज्यादा बिलकुल दूसरे सामाजिक ढॉचे की वात मो 
कर ही हम सयुकत उपाय की मजबूत नीव डाल सकते है । हमारी आजादी की १ 
की तह में जो खयाल काम कर रहा था वह यह था कि हम लोगों को यह महः 


करा दे कि हम मौजूदा व्यवस्था का वह हिन्दुस्तानी सस्क्ररण नहीं चाहते, विन | 


परदे के पीछे ब्रिटेन का ही नियन्त्रण रहे, ओर 'डोमिनियन स्टेटस के मावी यही 
है । लेकिन हम लोग तो बिलकुल ही दूसरी किस्म के राजनैतिक ढाँचे के लिए 65 
रहे है । इसमे कोई शक नही कि राजनैतिक स्वाबीनता के मानी तो राजनतिक 
आजादी ही थे । उसमे आम लोगो के लिए कोई आथिक या सामाजिक रहविंद 
शामिल न थी, लेकिन उसके यह मानी जरूर थे कि रुपये-पैसे-सम्बन्धी आर्थिक जजीर, 
जो हमे लन्दन शहर से जकडे हुए है, दूर हो जायेंगी और उनके दूर हो जाने 
हमारे लिए सामाजिक ढॉचे को बदलना बहुत आसान हो जायगा। उचे दिनों में 
ऐसा सोचता था । अब में इसमें इतना और बढा देना चाहता हूँ कि मेरे ख़बाल मे 
राजनैतिक आजादी भी हमे अकेली नहीं मिलेगी, जब वह हमें हासिल होगी तेब वह 
अपने साथ वहुत-कुछ सामाजिक आजादी को भी छेती आवेगी। छेकित हगारें 
करीव-करीव सभी नेता मौजूदा राजनैतिक और, विलाशक, सामाजिक दँर्तचे के 
फोलादी चौखटे के तग दायरो में ही सोचते रहे । साम्प्रदायिक या स्व॒राज्य-सम्बस्ती 
हरेक मसले का सामता करते समय उसके पीछे यटी खाक होता था। इसीमे 4 
लाजिमी तौर पर विटिश सरकार से मात खाते रहे | बयोकि उस ढांचे पर तो उरी 
सरफार हा ए्रा-पुरा काबू था। लेकित वे इसके अछाबवा और कुछ कर भी नं 
सा ये। क्योकि सीधी छठाई का प्रयोग करने के बावजूद अभी भी उनका 


हि 


वण ऋग्तिकारी वे होकर मस्यत सुधारवादी था, ओर वेंहें सर्मा 





। 
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ह२ 


7 उत पहले चला गया जब हिन्दुस्तान में कोई भी राजनैतिक या आथिक या फिरके- 
“राना मसला सुधारवादी तरीकों मे सग्तोप-जनक रूप से हजम हो सकता था। 
7 लात की माँग थी कि क्रान्तिकारी दृष्टिकोण से, योजना निर्माण करके, क्रान्तिकारी 
77 पाय किया जाय । लेकिन नेताओं में ऐसा कोई न था जो इन माॉँगो को पूरा करता । 
“» इसमे कोई शक नही कि हमारी आजादी की लडाई में स्पष्ट आदर्थो और 
'“प्रैयो की कम्ती मे साम्प्रदायिक जहर को फैलाने मे मदद दी। जनता को स्वराज्य 
पे छन्नई का उनकी रोजमर्रा की तकलीफो से कोई ताल्लुक दिखाई नही दिया । 
7“ कभी-कभी अपनी सहज-चुद्धि से प्रेरित होकर खूब लडे | लेकिन वह हथियार इतना 
75मजोर था कि उसे आसानी से कुण्ठित किया जा सकता था ओर दूसरी तरफ दूसरे 
पतमों के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता था । उसके पीछे कोई तक तथा 
'“ वेब्ेक न था ओर प्रतिक्रिया के समय में फिरकेवाराना लीडरो को इस काम में कोई 
-जुश्विल नही पडती थी कि वे इसी जजवे को मजह॒व के नाम पर उभाडकर उसका 
-“स्तैमाल करे । ताहम यह वात बडी अचम्भे की है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों मे 
- बर्जआ थानी सध्यम श्रेणी के लोगो को मजह॒व के नाम पर उन प्रोग्रामो और माँगो 
“के लिए भी जनता की हमदर्दी काफी हद तक मिल गई, जिनका जनता से ही नही, 
“ विचछी मध्यम श्रेणी के लोगो से भी कोई ताल्लक न था । हरेक फिरकेवाराना जमात 
“जनता से ही जो भी फिरकेवाराना माँग पेश करती है उसकी जाँच किये जाने पर 
'“जखीर म यही मालूम होता हे कि वह माँग नौकरियों की माँग है और ये नौकरियाँ 
*“ वी मध्यम श्रेणी के मृद्ी-भर ऊपर के लोगो को ही मिल सकती हे । बेशक, यह माँग 
“ भी की जाती है कि कौसिलो मे, जोकि राजनैतिक ताकत का मुकाम है, स्पेशल और 
- व्यादा जगहे दी जायें, मगर इस माँग वा भी यही मतलब हे कि इससे खासकर दूसरों 
2 ने वड़े बनकर उन्हे अपनाने की सत्ता मिलेगी । इन छोटी सियासी माँगो से ज्यादा- 
८ ज्यादा मध्यम श्रेणी के ऊपरी तह के थोडे-से छोगों को कुछ फायदा पहुँचता था । 
:” किन उनसे जक्सर राष्ट्रीय उन्नति ओर एकता के रास्ते में नई अडचने पैदा होती 
» भी | फिर नी बडी चाल्यकी के साथ इन माँगो को अपने मजहवबी फिरके के आम 
शो वी भाग के रूप मे दिखाया जाता था। असल मे उतका नगापन छिपाने के 
>, दिए उनपर मजहवी जोझ् की चादर छूपेट दी जाती थी । 
2 रत तरह जो छोन राजनीति मे प्रतिगामी थे वे ही त्ाम्प्रदायिक नेतानों का 
'व परपर राजनैतिक सेदान में जाये थौर उन्होने जो वहत-सी कारवाइयां की वे 
2 "पद ने जातिगत पक्षयात से प्रेरित होफर उतनी नहीं री जितनी राजनैनिक तरबऊी 


टी / 


2 न कै झिप की । राजनैतिक मामछो से उनसे हमे हमेशा सुख़ालपत की ही 


३ 
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उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उस बुरी हालत का यह सासतोर पर दर्दनाक पर 
कि लोग स्वराज के विरोब में इस हुद तक जा सकते है। मुस्लिम फिरकेवाराना 
ने तो सबसे ज्यादा विचित्र और आश्चर्यजनक वाते कही ओर की। ऐसा झ 
होता था कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता की, उसकी आजादी की, उन्हें प्रा भी पा 
नहीं है | हिन्दुओ के साम्प्रदायिक नेता यद्यपि जाहिया तौर पर राष्ट्रीयताके 
पर बोलते थे लेकिन असल मे उनका उससे कोई तालल्‍लक नहीं था। चंकि वे 
असली उपाय नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सरकार की खबामद करके रने 
करने की कोशिश की, लेकिन वह भी बेकार गई। हिल्द-मसलछमान दोनों हे हे 
साम्यवाद या ऐसी ही 'सत्यानासी” हलचलो की ब॒राई करते थे । स्थापित खाद 
हको में खलल डालने वाली हर तजवीज के मामछे में इनकी एक राय देते कद 
थी । मुसलमानों के फिरकेवाराना नेताओं ने ऐसी वहुत-सी बाते कही ओर कुवने 
हरकते की जिनसे राजनेतिक ओर आशिक स्वाधीनता को नुकसान पहुंचता 
लेकिन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनो रूप मे उनका व्यवहार पब्लिक ओर नर्स 
के सामने कुछ थोडी-बहुत गौरव लिये हुए होता था। लेकिन हिन्दू साम्पदाति 
नेताओं की बाबत यह बात नही कही जा सकती । 

कॉग्रेस मे वहुत-से मुसलमान थे । उनकी तादाद बहुत बडी थी जिनमें वह 
से काबिल शख्स भी थे | इतना ही नही, हिन्द्रस्तान के सबसे ज्यादा मशहूर 
सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुसलमान नेता काँग्रेस मे शामिल थे। उनमे में वह 
काँग्रेसी मुसलमानों ने नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी नाम का एक दल बनाया ओर उन्हे 
फिरकेवाराना मुसलमान नेताओं का मुकाबिला किया। शुरू में तो उन्हें इस कर्म * 
कामयावी भी मिली, और ऐसा मालम पडता था कि पढे-लिखे मुसलमावों को टी | 
वडा हिस्सा उनके साथ था, लेकिन ये सव-के-सव मध्यम वर्ग की ऊपरी श्रेणी के दागी 
में से ये और उनमें कोई ऐसा प्रचण्ड व्यक्तित्व न था । वे अपने-अपने काम-बन्‍्वों में हैं 
गये और आम लोगों से उनका सम्बन्ध हुट गया ! बल्कि सच तो यह है रि वें क। 
अपनी कौम के आम छोगो के पास कभी गये ही नहीं । उन्तका तरीका अच्छे-्मीट 
कमरो में बैठकर मीटिंगे करके आपसभे राजीनामा कर छेने और पेड हर्ट 
तरीका था और इस खेल में उसके रकीब यानी किरकेवाराता नेता उनमें कहीं आयाई 
होशियार थे । इन फिरकेवाराना नेताओं ने न अनलिस्ट मुसलमानों को धीरे-बीरें 
स्थिति से हटाकर दूसरी स्थिति पर छगाया जार इसी तरह एक-फे-बाद-एक सिंति ४ 


, ऊहे हठाते गग्े जोर जिन उसूछो के छिए वे शझुरा में अठे थे उस्कों थे हैं 


कि 







यु 


के करके छुडवाते गये । नैशनलिस्ट मुसलमान हमेशा, कभी पीछे गे उ्वरहि 
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“हटना पडे इस डर से, खुद-ब-खुद कुछ पीछे हटते गये ओर 'कम बुराई! को चुनने 
की नीति को अख्त्यार करके अपनी हालत मजबूत करने की कोशिश करते रहे | लेकिन 
।इस नीति का नतीजा हमेशा यही हुआ कि उन्हे हमेशा पीछे हटना पडा और हमेशा 
“कम बुराई! के वाद उससे ज्यादा बुरी दूसरी कम बुराई! मजूर करनी पडी | फल- 
-स्वरूप ऐसा वक्‍त आ गया कि उनके पास कोई ऐसी चीज नही रह गई जिसे वे अपनी 
५ कह सकते । उनके आधारभूत सिद्धान्तो में भी एक के सिवा और कोई वाकी नं 
- रहा । यह एक उसूल हमेशा से उनकी जमात का लगर रहा है और वह है शामलात 
- चुनाव । लेकिन कम बुराई' को चुनने की नीति ने फिर उनके सामने यही घातक 
- चनाव पेश कर दिया ओर उस अग्नि-परीक्षा से तो बच आये लेकिन अपना लगर 
- वही छोड गये । इसलिए आज उनकी यह हालत हैं कि जिन उसूलो या अमरू की 
- वुनियाद पर उन्होने अपनी जमात बनाई थी उन सबको वे खो बैठे । इन्ही उसूछो 
- और अमल को उन्होने पहले वडे फरथ्न के साथ अपने जहाज के मस्तूल पर लगाया 
- था, लेकिन अब उनमे से उनके पास उनके नाम के सिवा और कुछ नही रहा । 
शख्सी हैसियत से तो ये लोग, विछा शक, अब भी कॉम्रेस के अहम नेताओं में 
से है, लेकिन जमात की हैसियत से नैशनलिस्ट मुसलमानों के गिरने और मिटने की 
» कहानी बहुत ही दयनीय हैं । इसमें बहुत वरस लगे और उस कहानी का अखीरी 
» अध्याय पिछले साल, १९३४ में, ही लिखा गया हैं। १९२३ में और उसके बाद 
उनकी जमात बहुत मजबूत थी और वे फिरकेवाराना लोगो के मुकावले में छडाक्‌ 
टग भी अख्त्यार किया करते थे, और सच वात तो यह हैं कि कई मौकों पर गावीजी 
तो सम्पश्रदायवादी मुसलमानों की कुछ माँगों को सज़्त नापसन्द करते हुए भी पूरा 
करने को तेयार हो जाते थे लेकिन उनके साथी नेशनलिस्ट मुसलमान नेता गाथीजी 
को ऐसा करने से रोकते और उन माँगो की मुखालफत वडी सख्ती के साथ करते थे । 
१९२० से लेकर १९२९ तक के वीच के सालों मे आपस में वात-चीत और 
पत्म-मुवाहिसा वरके हिन्दू-मुस्लिम मसझो को हल करने की कई कोशिशें की गई। 
पे कोशिश एफता-सम्मेलनों के नाम से मझहूर हैँ। इन सम्मेलनों में सबसे ज्यादा 
मशहूर बह था जो १९२४ में मौलाना मृहम्मदअछी ने कॉप्रेस के सदर की हैसियत 
ते बृदावा जार जो गरावीजी के इकक्रीस दिन के जनशन की छाया में दिल्ली में हजा। 
से सम्मेलनों में बहत-से भले और सच्चे जादमी शरीक हुए थे थोर उन्होंने समझौता 


ण्‌ 


*रन वी वहत सख्त कोशिश की, बुछ जच्छे व नछे प्रस्ताव नी पास किये गये, 
त्पीन शुसड संसद रे लि प्लेलत्‌ उस > 
के असटा ससछा हे हुए पिना ही रह गया। ये सम्मेटन उस मठ को हल 


37 व नहीं सकते थे, ययोकि समझाता बवहमत से नहीं हो सत्ता तर । बह तो 


७ | मेरी कहानी 


वास्तविक एक-राय से ही तथ हो सकता हैं ओर किसी-न-किसी दछ के ऐसे कट 
लोग हमेशा मोजूद रहते थे जो समझते थे कि समझोता तभी हो सकता हैँ जब के 
छोग सोलहो आने हमारी वात मान ले | सचमच कभी-कभी तो यह शक होने रुख 
था कि कुछ नामी नामी फिरकेवाराना नेता वाकई निपटारा चाहने भी है था की 
उनमे से बहुत-से राजनैतिक मामलों में प्रतिगामी थे ओर उनमे तथा उन लोगा। 
जो राजनीति में काया-पछट चाहते थे, कोई भी बात सामान्य ने थी । 
लेकिन असली मुश्किल तो ज्यादा गहरी थी ओर वे महज शस्मी की सराव 

की वजह से ही नही थी | अब तो सिक्‍ख भी अपने फिरके की मांगे जोस्जोरः 
मॉँगने लगे थे, जिसकी वजह से पजाब में भी एक गैरमामूली ओर विकेट तिकोत 
खिचाव पैदा हो गया था । सचमुच पजाव ही तमाम मामले की जड़ वन गया और कह 
हरेक फिरके में दूसरे के डर की वजह से जोश ओर दुर्भाव का वायु-मण्डल वन गया 
कुछ सूबों में किसान और जमीदारों के व बगाल मे हिन्दू-जमीदार ओर मुसलमान 
किसानो के किस्से फिरकेवाराना बुरके में सामने आग्रे । पजाब और सिध मे साहूके 
और रुपयेवाले छोग आम तौर पर हिन्दू है और कर्ज से दबे हुए लोग मुसलमान खेत 
हर । वहाँ कर्ज से दबे हुए लोगो में उनकी जान के गाहक बोहरों के खिलाफ ग 
भाव होते है उन तमाम भावों ने साम्प्रदायिक लहर को बढाया। आम तोर पर ममद 
मान गरीव थे और मुसलमानों के फिरकेवाराना लीडरो ने गरीबों में अभीरों | 
खिलाफ जो बुरे भाव होते है उसका इस्तैमाल अपने साम्प्रदायिक हेतुओ के हि 
किया । यद्यपि आश्चये की बात तो यह है कि इन हेतुओ से गरीबों की भलाई 
कतई कोई तात्छूक न था, छेकिन इसकी वजह से फिरकेवाराना मुसलमाव हीई 
कुछ हद तक जरूर आम लोगो के प्रतिनिधि थे और इसकी वजह से उन्हें ताकत भी 
मिली । आर्थिक दृष्टि से हिन्दुओ के साम्प्रदायिक नेता अमीर साहुकारों ओर वेशेवर 
लोगो के प्रतिनिधि थे--इसलिए हिन्दू जन-साधारण में उनकी पीठ पर कोई ने थीं, 
यद्यपि कुछ मौको पर जन-साधारण की सहानुभूति उन्हे मिल जाती थी। 

इसलिए यह मसला कुछ हद तक आशिक फिरकावन्दी के मसलो में हिलता-मिदती 
जा रहा है, हालॉँकि रज की वात तो यह है कि लोगो ने अभी इस बात को महंगुत 
नहीं किया । हो सकता है कि यह वात वढ़कर स्पप्ट रूप से आशिक वर्गो के झगईों 


लीडर, जो फिरके के अमीरो के प्रतिनिधि हे, दौडकर अपने भेद-भाव को मिंठा है 
5» कि वे मिलकर अपने वर्ग के बरी का मुकाबछा कर सके । यो तो जुदा हालाती 
जातिगत झगठो को निपठाकर राजनैतिक एकता कार लेना उतना मुर्शर्लि 
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होना चाहिए, वशरतें---लेकिन बहुत बडी शर्तें हु--कि तीसरी पार्टी न मोजूद हो । 

दिल्‍ली का 'एकता-सम्मेलन' मुश्किल से खत्म हो पाया था कि इलाहाबाद में 
न्दू-मुसल्मानों में दंगा हो गया । यो और दगो को देखते हुए यह दगा कोई बडा दगा 
था, क्योकि उसमे हताहतो की तादाद बहुत न पी, लेकिन अपने घर के शहर में इस 
रह के दगे के होने से मुझे रज जहूर होता था । में दूसरे लोगो के साथ इलाह!बाद 
इ पडा । लेकिन यहाँ पहुँचते-पहुँचते मालूम हुआ कि दगा खत्म हो गया। हाँ, 
सके फ्ल-स्वरूप जो आपसी बेर-भाव वढा और मुकदमेवाजी चली वह बहुत दिनो 
क वनी रही । में यह भूल गया हूँ कि यह झगडा क्यो हुआ ” उस साल या झ्ञायद 
सके वाद इलाहाबाद में रामलीला के उत्सव के सिलसिले में भी कुछ टण्टा हो गया 
१। रामलीला के उत्सव में बडे भारी-भारी जुलूस भी निकला करते थे---लेकिन चूँकि 
सजिदो के सामने वाजा बजाने में कुछ बन्धन लगा दिये गये, उसके विरोध-स्वरूप, 
गेगो ने रामलीला मनाना ही छोड दिया । करीव- करीब आठ वर्ष से इलाहाबाद में 
7मलीला नही हुई है | यह त्यौहार इलाहाबाद जिले के लाखो लोगो के लिए साल- 
7 में सबसे वडा त्यौहार था। लेकिन अब वहाँ उसकी दु खद याद-भर रह गई है । 
चिपन में जब में रामलीला देखने जाया करता था तबकी याद मुझे अच्छी तरह वनी 
'ई हैं। उसको देखकर हम लोगो को कितनी खुशी, कितना जोश होता था और जिले- 
र से तथा दूसरे कसवो से लोगो की भारी भीडे उसे द्वेखने को आती थी । त्यौहार 
हडुओ का था, लेकिन वह खुलेआम मनाया जाता था इसलिए मुसलमान भी 
उसे देखने के छिए भीड मे जामिल हो जाते थे और चारो तरफ सब लोग खूब खुशियाँ 
नाते जोर मोज करते थे। व्यापार चमक उठता था | इसके बहुत दिनो बाद बडा 
री जाने पर जब में रामलीला देखने गया तो मुझे कोई जोश न आया तथा जुलूस 
तीर स्वॉगो से मेरा जी ऊब गया । कला और आमोद-प्रमोद के वारे मे मेरी हचि का 
वप-दठ ऊँचा हो गया था । लेकिन उस वक्‍त भी मंने यह देखा कि आदमियों की भारी 
'ीट उसको देख-देखकर बहन खुश होती थी जोर उसे पसन्द करती थी। उनके 
+0 तो वह बबत मोण करने का वक्‍त था, और अब जाठ या नौ वरसो से इलाहाबाद 
+ यच्चों फो---बच्चो को ही क्यों, वडे लोगो को नी---उस उत्सव को देखते का कोर्ट 
भाव नहीं मिलता । उनकी जिन्दगी में रोजमरं के नीरस काम से खुज्ी के नोझ का 
थ। एफ उज्ज्वज दिन साल में उन्हे मिल जाया करता शा वह नी न रहा, जार यह 


जय 


पद विएपुलछ नाचीज वेफार के झगडे-टण्टो वी वजह से | बेशक मजहब आर भहय 


(। स्पिरिटि यो ऐसी बहुतसी बातों के लिए जबावदेह होना पड़ेगा । जोफ, वे कितने 
तीर बागप सायित एए हू! 


२० 
म्थुनिसिपेलिटी का काम 

कर ४ हि 
द्‌ साल तक में इलाहावाद-म्युनिसिपैलछिटी के चेयरमेन की हँसियत से काम कर 

रहा । लेकिन रोज-ब-रोज इस काम से मेरी तबीयत उचटती-सी जाती थे 
मेरी चेयरमेनी की मियाद कायदे से दो-तीन साऊू की थी, छेकिन दूसरा साल ज+ 
तरह शुरू ही हुआ था कि मेने उस जिम्मेदारी से अपना पिण्ड छुडाने की कोशिश 
कर दी । में उस काम को पसन्द करता था ओर उसमे मेने अपना काफी वक्त ॥ 
काफी ध्यान छगाया था । कुछ हद तक उसमे मुझे कामयाबी भी मिली ओर 
साथियो का भी सद्भाव मेने प्राप्त किया था । सूबे की सरकार ने भी मेरे स्पुति 
पैलिटी-सम्वन्धी कुछ कामो को इतना पसन्द किया कि उसने मेरे राजनैतिक कामा 
वजह से अपनी नाराजगी को भूलकर उनकी तारीफ की । लेकिन फिर भी में 
पाता थ। कि में चारो तरफ से घिरा हुआ हूँ और कोई वाकई कहने लायक कामकल 
से मुझे रोका जाता हैँ तथा मेरे रास्ते मे अडचने डाली जाती है । 

इसके मानी यह नही है कि कोई साहब जान-बूझकर मेरे काम में अडगरे लात 
ये, बल्कि सच वात तो थह है कि लोगों ने राजी-खुशी से मुझे जितना सहयोग 
दिया वह आश्चर्यजनक था | लेकिन एक तरफ सरकारी मशीन थीं ओर दूसरी तर 
म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरो और पब्लिक की उदासीनता थी। सरकार ने म्युनिस्सिप हिट 
के शासन का फौलादी चौखटे ,में जेसा ढाँचा वताया वह आमूल परिवर्तन या तंबीते 
सुधारों को रोकने वाला था । राजस्व-सम्बन्धी नीति ऐसी थी कि म्युनिस्िपैलिटी ९ 
हमेशा सरकार के भरोसे रहना पडता था । मौजूदा म्युनिर्सिपल कानूनों के मूताविक 
सामाजिक विकास की और टैक्स लगाने सम्बन्धी कायापलट करने वाली योजनाओं 
की इजाजत न थी । जो योजनाये कानून के मृताविक की जा सकती थी उतपर भर 
करने के लिए भी सरकार की स्वीकृति छेनी पडती थी, और उस स्वीकृति को वहीं 
लोग माँग सकते थे तथा वही उसकी राह देख सकते थे जो बडे आशावादी हो भी 
जिनके सामने बहुत बडी जिन्दगी पडी हो । मुझे यह देखकर हैरत हुई कि जब कोई 
सामाजिक पुनस्ससबटन का या राप्ट्र-निर्माण का मामछा आ पडता हूँ तब सरकारी 
मशीन कितनी धीरे-बीरे, मार-मारफर थोर ढील-पोल के साथ चलती है, छेकितन मत 
४४ राणनेतिक मुखालिफ को दवाना हो या गिराना हो तब जरा भी ढीछ ओर गठती 


ध् 


, $ | इन दोनो कामों में सरकार के रुख की दुर्भात देखने छायक होती थीं । 


स्युनिसिपेलिटी का काम १७४ 


स्थानीय स्वराज्य से तातलुक रखने वाली सूबे की सरकार के मह॒कमे मिनिस्टर के 
इहत होते है, लेकिन आम तोर पर ये मिनिस्टर देवता म्यूनिसिपेलिटी के मामठो में 
नही वल्कि पब्लिक मामलों मे भी बिलकुल कोरे थे । सच बात तो यह हैं कि उनको 
ई पूछता ही न था । खुद उनक्रे महकमे के कारकुन ही उनका कोई खयाल नही करते 
--। उसे तो इंडियन सिविछ सविस के स्थायी हाकिम चलाते थे और इन हाकिमो पर 
““दुस्तान के ऊँचे हाकिमों की इस प्रचलित धारणा का बहुत असर था कि सरकार 
» काम तो खास तौर पर पुलिस का यातती अमन-चैन रखने का काम है । अधिकारी- 
न जोर माँ-बाप-पन के थोडे-से खयाल ने भी इस धारणा पर कुछ हद तक असर डाला 
-। लेकिन बडे पैमाने पर सामाजिक सेवा के कार्यो की जरूरत को कोई भी महसूस 
-ही करता था । 
म्युनिसिपेलिदियाँ हमेशा ही सरकार के कर्ज से दबी रहती है और इसलिए 
-लिस की निगाह के अछावा सरकार जिस दूसरी निगाह से म्युनिसिपैलिटी को देखती 
वह हैं कर्ज देने वाले वोहरे की निगाह । आया कर्ज की किस्ते वायदे पर अदा हो 
ही हैं ? आया म्यूनिसिपेलिटी कर्ज अदा करने की ताकत भी रखती हैं ? उसके पास 
गैफी रोकड-वाकी हैं या नहीं ? ये सव सवाल जरूरी और माकुल है, लेकिन अक्सर 
ह वात भुला दी जाती हूँ कि म्युनिसिपैलिटी को कुछ खास काम भी करने है---जसे 
गरढीम, सफाई वगेरा, ओर वह महज एक ऐसी अजुमन नहीं है जिसका काम रुपये 
'र्ज छेकर उन्हें तयश॒दा मियादों पर अदा करते रहना हो । हिन्दुस्तान की म्युनिसि- 
हढिटियों बहर की भलाई के लिए जो काम करती है वे वैसे ही वहुत कम है, लेकिन 
4 बोटे-से काम भी रुपये की तगी होते ही फोरन कम कर दिये जाते है और आम 
पार पर सबसे पहले यह बला शिक्षा के ऊपर पडती है । म्युनिसिपैछिटी के मदरसों 
भे हाकिम णोगो की कोई जाती दिलचस्पी नही, उनके बाल-वच्चे तो उन विछकुल 
धा-्ट-ट जार सचीछे प्राइयेट स्कूलों में पटते हे जिन्हें अवसर सरफार से ग्राप्ट 
गिदती है । 
जादावर हिन्दुस्तानी शहरों को दो हिस्सों में वाटा जा सकता हे ॥ एक तो घना 
“पे हजी लास शहर, दूगरा छम्बा-चाडा फैछा हा वगले-वगलियो का रकवा । टन 
| ( "मल ने याफी बा जहाता यथा वाग नी होते हैं। इस रकये को नयगेश्ञ 
“गत जोर पर सिनिझ छाइगा वहकर पुफारते है । जयेज्ञ अफसर जोर व्यापारी तथा 
४ भ-भ उेणी के पेशेवर जार हाफियों के दज के टिब्दुस्तादी इन्ही सिविल-दाह्ष्यो 


न न का 


"५५ ७ । + सिनिपेण्टि थी थामदनी ज्यादातर गहर खास से होती है व्‌ लि सिविद- 


| 


| ७ वन स्जदियवाजाइिया रुख जतना शहर लात पर द रता ह इसन कह 
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(जिद गई किठागी 


ज्यादा सिविल-लाइनो पर करती हूँ, क्योंकि सिविलू-छाइनों के कही बह 
ज्यादा सडको की जरूरत होती हैं । उन सटको की सफाई ओर उनपर 
कराना होता हू । उनपर रोशनी का उन्‍्तजाम करना होता हैँ तथा उनकी मे 
भी करानी पउठती है । इसी तरह उनमें नाछियों का, पानी पहुँचाने का भार 
का इन्तजाम भी ज्यादा जगह में करना होता हूँ | मगर बहर खास की हमेग 
तरह से लापरवाही की जाती हे ओर, बिछा जक, गहर के गरीबों की गलिया३ 
अक्सर कोई परवाह ही नही की जाती । गहर ख्वस में अच्छी सबके तो बहत हू 
होती है ओर उसकी तग गलियो मे रोशनी का इन्तजाम ज्यादातर बहता 
होता है । उसमे नालियो ओर सफाई का भी काफी माकल इन्तज़ाम नहीं हे 
शहर खास के लोग बेचारे धीरज के साथ इन सब बातो को वरदाब्त कर दे 
कभी कोई शिकायत नही करते, और जब वे शिकायत करते हैँ तब भी ऐमा 
नतीजा नही निकुलता, क्योंकि करीव-करीब सभी बडे ओर छोटे-छोटे शोर मना 
लोग तो सिविल-लाइनो में ही रहते है । 

टेक्स के बोझ को कुछ दिन तक गरीबों और अमीरों पर वरावर-बरावर 
के लिए ओर कुछ सुधारों के कुछ काम करने के लिए म॑ जमीनो की कीमत के 
पर टैक्‍स लगाना चाहता था। लेकिन ज्योही मेने यह तजबीज पेश की त्याहि 
सरकारी अफसर ने उसकी मुखालफत की। में समझता हूँ कि वह अफसर | 
मजिस्ट्रेट था जिसने यह कहा कि ऐसा करना जमीन के कब्जे के बारे में जो वह 
शत्ते व कानून है उनके खिलाफ पडेगा । जाहिर है कि ऐसा टैक्स सिविल-्ला 
बंगला में रहनेवालो को ज्यादा देना पडता। लेकिव सरकार उस चुगी 
पसन्द करती हैँ जिससे व्यापार कुचला जाता है, तमाम चीजों की--जिनमे था 
चीजे भी शामिल है---कीमते बढ जाती है और जिसका बहत ज्यादा बोझ गरी 
आकर पडता है । ओर सामाजिक दृष्टि से सबसे ज्यादा अनचित ओर हानिकारा 
टेक्स हिन्दुस्तान की ज्यादातर म्युनिसिपैलिटीयों की आमदनी की खास बुनिया 
यद्यपि म॑ समझता हूँ, वह धीरे-बीरे वई-बडे शहरो से उठता जाता है 

म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन की हैसियत से मझे इस तरह एक हृदयहीन सततावों हे 
सरकारों मशीन से काम लेना पडता था जो बडी मशक्कत के साथ पुराती ४ 
पर चर-मर करती चछती थी ओर अडियछ टट्टू की तरह ज्यादा तेजी धर वी 5 
तरफ चलने से इन्कार करती थी। दूसरी तरफ मेरे साथी मेम्बर लोग थे | उ्ती * 
ज्यादातर छीक-दीक ही चछना पसन्द करते थे। उनमे से कुछ तो आदर्शवादी 4 

लोगो ने जपने काम में उत्साह दिखाबा। छेक्कित कुल मिलाकर मेम्बरों ने ते ४ 
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एपना-णक्ति ही थी ने तवदीली या बेहतरीन करने की छन । पुराने तरीक॑ काफी 
पच्छे है, फिर क्या जरूरत है कि ऐसे प्रयोगी से काम लिया जाय जो ममकिन हे कि 
'रे न पडे ” आदर्णवादी ओर जोशीले मेम्बर भी धीरे-धीरे उन नीरस रोजमर्रा की 
यातों के न्जीले असर के शिकार हो गये । लेकिन हाँ, एक बात ऐसी जरूर थी जिस- 
पर हमेजा यह भरोसा किया जा सकता था कि वह मेम्वरो में नया जोश पंदा कर देंगी, 
जोर वह थी वोकरियों तथा ठेके वरगरा देने के मामले । छेकिन इसमें दिकूचस्पी रखने 
स हमेशा ही काम में अच्छाई नहीं बढती थी । 
हर साल सरकारी प्रस्ताव, हाकिम लोग ओर कुछ अखबार म्यनिसिपेलिटियों 
भार जिला बोर्डो की नक्ताचीनी करते है ओर उनकी वहृत-सी कमियों की तरफ 
'उद्मारा करते है, और इससे यह नतीजा निकाला जाता हे कि लोक-तन्‍्त्री सस्थाये 
हिन्दुस्तान के लिए मोज नहीं है । उनकी कमिया तो जाहिर है, छेकिन उस ढांचे 
वी तरफ कतई ध्यान नही दिया जाता, जिसके अन्दर उन्हें अपना काम करना 
पटता है ! यह ढाचा न तो लोक-तन्‍्त्री ही हँ न एक-तन्त्री । वह तो इन दोनों की 
गली सन्‍्तान है ओर उसमे दोनो की ही खराबिया मोजूद है । यह वात तो मजूर 
की जा सकती है कि केन्द्रीय-सरकार को मुकामी या स्थानिक सस्थाओं पर देखभाल 
तथा नियन्त्रण करने के कुछ अख्त्यार जरूर होने चाहिएँ, लेकिन स्थानीय छोक- 
सस्थायों के लिए यह तभी लागू हो सकता है जब केन्द्रीय सरकार खुद लोक-तन्त्री 
जोर पब्लिक की जरूरतों का खयाल रखने वाली हो। जहाँ ऐसा न होगा, वहा 
वा ता क्ट्ीय सरकार आर स्थानीय जासन-सस्था में रस्साकशी होगी या मुकामी 
+था चुपचाप केद्धीय सरकार के हुक्म वजाया करेंगी । इस तरह केन्द्रीय त्तरकार 
ही जगल से स्थानिक सस्वाओं से जो चाहेगी सो करायनी। लेकिन तारीफ यह है 
कि बह जो कुछ बरेगी उसके छिए जिम्मेदार नहीं होगी ! आप्त्यार तो उमीको 
टागे, लेकिन जयावदेही उसकी न होंगी ! जाहिर है कि यह हालत सब्तोप-जनक 
गत कही जा सकती, क्याकि उससे पब्थिक के नियस्त्रण की वास्तविकता जाती 
“दा है। म्युनिसिपल दाह के मेम्वर केद्रीय सरकार को खुश रखने की जितनों 


(निश करते ६ उतनी पब्छिफ के जसने चुनलेबालो को खुश रखने की नहीं 


श्ज्८ मेरी कहानी 


स्थानिक सस्थाओं के लिए वोट देने का हक भी थोड़े ही छोगो तक ए| 
हैं । वोट देने का यह अख्त्यार और भी ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, जो वोह ह़ 
की योग्यता को घटाकर किया जा सकता हैं। वम्बई-फापरिशन जैसे बढे-बदे कह 
के कार्परिशन तक के भेम्बरो का चुनाव भी वहुत महदृद वोटरों द्वारा होता है। 5 
समय पहले खुद कार्परिशन में वोट देने का अख्त्यार ज्यादातर लोगों को ऋ्वग 
प्रस्ताव गिर गया था । जाहिर हे कि ज्यादातर मेम्बर अपनी हालत से खुब थे ४ 
वे उसमे हेर-फेर करने या उसे खतरे मे डालने की कोई जल्रत नहीं समझते थे । 

वजह कुछ भी हो, लेकिन यह वात जरूर हे कि हमारी स्थानिक ना 
आम तौर पर कामथाबी और क्षमता के चमकते हुए नमूने नही है, यद्यपि वे जैमी 
वैसी हालत में भी बहुत आगे बढे हुए लोकतन्त्री देशो की कुछ म्युनि्िषैलिद्या' 
टक्कर ले सकती है। आमतौर पर उनमे भ्रप्टता नहीं है। महज सुव्यवस्थाक 
कमी हैँ । उनकी खास कमजोरी है पक्षपात, और उनके दृष्टिकोण सब गलत 
सब स्वाभाविक है, क्योकि छोकतन्त्र तो तभी कामयाव हो सकता है जब उसके गी 
सुविज्ञ लोकमत और जिम्मेदारी का भान हो । उसकी जगह पर हमे हुकूमत का 7५ 
व्यापी वायुमण्डल मिलता हैं और लोकतन्‍्त्र के साथ जिन बातों की जरूरत हैं 47 
पाई जाती । आम जनता को तालीम देने का कोई इतजाम नही है, न इस वात + 
कभी कोशिश की गई हे कि जानकारी की बुनियाद पर पब्लिक की राय बनाई जा 
लाजिमी तौर पर ऐसी हालत में पब्लिक का खयाल शख्सी या फिरकेवाराता वीं 
दूसरे टुच्चे-टुन्चे मामलों की तरफ चला जाता है । 

म्युनिसिपैलिटी के इतजाम में सरकार की दिलचस्पी इस बात मे रहती है ह 
राजनीति उससे बाहर रक्खी जाय | अगर राष्ट्रीय हलचल से हमदर्दी रखनेवाद। 
कोई प्रस्ताव पास किया जाता हैं तो सरकार की त्यौरियाँ चढ जाती है । गित वादू। 
पुस्तको मे राष्ट्रीयता की व्‌ हो उन्हें म्युनिश्तिपैलिटी के मदरसों मे नहीं पढने थी 
जाता । इतना ही नही, उनमे राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरे भी नही लगाने दी यांती। 
म्युनिसिपैलिटियो से राष्ट्रीय झण्डा उतारना पडता है, न उतारे तो म्युतिस्िैल्षिदी 
तोड दी जाती है। ऐसा मालूम होता है कि हाल ही में कई सूबों की सरकारों हें 
इस वात की कोशिश की हैँ कि कार्परिशनों ओर म्युनिश्िपैछिटियों मे जितने कॉयिमी 
नोकर हो उन सबको निकाल बाहर किया जाय | मामूली तौर पर इस मतलय को 
पूरा कराने के छिए इन सस्थाओं पर सरकारी दबाव काफी होता हे, क्योंकि उन 
* थ-साथ यद धमकी भी दी जाती है कि उन्हे न निकाछा गया तो सरकार म्यूनिर्ति। 
....._ को ताछीम वगैरा के लिए जो इमदाद देती है उसे बन्द कर देगी। लें 
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उही-कही तो--खास तौर पर कलकत्ता-कार्पोरेशन के लिए तो--कानून ही ऐसा बना 
दया हैं जिससे उन सब छोगों को जो असहयोग या सरकार के खिलाफ किसी ओर 
सैबासी हलचल में जेल गये नौकरी न मिलने पावे। इस मामले मे सरकार का मतरूब 
हज राजनंतिक होता हें । काम के लिए उस शख्स की लायकी या नाहायकी का कोई 
वाल नही । 

इन थोडी-सी मिसालो से यह जाहिर हो जाता है कि हमारी म्यूनिसिषैलिटियो 
शोर हमारे जिला-बोड्डों को कितनी आजादी मिली हुई है और उसमे लोकतन्त्रता की 
केतनी कमी है ) यह तो तय ही है कि वे लोग सीधी सरकारी नौकरी नहीं चाहते । 
रसी हालत में जपने इन राजनैतिक मुखालिफों को तमाम म्युनविसिपल ओर जिला- 
तोडों की नौकरी से अलग रखने की जो कोशिश हो रही है उसपर कुछ गौर करने 
की जरूरत है । यह कूता गया है कि पिछले चौदह वर्षों में करीब तीन लाख 
टोग जुदा-जुदा मौकों पर जेल हो आये है और यदि राजनैतिक दृष्टि से न देखे तो 
“समे किसीको शक नहीं हो सकता कि इन तीन छाख लोगो में हिन्दुस्तात के सबसे 
ज्यादा सज्जन ओर आदर्णयादी, सबसे ज्यादा सेवा-न्नती और स्वार्थ-हीन गरुस शामिल 
है । इन लोगों में जोश है, आगे बढने की ताकत है और किसी उद्देश की पूर्ति के 
हिए सेवा का आदर्श है । इस तरह किसी भी पब्लिक महकमे या सार्वजनिक हित 
की संस्था के लिए अपने काम के लिए आदमी ढूँढने का सबसे अच्छा सामान इन्हीमे 
मिल सकता था । फिर भी सरकार ते कानून वनाकर इस बात को पूरी-पूरी कोशिश 
की हैं कि वे छोग नोकर न होने पावे, जिससे न सिर्फ उन्हींकों सजा मिले बत्कि 
उन छोगो को भी जो उनसे हमदर्दी रखते हैं । सरकार खुद ऐसे छोगो को पसन्द करती 
है आर आगे बढाती है जो विछकुल जी-हजूर हो, और उसके वाद यह शिकायत करती 


है, ह् 
पि 


६ कि हिन्दुस्तान की स्थानिक सस्थाये ठीक तरह से काम नहीं करती, और यद्यपि 
पर बहा जाता है कि राजनीति स्थानिक सस्थाओं के काम की हद से वाहर हैं, फिर 
भी सरकार को उस वात में कोई ऐतराज़ नहीं कि वे सरकार की मदद के छिए 
"जनीति में हिस्ता छे । स्थानीय वोर्डा के स्कूलों के मास्टरों को यह डर दिखाकर, 
$ उख्ड नाकरी से निकाल दिया जायगा, मजबूर किया गया कि गावों में जाकर 
गरकार $% पल से प्रचार करे । 

विछठे पद्धट वो में काँग्रेस-कार्यकर्ताओं को कई मुहिकिदों का सामता करना 
१. , । उन्हें यड्ठी भारी-नारी जिस्मेदारिया झेलनी पडी है जार जाखिर उन्होने ऐनी 
6 ले टापर री जो वही ताजतयर और युरतजित हैं । थार यह वहीं कि उसमे 


ञ न 
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१८० मेरी कहानी 


आत्म-निर्भरता, प्रवन्ध-पटता ओर इउटे रहने की ताकत दी हे । जिन गयों ज" 
हुकूमत की स्पिरिट से भरी हुई सरकार की लम्त्री और नाम करने वाढी ताईए 
छीन छिया था उन्हीको हमारा हठवठा ते हिल्दुत्तानियों में किर से डर ता 

हा, निस्सन्देह, तमाम सार्वजनिक आन्दालना को तरह कांग्रेस की हलूचलों मे थी" 
से नामाकूछ, बेवकूफ, निकम्मे ओर इसमे भी बदतर लोग आये ओर हैँ। वेज” 
बात में भी धुसे कोई शक नहीं हे फ्रि आसतन कॉग्रेस-कार्यकर्ता अबती का 
योग्यता रखनेवाले किसी दसरे शस्स के मुकाबले में ज्यादा होगियार ओर गई 
साबित होगा । 





ईस मामद का एक ओर भी पहल है, जिसको आयद सरकार जार भा 
सलाहकार ने नही समझ पाया है । वह यह हं कि असली क्रान्तिकारी तो इस वा 
का खुशी से स्वागत करते ह जो सरकार कॉँग्रेस-कार्यकर्ताओं को ही कोई नोकरी # | 
मिलने देती और उनके लिए काम तथा नोकरी के तमाम रास्तों को रोड देती है 
औसत कांग्रेसी इस बात के लिए बदनाम है कि वे ऋत्तिकारी नहीं होते ओर 77 





वक्‍त अर्व-क्रान्तिकारी काम करने के बाद वे अपनी उसी पुराने ढरें की जिदगी 
हालतो को शुरू कर देते है । वे फिर अपने धन्धे या पेशे या मुकामी राजतेतिक माना 
मे फँस जाते वर्ड-बड मामले उनके दिमाग से ओझल होने लगते है जोर उतने 
जो थोडा-बहुत ऋन्तिकारी जोश था वह ठडा पड़ जाता है। उनके पुट्ठों पर चखा 
चढने लगती हैं और उनकी आत्मा सुरक्षितता चाहती है| मध्यश्रेणी के कार्यरर्ता॥ 
के इस लाज़िभी झुकाव की वजह से ही अ गे बढ़ हुए तथा कान्तिकारी सवाल 
क्निसियों वे हमेशा से इस बात की कोशिश की हैं कि उनके साथी स्थातनिक मनी 
और कोसिलो के विवानो के जजाल में पूरे समय के कामों में ने फसने बाव | 
उन्हें कांग्रेस का कारगर काम करने से रोकते हो । 

गय॒र अब छुद सरकार ही कुछ हृद तक मदद कर रही हे, क्योकि वह का्गेति॥ 
के लिए कोई काम पाना मुश्किल बनाये दे रही हें, जिससे यह ममकिन है कि उ्त 
कॉस्तकारा उत्साह का कुछ हिस्सा जहूर कायम रहेगा या हो सकता है किव्द " 
जाय । 

उक साल या उससे कुछ ज्यादा दिनो तक म्थनिसिपैछिदी का काम करों * 
वाई से यह महसूस करने छगा कि में यहाँ अपनी शक्तियों का सबसे अच्छा उप 
टी कर रहा हैं। में ज्यादा-से-ज्यादा जो ऊुछ कर सकता था वह यह था हि 


दि 


#...* आर वत पहले से ज्यादा होशियारी के साव किया जाय । में होई ४ 


ज् हुक 
रा 


तो करा नहीं सकता था। इसलिए मे चयरमना से इलाका शा 


ड़ 


है 
नर 
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“हता था। लेकिन बोर्ड के तमाम मेम्बरो ने मुझपर जोर दिया कि में चेयरमेन वना 
| मेरे इन साथियों ने मेरे साथ हमेशा शराफत व मेहरवातरी का वर्ताव किया था । 
+ कारण मेरे लिए उनकी वात न मानता मुश्किल हो गया। लेकिन अपनी चेयरमेनी 
. दूसरे साल के अख़ीर में मने इस्तीफा दे ही दिया । 

यह १९२५ की बात है । उस साल वसन्त-ऋतु में मेरी पत्नी बहुत वीमार पड 
ड | कई महीनों तक वह रूखनऊ के अस्पताल में पडी रही। उस साह कांग्रेस 
पुर में हुई थी । मुझे मुहृत तक दु खी दिल के साथ कभी इलाहाबाद, कभी कानपुर 
पर कभी लखनऊ तथा वहाँ से वापस चक्कर लगाने पडे थे । (मे इन दिनो भी कॉमग्रेस 
7 प्रवान-मत्री था | ) 

डावटरों ने सिफारिण की कि कमला का इलाज स्वीजरलैण्ड में कराया 
तय । मुर्से यह वात पसंद आई, क्योंकि में खूद भी हिन्दुस्तान से वाहर चछा जाना 
हता था । मेरा दिमाग साफ नहीं था | कोई साफ रास्ता नहीं दिखाई देता था। 
नि सोचा कि अगर में हिन्दुस्तान से दूर पहुँच जाऊँ तो चीजो को और अच्छी दृष्टि 
| देख सकूगा और अपने दिमाग के अन्धेरे कोनो में रोशनी पहुँचा सकूंगा। 

मार्च १९२६ के गुरू में हम लोग जहाज मे वम्बई से वेनिस के लिए रवाना 
7 मे, मेरी पत्नी और हमारी बेटी । उसी जहाज में हमारे साथ मेरी बहन ओर 
हनोई रणजीत एस० पण्डित भी गय । उन छोगो ने अपनी योरप-यात्रा का इतजाम 
'म छागो के योरप जाने का सवाल पैदा होने से बहुत पहले ही कर रफ्खा था । 


तमराग्मरपीत 
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योरप में श्य३े 


में इस खेल में काफी तकलीफ मालम हुईं, लेकिन वार-बार गिरने पर भी में 
म्मत के साथ जुटा रहा और अखीर में मुझे खूब मज़ा आने लगा | 
सब मिलाकर इन दिनो हमारी जिन्दगी में कोई खास घटना नही हुई | दिन 
(ते गये और धीरे-धीरे मेरी पत्नी ताकत व तन्दुसस्ती हासिल करती गईं। वहाँ हम 
तजैगो को बहुत कम हिन्दुस्तानियों से मिलने का मौका मिला । सच बात तो यह हे 
फ उस पहाडी वस्ती में रहनेवाले थोडे-से लोगो को छोडकर और किसीसे हमे मिलने 
“५ मौका नहीं मिला । लेकिन हम लोगों ने योरप में जो एक और तीन-चौथाई साल 
जताया उसमे हमें बहुत-से ऐसे पुराने ऋान्तिकारी और हिन्दुस्तान से निकाले हुए भाई 
'मले जिनके वामों से में वाकिफ था| 
उनमे से श्यामजी कृष्ण वर्मा जिनेवा में एक मकान की सबसे ऊँची मजिल पर 
जपनी बीमार पत्नी के साथ रहते थे । ये दोनो बुड्ढे मियॉ-बीवी अकेले ही रहते थे । उनके 
वाथ दिन-भर रहकर काम करनेवाले नोकर न थे, इसलिए उनके कमरे गन्दे पडे रह 
मै, जिनमे दम-सा घुटता था । हर चीज के ऊपर घूल की मोटी तह जमी हुई थी। 
ध्यामजी के पास काफी रुपया था, लेकिन वह रुपया खर्चे करते में विश्वास नही करते 
4 वह ट्राम मे बैठकर जाने के बदले कुछ पैसे बचा लेना ज्यादा पसन्द करते थे। जो 
कोई उनसे मिलने जाता उसको वह शक की निगाह से देखते थे और जबंतक इसकी 
उछटी वात साबित न हो जाय तबतक यही मान वबेंठते थे कि आनेवाले महाशय या तो 
ब्रिटिश सरकार के एजेन्ट है या उनके धन के गाहक है । उनकी जेवे उनके 'इ५ि्डियन 
मोवियांलोजिस्ट' नाम के अखवारो की पुरानी कापियों से भरी रहती थी। वह उन्हे खीच- 
पर निकालते और वह कुछ जोश के साथ उन लेखों को दिखाते जो उन्होने कोई बारह 
बरस पहले लिखे थे । वह ज्यादातर पुराने वक्‍तो की वाते किया करते थे। हैम्स्टीड 
भे एण्डया-हाउस में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने उनके भेद लेने के छिए कौन-कौन 
भन बजे आर उन्होंने किस तरह उन्हें पहचानकर उनको चकमा दिया, आदि 
स्ेक कमरा को दीवारें पुरानी किताबों से भरी अलमारियो से सटी हुई थी। उन 
4 नादो वो पढता-पढाता कोई नहीं था, इसलिए उनपर घूल जमी हई थी भोर वे 
आ कोर वरा जा पहुँचता उसकी तरफ दु खभरी निगाहो से देखती-सी मालूम होती 
४। विवात्रे जोर जजवार फर्ण पर भी इधर-उधर पटे रहते थे । ऐसा मालूम पडता 
'भे भाजो थे यई दिनो ओर हफ्तों से, मुमकिन है महीनों से, इसी तरह पटे हए हें। 
ने तैनाम जगह में शोक की छाप-सी, द्वास की हवा-सी छाई हुई वी । जिल्दगी वहा 





यो भाटम परती थी जैसे कोई जनचाहा जजनदी प्स जाया हो । जँबेने थार 


हर उच्नरा में चटते हए ऐसा इर-सा माउम पटला था कि दिसी छोने मे कही 


९१ 
योर में 


१०8 झी योरप छोडे तैरह साल से भी ज्यादा ही चुके थे और ये साद ॥- 
७ भोर क्रान्ति तथा भारी परिवर्तन के सार थे। जिस पुरानी दुनिया गई 
जानता था वह छडाई के जून और उसकी बीभत्यता में इब चुकी थी ओर फट 
दुनिया मेरा रास्ता देख रही थी । मुझे उम्मीद थी कि योरपू में छ था सात को 
था ज्यादा-से-ज्यादा साल के अखीर तक रह पाऊँगा । ठेकिन दरअसछ हम दो हे 
ठहरे एक साल और नो महीने । 
यह वक्‍त मेरे शरीर ओर दिमाग दोनों के लिए चैन व आराम का वक्त वा 
ज्यादातर हमने यह वक्‍त स्वीजरलैण्ड के जिनेवा में और मोन्‍्टाना के पहाईी मेरे 
रियम में बिताया था । मेरी छोटी वहन कृष्णा भी १९२६ की गधियों के गढ़ १ 
हिन्दुस्तान से हमारे पास आ गई ओर जबतक हम लोग योरप में रहे तबतक हरे 
ता रही । में अपनी पत्नी को ज्यादा असे के लिए नहीं छोड सकता था, इहि 
इसरी जगहो मे में बहुत थोडे वक्‍त के लिए ही जा सका । कुछ दिनो बाद जय मे 
पत्नी की तवियत कुछ ठीक हो गई तब हम लोगो ने कुछ दिनों तक फ्रास, झा 
और जर्मनी की सैर की । जिस पहाडी की चोटी पर हम लोग ठहरे थे उप्तके या 
पास चारो ओर बरफ थी । वहाँ में यह महसूस करता था कि में हिन्दुस्तान तब 
यूरोपियन ससार से बिलकुल अलहदा हो गया हूँ । हिन्दुस्तान में होनेवाली बाते वा 
तर पर बहुत दूर मालूम होती थी। जे महज हर से देखने वाला एक तमावयीत 
वन गया था जो अखबार पढ़ता था, जो बाते होती थी उन्हें समझकर उनगर गार 
करता था, नये योरप तथा उसकी राजनीति और उसके अर्थश्ञास्त्र तथा उसके उदी 
ज्यादा आजादाना मानव-सम्बन्धों को देखा करता था। जय में जिनेवा मे था वा 
“उभावत मुझे राष्ट्र-सघ के कामों में ओर अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-दफ्तर मे भी दिवन 
दीथी। 
लेकिन जाड आते ही, जाड़े के खेलो में मेरा मन छूग गया। कुछ महीने 0 
४ खेलो में ही भेस जास दिलचस्पी रही और इन्हीमे में छृगा रहा | वरफ पक 
.._ 5 सडाओँ पहनकर तो में पहले भी चछता तथा खिसकता था, लेकित तफ़री 
फोट लम्बे और चार रच चोठे जोडे को पैरो से वाँव कर बरफ पर चछने 7 
* मेरे लिए विलदुछ नया था ओर में उसपर मुख्व हो गया । बहुत दियो तड़ ! 





| । 


है. 


योरप में १८३ 


झे इस खेल मे काफी तकलीफ मालूम हुई, लेकिन वार-बार गिरने पर भी में 
उम्मत के साथ जुटा रहा और अखीर मे मुझे खूब मजा आने लगा । 
सव मिलाकर इन दिनो हमारी जिन्दगी मे कोई खास घटना नही हुई । दिन 
पतते गये और धीरे-धीरे मेरी पत्नी ताकत व तन्दुसस्ती हासिल करती गई । वहाँ हम 
ग़ेगों को वहत कम हिन्दुस्तानियों से मिलने का मोका मिला । सच वात तो यह हे 
“ "के उस पहाडी वस्ती में रहनेवाले थोडे-से लोगो को छोडकर और किसीसे हमे मिलने 
ह मौका नही मिला । लेकिन हम लोगों ने योरप में जो एक और तीन-चोथाई साल 
“ “बताया उसमे हमे बहुत-से ऐसे पुराने क्रान्तिकारी और हिन्दुस्तान से निकाले हुए भाई 
:“ मेले जिनके नामों से में वाकिफ था। 
उनमे से श्यामजी कृष्ण वर्मा जिनेवा में एक मकान की सबसे ऊँची मजिल पर 
--जपनी वीमार पत्नी के साथ रहते थे । ये दोनो बुड्ढे मियाँ-बीवी अकेले ही रहते थे । उनके 
-ववायथ दिन-भर रहकर काम करनेवाले नोकर न थे, इसलिए उनके कमरे गन्दे पड रहते 
“बे, जिनमे दम-सा घुटता था । हर चीज के ऊपर धूल की मोटी तह जमी हुई थी। 
““सामजी के पास काफी रुपया था, लेकिन वह रुपया खर्च करने में विश्वास नही करते 
-*व | वह ट्राम में बैठकर जाने के बदले कुछ पैसे वचा लेना ज्यादा पसन्द करते थे। जो 
.“ कीई उनसे मिलने जाता उसको वह शक की निगाह से देखते थे और जबतक इसकी 
-: उल्टी वात सावित न हो जाय तवतक यही मान बेठते थे कि आनेवाले महाशय या तो 
“ब्रिटिश सरकार के एजेन्ट है या उनके धन के गाहक है । उनकी जेवे उनके 'इण्डियन 
>“गीवियॉलोजिस्ट' नाम के अखवारो की पुरानी कापियों से भरी रहती थी। वह उन्हे खीच- 
-“कर निकाछते और वह कुछ जोश के साथ उन लेखो को दिखाते जो उन्होंने कोई बारह 
>“बेरस पहले लिखे थे। वह ज्यादातर पुराने वक्‍तो की बाते किया करते थे। हैम्स्टीड 
>”में इण्डिया-हाउस में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने उनके भेद छेने के छिए कौन-कौन 
>” भगस भेजे ओर उन्होने किस तरह उन्हे पहचानकर उनको चकमा दिया, आदि। 
-: गैनके कमरो की दीवारे पुरानी कितावो से भरी अलमारियों से सटी हुई थी । उन 
बितावो को पढ़ता-पढाता कोई नही था, इसलिए उनपर धूछ जमी हुई थी और वे 
जे कोई वहाँ जा पहुँचता उसकी तरफ दु खभरी निगाहों से देखती-सी मालम होती 
थी। कितावे और अखबार फर्श पर भी इधर-उधर पढ़े रहते थे । ऐसा मालूम पडता 
भावी वे कई दिनो और हफ्तों से, मुमकिन है महीनों से, इसी तरह पडे हुए हे 
उस तमाम जगह में शोक की छाप-सी, द्वास की हवा-सी छाई हुई थी । जिन्दगी वहाँ 
पैसे माठूम पडती थी जैसे कोई अनचाहा अजनबी घुस आया हो । जँधेरे और 
शूनसान वरामदों में चछते हुए ऐसा डर-सा मालम पडता था कि किसी कोने में कही 


्ट 


मोत की छाया तो नहीं छिपी हुई हे । जानेबाछे उस मकान में से निकढकर कर 
की लम्बी साँस छेते ओर बाहर की हवा से खुद होते थे । 

व्यामजी अपनी दोलत की बावत कुछ उन्‍्तजाम, पब्लिक के काम्ी के दिए है 
ट्रस्ट, कर देना चाहते थे। शायद वह विदेशों में शिक्षा पाने वाले हिल्दस्तानिवा 
लिए कुछ इन्तजाम करना पसच्द करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि में भी ऊतके 
ट्रस्ट का एक ट्स्टी हो जाऊँ। लेकिन मेने उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर हेड 
कोई ख्वाहिण नही जाहिर की । में नहीं चाहता था कि में उसके आदविक मामा र 
चक्कर में फँसूँ | इसके अछावा मेने यह भी महसूस किया कि अगर मंते कहीं हल 
से ज्यादा दिलवस्वी जाहिर की तो उन्हें फोरन ही यह गक हो जायगा कि हे 
दौलत पर मेरा दांत है । यह तो क्रिसीफों नहीं मालूम था कि उनके पास कि 
दौलत है । यह अफवाह भी उडी थी कि जर्मनी में सिक्क्रे की कीमत गिरते पर अतः! 

हुत नुकसान हुआ था । 

कभी-कभी नामी-गरामी हिन्दुस्तानी जिनेवा मे होकर गुजरते थे।जो का 
राष्ट्रसघ मे शामिल होने के लिए आते थे, वे तो हाक्रिमी किस्म के छोंग होते। | 
ओर थह जाहिर है कि व्यामजी ऐसे लोगों के पास तक नहीं फटक गते 4ं। 
छेकित मजदूर-दफ्तर म कभी-कभी नामी गेर-सरकारी हिः न्द्स्तानी आ जात 4, विन 
मशहूर काँग्रेसी भी होते थे । स्यामजी इन लोगो से मिलने की कोशिश ऊरतें। गया 
जी से मिलकर उन लोगो पर जो असर होता वह बडा ही दिलचस्प होता थीं। 
लाजिमी तौर पर श्यामजी से मिलते ही ये लोग घबरा उठते थे ओर त सिर्फ पर्ियी 
मेही उनसे मिलने से बचने की कोशिश करते थे, बल्कि खानगी में भी उनसे मिले 
के लिए किसी-न-किसी बहाने से माफी माँग छेते थे । वे लोग समझते थे कि शार्ा 
से ताब्लुक रखते या उनके साथ देखा जाने में खैर नहीं है । 





इसलिए व्यामजी ओर उनकी पत्नी को एकाक्ी जिन्दगी बितानी पड़ती वीं। 
उनके न तो वाल-बच्चे ही थे, न कोई रिह्तेदार या दोस्त दी, उनका कोई गोंवी मी 
तहीं था । बायद किसी भी मनृप्य-प्राणी से उनका सम्पर्क नहीं था। बह तो परत 
ज़माने की एक यादगार थे। सचमच उनका जमाना गजर चूका था। मोजूर बनें 
उनके छिए मोज नहीं था । इसलिए दनिया उनकी तरफ से मह फेरकर मी 
नली जा रही थी । लेकिन फिर भी उनकी आंखों में पराना तेज था, जोर मे4 
उनमे जार मझसे एक-सी कोई चीज नहीं फिर भी उनके प्रति में अगनी ८मदयों 

नटी रोक सकता था । 


टी में जसवारों में सवर छती कि बह मर गये और उनके उठे दिंगे हीं 


योरप में १८४ 


" बह भली गुजराती महिला भी, जो दूसरे मुल्को में देश-निकाले मे भी जिन्दगी- 
[र उनके साथ रही थी, मर गई । अखबारों की खबरों में यह भी कहा गया था 
“कर उन्होने ( उनकी पत्नी ने ) विदेशों में हिन्दुस्तान की औरतों की तालीम के लिए 
“हुत-सा रुपया छोडा है । 
“: एक ओर मशहूर शख्स जिनका नाम मेने अक्सर सुना था लेकिन जो मुझे 
पहले-पहल स्वीजरलैण्ड में मिले, राजा महेन्द्रप्रताप थे। उनकी आजगावादिता आन- 
“ददायिनी थी । मेरा खयाल है कि अब भी वह आशावादी हैं। वह विलकुछर हवा 
“में रहते है और असली हालत से कतई कोई ताल्‍ल॒क रखने से इन्कार करते है । मेने 
" जब उन्हें पहले-पहल देखा तो थोठा-सा चौक पडा । वह एक अजीब तरह की पोशाक 
“पहने हुए थे, जो तिब्बत के ऊँचे मैदानों के लिए भले ही मौजू हो या साइवेरिया के 
- मेदानों मे भी लेकिन वह उन दिनो की गर्मियों मे वहाँ बिलकुल वेमौजूँ थी । वह 
पोशाक एक किस्म की आधी फौजी पोशाक-सी थी । वह ऊँचे रूसी बूट पहने हुए थे. 
जोर उनके कोट में बहुत-सी वडी-वडी जेबे थी जो फोटो तथा अखबार इत्यादि से भरी 
- हैई थी। इन चीज़ों मे जमंनी के चान्सलर वेथमैनटॉलवेग का एक खत था। 
- केसर की एक तस्वीर थी, जिसपर उसके अपने दस्तखत थे । तिब्बत के दलाई छामा 
. का लिखा हुआ भी एक खूबसूरत खर्रा था | इसेके अलावा अनगिनत कागजात और 
- नस्‍्वीरे थी। उन जेवों मे कितनी चीजे भरी हुई थी, यह देखकर हैरत होती थी । 
“ उन्होंने हमसे कहा कि एक दफा चीन मे उनका एक डिस्पैच-वक्स खो गया, जिसमे 
: उनके बड़ें कीमती कागजात भरे हुए थे, तवसे उन्होने इसीमे ज्यादा सुरक्षितता 
- भेमझी है कि वह हमेशा अपने कागजात को अपनी जेवो मे ही रक्‍्खे | इसीसे उन्होने 
* इतनी ज्यादा जेबे वनवाई थी । 
महेन्द्रप्रतापजी के पास जावान, चीन, तिव्वत और अफगानिस्तान की और 
: उन वात्राओं में जो घटनाये हुई उतकी कहानियों की भरमार थी। उनको अपनी 
जिन्दगी तरह-तरह की हालतो मे वितानी पड़ी, जिनका हाल वडा दिलचस्प था। 
“ उस ववेत उनको सबसे ज्यादा जोश “आनन्दं-समाज” ( 4 सि&])]077083 5800009 ) के 
लिए था, जो ख़ुद उन्होने कायम की थी और जिसका मूल-मन्त्र था---खिश रहो” । 
” गाड्म पडता है कि इस सस्था को छटाविया (या लिथुवानिया ) में बहुत काम- 
यावी मिली । 
उसका प्रचार का तरीवा यह था कि वह ववतन-फवक्तन जिनेवा या दूसरी 
जगह होनेवाली कास्फ्रेन्सो के मेम्बरों के पास पोस्टकार्ड पर छपे हुए अपने बहुत-से 
£ मेन्देश भेज दिया करते थे । इन पोस्टकार्डो पर उनके दस्तखत रहते थे, लेकिन जो 


। 3 
से चने । ५ 
3य-जाकि का जैव 
श्यादा महत्व 
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"भेला। वह बडे मजेदार और बूढे थे। बडे उत्साही और वहुतही भले । वह बेचारे कुछ 
“पीधे-सादे थे, बहुत तीब्-बुद्धि न थे। फिर भी वह नथे खयालात को अपनाने और 
““जाजकल की दुनिया को समझने की कोणिश करते थे। १९२७ में सेनफ्रान्सिसको में 
“उनकी मोत हुई । जबकि हम छोग स्वीजरलेड में थे। उनकी भौत की खबर सुनकर 
'जुझ्े बहुत रज हुआ । 
-“  वलिन में ऐसे बहुत-से लोग थे जिन्‍्होने लडाई के वक्‍त मे हिन्दुस्तानियों का एक 
“दल वना लिया था । वह दल तो बहुत पहले ही टुकडें-टुकडे हो गया । उन लोगो की 
' आपस में नहीं वनी और वे एक-दूसरे से लड पडे, वयोकि हर शस्स दूसरे पर विश्वास- 
घात करने का शक करता था । ऐसा मालम होता है कि सब जगह देश से निकाले 
“हुए राजनैतिक कार्यकर्ताओं का यही हाल होता है । वलिन के इन हिन्दुस्तानियों में 
- से वहुत-से तो मध्यश्रेणी के लोगो के उन बैठे-बिठाये पेशों मे छग गये । महायुद्ध के वाद 
-जर्मनी में इस तरह के पेशे अक्सर नही मिल सकते थे । अव जो उनमें हिछग गये उनमे 
> कान्तिकारी-पन का कोई चिन्ह नहीं रहा। यहॉतक कि वे राजनीति से भी दूर 
रहने लगे। 
.”... लडाई के ज़माने के इस पुराने दल की कहानी मनोरजक हैं । इनमें ज्यादातर 
तो वे छोग थे जो १९१४ की उन मनहूस गियों में जमंनी के जुदा-जुदा विश्वविद्या- 
. लयो में पढ रहे थे | ये लोग जरमनी के विद्यार्थियों के साथ उहीकी-सी जिन्दगी विताते 
“ 4, उनके साथ वियर (शराब) पीते थे और उनकी (जर्मनी की) सस्क्ृति को 
- पहानुभूति तथा सम्मान के साथ देखते थे। छडाई से उनको कुछ मतलरूब न था, 
- ठेकिन उस वक्‍त जमंनी के ऊपर राष्ट्रीय उन्‍्माद का जो तूफान आया उससे विचलित 
- हुए बिना नहीं रह सके । उनकी भावना तो वास्तव मे ब्रिटिश-विरोधी थी, न 
“ कि जर्मनो की पक्षपाती | अपने हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता ने उन्हे ब्रिटेत के दुश्मनों 
४ की ओर झुका दिया । लडाई शुरू होने के वाद फौरन ही कुछ और थोडे-से हिन्दुस्तानी 
जो इनसे कही ज्यादा ऋन्‍्तिकारी थे, स्वीजरलेण्ड से जर्मनी मे जा पहुँचे। इन लोगों 
४ नें जपनी एक कमिटी वना छी और हरदयालछ को बुला भेजा । वह उन दिनो सयुवत राज्य 
भमेरिका के परिचिमी किनारे पर थे । हरदयाल कुछ महीने पीछे आ गये, लेकिन इस वक्‍त 
/ पके यह कमिटी काफी महत्वपूर्ण हो गई थी । कमिटी पर यह महत्व जरमन-सरकार ने 
४ शद दिया था । जर्मन-सरकार कुदरतन यह चाहती थी कि वह तमाम ब्रिटिश-विरोधी 
£ गशवान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे । उधर हिन्दुस्तानी यह चाहते थे कि 
वे अपने कौमी मकसदो को पूरा करने के लिए अ्तर्राप्ट्रीय परिस्थिति का फायदा 
उठावे। वे यह नहीं चाहते हते थे कि महज जनी के ही फायदे के लिए अपनेको इस्तैं- 


४ कि 


प्र 


रकार 
। केई पाल 
अचम्भा 
खिलाफ कितनी “टरता और कितनी वाराजगी 
। में उनसे गली पित्त | 


उनवाली हिवुस्तानी क मिटी का बुरी तरह बात्मा हो 


उ्म्मी कु 


भरकार के पोदा कन्ते को फक्क टेवियवार। 
क्या कि ठिदुस्तान की आजादी जाकं 
# उय अहृद पर कायम रे | गया गःः 
गि। से वाकागदा अलहेनामा कि, क्र 


| फतह हुई को जेम॑न-सरकार ह> 
अहद ओर उ्यी ज्त तथा कई ईः 


इल ने बढ़ वाद किया क्रि टैंस छडाई मे का । 


पानी 


यपछझ्य कमिटी की उज्जन करती हा 


0. 


के साथ करीव-करय त्रिदेशी रजइतो को वरावरी का क 


रेप छोठे-े दबछ को ग्रकायफ़ जो इक 
का सिर फिर गया । ते यह महयूस करने हे 
कर रहे है, $ वहुत ही बडी ओर युगालरफाई 


०.६ 


वहुती को बड़े जैशिीके मोको का पामता फखा 
के पिछले हिस्से में उनकी अहमियत सुह्ठम्- 


ही गई । हैरदेयाल को, जो अमग्रेसति 


गयाथ। कमिटी के उनकी विल्लजुल व 
सना ही उनको विश्वास-पातर नहीं मानते थे 
* सात बाद जब १९२६ 


ओर १९२५ में मं 
हुआ कि योरफ में रहनेवाल्े ज्याद्तर 


+र पानी किर 20 आय विशत  कओ 


/। उन्होंने 
ई के सालो के उन जो 
भूत माछम हीती । छेकिन उन बेचा को 


् 


बहुत वह जुआ सेल था, और उसम्र 


/ महत्त्व मिछा, और जेसे बरज्ेबरे वाफ़वाा 


कप 


४ 


भी नहीं तीन दो सकती 4 । ३ 


बिका 


उड़ाई के आद के हारे हुए जमती म रख # 
हर 


। 


पु 
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| लए कोई आराम की जगह यी नही । उन बेचारों को बडी मृश्किल का सामना 
 फरना पद्म । उनमे से कुछेक को ब्रिटिश सरफार ने बाद में हिन्दुस्तान मे आने की 
_ जाजत दे दी, छेकिन वहत्तो को तो जर्मनी में ही रहता पडा | उनकी हालत बडी 
त्राजक थी । जाहिर है कि वे किसी भी राज्य के नागरिक न थे। उनके पास वाजिव 
सपोर्ट तक नहीं थे । जमनी के वाहर तो सफर करना मुमकिन था हो नहीं, जर्मनी 
में रहने में भी वहुतसी मुश्किले थी, वे वहाँ की पुलिस की मेहरबानी से ही रह सकते 
थे । उनकी जिन्दगी बहुत ही चिन्ता ओर मुसीबत से भरी थी। रोज-बरोज उन्हें 
! कोई-त-कोई फिक्र सवार रहती थी । हर वक्‍त उन्हे इसी वात के लिए परेशान रहना 
- पह्ता था, कि क्या खायें ओर कंसे जिये ? ह 
है १९३३ के झरू से नाजियों के ढोर-दोरे ने उनकी बदनसीबी को और भी 
बड़ा दिया । अगर वे सोलहो आने नाजियों के मत को मान ले तो दूसरी वात हे । जो 
लोग नॉडिक नहीं हे, और खास तोर पर एथियायी है, ऐसे विदेशियों का आजकल 
जर्मनी में स्वागत नहीं होता । उब छोगो को ज्यादा-से-ज्यादा उस वक्‍त तक वहाँ ठहरने 
““ भर दिया जाता हैं जब तक कि वे ठीक तरह से रहे । हिटलर ने कई बार यह ऐलान 
7“ किया है कि वह हिन्दुस्तान मे ब्रिटेन के साम्राज्यवादी शासन का तरफदार है । इसमे 
शक नहीं कि यह वात वह विटेन की सद्भावना प्राप्त करने को कहता है, इसीलिए 


: वह ऐसे कसी हिन्दुस्तानी को शह नहीं देना चाहता जिसने छिटिश सरकार को 
/” वाराज़ कर दिया हो । 


हे 


वलिन में हमे जो देश-निकाले हुए हिन्दुस्तानी मिले उनमे से एक चम्पकरमन 
पिन्‍्ले थे। वह पुराने युद्धकालीन दर के एक मशहूर मेम्वर थे । वह कुछ धूमधाम- 
! पसन्द थे, और नौजवान हिन्दुस्तानियो ने उन्हे एक वुरासा खिताब दे रक्खा था | वह 
सिफफ राष्ट्रीयता की भाषा में ही सोच सकते थे । किसी भी सवाल को उसके सामाजिक 
“" थार आयिक पहल से देखने से वह दूर भागते थे। जर्मनी के राष्ट्रवादी स्टील हेत्मेटरा 
ने उनका खूब पटती थी। वह जमंनी में उन थोडे-से हिन्दुस्तानियों में से थे, जिनर्क 
: गाजियों से खूब छतती थी । कुछ महीने हुए, जेल में मेने खबर पढी कि वलिन मे 


“४ उनका दहान्त हो गया । 

५ हिन्दुस्तान का एक मशहूर घरान के वारन्द्रनाथ चद्ठापाध्याय विलकुल द्सरा 
“ किस्म के आदमी ये। जाम तार पर लोग उन्हें चट्टों के नाम से जानते थे । वह वहत 
न्ट्री 


४ टी काविल जार बडे मज्े के आदमी थे । हमेशा मुसीदतों मे रहते । उनके कपडे विलकुल 
फेट-पुरान थे, और जवसर उन्हे अपने खाते का इन्तजाम करना बहत ही मुश्किल 
# जीता था। छेविन उनके मजाक और उनकी खशदिली ने उनका साथ कभी नह 







मेरी फेहानी 
छोड | गेव मे इतर में पढ़ रहा था, पेव वह उनसे कुछ पाल के ० । 
! हैरो भे वाल हथा, तब वह आंक्षस फोई # थे । पेव्से 4 हे कभी ढिवुत्तान 
। छोटे | केभी-क+) >र की बाद उनकी सताओे लगती ॥२- वह हिन्दुस्तान को वो: 
2ए व्याकृछ ही उठते | तम। गरिकरिक वे ) चुके 9 
। यह्‌ है कि अगर बह ॥ हिन्द, आये | फोरन है वह उसी के 
| ओर यह पावेगे वहाँ उनका मेल नही मरिच्ताः | लेधि रेतने वर्षों $ बीत ३7 
। और हब्डे.छस्छे पफर करने ३ "पर का अिज्ञार 7 रहता ही हैं। दग | 
निकाला हैआ कोई ) झर्क अपनी हु वीमारी से, 5 मेजिती ५ जला; 
तेपेदिक? कहता ५. : पही कक । 
भें यह जरूर कहा कि मुझे फसरे मुत्की मे जतने रशे-निकाऊ हुए हैदुसार, 
मिले, उनमे ज्या गतर क्ेगो के ज्ेरे ऊपर अच्छा र नही डा, बच्चा में जग 
की तारीफ रिता 4 और जिन ओर असची जूदा मसीवता 
वे फॉसे हैए थे और ऊहयोने जो तकलीफ ही 4 ३ पहनी ७ रही 4, उक् 
मेरी पर) हैमदर्दी 4 में उनमे जाय ज्ोफो २ ही थ#िछ्ा, क्योफ़ि | 
तादाद बहुत गफ़ी है ३२. वे उनिया-फर फेले 80 हैं। उनके से भा तो हक 
वहुत कम के पने है, बाक) तो हिन्दुस्तान इनिया के विलकुछ अलग हैं। गये हैं ४ 
अपने जिम हिन्दुस्तानी भाइयों करने के) उन्होने क्रोक्निण के) वे उत्हे | ३ 
ह गयेहे। पे जिन थोड-के लोगो के | मेला उनमे पेट्पाध्याव और ही 
एन० राय के. इडि-वैभव का रनपर अच्छा « में कोई आब पर 
तक ज्ास्कों थे मिला था / उन दिनो वह अम मैम्यूनिस्ट & लेकिन केस्यूनिस्ट इटर 
अबछ ब्रा के अम्बूनिज्ण के ६ के उनके रैनिज्म मे कप! ही गया था । 
में समझता हैं कि पेट कियदा मैम्यूनिस्ट + ०) पक उनका रकाव ऊश्यतिज्ञ भी 
परफ थ। | अब तो गे हिन्द्तानी जेल में ३ ह९ तीन जाछ पथ भी ज्यादा 
है। गये ३ ॥ 
उनके अलावा र भी बह हिन्दुस्तानी थे जो योरक के मुल्को में पढे 
फिरते ० । ये वोग क्र न्तिकारियो ' जवान मे ते करते / पड ब पल हे 
और अजीक बाल ज्ञा कनुहछ-मर चित्र सकाद्ू भैठते , उस गुम परच्चा था 
कि इन छोगो ब्रिटिश केट सक्ि था / छाप कमी - + नो । 
दा, हम पहनये बरोपीयनो ५). ... रिकनो क जिनेका के का कर 
गज लक. त्मत्तेआा रोक गे लिए वर 
पति टैम पार्वीजी २ कन्‍पत्र हक गये 2 


हि 





रु 
। ज्नफे पाये पर: था 


7 
गयवान बनने ऊपि 
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"र नाटककार की याद भी में बहुत बहुमूल्य समझता हूँ । इसका नाम था अन्स्ट टॉलर। 
-व नाजियो के शासन में वह जर्मन वही रहा | यही बात न्यूयार्क के नागरिक- 
जाधीनता-सघ के रोजर वाल्डविन के लिए हें । जिनेवा मे नामी लेखक धनगोपाल 
“कर्जी से भी हमारी दोस्ती हो गई थी । वह अमेरिका में वस गये है । 
पोरप जाने से पहले में हिन्दुस्तात में फ्रेक बुशमेन से मिला था। यह आक्सफोर्ड- 
प-मूवमेट के हें । इन्होने अपनी हलचल के सम्बन्ध मे कुछ साहित्य मुझे दिया। उसे 
ढकर मुझे बडा आश्चर्य हुआ । यकायक मजह॒ब बदल देना या गुनाहो का इकबाल 
ःरते फिरना और आम तौर पर धर्म का पुनरुद्धार करना मेरी निगाह मे ऐसी बाते 
जिनका वृद्धि-वाद के साथ मेल नहीं खाता । में यह नहीं समझ सका कि जो शख्श 
ग्हिरा तौर पर साफ-साफ बुद्धिमान मालूम होते थे वे ऐसे अजीव मनोभावो के 
शकार कंसे हो जाते है और उनपर इन मनोविकारो का इस हद तक असर केसे पड 
गत हैं ? मेरा कौतूहल बढा । जिनेवा में फ्रेंक वुशमन मुझे फिर मिले और उन्होने 
बजे न्‍्यौता दिया कि रूमानिया मे उनकी जो अन्तर्राष्ट्रीय गृह-पार्टी होनेवाली हैं उसमे 
मर शामिल होऊँ। एचे अफसोस है कि में वहाँ नही जा सका और नजदीक से इस नई 
भावपूर्णता को नहीं देख सका । इस तरह मेरा कौतूहल अभीतक अतृप्त ही है और ग्रे 
इस आक्सफोड्ड-ग्रूप-मृवमेट की वढती की जितनी खबरे पढता हूँ उतना ही आइचर्य 
ता हूँ । 


पेमय के. लि 
ओरतो ओर बच 
भी ज्यादा आज कोड 
उनकी और, र भ्का 
जदालतो के- जिस्ट्रेट स़ः 
की अक्षत्ततो 3 भजहसे $, 
पास कोर पर बनाये गये 
मुझे खास पर गर 
छाई गई | 9 गोद 
की जगह मि करते बह 
आताये और नके पन्‍्हे- हैं और ऊ-३ 
यह वात पाफ-साफ दिखाई देती 4) / लम्बी > डाई के 
थी। उनकी हा विग्र> आह थी । भरे 
आगपई 4 १ह का कोर निते हेए माल होते 
अमीर के अप कक ५ छोगो के पाय 
गवत अक्चर है वेग उेह्क-सी 4. “ढ। कर॥ हैं, ओर 
के इन्ताफो के किस्से जमर्‌) की वावे हें । &. किन, /£ कर्स 
उम्मीर नही करना कि रैली | भी ऐसे नाक! 
देखने के मिलेगा | « पे वजह | उसके २ भार्र 
“लेकर श्से कुछ ञ टैआ यह थी |+ देउआाछ 
४ हे हर निडि आग लव जार ह$५) 


वहुत ही कमजोर हो 4; 
पदरओोहिय | प्रति कट" 
। 


ऊेचा इन्साफ करने हं, उम,, 
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देया था जिससे वे वेचारे सब बातों को, में समझता हूँ कि उनके साथ जो बेइज्जती 
7 वर्ताव किया जाता था उसे भी, चुपचाप सह लेते थे । यह्‌ सही हे कि एक लम्बी 
डाई के बाद वे बुरी तरह थक गये थे । उनकी हिम्मत उनका साथ छोडने को ही 
। दूसरे मजदूर-सघो के उनके साथी मजदूरों ने उनका साथ छोड ही दिया था। 
'किन गरीब हिन्दुस्तानी मजदूरों के मुकावबिले मे फिर भी दुनिया-भर का फर्क था । 
बरटिश खानो के मज़दूरो का सगठन तो अभीतक बहुत मजबूत था । सचमृच मुल्क- 
र के मजदूरों की ही नही, दुनिया-भर के मजदूर-सघो की हमदर्दी उनके साथ थी । 
नके विपय में काफी प्रचार हो रहा था | इसके अलावा भी उनके पास तरह-तरह 
; साधन थे। हिन्दुस्तावी मजदूरों को इनमे से एक भी बात नसीब नहीं। लेकिन 
फेर भी दोनो मुल्को के मजदूरों की उस डर-भरी, भयभीत, निगाह में एक अजीब 
'कसापन था । 

उस साल हिन्दुस्तान में असेम्बली और प्रान्तीय कौसिलो का हर तीसरे साल 
गनेवाला चुनाव था। मुझे उन चुनावों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, छेकिन वहाँ जो 
मासान वाग्युद्ध हुआ उसकी कुछ आवाज़े स्वीजरलेण्ड में भी पहुँच गई । स्व॒राज- 
र्टी इन दिनों तक कौसिलो में वाकायदा काग्रेस-पार्टी हो गई थी । इसकी मुखालिफत 
रिने के लिए, मुझे मालूम हुआ कि, १० मदनमोहन मालवीय और छाला छाजपतराय 
एक नई पार्टी बनाई थी । इस पार्टी का नाम रक्‍्खा गया था नैशनलिस्ट-पार्टी । 
परी समझ में यह नही आया ओर अभीतक में नही समझ सका कि नई पार्टी और 
रानी पार्टी में किन बुनियादी उसूलों का फर्क था। सच वात तो यह है कि 
अजिकल कोसिलो की ज्यादातर पार्टियों में कोई कहने छायक फर्क नही है-उतना ही 
ऊैके है जितना ईसरी और ईसरिया के नामो में । कोई असली उसूल उन्हे एक-दूसरे 
पे अछग नहीं करता था। स्वराज-पार्टी ने पहले-पहल कौसिलो मे एक नया और 
छटाकू रख अख्त्यार किया और दूसरो के मुकाबिले में वह ज्यादा गरम नीति से 
काम लेने की पक्ष-पाती थी | छेकिन यह फर्क तो मात्रा का फके था, किस्म का नही । 

नई नेशनलिस्ट-पार्टी अधिक माडरेट यानी नरम दृष्टि-कोण की प्रतिनिधि 
थी। वह निश्चित रूपसे स्व॒राज-पार्टी से ज्यादा सरकार की ओर झुकी हुई थी। 
स्पके अछावा वह सोछहो आने हिन्दू-पार्टी भी थी, जो हिन्दू सभा के घनिष्ठ सह 
योग के साथ काम करती थी । १० मालछ्वीयजी का इस पार्टी का नेतृत्व करना तो 
जासाना से समझ में आ सकता था, वयोकि वह उनके सार्वजनिक रुख को अधिक- 
भ-नविक प्रदर्शित करती थी । पुराने ताटलुकात की वजह से वह कांग्रेस में ज़रूर 


'ने हुए थे, छेकिन उनका दिमागी दृष्टिकोण लिवरलो या माठरेटों के दृष्टि-कोंण 
५ 


लगा 


१६४ मेरी कहानी 


से ज्यादा भिन्न न था। कॉग्रेस ने असहयोग ओर सीधी लड़ाई के जो नये ढग उम्लाः 
किये थे, वे उन्हे पसन्द न थे। काँग्रेस की नीति को तथ करने में भी उनका कोई ढ7 
हाथ न था । यद्यपि लोग उनकी वडी इज्जत करते थे ओर कांग्रेस में हमेगा उन्रा छा 
गत किया जाता था, लेकिन दरअसल वह नई कांग्रेस के नहीं थे । वह उसकी हो” 
कार्य-कारिणी,--कार्य-समिति--के मेम्बर नही थे । ओर बह कांग्रेस के आदिशों पर ॥ 
अमल नही करते थे, खासकर उन आदेशो पर जो कोसिलो के वारे में दिये जाते थे । ३ 
हिन्दू-सभा के सबसे ज्यादा छोकप्रिय नेता थे, ओर हिन्दु-मुसहूमानों के मादा: 
उनकी नीति कॉग्रेस की नीति से जुदा थी। कॉमग्रेस के प्रति उनको वैसी भावुकतान 
आसक्ति थी, जैसी किसी एक सस्था से किसीका करीब-करीब शुरू से ही सलेस 
होने पर हो जाती है । कुछ हद तक इसलिए भी उन्हे कांग्रेस से प्रेम था, कोड 
आजादी की छडाई की दिद्या मे भी उनकी भावुकता उन्हे खीच ले जाती बी ऑए 
वह यह देखते थे कि कॉग्रेस ही एक ऐसी सस्था है जो उसके लिए कोई कारगर काम 
कर रही हैं । इन वजूहात से उनका दिल अक्सर कांग्रेस के साथ रहता था, बाग तो 
पर लड़ाई के वक्‍त मे, लेकिन उनका दिमाग दूसरे कैस्पों में था। छाजिमी तार 
पर इसका नतीजा यह हुआ कि खुद उनके भीतर लगातार एक अलदंख होता 
रहता था। कभी-कभी वह एक-दूसरे के खिलाफ दिज्ञाओं मे, पूर्ब-पश्चिम दी 
तरफ, एकसाथ चलने की कोशिश करते थे | नतीजा यह होता था कि छोगों है 
बुद्धि गड़बडी में पड जाती थी। लेकिन राष्ट्रीयता ऐसी गोलमालो की खिचडियों मे 
ही भरी हुई है और मालवीयजी केवल नेशनलिस्ट है, सामाजिक ओर आदिक परि 
वर्ततों से उनका कोई वास्ता नहीं । वह पुराने कट्टर पथ के समर्थक थे आर हैं! 
सामाजिक, आर्थिक और सॉस्क्रतिक दृष्टि से वह सनातन-बर्म के माननेवाले हे । हिंद" 
स्तानी राजे, तात्लुकेदार तथा बड़े-बड़े जमीदार ठीक ही उन्हें अपना हिंतनिन्तः 
मित्र समझते है । वह सिर्फ एक ही तबदीली चाहते है, पर उसे जहूर तहेदिय में 
चाहते है । वह है हिन्दुस्तान से विदेशी शासन का कतई हट जाता । उन्होंने अपनी 
जवानी भें जो कुछ पढा ओर जो राजनैतिक तालीम पाई थी उसका अब भी उर्वे 
दिमाग पर बहुत असर है और वह छडाई के वाद की, बीसवी रादी की, सजीव हीं 
कान्तिकारी दुनिया को अर्ध-स्थिर उन्नीसवी सदी के चश्मे से, टी० एच० गीने लीं 
जान स्टुअर्ट मि्ठ ओर ग्लैडस्टन व मार्ले की निगाहों से तथा हिन्दु-सस्क्ृतिं ना 
समाज-विज्ञान के तीन-चार वर्ग पुराने पृष्ठ-भाग से, देखते है । यह एफ ब्रिचिते मेल 
है जिसमे परस्पर-विरोधी बाते भरी हुई है । लेकिन परस्पर-विरोधी बातों को ६ 


पती खुद की झत्ित में उनका विश्वास आइचर्य-जनक है । उठती जेवाती 


हर र 
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. ही विविध क्षेत्रों में उनके द्वारा भारी सार्वजनिक सेवाये होती आई है । काशी- 
_छू-विश्व-विद्यालय जैसी विशाल सस्था कायम करने मे उन्होंने कामयाबी हासिल 
 हुँ। उनकी सचाई ओर उनकी लगन बिलकुरू साफ दिखाई देती हँ। उनकी 
_पण-शक्ति बहुत ही बा-असर है । उनका स्वभाव मीठा है ओर उनका व्यक्तित्व 
छू को अपनी तरफ कर लेनेवाला है | इन सब वातो से हिन्दुस्तान के लोगो को, 
स तोर पर हिन्दुओं को, वह बहुत प्यारे है, और यद्यपि बहुत-से लोग राजनीति मे 
'जसे सहमत नहीं हैँ, न उनके पीछ ही चलते है, लेकिन वह उनसे प्रेम तथा उनकी 
ज्जत जरूर करते हे । अपनी अवस्था ओर बहुत लम्बी सार्वजनिक सेवा की वजह से 
ह हिन्दुस्तान की राजनीति के नेस्टर या वृद्ध-वशिप्ठ है, लछेकिव एसे जो समय से 
उछे मालूम देते है और जो आजकल की दुनिया से बिलकुल अलग-से हैं। उनकी 
'पवाज़ की तरफ लोगो का ध्यान अब भी जाता है, लेकिन वह जो भाषा बोलते हूं 
“से अब बहुत-से लोग न तो समझते ही है न उसकी परवाह ही करते है । 

इन बातों से मालत्रीयजी के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह॒स्वराज-पार्टी 
॥ शामिल न होते । वह पार्टी राजनैतिक दृष्टि से उनके लिए बहुत ज्यादा आगे बढी 
:ई थी, और उसमे काग्रेस की नीति पर डटे रहने का कडा अनुशासन जरूरी था । 
है चाहते थे कि कोई ऐसी पार्टी हो जो ज्यादातर उम्र न हो और जिध्षमे राजनैतिक 
जौर फिरकेवाराना दोनो मामलों मे मन-मुताविक काम करने की ज्यादा छूट मिले । 
थे दोनो बाते उन्हें उस नई पार्टी में मिछ्ल गई जिसके वह जन्मदाता और नेता थे । 

छेकिन यह वात आसानी से समझ में नहीं आती कि लाला छाजपत राय क्‍यों 
+ई पार्टी में घामिल हुए, यद्यपि उनका झुकाव भी कुछ-कुछ दाहिनी तरफ और ज्यादा 
फेस्फेवाराना नीति की तरफ था। उस साल गर्ियो में में जिनेवा मे छालाजी से मिला 
भा और मुझसे उनकी जो वाते वहाँ हुई उनसे तो यह नहीं मालूम पडता था कि वह 
अग्रेस-पार्टी के खिलाफ लडाकू रुख अख्त्यार करेगे । यह क्यों हुआ, इस बात का 
अभीतक मुझे कुछ पता नहीं। छेकिन चुनाव की लडाई के दौरान मे उन्होने कुछ 
सप्ट इलजाम लगाये, जिनसे यह पता चल जाता है कि उनके मन में क्या-क्या चल 
'हे था। उन्होने काग्रेस के नेताओं पर इलजाम लूगाया कि वे हिन्दुस्तान से बाहर के 
गो के साथ साजिश कर रहे है । उन्होंने एक यह भी इलजाम लगाया कि काबुल 
। कांग्रेस की शाखा खोलकर इन्होने कुछ साजिश की है । मेरा खयाल हैं कि उन्होने 
पते इस इलजामो की बावत कोई खास वात कभी नहीं वताई । बार-बार प्रार्यना 
करने पर भी वह तफसीछ में कोई सबूत न दे सके । 

मु्ते याद हें कि जब मेने स्वीजरलेंण्ड में हिन्दुस्तानी अखबारों में छाछाजी के 


१६६ मेरी कहानी 


इलजाभो को पढा तो में दग रहे गया। काग्रेस के मत्री की 


हैमियत से में कण 
वाबत सब बाते जानता था | काबुल 


की काग्रेश्न-कमिटी का कांग्रेस ते स्मेय- 
में मेरा अपना हाथ था । उसकी गुरुआत देजवन्धु दास ने की थी। यद्यपि मे: 
वक्‍त यह नहीं मालूम था, अब भी नहीं मालूम है, कि छाल़ाजी के प्र /" 
इलजामो की क्‍या तफसील थी, फिर भी मे उनके स्वक््प को देखफ़र यह ऋ 
हैं कि जहाँतक कांग्रेस से ताल्टुक हूँ इन इलज़ामों की कोई बुनियाद नहीं हो 
में नहीं जानता कि इस मामछे में लालछाजी कंसे गुमराह हो गये। मुम्रक्नत 
तरह-तरह की अफवाहो का उन्होंने ऐतवार कर लिया हो, ओर मेरा दयाब : 
हालही में मोल॒वी उद्बेदुल्ला के साथ उनकी जो बातचीत हुई थ्री उससे उतने 
जरूर असर पडा होगा । हालाकि उस वातचीत में मुझे कोई बात ऐसी मर 
नहीं मालूम होती थी, छेकिन इुनाव के वक्‍त में गेरमामूली हालत पैदा हो जात 
उनमे एक ऐसी अजीव बात होती हे कि छोग्रो का मिजाज विगड जाता है था 
मामूली पैमानों के मृताबिक काम नहीं करते । इन चुनावों को में जितना हः 
देखता हूँ उतनी ही ज्यादा मेरी हैरत बढती जाती है, ओर मेरे मन में उनके दि 
एक ऐसी अरुचि पैदा हो रही है जो छोकतत्री भाव के कतई खिलाफ है। 
लेकिन, शिकायतो की वात जाने दीजिए, मुत्क के बढते हुए किसेवा 
मिजाज को देखकर, नेशनलिस्ट-पार्टी का या ऐसी ही किसी आर पार्टी का तञः 
लाजिमी था | एक तरफ मुश्षल्मानो के दिलों में हिन्दुओ की ज्यादा तादाद का ह्‌- 
दूसरी तरफ हिन्दुओ के दिलों में ईसे बात पर बहत नाराजगी थी कि मुसलमान : 
+र धोस जमाते है। बहुत-से हिन्दू यह नहसूस करते थे कि मुसलमानों का हत # 
38 'जो-कुछ पास पत्ले है उसे रख दे नही तो ठीक कर दूँगा' जैसा है ओर वे द। 
तक सरकार की तरफ मिलने की धमकी देकर जबरदस्ती खास रिआयते छे ठेग ; 
भी बहुत ज्यादा कोशिश करते थे । इसी वजह से हिन्दु-महासभा को कुछ यहीं 
यत मिल गई, क्योकि वह हिन्दू राष्ट्रीयता की प्रतिनिधि थी । अब हिल्दुओ की हि 
साम्थदायिकता मुसलमानों की साम्प्रदायिकता के मुकाबले वर आ डटठी थी। । 
की छडाकू हरकतों का यह नतीजा हुआ कि मुसलमानों की यह साम्प्रदायिक्ता । 
भी जोर पकड़ गईं । इसी तरह वात-प्रतिघात होता रहा ओर इस पग्रक्तियां में | 
का फिरकेवाराना पारा बहुत चढ 
दल आर वहुसस्यक दल के झगड़े 
भूतक के कुछ हिस्सों में वात हि 


गया । खास तोर पर यह सवात देश के 5 
की सवारू था। लेकिन अजीब बात तो यह नी । 
वठऊुल उल्टी थी। पजाब मोर सिन्‍्च में हिंद *, 
'+ दीनो की तादाद मिलकर भी इसठमानों से कम थी । और इन सुबो के 4 
। | 
शिः 


आपसी मतभेद १६७ 


“उक हिन्दू और सिक्‍्खो को भी वेर-भाव रखनेवाली वहुसख्या से कुचले जाने का 
“5 ना ही डर था जितना मुसलमानो को हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों मे। या अगर 
-।जकुल ठीक-ठीक बात कही जाय तो यो कहिए कि दोनो दलो के मध्यश्रेणी वाले 
“ऊरी की फिराक में लगे हुए लोगो को यह डर था कि कही ऐसा न हो जाय कि 
रह करियाँ मिलने ही न पावें, और कुछ हद तक स्थापित स्वार्थ रखनेवाले जमीदारो 
--र साहुकारो वगरा को यह डर था कि कही ऐसे आमल परिवर्तन न कर दिये जायें 
»“समे हमारे स्वार्थो का सत्यानाश हो जाय । 

--  साम्प्रदाथिकता की इस बढती से स्वराज-पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचा। 
-सके कुछ मुसलमान मेम्बर उसे छोडकर चले गये और मुसलमानों की फिरके- 
>राना जमातो में जा मिले, और उसके कुछ हिन्दू मेम्बर खिसककर नैशनलिस्ट-पार्टी 
». जा मिले । जहाँतक हिन्दू लीडरो से ताल्लुक था, मालवीयजी और लाला लाजपतराय 
- 7 मेल बहुत ताकतवर मुकाविला था और साम्प्रदायिकता के तूफान के केन्द्र १जाब में 
>गिका बहुत असर था । स्वराज-पार्टी या काग्रेस की तरफ चुनाव लडने का खास बोझ 
:-रे पिताजी के ऊपर पड़ा । उस बोझ को उनसे बँटाने के लिए देशबधु दास भी अब 
“ही रहे थे। उन्हे लडाई में मजा आता था। किसी भी हालत में वह लडाई से जी 
.>ही चुराते थे, और मुखालिफ की ताकत को बढ़ते हुए देखकर उन्होने चुनाव की 
:-डेटाई में अपनी तमाम ताकत लगा दी । उन्होने गहरी चोटे खाई और दी। दोनो 
» पट्यों में से किसीने भी किसीका कुछ लिहाज़ नही किया। शिप्टता भी छोड दी । 
>ईस चुनाव के पीछे भी उसकी याद वडी कड़वी वनी रही । 
गेशनलिस्ट पार्टी को बहुत काफी मात्रा मे कामयावी मिली । छेकिन इस काम- 
» यावी ने निश्चित रूप से असेम्वी के राजनैतिक लहजे को नीचा कर दिया । आकर्षण- 
. कैद्र ओर भी ज्यादा दाहिनी ओर चला गया । स्वराज-पार्टी खुद कांग्रेस का दाहिना 
- लें था। अपनी ताकत वढाने के लिए उसने वहुत-से सदिग्ध छोगो को पार्टी में घुस 
: णाने दिया | इस वजह से उसकी श्रेष्ठता में कमी हो गई । नैशनलिस्ट-पार्टी ने और 
भी नीचे जाकर उसी नीति से काम लिया । खितावधारी छोगों, वडे जमीदारो, मिल- 
- मालिकों तथा दूसरे छोगो का एक अजीव भानमती का पिटारा उसमें आ इकट्ठा हुआ। 
, थे छोगो का भछा राजनीति से क्या तात्लुक ? उस साल १९२६ के अखीर मे हिन्दु- 
रन में एक भारी दु खद घटना से अन्धेरा-सा छा गया। इस घटना से हिन्दुस्तान भर 
. गा व रोप से कॉप उठा । उससे पता चलता था कि फिरकेवाराना जोश हमारे छोगो 
. हे बितना नीचे गिरा सकता था । स्वामी श्रद्धानन्द को, जबकि वह वीमारी से चार 
पाई पर पड़े हुए थे, एक मजहव के अन्चे ने कत्छ कर दिया । जिस पुरप ने गोरखो 


“के 


श्ह्द मेरी कहानी 


की सगीनो के सामने अपनी छाती लोल दी थी ओर उनकी गोलियों का मामग 
था उसकी ऐसी मोत ! करीव-करीब आठ वरस पहले इसी आर्य-समात्रीबः 
दिल्‍ली की विशाल जामा मसजिद की जेदी पर खड़े होकर हिन्दुओं और ३४ 
की एक बहुत यड्दी जमाव को एके का ओर हि्दुस्तान की आजादी का उपदेश दि 
उस विशाल भीड़ ने 'हिल्दूमुसछमानों की जय' के शोर से उनका स्वागत क्िय ! 
ओर मसजिद से बाहर गलियो में उन्होंने उस ब्वनि फो अपने खून की एक झांमि 

लगादी थी । ओर अब अनने ही देश-भाई द्वारा मारे जाकर उनके प्राणुगसेर 








गये । हत्यारा यह समझना था कि बढ़ एक ऐसा अच्छा काम कर रहा है जा 
बहिश्त को ले जायगा | 

विशुद्ध शारीरिक साहस का, किसी भी अच्छे काम में आारीरिक तकदीक |; 
ओर मोतत तक की परवाह न करनेवाली हिम्मत का, में हमेशा से प्रसगक रही 
मेरा खाल है कि हममे से ज्यादातर लोग उस तरह की हिम्मत की तारंफि कल 
स्वामी श्रद्धानन्द में इस निदइरता की मात्रा आब्चर्यजनक थी। लम्बा कद, भाहं मे 
सन्यासी के वेश में बहुत उमर हो जाने पर भी बिलकुल सीधी चमकती हुई शत ४ 
चेहरे पर कभी-कभी दूसरों की कमजोरियों पर आनेवाली चिड्चिठाहठ या गुल्ल 
छाया का गुजरता, में इस सजीव तस्वीर को कैसे भूल सकता हूँ ? अक्सर हें व. 
आँखो के सामने आ जाती है । 


न र्‌्३्‌ 
ह बसेल्स में पीड़ितों की सभा 


7७ ९२६ के अखीर मे में उत्तिफाक से वलिन में था ओर वही मुझे यह मालूम 
० हुआ कि हाल ही मे ब्रमेल्स शहर मे पददलित कोमो की एक कान्फ्रेस होनेवाली 
'है। यह खयाल मुझे बहुत पसन्द आया और मेने घर यानी हिन्दुस्तान को लिखा कि 
४  आग्नेस को ब्रसेल्स-कार्ेस मे अधिकारी-रूप से हिस्सा लेना चाहिए। काग्रेस ने मेरी 
यह वात पसन्द की और मुझे इसेल्स-कान्फ्रेस के लिए हिन्दुस्तान की राप्ट्रीय महासभा 
का प्रतिनिधि बना दिया गया | 
प+ ब्सेल्स की यह कांग्रेस १९२७ की फरवरी के शुरू में हुई। मुझे पता नही कि यह 
खयाल पहलेपहल किसको सूझा ? उन दिनो बलिन एक ऐसा केन्द्र था जो देशनिकाले 
हुए राजनैतिक लोगो और दूसरे मुल्को के उग्र विचार के लोगो को अपनी तरफ खीचता 
था । इस मामले में वलिन धीरे-धीरे पेरिस के वरावर पहुँच रहा था। वहाँ कम्यूनिस्ट- 
दल भी काफी मजबूत था। पददलित कौमों में आपस मे तथा इन कौमो मे और मजदूर 
/+ उमप्रदलो में एक-दूसरे के साथ मिलकर सयुकत रूप से कुछ काम करने का खयाल उन 
दिनो छोगो में फैछा हुआ था। छोग अधिकाधिक यह महसूस करते जाते थे कि सांम्राज्य- 
वाद नाम की चीज़ के खिलाफ आज़ादी की लडाई सबके लिए एक-सी है, इसलिए यह 
मुनासिव मालूम होता हैं कि इस छडाई की वावत मिलकर गौर किया जाय और जहाँ 
ही सके वहाँ मिलकर कम करने की कोशिश भी की जाय। इग्लेण्ड, फ्रान्स, इटली 
वंगैरा जिन राष्ट्रों के पास उपनिवेश थे वे कुदरतन इस बात के खिलाफ थे कि ऐसी 
कोई कोशिश की जाय । लेकिन लडाई के वाद जमंनी के पास तो उपनिवेश् रहे नहीं 
थे, इसलिए जमंनी की सरकार दूसरी ताकतो के उपनिवेशों और आधीन देशों मे 
आन्दोलन की इस वढती को एक हितैपी की तटस्थता से देखती थी । यह उन कारणों 
में ने एक था जिसने वलिन को एक केन्द्र बना दिया था । उन छोगों में सबसे ज्यादा 
मशहूर व क्रियाशीछ वे चीनी थे जो वहाँ की क्यूमिनटेग-पार्टी के वाये दल (गरमदल) 
के थे । यह पार्टी उन दिनो चीन में तूफान की तरह जीतती जा रही थी और उसकी 
वैरोक गति के आगे पुराने ज़माने की ज़मीदारियाँ वगैरा जमीन में लुढ़कती नज्ञर 
जे रही थी। चीन के इस नये चमत्कार के सामने साम्राज्यवादी ताकतों ने भी अपनी 
तानाघाही आदतों को और घोस-इपट को छोड दिया या । ऐसा मालूम पडता था कि 
“न चीन के एके और उसकी आजादी के मसछे के हल हो जाने में ज्यादा देर नहीं 


नकल 


मेरी फहानी 
लगेगी मिनटेग जी हे के. 
मरिकिले आने 


पक ञ्ब क्र 
अर बकुक्को गे 
बाहर से देखने वाले सक्ष ७ गैगो 
होती 4) 


वेश्नत्स कांग्रेस मे वे 
परकार की हैसियत जे तो काँग्रेस में हिस्सा कहो 
उसने पने भ्त्त कि वहाँ वह एक 
हितेपी दर्शक 


 रवाई मे काफ़ी हिल्ला 
टपियत से + आकर मजदुर-सघ या वंगी 
ते होकर आओ थे 


के सभाषति चुने गये और उन्टाने बह्त ही 
४ वात इस बात सबूत के $ कग्रेक कोई 
उसने अपना भाग्य है मम्यूनिस्टो $ भाव जो 


थे जोड़ द्यिः 


बादार |: 
उयान्‍वसी सभा तथी 
4ा। छेफ़िन उस वात मे 


है 


अर्सरस थे ॥॥डइते। का सभा २०९ 


>« शक नही कि वहा एकत्र छोग कम्यूनिस्टो के प्रति मित्र-भाव रखते थे और 
7पे उनमे और कम्यूनिस्टो मे कई वातों में समझोता भले ही न हो सकता हो फिर 
“काम करते के छिए कई वाते ऐसी भी थी जिनमें मिलकर काम किया जा 
जता था। 
वहाँ जो स्थायी सस्था साम्राज्यवाद-विरोधी लीग कायम की गई उसका भी 
' [प्त्ित्व लेन्सवरी साहब ने स्वीकार कर लिया, लेकिन फौरत ही उन्हे अपनी इस 
-दवाजी पर पछताना पडा, या शायद ब्रिटिश मजदूर-दर के उनके साथियों ने 
की इस वात्त को पसन्द नही किया । उन दिनो यह मजदूर-दल 'सम्राट का विरोधी 
४» था ओर जल्दी ही वढकर 'सम्राट-सरकार' वनने को था । अब भरता मत्रि-मण्डर 
* भावी सदस्य खतरनाक ओर क्रान्तिकारी राजनीति में कंसे पैर फेंसा सकते थे * 
स्टर लेन्सवरी ने पहले तो काम में बहुत मशगूल रहने का बहाना करके छीग की 
दारत से इस्तीफा दे दिया, वाद को उन्होंने उसकी मेम्बरी भी छोड दी । मुझे इस 
न से बहुत अफसोस हुआ कि जिस शख्ध के व्याख्यान की दो-तीन महीने पहले मेने 
वेनी तारीफ की थी उसमे यकायक ऐसी तब्दीली हो गई । 
कुछ भी हो, काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति साम्राज्य-विरोधी लीग के सरक्षक हैं । 
नमे एक तो आइन्स्टीन साहब है और दूसरी श्रीमती सनयातसेन, और मेरा खयाल 
कि रोमा रोलाँ भी । कई महीने वाद आइन्स्टीन ने इस्तीफा दे दिया, क्योकि 
#दस्तीव में अरवो और यहूदियों के जो झगडे हो रहे थे उनमे लीग ने अरबों का 
क्ष लिया था और यह वात उन्हे नापसन्द थी । 
ब्रमेत्स-काँग्रेस के वाद छीय की कमिटियो की कई मीडिंगे वक्‍तन-फवक्तन भिन्न- 
"प्र जगहों में हुई। इन सबसे मुझे अधीनस्थ और औपनिवेशिक प्रदेशों की कुछ सम- 
पाजो को समझने में बड़ी मदद मिली । उनकी वजह से पश्चिमी ससार में मजदूरों 
जो भीतरी संघर्ष चलछ रहे है उनकी तह तक पहुँचने में भी मुझे आसानी हुई। 
नकी वावत मेने वहुत-कुछ पढा था, और कुछ तो में पहले से ही जानता था, 
बिन मेरे उस ज्ञान के पीछे कोई असलियत नहीं थी, क्योंकि उनसे मेरा कोई 
नी तारदुक नही पडा था । छेकिन अब में उनके सम्पर्क में आया और कभी-कभी 
[से उन मसछो का भी सामना करना पडा जो इन भीतरी सघर्ों में प्रकट होते है । 
मैरी इटरनेशनक जौर तीसरी इटरनेशनलछ नाम की मजदूरों की जो दो दुनिया हे 
नम भरी हमदर्दी तीसरी के साथ थी । लडाई से छेकर अवतक दूसरी इटरनेशनल ने 
 उछ फिया उससे मुझे अरुचि हो गई और हमको तो हिन्दुस्तान में इस इटरनेशनल 
! गये जयईस्त हिमायती ब्रिटिश मजदूर दर के तरीकों का जाती तजुर्वा हो चुका 


न्‍ै 


_। इसलिए छाजिमी पर पर कम्यू निज्म की वावत जैसा सबक अच्छा हो का 
कि उसमे कितने भी ऐव क्यों के ही, कम्यनिस्ट फेम-से कम पाम्राज्यवादी और , 


उससे मेरी जान-पहचान मिक्: >सही ओोटी-मोटी बातो तक ही मदद औी।।- 
ओर वे भारो-भासे परिवर्तन जो नस मे हो रहे 4 मुझे आऊपित कर 7 
लेकिन अक्सर कम्यूनिस्टो मे मे उनके डिकटेट्सना ढंग. तथा उसके पत्र कह 
ऊँछ हृदतक गेंवारू तरीके से ओर जो छोग उनसे पहमत ने हो उन सव्ती के 
करने की उनकी आदतों की वजह मे चिढ्र जाता था । उसके बहने के झा है 
पी मेरा यह मनोभाव मेर वर्जुजओ की-मी, अभीराना, तादीम और छाकाप्रा 


५ + 
। 


। 


हे 


८४/ 
थे 
म। 
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ऐक अजीब बात यह भी थी कि साम्राज्य-बिसेत्ी लीग की कामेटियों जद: / * 


क + २ 


में बहस के छोटे-छोटे सामओ मे भ॑ मामूछी तोर पर एग्डो-अमेरिकन मेलसे कवर ह 
रहता था। किस तरीके से काम किया जाय, कम-से-कम इसे मामले में तो हवा, 
के दृष्टिकोण उकसेहीथे। # ओर वे छोग ऐसी पव तजवीजों के बिलाक्र 7 
उम्बी-चौडी और आलकारिक हो और जो घोषणापत्रो जेसी मालूम पड़ती ही । क्र 
छोग तो छोटी-सी और सीधी-सादी-सी चीज़ चाहते थे । लेकिन यूरोपीय महाडए - ञ 
देयो की परम्परा इसके खिलाफ थी | अक्सर कम्यन्िस्टों में ओर गैर-सम्यूनिसात ३ 
भी मत-मेद हो जाया रता था। भामूछी पीर पर हम छोर समझौते पर रागी ह है 
जाते थे | इसके बाद हेमभे मे कुछ छोेग अपने-अपने पर छोट आगे ओर उत्तके गे हे 
होनेवाली कमिटियो की) मीटियों ने शामिल नही ही सके । मु 
पाम्राज्यवादी शैक्तियों के वैदेशिक और ओपनिवेशिक दफ्तर व्रसेल्य-ऑांगेग ! हा 

3छ खोफ खाते 0 । ब्रिटिश उदेशिक विक्रग के नामी लेखक अगुर' ने पी ए| ! 
किताव मे उसे कान्फेन्स का कुछ पनसनीदार ओर कही-कही हास्यास्पद हाल दिया रद 
गालिवन खुद का्रेस में लुफियाओं की भरमार थी) । वहुतसे प्रतिनिधि भी 
खुफियादल्तो के प्रतिनिधि थे । इसकी हमे एक मजेदार मित्ताल मिली । मेरे 
अमेरिकन दोस्त उन दिनो पेरित्त मे "हो थे उतते! पक दिन फ्राप्त की युति 
पुलिस के एक पाहव मिलने के लिए आये। नें महज कुछ म्राबरझो की आः 
दीस्ताना तनैक्षे मे ऊंट बाते पछना चाहते थे। जब वह साहब अपनी बाते 

वे उत अमेरिकन "को किल आते पे पहचाना या नही, में तो थक 

भी मिल चुका हैं । अमेरिकन के उन्हें बड़े गोल के देखा, लेकिन उन्हे बढ़ मएू 


ब्रसेल्स में पीड़ितों की सभा २०३ 


:“रना पडा कि मुझे याद नही आता कि मेने आपको कब और कहाँ देखा | तव 
-फिया पुलिस के उन साहव ने उन्हें बताया, कि में आपसे ब्रसेल्स-काँग्रेस में नीग्रो 
-तिनिधि की हँसियत से मिला था, उस वक्‍त मेने अपना चेहरा और अपने हाथ वगैरा 
“वें विछकुल काछे कर लिये थे । 
--  साम्राज्य-विरोधी-सघ की एक बैठक कोलोन में हुई और में भी उसमें शामिल 
--आ । जब कमिटी की बैठक ख़त्म हो गई तब हमसे यह कहा गया कि चलो, नजदीक 
--- इमेल्डॉफफ में सेक्को-वेन्जेटी के सिलसिले में जो जलसा हो रहा हैं उसमें चले । जब हम 
-3स सभा से वापस आ रहे थे तव हमसे कहा गया कि पुलिस को अपने-अपने पास- 
_टे दिखाइए । हममे से ज्यादातर छोगो के पास अपना-अपना पासपोर्ट था, लेकिन 
. >> अपना पासपोर्ट कोलोन के होटल में छोड गया था। क्योकि हम लोग डुसेल्डॉफ 
ती सिर्फ कुछ घण्टो के लिए ही आये थे। इसपर मुझे पुलिस-थाने मे ले जाया गया । 
__मेरी खुशकिस्मती से इस मुसीवत में मुझे दो साथी भी मिल गये । वे थे एक अग्रेज 
__गोर उनकी बीवी । ये दोनो भी अपने पासपोर्ट कोलोन में छोड आये थे। हमे वहाँ 
| कोई एक घण्टा ठहरना पडा होगा, इस बीच में शायद फोन से सब बाते दर्यापत 
__कर छी गई । इसके वाद पुलिसवालों ने बडी महरबानी करके हमे जाने की 
_ भजाजत दी । 
ल्‍_ पिछले सालो में यह साम्राज्य-विरोधी-लीग कम्यूनिज्म की तरफ ज्यादा झुक 
>गई। लेकिन जहॉँतक मुझे मालम है, उसने किसी भी वक्‍त अपनी अलछूग हस्ती को 
_. ही खोया । में तो उसके साथ अपना सम्पक दूर से पत्रों द्वारा ही रख सकता था । 
. +** १ में काँग्रेस और सरकार के बीच दिल्‍ली में जो समझौता हुआ और उसमे मेने 
जो हिस्सा लिया उसकी वजह से यह लीग वहत ज्यादा नाराज हों गई और उसने 
मुज्ने विलकुछ निकाछू बाहर किया, या ठीक-ठीक यो कहिए कि उसने मुझे निकालने 
के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया । में यह मजूर करता हूँ कि मैने उसे नाराजी का 
ढ काफी मसाला दिया था, छेकिन फिर भी वह मूझे स्थिति साफ करने का कुछ मौका 
दे मकती थी | 


१९२७ की गर्भियों में मेरे ।पताजी योरप आये । में उनसे वेनिस में मिछा और 
हे जमा बाद के कुछ महीनों तक अक्सर हम छोग साथ-साथ रहे । हम सब छोगो ने--- 
है भरे पिताजी, पत्नी, छोटी बहन और मेने---नवम्वर में थोडे दिनो के लछिए मास्को की 
प्रा की | उन दिनो सोवियट सरकार की दसवी सालगिरह मनाई जा रही थी। 
(ते छाग मास्को में बहुत ही थोडे दिनों के लिए, सिर्फ तीन-चार दिन के ही लिए 
गये थे, क्योंकि हमने यकायक वहाँ जाना तय किया था | लेकिन हमे इस वात का 


२०४ मेरी कहानी 


खुशी हूँ कि हम वहाँ गये, क्योंकि उसकी इतनी झाकी भी काफी थी । इतनी" 
में किया गया वह दोरा हमे नथे रूस की वावत न तो ज्यादा सिखा ही सकता गा 
उसने सिखाया ही, छेकिन उसने हमे अपने अव्ययन के लिए एक बुनियाद दर 
पिताजी के लिए ये सब सोवियट ओर समप्टिवादी विचार बिलकुल नये बे । 
तमाम तालीम कामूनी ओर विवान-सम्बन्धी भी ओर वे उस ढाचे में से आमाहर | 
नहीं निकल सकते थे । छेकिन मास्क्रो में उन्होंने जो कुछ देखा उसका उ्हेक . 
निश्चित रूप से असर पडा था । 

जब पहले-पहल साइमन-कमीशन की वावत ऐलान हुआ तव हम लोग मार 
में ही थे। हमने उसकी बाबत पहले-पहल मास्को के एक अखबार में पढ़ा । इसके ठुः 
दिनो बाद पिताजी लन्दन मे--प्रिवी-कोसिल मे--हिन्दुस्तान के एक मामले हे 
अपील में सर जान साइमन के साथ-साथ वकील थे | यह एक पुरानी जमीद्वरी ॥ 
मुकदमा था जिसमे शुरू-शुरू मे बहुत सार पहले मेने भी पैरवी की थी। उस मुर्री 
में मुझे कुछ दिलचस्पी नही थी । छेकिन एक मत्तवा में सर जान साइमन के के 
पर पिताजी के साथ-साथ कुछ सलाह-मशवरे में शामिल होने के लिए साइमन नहीं 
के चेम्बर में गया था। 

१९२७ का साल भी खत्म हो रहा था, ओर योरप में हम बहुत शर 
ठहर चुके थे । अगर पिताजी योरप न आते तो शायद हम पहले ही घर ढींद रे 
होते । हमारा एक इरादा यह भी था कि घर लोटते वक्‍त कुछ समय दर्क्िण हैँ 
योरप, टर्की और मिश्र मे भी बितावे | लेकिन उस वक्‍त उसके लिए समय नहीं ए 
था और में इस बात के लिए उत्सुक था कि कॉमग्रेस का जो अग॒छा जलसा मदर 
वडे दिन की छुट्टियों में होने को था उसमे शामिल हो सकूँ । इसलिए में, मेरी पी 
भेरी वहन व मेरी पुत्री दिसम्बर के शुरू मे मारसेलीज से कोलम्ओों के लिए सा 
हो गये । पिताजी तीन महीने और योरप में ही रहे । 
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प्रो से में बहुत अच्छी शारीरिक ओर मानसिक हारूुत लेकर लोट रहा था। 
मेरी पत्नी अभी पूरी तरह चगी तो नही हुई थी, लेकिन वह पहले से बहुत 
हतर थी । इसलिए मुझे उनकी तरफ से किसी किस्म की फिक्र नहीं रही थी। में 
गसा महसूस करता था कि मुझमें शक्ति और जीवन लवालब भरा हुआ है, 
ओर इससे पेश्तर भीतरी दृन्द्र और मनसूबों के विगड जाने का जो खयाल मुझे अक्सर 
परेशान करता रहता था, यह इस वक्‍त न रहा था। मेरा दृष्टि-बिन्दु व्यापक हो 
गया था और बजात खुद राप्ट्रीयता का मकसद मुझे निश्चित रूप से तग और 
नाकाफी मालम होता था । इममे कोई शक नही कि राजनैतिक स्वतन्त्रता, आजादी, 
लाजिमी थी, लेकिन वह तो सही दिशा में कदमभर हैं । जवतक सामाजिक आजादी 
न होगी ओर समाज का तथा राज का वनाव समाजवादी न होगा तबतक न तो मुल्क 
ही ज्यादा तरक्की कर सकता है, न उसमे रहनेवाले लोग ही । में यह महसूस करने 
लगा कि मुझे दुनिया के मामलछात ज्यादा साफ दिखाई दे रहे हे । आजकल की दुनिया 
को जोकि हर वक्‍त वदलती रहती है, मेने अच्छी तरह समझ लिया है। चाल मामलो 
और राजनीति के वारे मे ही नही, लेकिन सास्कृतिक और वैज्ञानिक तथा और भी 
ऐसे विपयो पर जिनमें मेरी दिलचस्पी थी, मेने खूब पढा । योरप और अमेरिका में 
जो वडे-बडे राजनेतिक, आथिक और सास्क्ृतिक परिवत्तंन हो रहे थे, उनके अध्ययन 
में मुझे बडा लुत्फ आता था । यद्यपि सोवियट रूस के कई पहलू अच्छे नहीं मालूम 
होने थे, फिर भी वह मुझे जोरों से अपनी ओर खीचता था ओर ऐसा मालूम होता 
था कि वह दुनिया को आशा का सन्देश दे रहा है। १९२५ के आसपास योरप एक 
तरीके से एक जगह जमकर बैठने की कोशिश कर रहा था । महान्‌ आविक सकट तो 
उसके वाद ही आने को था । लेकिन में वहाँ से यह विश्वास लेकर छौटा कि जमकर 
बैठने वी यह कोशिश तो ऊपरी है और निकट-भविष्य में योर॒प मे ओर दुनिया मे 
भारी उन्‍्ल-पुथलू होने वाली है, तथा वडे-वडे विरफोट होनेवाछे है । 

मुझे फोरन ही सबसे पहले करने का काम यह दिखाई देता था कि हम देश 
व टुनिया में होनेवाली इन घटनाओं के लिए शिक्षित व उद्यत करे, उसे उनके 
लिए जहातक हमसे हो सके वहॉतक तैयार रवखे । यह तैयारी ज्यादातर खयालो की 
तैयारी थी, जिसमे सबसे पहली वात तो यह थी कि हमारी राजनैतिक आज़ादी के 
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मकसद के बारे में किस्तीको कुछ गक नहीं होना चाहिए । यह वात सब्े 
पाफ समझ लेनी चाहिए कि हमारे लिए सम्भवनीय एकमात्र राजन॑तिक ब्यंग 
हो सकता हैं ओर यह ओपनिवेशिक-पद के बारे में जो अस्पप्ट और गोठगा[र 
की जाती है उससे बिलकुल जुदा है । इसके अलावा सामाजिक व्येग भीणा 
महसूस किया कि काग्रेस से यह उम्मीद करना कि अभी इस तरफ वह ज्यादा दूर 
सकेगी बहुत ज्यादा होगा । कांग्रेस तो महज एक राजनेतिक राष्ट्रीय सस्या है 
दूसरे तरीकों पर सोचने का अभ्यास ने था। लेकित फिर भी, इस दिय्ला में वी 
आत की जा सकती हे । काग्रेस से आहर मजदूर-मडलों में ओर नोजवानों मे ये खा 
कॉग्रेस से ज्यादा दूर तक फेलाये जा सकते थे । इसके लिए म॑ अपनेकों का 
देफ्तर के काम से अछूग रखना चाहता था। इसके अलावा मरे मन मे कुछ-उ5 
लयाल भी था कि में कुछ महीने सुदूर भीतर के गाँवों में रहकर उनकी हालत 
अध्ययन करने में विताओँ। लेकिन हाचहार ऐसा नथा ओर घटनाओ ने काः 
लिया था कि वे मुझे काँग्रेस की राजनीति में घसीट छेगी | 
हम छोगो के मदरास में पहुँचने के बाद फोरन ही मे कांग्रेस के भँवर मे ९ 
गया। कार्य-समिति के सामने मैने कई मस्ताव पेश किये। आजादी के बारे में, ठग 
के खतरे के बारे मे, पाम्राज्य-विरोबी-सघ के बारे मे ओर ऐसे ही कुछ ओर प्रस्ता 
पेश किये । करीब करीब ये परव॒ अस्ताव सजूर हुए ओर वे कार्य समिति के मराहर 
“ ताव वना छिये गये। काँग्रेस के खुले अधिवेशन में भी बे प्रस्ताव मुझे ही गेश फछ 
पड़े और मुझे यह देखकर आइचर्य हुआ कि वे सब-के-सब करीब-करीब एक राग 
पास हो गये । आजादी के प्रस्ताव का तो मिसेज़ एनी वेसेग्ट तक मे समर्थन तिया। 
इस चारो ओर के समर्थन से मुझे बडी खुशी हुई, लेकिन मेरे दिल में यह बयां? 
बेचेनी पैदा करता था के या तो छोगो ने उन प्रस्तावों को समझा ही नहीं है कि । 
कया हैं या उन्होने उनके मानी तोड-मरोडकर विलकुल दुसरे लगा लिये है । काग्रेग 
वाद फौरन ही आजादी के अस्ताव के वारे मे जो बहस उठ खड़ी हुई उससे यह जाहिर 
हो गया कि असल में यही बात थी । 
मेरे ये प्रस्ताव काँग्रेस के टस्वमाट्म श्रस्तावों से कुछ प्रिन्न ये । थे एक कई 
दृष्टिकोण को व्यक्त करते थे । इसमे गक नहीं कि बहुत-से कांग्रेसी उन्हे पससद 
थैं, कुछ छोग कुछ हद तक उन्हें वापसन्द करते थे छेकिन इतना तापसन्द नहीं करते थे 
कि उनकी मुखालछिफत करे। गालिवन ये पिछले लोग यह समझते थे कि प्रस्ताव मट | 
“वक हूं, उनके पास होने ने होने से फोई खास फर्क चहा पडता, ओर उनमें दिए? 
नव अच्छा तरीका यही हैँ कि उनको पास कर दिया जावे और नर 
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' ॥ महत्वपूर्ण काम की तरफ ध्यान दिया जाय । इस तरह उन दिनो आजादी का 
““ब काग्रेस मे उठनेवाली एक सजीव ओर अदम्य प्रेरणा को व्यक्त नही करता था 
/ "कि उसने एक या दो साल वाद किया । उस वक्‍त तो वह एफ बहु-व्यापी ओर 
, जानेवाले भाव को ही व्यक्त करता था । 
-- गाधीजी मदरास में ही थे । वह काग्रेस के खुले अधिवेशन में आते थे, लेकिन 
, ने काग्रेस के नीति-निर्माण में कोई हिस्सा नहीं लिया। वह जिस कार्य-समिति 
*-,म्वर थे उसकी बैठकों तक में भी शामिल न हुए। जबसे काग्रेस में स्वराज-पार्टी 
--शोर हुआ तबसे काग्रेस के प्रति उनका अपना राजनैतिक रुख यही रहता था। 
--न हाँ, उनसे समय-समय पर सलाह ली जाती थी और कोई भी महत्वपूर्ण बात 
री बताये बिना नही की जाती थी । मुझे नही मालम कि मेने काग्रेस में जो प्रस्ताव 
--किये उन्हें वह कहाँ तक पसन्द करते थे। मेरा झुकाव तो इस खथाल की तरफ है 
वह उन्हे नापसन्द करते थे---उन प्रस्तावों मे जो कुछ कहा गया था उसकी वजह 
उतना नही जितना उनकी आम प्रवृत्ति और दृष्टिकोण की वजह से । लेकिन उन्होने 
री भी अवसर पर उनकी नुक्ताचीनी नही की । मेरे पिताजी तो उन दिनो योरप 
ये। 
- थजाजादी के प्रस्ताव की अवास्तविकता तो काग्रेस की उसी बैठक में उसी वक्‍त 
“हिर हो गई थी जबकि साइमन-कमीशन की निन्‍दा और उसके बायकाट के लिए 
गील करने सम्बन्धी दूसरे प्रस्ताव पर विचार हुआ । इस प्रस्ताव के फलस्वरूप यह 
गवीज़ का गईं कि सब दलो की एक कास्फ्रेन्स बुलाई जाय, जो हिन्दुस्तान के लिए 
भासन-विधान बनावे । यह जाहिर था कि जिन माडरेट दलो का सहयोग लेने की 
/शिश्व की गई थी, वे आजादी के लिहाज से कभी बातो को देख ही नही सकते थे । 
तो ज्यादा-से-ज्याद। उपनिवेशों के-से पद के किसी स्वरूप तक जा सकते थे । 
मुझे फिर कांग्रेस का सेक्रेटरी होना पडा । इसके कुछ कारण तो जाती थे । उस 
“लि के प्रेसिडेंट डाक्टर अन्सारी मेरे पुराने और प्यारे दोस्त थे । उनकी ख्वाहिश थी 
$ म ही सेक्रेटरी बनें और मुझे भी यह खयाल था कि जब मेरे इतने श्रस्ताव पास हुए 
तेव भरा फर्ज हूँ कि में यह देखेँ कि उनके मुताबिक काम हो । यह सच है कि सर्वे- 
उससोठन के सम्बन्ध गे जो प्रस्ताव पास हुआ था उसने कुछ हंद तक मेरे प्रस्तावों 
४ असर को मार दिया वा, फिर भी बहत कुछ रह गया था । इसके अलावा मेरे 
न्वरि-पद मंजूर कर लेने का असली कारण तो यह डर था कि काग्रेस सब दलों 
+ पाच्केस के जरिये या दूसरी वजह से कही माडरेट स्थिति की तरफ, राजीनामे 
४ समजोने वी तरफ, न झक लाथ । उन दिनो ऐसा मालूम होता था कि कांग्रेस 
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ड नरक ने परेथा २+ हात जयप जान्दडवफ 
रे) गो की हा बे आल 3. में रहनेवाके थे , 
+ लम्बी सके ट् ढ़ । जानी शल # ६: 
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कि 


_ हकीम अजमलखा का भी राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था। वह हकीमो के एक 
ग़मी परिवार के मखिया थे, इसलिए वह अपने पेशे में वहत मशगूल रहते ये। 
दकिन लडाई के पिछले सालो के जमाने की घटनाओ ओर उनके पुराने दोस्त ओर 
वाथी डॉक्टर एम० ए० अन्सारी का असर उन्हें कॉग्रेस की तरफ ढकैल रहा था। 

उसके बाद की घटनाओ ने, पजाव के माशैल-लॉ और खिलाफत के सवाल ने 
उनके ऊपर गहरा असर डाला और वह राजी खशी से गाधीजी के असहयोग के नये 
तरीके के हामी हो गये । काँग्रेस में अपने साथ वह एक निराला गुण तथा कई वहुमूत्य 

_ खूबियाँ लाये | वह पुराने ढरें के लोगो और नये लोगो के बीच में दोनों को मिलाने- 

वाली कडी बन गये, और उन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन को पुराने ढरें के लोगों की मदद 
दिला दी । इस तरह उन्होने नयो ओर पुरानो में एक तरह का मेल मिला दिया ओर 

आन्दोलन की आगे वढनेवाली टुकडी को ताकत ओर मजबूती पहुँचाई | हिन्दू और 

* मुसलमानों को भी उन्होने एक-दूसरे के बहुत नजदीक ला दिया, क्योकि दोनों ही 

उनकी इचज्ज़त करते थे और दोनो पर ही उनकी मिसारलू का असर पडता था। 

गांधीजी के लिए तो वह एक ऐसे विश्वास-पात्र मित्र हो गये, जिनकी सलाह हिन्दू- 
मसलमानों के मामले मे उनके लिए “ब्रह्म-वाक्य' थी। मेरे पिताजी और हकीमजी 
कुदरतन्‌ एक-दूसरे के दोस्त हो गये । 

| पिछले साल हिन्दू-महासभा के कुछ नेताओ ने मुझपर यह इलजाम लगाया था 

. कि जपनी सदोप शिक्षा तथा फारसी सस्क्ृति के असर के कारण में हिन्दुओ के 

भावा से अनभिन्न हूँ । में किस सस्क्ृति से सम्पन्न हूँ या मेरे पास कोई सस्क्ृति है भी 

या नही, यह कहना मेरे लिए कुछ मुश्किल है | वदकिस्मती से फारसी जवान को तो 
में जानता भी नहीं । छेकिन यह सही है कि मेरे पिताजी हिन्दुस्तानी-फारसी ससस्‍्क्ृति 
की आवाहवा में बड़े हुए थे। यह सस्क्ृति उत्तरी भारत को दिल्‍ली के पुराने दरवार 
ने विरासत में मिली थी और इन विगडे हुए दिनों में भी दित्ही ओर छखनऊ उसके 
पास केस है। कश्मीरी ब्राह्मगो मे समय के अनुकूछ दो जाने की अद्भुत शक्ति हें 
हिल्दुस्तान के मैदान में आने पर जब उन्होने उन दिनो यह देखा कि ऐसी सस्क्ृति का 
होलवाछा है, तो उन्होने उसे जस्त्यार कर लिया और उनमें फारसी ओर उर्द के 
भारी पण्डित पदा हुए । उसके बाद उन्होंने उतनी ही तेजी के साथ वढनेवाली 
व्यवस्था के अनुसार नी अपनेको बदरू छिया। जब अग्रेजी भाषा का जानना जोर 
परोपियन सस्झृति के जशो को ग्रहण करना जरूरी हो गया तव उन्होने इन्हे नी ग्रहण 
आर लिया | छेकिन अब भी हिन्दुस्तान में कम्मीरियों में फारसी के कई नामी विद्वान 
श्नमे से दो के नाम छिये जा सकते हैं , सर तेजबहादर सप्र जार राजा नरेच्रनाव। 


बढ 
ल्ट 


शक 


२१० मेरी कहानी 


इस तरह मेरे पिताजी और हफीमजी में ऐसी बहत-सी वाले थी जो एड- 
से मिलती-जुलती थी | उतना ही नही, उन्होने पुराने खानदानी रिब्ते भी ढेड़ निकर 
उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वे एक-दूसरे को 'भाई साहब कहकर पर्चा 
थे। राजनीति तो उनके बहुत-से प्रेम-बन्धनों में से सिर्फ एक और सबसे कम क्र 
था। अपनी घर-गृहस्थी की आदतों में हकीमजी बहत ही पुराण-प्ची थे। वह वा 7 
परिवार के लोग पुरानी आदतों को नहीं छोड सकते थे । उनके परिवार 
विकट परदा किया जाता था वेसा मेने कभी कहीं नहीं देखा था। फिर भी 
साहब को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि जबतक किसी मुल्क की ओरे या 
आजादी हासिल न करले तवतक वह मुत्क हरमिज तरक्की नहीं कर सकता। 
सामने वह इस वात पर बहुत जोर देते थे ओर कहते थे कि टर्की की आजादी 
लडाई में वहों को ओरतो ने जो हिस्सा छिया है उसे में बहुत ही काब्रिलनार 
समझता हूँ | उनका कहना था कि खास तोर पर टर्की की ओरतों की बदोहत 
कमालपाशा को कामयाबी मिली । 
हकीम अजमलखों के श्वरीरान्त से कांग्रेस को भारी धक्का छगा | उसके गा 
थे कि काँग्रेस का एक सबसे ताकतवर मददगार जाता रहा । तबसे लफर पब 
टेम सब लोगो को दिल्‍ली जाने पर वहा किसी चीज की कमी माल्म होती हे, था 
हमारी दित्छी का हकीम साहब से और ब्रिल्लीमारान में उनके मकान से बहुत गह 
सम्बन्ध था । 
राजनैतिक दृष्टि से १९२८ का साल एक भरा-पूरा साल या। देशभर में तर 
तरह की हलूचलो की भरमार थी । ऐसा मालूम पडता या कि एक नई प्रेरणा, 
नया जीवन, जो तरह-तरह के सभी समूहो में एक-सा मोजूद था, छोगो को आगे 
तरफ बढा रहा हैं । जिन दिनो में देश से वाहर या शायद उन ददेनों धीरे'ीरे * 
तवदीली हो रही थी और मेरे छौटने पर मुझे वह वहत बडी तवदीली मालूम हुई 
१९२६ के शुरू में हिन्दुस्तान जैसा-का-तैसा शञान्त ओर निष्कर्म बना हआ वा । भी 
उस वक्‍त तक उसका १९२१-२२ की मेहनत की थकान दर नहीं हुईं बीं। १??८ 
तराताजा, क्रियाशील ओर हकी हुई झकित से पूर्ण है, इस बात का सबत हर ये 
मिलता था । कारखानो के मजदूरों में भी ओर किसानो मे भी । मव्यमबर्ग के तानया 
में भी ओर आमतोर पर पढे-लिखे छोगो में भी । 
मजदूर-सवो की हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी । सात-जाठ साठ पहल वीं 
“ईटिया ट्रेड-यूनियन कांग्रेस कायम हुई थी बह एक मजबत आर प्रातितिवि6 
4 | ने सिर्फ उसकी तादाद ओर उसके संगठन में ही काफी तरपकी हुई हीं। 


जाए 
हे 
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. क उसके विचार भी ज्यादा लडाक्‌ और ज्यादा गरम हो गये थे | हडताले अक्सर 
“व थी और मजदूरों में वर्ग-चेतनता का खयाल जोर पकड रहा था । कपडे की मिलो 
ओर रेलो में काम करने वाले मजदूर सबसे ज्यादा सगठित थे ओर इनमे से भी 
से ज्यादा मज़बूत ओर सबसे ज्यादा सगठित संघ थे बम्बई की गरिरनी-कामगार- 
'जयन और जी० आई० पी० रेलवेनयूनियन । मजदूरों के सगठन के बढने के 
“थ-साथ लाजिमी तोर पर पश्चिम से घरेलू लडाई-झगडो के वीज भी 
“ये। हिन्दुस्तान के मजदूर-सघो की हलचल को कायम हुए देर न हुई कि वे आपस में 
“ड करने और दुश्मनी रखनेवाले दलो मे बेंट गये | कुछ लोग दूसरी इटरनेशनल के 
“मी थे, कुछ तीसरी इटरनेशनल के कायछ । यानी एक दल का दृष्टिकोण नरमी की 
रफ, सुवार-बादी, था और दूसरा दल वह था जो खुत्लम-खुल्छा क्रातिकारी था तथा 
मूल परिवर्तेत चाहता था । इन दोनों के बीच में कई किस्म की राये थीं, जिनमें 
।त्रा का भेद था, और जैसा कि आम जनता के सगठन में होता ह॑ इसमें मौका- 
रस्ती भी आ बुसी थी । 

किसान भी करवट बदल रहे थे । उनकी यह जागृति सयुकतप्रान्त में और खास- 
र पर अवब में दिखाई देती थी, जहाँ अपने ऊपर होनेवाले अन्यायों का विरोध 
ग्ने के लिए किसानों की वडी-बडी सभाये आये दिन होने लगी थी । लोग यह महसूस 
रिने लगे थे कि अवष के जोत-सम्वन्धी जिस कानून ने किसानों को हीन-हयाती मौहूसी 
शी थी आर जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती थी उससे किसानों की दुखमय 
जद्धगी में कोई फर्क नहीं पडा था । गुजरात के किसानो ने तो एक बडे वैमाने पर 
पषप शुरू कर दिया, क्योकि गवर्नमेन्ट ने यह चाहा कि मालगुजारी बढा दी जाय । 
एजरात में किसान खुद अपनी जमीन के मालिक हैं, जहाँ सरकार सीधे किसानों से 
गल्टुक रखती हूँ । यह सघप॑ सरदार वत्लनभाई पटेल के नेतृत्व में हुआ वारडोंठी 
ह सत्याश्रह था। इस लडाई में किसानो की वहादुरी की विजय हुई जिसे देखकर 
तमाम हिन्दुस्तान वाह वाह करने छगा | वारडोली के किसानो को बहुत काफी कामयावी 
मिली । छेकिन उनकी छडाई की असली कामयावी तो इस वात में थी कि उसने 
हिनुस्तान-नर के किसानो पर वडा अच्छा असर डाला । हन्दुस्तान के किसानों के 
लिए वारदोदी जाज्वा और गक्ति ओर विजय का प्रतीक ओर चिन्ह हो गई । 

१९२८ के हिन्दुस्तान की एक और बहुत खास वात थी नौजवानों के आन्दोलन 
१ बहती । हर जगह युवक-सघ कायम हा रहे थे ओर युवक-कान्फेन्से की था रही 
७ । ये सघ आर कास्फरेन्स तरह-तरह के थे । कोई अरद्ध-धामिक थे तो कोई 


व 


वे न्तिफारी बिचारो ओर उनके श्ञास्‍्तरों पर विचार करनेवाले । केक्नि उनकी 


दर ार। की 


उत्पत्ति कुछ भी हो, ओर उनका आधिपत्य किसीके हाथ में हो, युवक्रा ज 
सभाये हमेशा अपने-आप आजकल की सजीव सामाजिक ओर आशिक समसखा। 
विचार करने लगती थी ओर आम तोर पर उनका झुऊफाव वही था कि एक्र* 
पलट करदी जाय । 
हज राजनेतिक विचार से देखा जाय तो यह साल साइमन-फ्मीमन के क 
के लिए ओर (वायकाट के रचनात्मक पहलू के नाम से पुकारे जाने वाले) के 
सम्मेलन के लिए मशहूर है । इस वायकाट में नतरम-दलूवालो ने कांग्रेस का गा 
ओर उसमे गजब की कामयावी हुई । जहॉ-जहाँ कमीशन गया वहाँ-बहाँ विश 
समूहो ने “साइमन गो बेक” (साइमन छोट जाओ) के नारे छूगाकर उसका 
किया और इस तरह हिन्दुस्तान के तमाम छोगो की बहुत बडी तादाद ते विफ्रेत 
साइमन का नाम ही जान गई बल्कि अग्रेजी के “गो बेक' ये दो शब्द भी उम्र 
हो गये । बस, अँग्रजी के इन्हीं दो शब्दों में उनका ज्ञान खतम हो जाता हैं। एम 
पड़ता है कि इन शब्दों से कमीशन के मेम्वरों के कान भडकते थे आर अपनों | 
भडकन की वजह से वे चौक पडते थे। कहते है कि एक मत्तंवा जब वे नई 
वेस्टर्न होस्टल में ठहरे हुए थे तब उन्हे रात के अंबरे में “साइमन गो वेक हो 
सुनाई देने लगा | इस तरह रात में भी पीछा किये जाने पर मेम्बर ठोग वह दि । 
जबकि असल बात यह थी कि वह आवाज उन गीदडों की थी जो शाही राजबा' 
ऊजड प्रदेशों में रहते है । । ' 
विधान के खास-खास उसूलो के तय करने मे सर्व-दल-सम्मेलत को ई *| 
मुश्किल नही हुई । ये उसुछ छोकतत्रीय पार्लमेन्टरी ढग के श्रे और कोई भी # | 
रूप-रेखा बता सकता था । असली मुश्किल और एकमात्र कठिनाई तो साम्मदानिक 
अत्पमत वाली कोमों के सवाल की वजह से पैदा हुई ओर चूँकि कास्फ्रेस्स में ही 
कट्टर-से-कट्टर फिरकेवाराना जमात के नुमाइन्दे थे, उतमे किसी तरह का हर री 
निहायत ही मुश्किल हो गया । असल मे वह पुरानी ओर बेकार कारफेल्सों की है 
ही थी । पिताजी जो उस वक्‍त योरप से लोटे ये, उन्होंने इस सम्मेव में 
दिलचस्पी ली । अन्त मे आखिरी तरकीब क्रे तोर पर एक छोटी-्सी कमिदी 
कर दी गईं । पिताजी इस कमिटी के सभापति बनाये गये । इस कमिटी का रा 
कि वह विधान का मसविदा तैयार करे ओर साम्प्रदायिक प्रइत पर पूरी सिर 
इस कमिटी को लोग नेहरू-कमिटी' कहने लगे ओर कमिटी की रिपोर्ट तेहह 
ताम से पुकारी जाने छगी | सर तेजबहादुर सत्र भी इस कमिटी के मेल _ 
ट उसकी रिपोर्ट के एक हिस्से के छिए जिम्मेदार भी थे । 
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- में इस कमिटी का मेम्बर नहीं था, लेकिन कांग्रेस के मत्री की हैसियत से मुझे 
'क़ लिए बहुत काम करना पडा | में बडे असमजस मे था, क्योकि में समझता था 
« जब असली सवाल मसत्ता को जीतने का हो तव तफसीलवार कागजी विधान 
[र करना बिलकुल बेकार वात हे । मेरी दूसरी मुश्किल यह थी कि इस 
बडी कमिटी ने हमारा ध्येय लाजिमी तोर पर 'डोमीनियन स्टेटस तक ही 
“दूद कर दिया था, और दरअसल तो वह ध्येय इससे भी कम था । मेरी नजर मे 
कमिटी की असली अहमियत इस बात में थी कि वह साम्प्रदायिक उलझन में से 
कलने का कोई रास्ता ढूँढ निकाले । मुझे यह उम्मीद नही थी कि किसी पैक्ट या 
व्नौते द्वारा यह सवाल हमेगा के लिए हल हो जायगा । यह सवाल हल तो तभी 
* सकेगा जब कि लोगो का ध्यान इधर से हटकर सामाजिक और आथिक मसलो की 
रफ लग जाय । लेकिन इस बात की सम्भावना थी कि अगर दोनो तरफ के लोगो 
| काफी तादाद थोड़े वक्‍त के लिए भी कोई पैक्ट करले तो हालत कुछ सुधर जाती 
पर लछोगो का ध्यान दूसरे मसलो की तरफ लग जाता । इसलिए मेने कमिटी के काम 
रोडे अटकाने के वजायथ उसको जितनी मदद में दे सकता था उतनी मदद दी । 
एक वार तो यह मालूम पडा कि अब कामयावी मिली | सिर्फ दो-तीन वात तय 
'रने को रह गई थी और इनमे असली महत्वपूर्ण सवाल पजाव का था, जहाँ हिन्दू- 
स्लिम और सिक्‍खों का तिकोना तनाव था । कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में पजाब के 
वाल पर बिलकुल नये ढग से गौर किया और उसने इस मामले में जो सिफारिश 
॥ उनकी पुष्टि जन-सख्या के बेटवारे सम्बन्धी कुछ नये अको से की । लेकिन यह सब 
बैलकूल देकार था । दोनों तरफ डर और शक का राज रहा और दोनो में जो थोडा- 
॥ फर्क रह गया था उसे पूरा करने लिए दो-एक कदम आगे तक नहीं वढा गया । 
अपनी कथिटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्व-दल-सम्मेलन छूखनऊ 
| हुआ | इसमे हम छोग फिर एक दुविधा में पड गये, क्योंकि इधर तो हम यह 
टते थे कि हमारी वजह से फिरकेवाराना सवाल के हल होने मे किसी किस्म 
गे अटचन ने पडे, वशर्ते कि वह सवारू हल हो सकता हो और उधर हम इस वात 
/ लिए तेयार न थे कि आज़ादी के सवाल पर झुक जायें। हमने अर्ज किया कि 
एमेजन इस सवाल के वारे मे अपने हरेक अग को पूरी आजादी दे दे, जिससे इस 
पढे में जिसका जो जी चाहे सो करें। काँग्रेस आजादी पर इडटी रहे, और जो लोग 
रु अपनी नीति के अनुसार काम लेना चाहते है वे 'डोमीनियन स्टेटस! पर । छेकित 
पताजी रिपोर्ट को पास कराने पर तुलछे हुए थे । वह जरा भी दवने को तैयार न थे । 
पद जन परिस्पितियों मे बह झुकना चाहते तो भी नहीं झुक सकते थे । सम्मेलन 


उकाविले वेडे-बछे जम।दारों जमा 
हि हमारे पताओ # ओर हमारे वीक | एफ 
तेडी ्ाई हँ। औ ऐसी हा भें मुझे लिए यह बात बहुत ही बेहदा मा 
देती थी मे नधान-मन्त्री का अरता र। मेने इस बुनियाद वर 40 
श्स्तीफा दे देना चाह्य कि भ हे, को आज़ाद लिए जो पध कायम कि 
गया है उसके पचालक में से एक > जि म्ि 


हा हैं । लेकिन कार्य-सात्रित से बात से सहमत व 
हुई । उसने इससे और पवाज जे, जिन्शेने मेरे पाथ-साथ उसी विना पर हल 
दें देना चाहा क,, यह कहा $ हेम छोग 


2 कि हु ते का काम मजे के ऋर पते हूं, कम 
गम में और कांग्रस के पीति मे )ई विस हे है । उच् गत को बह है $ “| 
वी पहले हों आजादी के प्येयका ७ जियो है।इस र में क्विर राजद 
पह तत्त वारचयं॑जनक है कि उन श््नि मुझे अपना >...> 

दे 


रन “स्तीफा वापस फेरने कैक्ि 
लक / जाना 4 “हे बात कई ँज़का हुई ॥२ क्योह़ि कई 
पर्व है >के-डसरे के यलग ले जाने के वयाछ को सिन्‍्द नहीं करती # । है 
4 तचने > लि हमे जो 


बहाना मिलता उसीफ़ा >ूप आथय के छेके । रे 


क्र 
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गाधीजी ने इन तमाम पाटियों की कान्फ्रेन्सो और कमिटियो की मीटिगो में 


ई हिस्सा नही लिया था । यहांतक कि वह लखनऊ-कास्फेन्स के वक्‍त वहाँ मौजूद 


“ने नही थे । 


जर 


“इस वीच में साइमन-कमीशन हिन्दुस्तान मे दोरा कर रहा था और काले झडे 


४” जये हुए “गो बेक” के नारे लूगानेवाली मुखालिफ भीड हर जगह उसका स्वागत कर 
7 “ही थी | कभी-कभी भीड और पुलिस में मामूली झगडा भी हो जाता था । लाहौर में 
५ सात बहुत बढ गई ओर यकायक मुल्कभर में गुस्से की लहर-सी दीड गईं। लाहौर 
““ में साइमन-विरोधी जो प्रदर्शन हुआ वह लाला लाजपतराय के नेतृत्व में हुआ । जब 


वह सटक के किनारे हजारो प्रदर्शन-कारियो की ओर खडे हुए थे तब एक नौजवान 


अग्नेज पुलिस अफसर ने उनपर हमला किया और उनकी छाती पर डडे लगाये । 


- लालाजी का तो कहना ही क्या, भीड की तरफ से भी किसी किस्म का झगझ खडा 
: करने की कोई कोशिश नही हुई थी । फिर भी जबकि वह एक तरफ शान्ति से खडे 
> हे! थे तव पुलिस ने उनको और उनके कई साथियो को बहुत बुरी तरह मारा । 


जज 


ना 


जार 


हि 


गलियों मे अथवा सडको पर होनेवाले आम प्रदर्शनो मे हिस्सा लेनेवाले हर शख्स को 
यह खतरा रहता हैँ कि पुलिस से मुठभेड हो जायगी और यद्यपि हमारे प्रदर्णन करीब- 
करीब हमेणा ही सोलहो आने गान्त होते थे फिर भी लालाजी इस खतरे को जरूर 


* जानते होगे और उन्होने जान-बूझकर वह खतरा उठाया होगा, लेकिन फिर भी जिस 


देंगे से उनपर हमला किया गया उससे और उस हमले की अनावश्यक पाशविकता से 


हिन्दुस्तान के करोडो छोगो को धक्का छगा | वे दिन वे थे जब हम पुलिस द्वारा 


छाद्यों की मार खाने के आदी न थ | उस वक्‍त तक इस प्रकार बार-बार होनेवाली 
पामविकता के आदी न होने के कारण हम उससे बहुत बुरा मानते थे। हमारे सबसे 
बड़े नेता, पजाव के संवसे बडे और सवसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति के साथ ऐसे बुरे 
व्यवहार का होना विलकुल पैशाचिकता मालूम पडी और उस व्यवहार को देखकर 
हिन्दुस्तान-भर में, खासकर उतरी हिन्दुस्तान में, एक निर्जीव क्रोध फैल गया । हम 
>ग कितने असहाय और कितने घृणान्योग्य है, कि हम अपने नेताओं की इज्जत 
वो ज्वी रक्षा नही कर सकते ' 

छालाजी को घारीरिक चोट भी कम भीपण नहीं लगी, क्योंकि उनकी छाती पर 
ढाटियां मारी गई थी और वह वहत दिनों से दिल की वीमारी से पीडित थे । गालिवन 
"गर ये चोट किसी तन्दुरुस्त नोजवान के छगी होती तो इतनी घातक न सावित होती । 
>विन छालाजी न तो नोजवान थे, न तन्‍्दुश्स्त ही । कुछ हफ्तों वाद छाछाजी की जो 
भोत हुई उसपर इन बारीरिक चोटों का क्या असर पद निश्चित रूप से यह बताना 


२१६ मेरी कहानी 


तो मुमक्रित नहीं हे, हालाँकि उनके डाक्टरों की यह राग थी कि इन बोठों के क्षा का 
उनकी मृत्यु जत्दी हो गई। लेकिन में समझता हूँ कि इस वात में कोई गक की « ॥ 
कि शारीरिक चोटो से लालाजी फो जो मानसिक आबात पहुँचा उसका उन्केझ्मा कक 
बहुत ज्यादा असर पडा । बह बहुत ही नाराज ओर सन्तत हो गये--हसछि| नर जे 
उनका जाती अपमान हुआ था, बहिक इसलिए कि उनसर किये गये हमले में सी ग 
अपमान सम्मिलित था। 
हिन्दुस्तान के मन में उसी राष्ट्रीय अपमान का खबाल काम कर रहा वा मे 
जब उसके कुछ दिनो बाद ही छाछाजी की मृत्य हुई तब लोगों ने छाजित्री तोरर 
उसका तातलक उनपर किये गये हमले से जोहा ओर इस खयाल से लोगों के दि 
जो गुस्सा ओर रोप आया वह खुद-ब-खुद एक प्रकार के अभिमान के तय में वदछ गया 
इस बात को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इस बात को समझ कर ही हम पाठ कत | 
वाली बातो को, भगतसिह की कहानी, उत्तरी भारत में भगतसिह को बकाबकता 
आश्चर्यजनक लोकप्रियता मिली, उसको, समझ सकेंगे। उन कामो की तह में जो म्‌ः 
स्रोत होते है, उनको जो बाते प्रेरित करती हे, उनको समझ लेने की कोशिश ऊ्रिय शा 
किसी शख्स या किसी काम की निन्‍दा करना बहुत ही आसान ओर वाहियात हैँ 
इससे पहले भगतसिह को लोग अच्छी तरह नही जानते थे ओर उन्हे जो लोकप्रियता 
मिली वह कोई हिसात्मक या आतंकवाद का काम करने की वजह से रहे 
मिली । आतकवादी तो हिन्दुस्तान में करीब-करीब तीस बरस से रह-रह # 
अपना काम कर रहे है ओर बंगाल मे आतकवाद के शुरू के दिनों को छोडकर जार 
कभी किसी भी आतकवादी को, भगतसिह को जो लोकप्रियता हासिल हुई उतरी 
सौवां हिस्सा भी नहीं मिला । यह एक ऐसी जाहिर बात है जिससे कोई इन्कार रा 
कर सकता । उसे तो मानना ही पडेगा । इसी तरह साफ ओर जाहिर बात यह # 
कि यदि आतकवाद बीच-बीच में कभी-कभी जोर पकड जाता हे किर भी हिंलुलात 
के तोजवानों के लिए अब उसमे कोई आकर्षण नहीं रहा । पद्धह बरस तक आरती 
पर जोर दिये जाने से हिन्दस्तान का सारा वातावरण बदल गया है, जिसके फडे 
स्वरूप अब जन-साधारण राजनैतिक लडाई के साधन के तौर पर आतंकवाद 
खयाल के पहले से कही ज्यादा उदासीन या विरोबी तक हो गये है । जिस दर्ग 
लोगो में मे आम तोर पर आतकवादी निकछते हे उस दर्जे के छोगो पर याती विन 
रातह के मध्यम थ्रेणी के छोगों पर ओर पढे-छिखो पर भी | 
४ «ऊांग्रेस ने जो प्रचार किया है उसका भारी असर पा है। 
बरी झक्तियाँ जो जास्तिकारी काम करने की ही वाले £ 
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“परी तरह महसूस करने लगी है कि क्रान्ति आतकवाद के जरिये से नही हो सकती 
7" आतकवाद तो एक ऐसा बेकार ओर जजंरित तरीका है जो असछी क्रान्तिकारी 
7 के रास्ते मे रोडे अटकाता है। हिन्दुस्तान में ओर दूसरे मुल्की मे भी अब तो 
-“क्रवाद मरा-सा हो रहा है । ओर वह सरकारी दमन की वजह से नही, वल्कि 
/० भूत कारणो ओर ससारव्यापी घटनाओं की वजहों से। सरकारी दमन तो 
, दवाना या बोतल में बन्द कर देनाभर जानता है, वह जड से उखाडकर नही फंक 
““वा । मामूली त्तोर पर आतकवाद किसी देश में होनेवाली ऋन्तिकारी प्रेरणा के 
”यपन का द्योतक होता है । वह अवस्था गुजर जाती है और उसके साथ-साथ अहम 
ूला के रूप में आतकवाद भी गुजर जाता है, मुकामी कारणों या वेयक्तिक ज्यादतियों 
“कारण कभी-कभी कुछ आतकवादी कार्य भले ही होते रहे । बिलाशक हिन्दुस्तान 
/“ ऋ्रन्ति का वचपन बीत चुका और इसमें कोई शक नही कि उसके फलस्वरूप यहाँ 
'गी-कभी हो जानेवाली आतकवादी घटनाये भी धीरे-धीरे बन्द हो जायँंगी । लेकिन 
“ के मानी यह नही है कि हिन्दुस्तान मे सब लोगो ने हिसात्मक साधन मे विश्वास 
“ना छोड दिया है । यह ठीक है कि उनमे से ज्यादातर लोग अब वेयक्तिक हिंसा 
“र आतंकवाद में विश्वास नहीं करते, लेकिन इसमे भी कोई शक नही कि बहुत-से 
“ये भी यह सोचते है कि एक समय ऐसा आ सकता है जब सगठित हिसात्मक साधनों 
- काम लेना आज़ादी हासिल करने के लिए जरूरी हो जाय--ठीक वेसे ही जैसे कि 
;रि मुल्को में ज़रूरी हो गया था । आज तो यह सवाल महज एक तात्त्विक विवाद 
- सवाल है। समय ही उसे कसौटी पर कस सकता है। जो हो, आतकवादी 
>“पनों से इसका कोई सरोकार नहीं । 
“« सस तरह भगतमिह ने अपने हिसात्मक कार्य के लिए लोकप्रियता प्राप्त नहीं 
- ॥, वत्कि इसलिए प्राप्त की कि कम-से-कम उस समय लोगों को ऐसा मालूम हुआ 
“* उसने छाछाजी की और छाछाजी के रूप में कौम की इज्जत रबखी है । भगतसिह 
“के पतीक बन गये । उनके काम को छोग भूल गये, केवल प्रतीक उनके मन में रह 
'उयो, जिसके फलस्वरूप पजाव के हरेक गांव व कस्बे में और उससे कुछ कम बाकी 
धर] उत्तरी भारत में उनका नाम बर-घर में गूँजने लगा । उनकी बावत वेशुमार गीत 
“४ और उन्होंने जो छोकप्रियता पाई वह सचमृच अजीब थी । 
४ गाइ्मन-उमीक्षन के विरुद्ध प्रदर्शन में होनेवाली मार-पीट के कुछ दिनो बाद 
» गि छाजपतराय दिल्‍ली मे अखिल भारतवर्पीय काँग्रेस कमिटी की एक बैठक में 
“गन हुए । उनके शरीर पर चोटो के निद्यान बने हुए थे जोर उनसे होनेवाली 
को यो बह भुगत रहे ये । यह मीटिंग छसनऊ के सवेनदल-सम्मेलन के वाद र्ट्‌ई 


श्श्८ मेरी कहानों 


थी और किसी-न-किसी रूप में उसमे आज़ादी के सवार पर बहस उठ बरी ह़ 
मुझे यह तो याद नहीं रहा कि ठीक-ठीक बहस किस बात पर उठ खड़ी हुई थी, - 
मुझे यह याव है कि में वहाँ देर तक बोला और मेने यह कहा कि अब समय 
है जब कॉबरस को यह तय कर लेना चाहिए कि आया बह उस क्रालिफार्ग ई: 
को पसन्द करती हे जिसमें हमारे राजनैतिक और सामाजिक भवन में कया 
की जरूरत हे, या सुधारवादियों के ध्येय और साधनों को । उस भाषण मे ऐम। 
महत्व की बात नहीं थी। में उस भाषण की बात को भूल भी गया हीता, हेक्ि 
इसलिए याद बनी रही कि लालाजी ने कमिटी में मेरे उस भाषण का जबाब | 
ओर उसके कुछ हिस्सों की नक्‍ताचीनी की । उन्होंने एक खेलावनी इस आगय की ः 
हम लोगो को ब्रिटिश मजदूर-दलछ से कोई उम्मीद न रखनी चाहिए। जहातक”' 
ताललुक है, इस चेतावनी की कोई जरूरत न थी, क्योकि मे ब्रिटिश-मजदरों $े 
अधिकारी नेता है उनका प्रशसक नहीं हूँ । अगर म॑ उन्हें हिन्दुस्तात को आजाद 
लडाई का समर्थन करते या साम्राज्यवाद-विरोबी कोई ऐसा कारगर ऊॉर्म 7 
देखता जो समाजवाद की तरफ ले जानेवाला होता तो मुझे तो आश्चर्य होता। 
कॉग्रेस कमिटी की बैठक में मेने जो भाषण दिया था, छाहौर छोटफर वेग 
ने उसकी समालोचना गुरू कर दी । उन्होने अपने हफ्तेवार अख़बार 'पीपुल' में * 
स्पीच से उठनेवाली बहुत-सी बातो के सम्बन्ध मे एक लेखमाला लिखनी शुर 
इस छेखमाला का सि्फे एक ही लेख छपा था, दूसरा लेख दूसरे हफ्ते के अके 
से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई । उनका वह पहला अबूरा छेख, जो शायद छत! 
लिए लिखा गया उनका अन्तिम लेख था, मेरे लिए एक शोकपूर्ण दिलचसी 
विषय था । 


२ 
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ताल लाजपतराय पर हमला और बाद में उनकी मृत्यु हो जाने से साइमन- 
->  कमीबम आगे जहाँ-जहाँ गया वहॉ-वहाँ उसके खिलाफ प्रदर्शनो का जोर और 
। वढ गया । वह लखनऊ में आनेवाला था, और वहाँ भी कॉमग्रेस-कमिटी ने उसके 
वागत' की भारी तैयारिया की थी । कई दिन पहले से ही वडें-बडे जुल्स, सभाये 
र प्रदर्शन किये गये, जो प्रचार के लिए ओर असली प्रदर्शन से पहले रिहसेल के 
(२ पर थे। में भी उबनऊ गया ओर इनमे से कई कार्यो में मौजूद भी रहा । इन 
रभिक प्रदर्शनों की, जो पूरी तरह से व्यवस्थित ओर शान्‍्त थे, कामयाबी ने 
धिकारियो को झुंझला दिया, और उन्होंने खास-खास जगहों में जुलूसो को रोकना 
पर उनके निकाले जाने के खिलाफ हुक्म देन शुरू किया | इसी सिलसिले में मुझे 
या जनुभव हुआ, ओर मेरे शरीर पर भी पुलिस के डण्डे और लाठी की मार पडी । 

जुदूस, आमद-रफ्त में रुकावट पड़ने न देने का सवव जाहिर करके, बन्द किये 
ये थे। हमने फैसला किया कि इस मामले में शिकायत का कोई मौका न दिया जाय, 
र जहांतक मुझे याद है, सोलह-सोलह आदमियों की छोटी-छोटी टुकडियाँ वनाकर 
ने अलग-अलग एकान्त रास्तो से सन्ता की जगह पर भेजने का इन्तजाम किया । 
पनून की वारीकी से देखा जाय तो बेशक यह हुक्म का तोडना ही था, क्योकि झण्डा 
कर सोलह आदमियों का निकलना एक जुलूस ही था | सोलह आदमियो के एक झुण्ड 
 थागे-जागे में था, और एक वडे फासले के वाद ऐसा ही एक और दल आया, 
जसके नेता मेरे साथी गोविन्दवहछभ पन्‍त थे। वह सडक सुनसान-सी थी। मेरा 
ले गायद दोसो गज़ ही गया होगा, कि हमने अपने पीछे घोडो के टापों की टपटपाहट 
[वी । जब हमने पीछे मूँह किया तो देखा कि घुड्सवारों का एक दल, जिसमे शायद 
। या तीन दर्जन व्यक्ति थे, हमारे ऊपर तेजी से चढा चला आ रहा है। वे फौरन 
'के टमारे पास आ पहुँचे, और उनके घोड्ो की जुडी हुई कतार ने सोलह आदमियों 
: हमारे छोटे-ते झुण्ड को तितर-वितर कर दिया । फिर घुडसवारों ने हमारे स्वय- 
को को वड्डे डण्डो से मारना जुरू किया, और स्वयस्तेवक सहसा सडक की वाजू 
गि तरफ भागे, जोर कुछ तो छोटी दुकानों में नी घुस गये । सवारों ने उनका पीछा 
फेया, जौर उन्हें पीट-पाटफर गिरा दिया । जब मेने घोडो को ऊपर चढते हुए देखा, 


4 


4 भरी नी स्वानाविक वृत्ति ने मुझे प्रेरित किया कि में बच जाऊँ। वह हिम्मत 


पर यरथराने छगा, बा | 
तञ ही रहा । फल ही 
हमारे पामने सडक रोकने को उ् 
के फ़िर रेकड्ठे हे गये, जिनमे से कई के लत नि रहा 
था और कई चोपहि ड्यां फूटी हुई थी , हमसे पन्त ३१ हि 
वह ५) पीटा ग्याझ। न 
रस 


अर उनका दल भी आ ४! 
>7 सब पुलिस के पामने # गः 
रहे और अँधेर डे 
गये इसरी 








रेत तरह छेगभग्र एक 
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“गूक काम्न करता रहा, और में अपने अन्दर की भावनाओ का ज्ञानपूर्वक विश्लेषण 
“एरता रहा ! इस रिहर्सल ने मुझे दूसरे दिन सवेरे बडी मदद दी, जबकि हमारा ओर 
"नो सख्त इम्तिहान होनेवाला था । क्योंकि दूसरे दिन सवेरे ही साइमन-कमीशन आने- 
'॥छा था, ओर उसी वक्‍त हमारा बडा प्रदर्शन होनेवाला था । 
“उस समय मेरे पिताजी इलाहाबाद में थे, और मुझे अदेशा था कि जब वह दूसरे 
“ देन सवेरे अखबारों मे मुझपर होनेवाले हमले का हाल पढेंगे तो वह ओर परिवार के 
चूसरे लोग भी चिन्तित हो जावेगे। इसलिए मेने रात को उन्हे टेलीफोन कर दिया कि 
स्सव खैरियत है ओर आप लोग किसी किस्म की फिक्र न करे | मगर उन्हे फिक्र तो हुई । 
और जब वह चेन से न रह सके तो, आधी रात्त के करीब, उन्होंने लखनऊ आना तय 
किया । आखरी ट्रेन छूट चुकी थी, इसलिए वह मोटर से रवाना हुए । रास्ते में मोटर 
में कुछ गडबड हो गई, और वह १४६ मील का सफर पूरा करके सवेरे करीब ९ बजे 
विलकुल थके-माँदे लखनऊ पहुँचे । 
यह करीव-करीब वह वक्‍त था जवकि हम जलस में स्टेशन जाने की तैयारी 
कर रहें थे। हमारे कुछ भी करने से जितना लखनऊ उभड न सकता था, उत्तना कर 
की घटनाओं से उभड गया, और सूरज उगने से भी पहले वडी तादाद में लोग स्टेशन 
पर पहुँच गये । गहर के मुख्तलिफ हिस्सों से वेशुमार छोटे-छोट जुलूस आये, ओर 
काग्रस-आफिस से वडा जुलूस चार-चार की लाइन में रवाना हुआ, जिसमे कई हजार 
आदमी थे हम बडे जुलस में थे। ज्योही हम स्टेशन के पास पहुँचे, हमे पुलिस ने 
रोक दिया । वहाँ स्टेशन के सामने करीव आध मील लम्बा ओर इतना ही चौठा बडा 
भारा खुछा मंदान था ( यहाँ अब नया स्टेशन वन गया हैं ), और उस मेंदान की 
एक वाजू प्रर हमे कतार से खडा कर दिया गया । हमारा जुलूस वही खडा रहा, हमने 
भागे वढने की बिलकुल कोशिश नहीं की । उस जगह सब दूर पैदल और घुडसवार 
पुलिस, और फौज नी, आकर भर गई थी । हमदर्दी रखनेवाले तमाशवीनों की भीड 
नी बढ गई थी, ओर कई जगह दो-दो तीन-तीन आदमी खुली जगह में जा खडे हुए 
पे । अचानक दूर पर हमे एक दल आता हआ दिखाई दिया । वह घुडसवारों की दो 
पर तीन लम्बी छाटने थी, जो सारे मैदान को घेरे हए थी और टमारी तरफ दौट रही 
भा, जार मंदान मे जो कई छोग जा खडे हुए उन्हें मारती-कुचछती हई आ रही थी । 
पाड का छाडते हुए सवारों का हमला एक वडा अच्छा दृश्य या, वशर्त कि रास्ते में 
८ टेए बंचारे बेखबर तमाणवीनों के साथ, जो घोडो के पैरो-त्ले आ गये 
5उनाक जाकया ने हो जाता । इन हमला करनेवाछी लाइनों के पीछे वे लोग जमीन 
पर पड़ हुए थे, जिनमे कुछ तो उठ भी नहीं सकते थे जोर कुछ दर्द से कराह रहे थे । 


ल्‍ण्े 


श्र मरी कहानी 


उस मेदान का सारा नजारा जग के मेदात का-सा हो गया था। मगर उप नज़र 
देखने या कुछ मोच-विचार करने का हमें ज्याद। वक्‍त नहीं मिला, घुडसवार 
टेमारे ऊपर आ गये और उनकी आगे की कतार हमारे जुलूस के आगे बट़े हा 
से एक ही छलाग में टकरा गई । हम वहा इट रह, और चंकि हम हटते हा 
दिखाई दिये, उन्हें उसी दम घोड़ो को राक दना पा । घोड़े पिछले पैरों पर कः 
गये, उनके अगले पेर हमारे सिरो पर छटकते हाए हिल रहे ये । ओर फ़िर #- 
पंदल ओर घुडसवार दोनो की मार ओर लाडठियां खटाखट पहने लगी । वहू 4 
भयकर मार थी, ओर पिछले दिन जो मेरे दिमाग की विचार-गफ़्ति कायम सी 
वह जाती रही। मुझे सिर्फ इतना ओसान रहा कि मुझे अपनी जगह पर हो खड़ा 
चाहिए, ओर गिरना या पीछे हटना नहीं चाहिए। मार से में आया अन्चा-सा होग 
ओर कभी-कभी मन-ही-मन गृस्सा ओर उलटकर मारने का खयाल भी मझकों जाग 
मेने सोचा कि अपने सामने के पुलिस-अफसर को गिराकर बोड़े पर खुद चढ़ जा 
यह कितना आसान है । मगर लवबे अर्से की तालीम ओर अनुशासन ने काम दिया, आ' 
मंने, अपने सिर को मार से बचाने के सिवा, हाथ तक नहीं उठाया। इसके अलावा, + 
अच्छी तरह जानता था कि अगर हमारी तरफ से कुछ भी मुकाबिला हुआ तो एक भीता 
दुघटना हो जायगी, जिसमें हमारे आदमी बडी तादाद में गोलियों से भन दिये जाएं।। 

हम वह समय भयकर रूप से लम्बा मालूम पडा, मगर शायद वह सिफ 77 
ही मिनटी का खेल था । उसके बाद वीरे-धीरे एक-एक कदम हमारी छा 
बगेर, पीछ हटने लगी। इससे में कुछ-कुछ अलग ओर दोनों तरफ से ज्यादा मुह 
हुआ रह गया । मुझपर ओर मार पडी ओर फिर में अचानक पीछे से उठा लिया गा 
और वहाँ से दूर ले जाया गया, जिससे मझे बडी झुझलाहट हुई। मेरे कुछ वाजवात 
साथियों, ने यह कयास करके कि मझपर घातक हमला किया जा रहा है, मुझे हें 

एकाएक बचा लेना तय कर लिया था । 

हमारे जुलूस के लोग अपनी असली लाइन से करीब एक सो फीट गीछे फ़िर 
कतार से खडे हो गये । पुलिस भी पीछे हट गई ओर हमसे पचास फीट के फासड पर 
एक छाइन में खडी हो गई । इस तरह हम खडे रहे, ओर साइमन-फर्मीशन, जो 
सार सझगइ का जड था, हमसे बहुत दूर करीब आधे मीछ की हरी पर स्टेगन 
चुपचाप निकल गया । इतना करने पर भी वह काछे झड़ो या प्रदर्शन करनेवाठा में 
वचकर न निकल सका । इसके वाद ही, हम पूरा जुलूस बनाकर काग्रेस-दफ्तर आॉर्य 


“हा से अछूग-अऊहुग चछे गये में अपने पिताजी के पास गया, जो बडी बिता 
स्‍तत्ार कर रहे । 


दर 


ब्रए 
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“अब जब सामायिक उत्तेजना चली गई थी तो मुझे सारे झरीर में दद ओर 
: ० थकान मालूम होने लगी । जिस्म का करीब-करीब हर हिस्सा दर्द करता था, 
“- सब जगह अधी चोटों और मार के निश्ञान हो गये थे । मगर खैर थी कि मेरे 
“ने नाजुक जगह पर चोट नहीं आई थी । परन्तु हमारे कई साथी इतने खुशकिस्मत 
- । उन्हें बुरी तरह चोटे आई थी। गोविन्दवल्लभ पन्त पर, जो मेरे पास खडे थे, 
-दा मार पडी, क्योकि वह छ फीट से भी ज्यादा ऊँचे-पूरे थे, और उस वक्‍त जो 

उनके आई उनके सबव से बहुत अर्से तक उन्हे इतना दर्द और तकलीफ रही «कि 
“ कमर भी सीधी नहीं कर सकते थे ओर न छुछ ज्यादा काम-काज ही कर सकते 
५ उसके बाद मुझे अपनी जिस्मानी हालत और वरदाइत की ताकत का कुछ ज्यादा 
-ण्ड हो गया । मगर मार पडने की याद से ज्यादा तो मुझे कई मारनेवाले पुलिस- 
“ो, खासकर अफसरा, के चेहरों की याद वनी हुई है । ज्यादातर असली ठोक-पीट 
 यूरोपियन सारजेण्टो ने की, हिन्दुस्तानी मामठी सिपाही तो हलके-हलके ही काम 
>ा रहे थे । उन चेहरों में हिकारत ओर खून की प्यास करीव-करीव पागलपन की 
$ तक भरी हुई थी, ओर उनमे हमदर्दी या इन्सानियत का नामोनिशान भी न था । 
'क उसी वक्‍त, शायद, हमारी तरफ के चहरे भी देखने मे उतने ही नफरत-भरे होगे, 
र हमारे ज्यादातर अहिसात्मक होने से, हमारे विरोधियों के लिए हमारे दिल और 
मांग में कोई प्रेम भर नहीं गया होगा, और न हमारे चेहरो की सुन्दरता बढ गई 
गी। छेकिन फिर भी एक-दूसरे के खिलाफ हमें कोई शिकायत न थी, हमारा कोई 
जी अगडा न या, न कोई दुर्भाव था । उस वक्‍त हम अजीव ओर जबरदस्त ताकतों 
प्रतिनिधि थे, जो हमे अपने अधीन बनाये हुए थी और जो हमे इधर और उधर 
वाती जाती थी और जिन्होंने हमारे दिलो और दिमागो पर वडी खूबी से कब्जा 
'रक हमारी अविदापाओं और भावनाओं को उभाड दिया था ओर हमे अपना अन्धा 
वियार बना लिया था | हम अन्धे की तरह जद्दोजहद करते ये, और यह नही जानते 
| कि यह किस लिए करते है या कहाँ चले जा रहे है ? कार्य की उत्तेजना ने हमे 
*कार्ये रबसा था, मगर जब वह चली गई तो फौरन यह सवाल पैदा हुआ कि आखिर 


छाठी-प्रहारों का अनुभव 


'ट्‌ सेव किस लिए किया जा रहा हे है -+-किस मकसद कर लिए हैँ 


रद 
ट्रेड यूनियन काँग्रेस 


डु स॑ साहढ देश की राजनीति में ज्यादातर साइमन-कर्मीमन के वायकाट आर 
सम्मेलन का ही बोल्वाला रहा। लेकिन मेरी अपनी दिलजत्रम्पी ज्यादातर 
तरुफ रही ओर मेने काम भी ज्यादातर उन्हीं दिशाओं में किया। कांग्रेस के कर 
अ्रधान-मत्री की हँसियत से मे उसके संगठन की देखभाल करने ओर उसे मक्त 
में लगा रहा । खास तोर पर मेरी दिलचस्पी नस बात में थी कि में लोगों का 
पामाजिक ओर आशिक परिवर्तनो की तरफ, खीचू । आजादी के सिलूमिके म छू 
मे हम जिस हद तक पहुँच गये थे उस स्थिति को भी पुप्ट रखना था। खास वाः 
इसलिए कि सर्व-दलू-सम्मेलन का तमाम झुकाव हम छोगो को पीछे खीचने की। 
था। इस उहेश को सामने रखकर मेने देश में बहत सफर किया ओर कई की; 
आम सभाओ मे व्याख्यान दिये । मेरा ख़याल है कि १९ २८ में में चार सूत्रो की | 
नैतिक कान्फरेन्सो का सभापति वना । ये सूबे थे दक्षिण मे मलाबार ओर उत्ता 
पंजाब, दिल्‍ली और सयुकतप्रान्त । इसके अलावा वम्बई और वगाल में में युवक | 
और विद्याश्यो की कान्फ्रेन्सो का सभापति वना। वक्‍तन-फवक्तन्‌ म॑ सवक्तप्राल | 
देहात मे भी गया और कभी-कभी कारखानो के मजदूरों की सभाओ में भी £ 
व्याख्यान दिये। मेरे व्याख्यानो मे सार तो हमेगा ज्यादातर एक ही रहता बा, वा | 
का रूप मुकामी हालतो के मुताबिक बदल जाता था, ओर जिन, बातों पर + | 
देता था वे उस तरह की होती थी कि जिस किस्म के छोग सभाओं में आतेवजे। * 
जगह मेने राजनैतिक आजादी और सामाजिक स्वाधीनता पर जोर दिया और यह 
कि राजनैतिक आजादी सामाजिक स्वाधीनता की सीढी है । यानी, आधिक सवार क्‍ 
हासिल करने के लिए यह जरूरी हैं कि पहले राजनैतिक आज़ादी हो | खास तार | 
काग्रेस के कार्यकर्ताओं और पढे-लिखे लोगो मे में समाजवाद की विचार-वारा फत 
लाहता था। क्योकि ये छोग ही राष्ट्रीय आन्दोलन की असली रीढ थे और का 
स्थादातर निहायत सकुचित राष्ट्रीयता की बात सोचा करते थे । इनके व्यास्याता ४ 
प्राचीन काल के गोरव पर बहुत जोर दिया जाता था, ओर इस बात पर भी कि ॥8/' 
तस्कार ने हमे क्या-क्या भोतिक जौर आध्यात्मिक द्ानियाँ पहुंचाई है । हमारे # । 
3 कट पहने पड रहे हैं, हमारे ऊपर दुसरो का राज्य रहना बडी बेटश्नती ! 
” ईमेदिए हमारी कांम्ी दज्ज्त यह चाहती हैँ कि हम आजाद हो जोर ही 










नै 


ट्रेड यूनियन काँग्रेस २२५६ 


आवश्यक हैँ कि हम लोग मातृभूमि की बेदी पर अपनी बलि चढावे | ये बाते सुपरि- 
थी । हर हिन्दुस्तानी के दिल मे उनकी आवाज गूज उठती थी । मेरे मत मे भी 
। दीयता का यह भाव भडक उठता था और में उससे गदगद्‌ हो जाता था-यद्यपि में 
[स्तान के ही नही, कहीके भी पुराने जमाने का अन्धा श्रशसक कभी नही रहा । 
उ०फन यद्यपि उनमे सच्चाई जरूर थी, फिर भी वार-बार इस्तेमाल मे आने की वजह 
7“) वासी और लचर होती जाती थी और उनको लगातार बार-बार दुहराते रहने 
“7 नतीजा यह होता था कि हम अपनी लडाई के सबसे ज्यादा जरूरी पहलओ तथा 
-- रे मसलो पर गौर नही कर पाते थे । इन वातो से जोश जरूर आता था, लेकिन 
---से विचारों को प्रोत्साहन नही मिलता था। 
:- हिन्दुस्तान में में समाजवाद के मेंदान में सबसे पहले नही आया बल्कि सच 
-- “तो यह हैं कि में कुछ पिछडा हुआ रहा । जहाँ और बहुत-से लोग सितारे की तरह 
---किते आगे बढ गये वहाँ में तो वहत-सी तकलीफ के साथ कदम-कदम आगे बढा। 
>-पार-बारा की दृष्टि से मजदूरो की ट्रेड यूनियनों का आन्दोलन निश्चित रूप से 
#“तीजिवादी था और ज्यादातर युवक-सघो की भी यही वात थी | जब में दिसम्बर 
_.-१२७ में योरप से लोटा तब एक किस्म का अस्पष्ट और गोल-मोरू समाजवाद 
“दुस्तान की आवबोहवा का एक हिस्सा वन चुका था और व्यक्तिगत समाजवादी तो 
सिस भी पहले हिन्दुस्तान में वहुत-से थे । ये लोग ज्यादातर स्वप्नदर्शी थे। लेकिन 
> वीरे उनपर माक्स के उसूलो का असर वढता जाता था और उनमे से कुछ तो 
>नेको सो फीसदी माक्संवादी समझते थे । योरप और अमेरिका की तरह हिन्दुस्तान 
लें भी, सोवियट यूनियन मे जो कुछ हो रहा था उससे और खासकर पॉच-साला 
,औजना से, इस प्रवृत्ति को बहत वल्ू मिला । 
एक समाजवादी कार्यकर्ता की हँसियत से मेरी अहमियत सिर्फ इस वात में थी 
के में एक मणहूर काग्रेसी था और काग्रेस में बडे ओहदो पर या । मेरे अलावा और 
भी बहुत-ल कांग्रेसी थे जो मेरी ही तरह सोचने रूग गये थे । यह प्रवृत्ति सबसे 
« दी युवतप्रान्‍्त की सूवा काग्रेस कमिटी में पाई जाती थी, जिसमें हमने १९२६ 


. “हो एक नरम समाजवादी कार्यक्रम बनाने की कोशिश की थी । हमारे सूवे 


_>* जमीदारी आर ताल्लुऊदारी प्रथा हैँ, इसलिए सबसे पहले हमें जिस सवार का सामना 

, यो पड्श वह था जमीन का सवाल । हम लोगो ने ऐलान किया कि मोजूदा जमी- 

५ पन्‍-श्रथा रद होनी चाहिए और सरकार और काइतकार के वीच मे किसी दूसरे की कोई 

. ४ रत नही हैं। हम छोगो को फूँफ-फुंक कर कदम रखना पडा, क्योकि हमे एक ऐसी 
भत्ता पे व 


भे बन करना था जो उस वक्‍त तक इस तरह के खयालात की जादी नहीं वी । 
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मेरी कहानी 


इसके बाद, १९२९ मे, युकतप्रान्त की सूवा कांग्रेस कमिटी एफ कदम हे 
बढ गई ओर उसने निश्चित रूप से समाजवाद के ढंग पर अ० भा० जाम्रेसर्तः 
एक सिफारिश की, जिसके फल-स्वनप जब १९२९ की गरमिय्रों में वम्बई मे । 


हक आर 


य्याः 


स्व 
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काग्रेस-कमिटी की बैठक हुई तब उसमे युकतप्रान्त की तजवीज का दीवाचा मगर 
लिया गया ओर इस तरह उस तजब्रीज में समाजवाद का जो उसुल मोजूद आक 5 
मंजूर कर लिया गया । युक्‍तप्रान्त की तजबीज में जो तफसीलबार कार्यक्रम दिया 
था उसपर विचार करने की वात अगली बेठको के छिए मुल्मत्री करदी गई।। ' 


कप 


मालूम पडता है कि ज्यादातर छोग अ० भा० कांग्रेस-कमिटी ओर सयुवतप्रालीय कर 
कमिटी के इन प्रस्तावों को विलकुछ भूल ही गये ओर वे यह समझ बेठे है कि विद ” 

दो साछो से साम्यवाद की चर्चा कांग्रेस में यकायक उठ खड़ी हुई है। फिरनी 7 

तो सही ही हे कि अ० भा० कारग्रेस-क्मिटी ने उस प्रस्ताव पर जचछ्छीर 

विचार किये बिता ही उसे पास कर दिया था ओर ज्यादातर मेम्बरों ने मार 

महसूस नही कर पाया कि वे क्‍या कर रहे हे ? 

“इण्डिपेण्डेन्स फॉर इण्डिया लीग' (हिन्दुस्तान की आजादी चाहनेवालोंकावा 
की सयुकतप्रान्त वाली जाखा में सूबे के खास-खास काग्रेसियों के अलावा और ह5 
था और यह शाखा निश्चित रूप से समाजवाद को माननेवाली थी, इमहिए! 
साम्यवाद की तरफ और काग्रेस-कमिटी से, जिसमे सब तरह के लोग थे, 3 7 
चली गई | बल्कि सच बात तो यह है कि 'आजादी-सघ' का एक ब्येय यह मी 
कि सामाजिक स्वाधीनता होनी चाहिए । हम लोग हिन्दुस्तान-भर में सप को मरे 
बनाकर यह चाहते थे कि आजादी और समाजवाद का प्रचार करने मे उस मंगल 
काम लिया जाय। किन्तु दुर्भाग्य से कुछ हद तक युवत-प्रास्त को छोडकर ओर हीं 
का कार्य ढीक तौर से नहीं चछा और इससे मुझे बहुत मायूसी हुई। इसमे हे 
यह नही था कि देश में हमारे मददगारों की कमी थी, बल्कि बात यह थीं कि है 
ज्यादातर कार्यकर्ता कांग्रेस मे भी प्रमुख कार्य करनेवाले थे और चूँकि कां्रेस नें कं 
से-कम उसूलन्‌ तो आजादी को अपना ध्येय बना लिया था इसलिए वे अपना काम हैः 
के सगठन के जरिये कर सकते थे । दूसरा सबव यह था कि जिन छोगो ने शुल्शुः 
आजादी-सघ कायम किया उनमे से कुछ ने गरभीरता-पूर्वक यह नहीं सोचा हि सेल ! 
रूप में हमे इस सघ को मजबूत बनाना है, वे तो यह समझते थे कि यह संस्था तो मे 
इसलिए है कि कामग्रेस-कार्य-समिति पर इसका दवाब पडता रहे ओर कार्य-सर्मि्ति ' 

“ पर असर डालने के लिए भी इसका इस्तैमाल किया जाय । इसलिए लीवर 
>सा गया ओर ज्यो-ज्यों काग्रेस ज्यादा छडक्‌ होती गई त्योन्त्यो उमध ते 


के 
बे 


डर 
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““जदा-दिल छोगो को अपनी ओर खीच लिया और संघ कमजोर होता गया। १९३० 
"न जब सत्याग्रह की लडाई आई तब यह सघ काग्रेस में मिलकर गायब हो गया । 
 “" १९२८ के पिछले छ महीनो में और १९२९ में मेरी गिरफ्तारी की चर्चा 
“अक्सर होती रहती थी । मुझे पता नहीं कि इस सिलसिले में अखबारो में जो कुछ 
““उपता था उसके पीछे, और ऐसे दोस्तो से जो माठ्म पडता था कि जिस बात को 
“ब्रे कहते ह उसके बाबत अच्छी तरह जानते है, मुझे जो निजी चेतावनियाँ मिला 
“करती थी उनके पीछे, असलियत क्या थी । लेकिन इन चेतावनियो ने मेरे दिल में 
“एक किस्म की अनिश्चितता पैदा कर दी, और में यह महसूस करने लगा कि में किसी 
"भी वक्‍त गिरफ्तार किया जा सकता हूँ । मुझे खास तौर पर दूसरी कोई चिन्ता न 
-थी, क्योकि में यह जानता था कि भविष्य में मेरे लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरी 
- जिन्दगी रोजमर्रा के कामो की निश्चित जिन्दगी नहीं हो सकती । इसलिए म॑ सोचता 
- था कि में अनिश्चितता का और एकाएक होनेवाले हेर-फेरों का तथा जेल जाने का 
जितनी जल्दी आदी हो जाऊँ उतना ही अच्छा है। और मेरा खयाल हे कि कुल 
“ मिलाकर में इस खयाल का आदी होने मे सफल हुआ । मेरे घरवालो ने भी इस 
> जैयाल के आदी होने मे कामयावी हासिल की, हालाकि जितनी कामयाबी मुझे मिली 
उन्हें उससे बहुत कम मिली | इसीलिए जब-जब में गिरफ्तार हुआ, तव-तब मुझे उसमे 
: खास वात मालूम नही हुई । हाँ, अगर में एकाएक गिरफ्तार होने के खयाल का आदी 
ही जाता तो ऐसा न होता। इस तरह गिरफ्तारी की खबरों मे नुकसान-ही- 
न्‌कसानव ने था, फायदा भी था। उन्होने मेरी रोजमर्स की जिन्दगी में कुछ जोश और 
. तीखापन पैदा कर दिया । आजादी का हरेक दिन वेशकीमत मालूम होने लगा, 
मानों वह एक दिन मुनाफे में मिला हो । सच वाकया तो यह है कि १९२८ और 
१९२० में में जी भरकर काम करता रहा और अखीर में मेरी गिरफ्तारी १९३० के 
अत्रेल में जाकर हुई। उसके वाद जेल से बाहर जो थोडे-से दिन मैने कई वार विताये 
उनमें थवास्तविकता की काफी मात्रा थी। मुझे ऐसा मालूम पडता था कि में 
जपने ही घर में एक अजनवी हूँ, जो थोडे दिनो के लिए वहाँ आया हूँ । इसके अलावा 
परे हर काम में अनिश्चितता रहने लगी, क्योकि कोई यह नहीं कह सकता था कफ़रि 
मेरे लिए कल क्या होनेवाला है। यह जाशका तो हर वक्‍त वनी रहती थी क्रि न जाने 
भेंठ में वापस जाने का बुछावा कब आ जाय । 
ज्यो-ज्यो १९२८ का जखीर आता गया, त्यो-्त्या वलजत्ता-फाँग्रेस नजदीक 
हेयो गईं। उसके सनापति मेरे पिताजी चुने गये थे। उनका दिलो-दिमाग उस वक्‍त 
पेज-देल-मम्मेलन तथा उसके लिए उन्होंने जो रिपोर्ट तेयार की वी उससे सरायोर 


मेरी कानों 
ग। बह ह्ते 9 | उसे कांग्रेस २ गत्त कस ल्यिः हे यह ऋ- 
कि ज्ं रेस वात के सह +, क्योड + आजादी # पर कई 
झोता राजी + बा। हक बात बह गाराज उप्त मम क - 
छोगो तहत नही की । ७, दोनो मान प्रिक सबए 
निरिचत: पे काम रहा क ३ देम छोग यह के हम एक 
खिल रहे ह भेद तो दम ठोक # उससे २) हहेले अक्सर हुआ कर 
ऐसा भार मत-भेढ ६ उसके कक टम अल्य-अछय नो जे रकषेन , 
मेरा जयाछ है कि पैसे पहले या इसके वाद भी ३)>- किसी ; पके वर हम 
भे इतनी: ॥॥ हुई ६ कि इस वक्त र्थ 
* वोनो है इस + तेक हु वी ० मर तो शराकणा 
गया कवि पिताजी वात चाफ- के कहदी | अगर कंग्रेस 4 का 
वात नड » यानी काँग्रेस के, से-दल: पम्मेलन के) रिकोर्ट # पक्ष ब्रा 
पजवीज पेश जायगी ” केसरत राय के मेजर नही किया, गो वह कक ज्॒ 4 
पभाषति रैन्कार कर ३, यह बिलकुल जिक थी ओर विश्ञत हे 
दृष्टि ३ न्हे यह तरीका अच्त्यार का पर, हैक था , फ़िर भरी उनके वह 
उन मुखाहिफो 3 लिए वह बहुत-ही परेशानी ते नह नहीं चाहते 4 
श्स लिए मिला इस हद जाय | केस तयाल है $ काँग्रेस # ॥ 
इेसरी अक्सर बह "पी पाई जाती हेँ कि छ्ोग एुक्ताचीनी ॥ 
तुराई को हैं, लेकिन खद जम्मेदारते लेने के पुराते ६, हेगे इ्ेश्ा के 
उम्मीद बर्न रहती & | हमारी गकक्‍्ताकीन) की वजह बरी बा ढेमारे ग्राक्ति 
अपनी नीति बदल देगी ओर पाव को खेने 0 जम्मेदासे ढेमारे सिर नही पशेत। 
जहाँ किल्ेदार टैंम छोगो को पो।पी है) नही र जहा कार्य: कारियी क्रो र 
प हम ढेटा है) पेकते ह , उससे जवाब ते है, जा कि आज़ 
की के मामले में है, वहाँ वी भार को टोइकर हार 
।वा नुक्ताचीनी रने के कोई गाय नह __ >पाचीनी छात़ियी कर 
+र नकार त्मिक के ॥, फ़िर मी अगर हम इस पकारात्मक आलो 
पेनाना पाहते ३ उसके ७ टैमारे म्क , 
” छिए तैय 


चित्रा को कारक 
यह ३ राद। -+ चाहिए, हमे इक व7 
रहना चाहिए, # जेब-कभ हैगे मौका मिलेगा 
म्मेदार)े टैम अपने थेमेल पल लिक ने 
हो कः पाहसे , 


पेव स्तन रततजागर 7 
र्प कर 
चाहे के टैऊमे भत्की ही या कराती, है 
; / महज आशिक उल्यार 7ना, जैक ।$ डिव्रत् ताक! 
गम मे 30 सत कात | इकबाल करना 3 
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की नही चला सकते । इस इकबाल से हमारी नुक्ताचीनी का वजन घट जाता है । 
” . गाधीजी के आलोचको में यह बात अक्सर पाई जाती है कि वे उनकी नुक्ताचीनी 
: रते है, बुराई करते है, लेकिन जब उनसे उनके फलस्वरूप यह कहा जाता है कि 
“+र लीजिए इस काम को आप ही चलाइए, तब उनके पैर उखड जाते है । कांग्रेस मे 
* से बहुत-से शख्स रहे हे जो उनके बहुत-से कामों को नापसद करते हूँ और इसलिए 
' डे जोरो के साथ उनकी नुक्ताचीनी करते है, लेकिन जो इस वात के लिए तैयार 
“ ही है कि उन्हे काग्रेस से निकाल दे । यह रख समझ में तो आसानी से आ। जाता है, 
उकिन यह किसी भी पक्ष के साथ इसाफ नही करता । 
कलकत्ता-काग्रेस में भी कुछ-कुछ इसी किस्म की मुश्किल पैदा हुई | दोनो दलों 
“व समझौते की बात-चीत चली और यह जाहिर किया गया कि समझौते का एक 
“रास्ता निकल आया है, लेकिन अखीर मे वह गिर गया। ये सब बाते बडे गोल- 
' माल मे डालनेवाली थी और बहुत अच्छी भी नही थी । काँग्रेस के खास प्रस्ताव मे, 
जमा कि वह अखीर में पास हुआ, सर्वदल-सम्मेलन की रिपोर्ट को मजूर कर लिया 
गया, लेकिन उसमें शिटिश सरकार से भी यह कह दिया गया कि अगर उसने एक 
साल के अन्दर इस विधान को मजूर नही किया तो काग्रेस फिर अपने आजादी के 
: थ्येय को ग्रहण कर छेगी । असल में इस प्रस्ताव ने सरकार को एक श्ञाइस्ता चुनौती 
देकर उसे सालू-भर की भियाद दी थी। इसमें कोई शक नही कि यह प्रस्ताव हमें 
' थाज़ादी के ध्येय से नीचे घसीट लाया था, क्योकि सर्वदल-सम्मेलन की रिपोर्ट ने तो 
पूरे होमिनियन स्टेटस की भी माँग नहीं की थी । फिर भी यह प्रस्ताव इस अर्थ में 
वृद्धिमत्तापूर्ण था कि उसने एक ऐसे वक्‍त में कांग्रेस में फूट नहीं होते दी जब कि 
कोई भी फूट के लिए तैयार न था और उसने १९३० में जो लडाई शुरू हुई उसके 
लिए सब कांग्रेसियों को एकसाथ रखा । यह वात तो बिलकुल साफ थी कि 
ड्रिटिश सरकार सारूभर के अन्दर सब दलो द्वारा बनाये गये विधान को मजूर नहीं 
बरेगी। सरकार से रडगई होना लाजिमी था, और उस वक्‍त मुल्क की जैसी हालत थी 
उसमे सरकार से किसी किस्म की छडाई उस वक्‍त तक कारगर नहीं हो सकती थी 
जेवतक उसे गाधीजी की रहतुमाई ते मिले । 
मेने कार्रेस के खुले जलसे में इस प्रस्ताव का विरोध किया था। यद्यपि यह मृखालिफत 
"ने कुछ-नुछ वेमन से की थी, ताहम इस वार भी मुझे प्रधानमत्री चुना गया। कुछ भी 
हे, में मंत्रीपद पर बना रह। और कांग्रेस के क्षेत्र में ऐसा मालूम पड़ता था कि से वही 
पान आर रहा हूं जो ब्रे का नामी विकर' करत 'श। काग्रेस की गद्दी पर कोई नी सभा- 
पति उठे, में हमेशा उस संगठन फो सम्हालने बटेलित उसका मत्री बनाया जाता था । 


दिन पहले यही हिन्दुस्तान-भर्‌ की ट्रेड या गयन कांग्रेस ># / उसके पढ़े दो दिन #; 


मौका था और में वस्तुत एक नया आदमी था, यययपि किसानों मे मेने जो काम | 


>> 


वात को शक की निगाह से देखता था कि ज्योग-क्को के मजदूरों और मिल-माहिका 
पड़ा में राजनीति को मिलाया जाय | ! विश्वास था कि भजदुरो को अकी 
शकायते | जाना चाहिए और उसके लिए भरी उत्हें फुफ-का- 


एन० 

उक्सर हिन्दुस्तान के मजइरो के प्रतिनिधि वनाकर क्रेज जा चुके थे। देसरा देह 
“नस कही ज्यादा छडाक था | राजनैतिक लड़ाई मे उसका विश्वास था ओर +₹ 
'इत्लमखुत्ला अपने कान्तिकारी दृष्टिकोण का एलान करता 7 । कुछ कम्यनिस्टों कर 
था कम्यूनिस्टो से ॥ लते-जुलके छोगो । इस दल पर अस्तर था। हा, बह दल उतके 
नियत्रण गे नह +। वेवई मे केपडो के करखानो के मजदुर इस दल के द्ाथ मे 4े । 
आर उनकी रहन भाई मे त्म्बई के कपऊे के कारखानों मे मजदूरों की एक बह्त पर 

द्ताब हई की जो 35 हद तक कामयाक भी हुई 4 , वम्वई में गिरती कम्गार 
अूनियन नाम के _क नई और जबरदस्त यूनियन कायम ढुई थी, जिसका बाई) 
मजदूरों पर वावानय क | आगे बह हैए दल के असर में एक ओर ताकतवर ना 


तेभीसे उसकी कार्यकारिणी | 
की साक्ियों के हाथ मे रहा 9५ 


वह पहछा # 


॥(] | 
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:मजदूर-सघो के आन्दोलन को पैदा करने का श्रेय उन्हीको है। यद्यपि उश्र दरू का 
:मजदूर जनता पर ज्यादा जोर है, पर ऊपर से दल की नीति पर असर डालने का उन्हें 
“कोई मौका नहीं मिला । । यह हालत सतोपजनक नहीं कही जा सकती और न उससे 
“ अच्चे हालात का पता ही चल सकता है| इनके आपस में बडा असन्तोष और झगडा 
ल्‍वा और उग्र दल के लोग चाहते थे कि वे ट्रेड यूनियन-कॉंग्रेस की ताकत को अपने 
; काबू में करले | इसके साथ ही साथ मामलो को बहुत ज्यादा बढाने की अनिच्छा भी 
: बी, क्योंकि लोगो को फूट हो जाने का डर था। देड यूनियन-आन्दोलन हिन्दुस्तान में 
--अभी अपनी जवानी की तरफ वढ़ रहा था | वह कमज़ोर था और जो लोग उसे चला 
5 रहे थे उनमे से ज्यादातर खुद मजदूर नही थे। ऐसी हालतो में हमेशा वाहरवालो में 
: |ह प्रवृत्ति होती हैँ कि मजदूरों को इस्तैमाल करके अपना मतलब गाँठे । हिन्दुस्तान 
-की ट्रेड यूनियन कॉग्रेप्त से और मजदूर-सघो मे यह प्रवृत्ति साफ-साफ दिखाई देती थी। 
“लाहम, सालो काम करके एन० एम० जोशी ने यह सावित कर दिया था कि वह 
:«मजद्र-सघो के सच्चे ओर उत्साही हितैपी है और जो लोग राजनैतिक दृष्टि से उन्हें 
->तेरम जोर फिसट्टी समझते थे वे भी यह मानते थे कि हिन्दुस्तान के मजदूरों के 
>“अन्दोलन में उन्होंने जो सेवाये की है वे क्र के छायक है | नरम या आगे बढे हुए 
;“रीनो दलो में से बहुत ही कम आदमियों के लिए यह वात कही जा सकती थी । 
«7... अरिया में मेरी अपनी हमदर्दी आगे बढे हुए दछ के साथ थी। लेकिन में 
>गय्रान्नया ही वहाँ पहुँचा था इसलिए ट्रेड यूनियन कांग्रेस की इस घरेलू लडाई में 
>> दिमाग चकराता था, अतएव मेने यही तय किया कि में इन झगडो से अछग 
४ हैं । मेरे झरिया से चले आने के वाद ट्रेड यूनियन काँग्रेस के ओहदेदारों का सालाना 
“नाव हजा और कलकत्ते में मुझे यह मालूम हुआ कि अगले साछ के लिए में उसका 
27 भीपति चुना गया हूँ। मेरा नाम नरम दलवालो ने पेश किया था, गालिवन 
>> मिक्कि कि जिस दूसरे उम्मीदवार का नाम उम्र दल ने पेश किया था उसको हराने 
« | सबसे ज्यादा सौका सेरा ताम पेश करने में ही या। इन महाशय ने रेलो के 
हे ८ 2० में वास्तविक काम किया था, इसलिए अगर में चुनाव के दिन झरिया में 
2४ जिद होता तो मुझे विश्वास है कि में उन कार्यकर्ता उम्मीदवार के मुकाविले मे अपना 
ग वापन छेछेता । मुझे यह वात खास तौर पर जेजा मालूम होती थी कि एक ऐसे 
: >' ने वो जिसने कुछ काम नहीं किया और नवा-नया ही आया यकायक सभापति 
; १ गहं पर पटक दिया जाय । यह वात खुद ही इस वात की सबूत थी कि हिन्दुस्तान 
» गजेरूझनप का आन्दोलन अनी अपने वचपन से है जोर कमजोर हू । 
». ४ ६८+ साठ ने मजदूरों के झगड्ो और हडताणों की भरमार रही। १९२९ में 


ी 
रत 
जा 


जा 
॥+ 


२३२ मेरी कहानी 


भी यही हाल रहा । वम्बई के कपडो के कारखानों के मजदुर बहुत दु वी औरड 
थे । उन्होने इन हेइतालो की रहनुमाई की । वगाछ के सन के कारबागाय 
3+ बहुत बडी हड्ताछ हुईं । जमशेदपुर के छोहे के कारखानों मे, और मेरा का 
कि रेलो के मजदूरों में भी, हइताछे हुई । जमगेदपुर के टीन की चहरो के कारन 
में तो बहुत दिनो झगडा हा । यह हडताल मजदूरों ने वहादुरी के साथ कई ऋ 
तक चलाई। यद्यपि इन मजदूरों के साथ छोगो की वहुत ज्यादा हमदर्दी थी, कि 
जो जबरदस्त कम्पनी इन कारखानों की मालिक थी उसने मजदूरों को कुलल सा 
इस कम्पनी का ताल्टुक वर्मा की तेल-कम्पनी से था। 

सव मिलाकर ये दोनों साल मजदूरों में वेचेती के सार थे ओर मजदूरों की हर 
दिन-पर-दिन खराब होती जा रही थी । हिन्दुस्तान मे छड़ाई के वाद के साल बहा 
वन्धो के लिए मोज के साल थे | इन दिनो उन्होंने अनाप-भनाप मुनाफा कमाया 
सन या रुई के कारखानो ने पांच था छ साल्‍हू तक अपने हिस्सेदारों को जो मान 
वॉटा वह सौ फीसदी सालाना वा--अक्सर वह इढ सो फीसदी सालाना तक फुवा। 
ये अनाप-शनाप मुनाफे सबके तव कारखानो के मालिकों ओर हिस्सेदारों की जेय १ 
गये । मजदूरों की हालत जैसी-की-तैसी बनी रही । उनकी मजदूरी में जो थोडी-उल 
तरक्की हुई, वह आम तौर पर चीजों की कीमते वढ जाने से बरावर हो गई। इन लि। 
में जब लोग वडाधड कमा रहे थे तब भी ज्यादातर मजदूर बहुत ही बुरे परा मे 
रहते थे और उनकी औरतों तेक को कपड़ा तक पहनने को नहीं मिलता था। उ्ः 
के मजदूरों की हालत तहुत बुरी थी, लेकिन सन के कारखानो में काम " | 
उन मजदूरों की हालत तो और भी बुरी थी, जिनके पास आप मोटर में कलफतें $ 
महलो से घटेभर के अन्दर पहुंच सकते थे | ढाँ बाल विखेरे और फटे-पुराने मरे 
कुर्चेले कपड़े पहने हैंए अधनगी औरते महज रोटियो पर काम करती थी, इसलिए हि 
दौछत का एक हूम्वा-चौडा दरिया उगातार उल्ासगों और डडी की तरफ बहता रे 
और उसमे से कुछ हिस्सा कुछ हिन्दुस्तानियो की जेबो में भी चला जाय। 

तेज़ी के इन सालो में कारखाने मजे से चलते रहे, यद्यपि मजदूरों की हालत पहुले- 
जैसी ही बनी रही और उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब धूम का वात 
चला गया और अनाप-शनाप हुनाफा कमाना उतना आसान नहीं रह गया तब वास 
वीझ मजदूरों के सिर पटक दिया गया | हरखाने के माछिक पुराने मुनाफे को दढ | 
गये । उसे तो वे खा चुके थे ओर अब अगर उन्हें काफी धुनाफा नही होता हूँ तो यह रोई- | 
गार किस तरह चछे ? इसीफे 25 स्वरूप मजदुरों में बेचैनी फैली, झगठे खड़े हुए जार | 

ई में ऐसी भारी-भारी टेडताले हुईं कि देखनेवाले दग रह गये ओर किन *. 


कर्ज 
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“उारखानो के मालिक और सरकार दोनो ही डर गये । मजदूरो के आन्दोलन मे वर्ग- 
' तरेतनता आने लगी थी और विचार-धारा तथा सगठन दोनो ही दृष्टियो से वह लड़ाकू 
 गेर खतरनाक होता जा रहा था । इधर राजनैतिक हालत भी तेजी के साथ बिगड रही 
“पी और यद्यवि मजदूरों का आन्दोलन और राजनेतिक हलचल एक-दूसरे से अलग थे, 
“उनका आपस में कोई सबन्ध न था, फिर भी वे कुछ हद तक एक-दूसरे के साथ-साथ 
“बलते थे, इसलिए सरकार भविष्य को आशका-रहित नही समझती थी । 
“मार्च १९२९ में सरकार ने आगे बढे हुए दल मे से उनके कई सबसे ज्यादा 
तामी-नामी कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार करके संगठित मजदूरों पर एकाएक हमला 
“कर दिया । वम्बई की गिरनी कामगार यूनियन के नेता तथा वगाल, युवनप्रान्त और 
“पजाब के मजदूर-नेता गिरफ्तार कर लिये गये । इनमें से कुछ कम्यूनिस्ट ये, कुछ 
“कम्यूनिस्टो से मिलते-जुलते, और वाकी महज मजदूर-सधोवाले थे। यह उस नामी 
- मेरठ-केस की शुरुआत थी जो साढे चार वर्ष के करीब चला । 
न मेरठ के मुल्जिमो की मदद के लिए एक सफाई-कमिटी बनी ) मेरे पिताजी इस 
“ कमिटी के सभापति थे तथा डाक्टर अन्सारी, में तथा कुछ और लोग उसके मेम्बर थे । 
““हम लोगों का काम मुश्किल था। मुकदमे के लिए रुपया इकट्ठा करना आसान न था। 
£ ऐसा मालूम होता था कि पैसेवाले लोगो को कम्यूनिस्टो और समाजवादी आन्दोलन 
- करनेवालों से कोई हमदर्दी नही थी, और वकीरू लोग पूरा महनताना लिये बिना काम 
: ने को तैयार न थे, जो कि किसीका खून चूसकर ही दिया जा सकता था । हमारी 
““ कमिटी में कई नामी वकील थे, जैसे पिताजी तथा दूसरे लोग । ये हर वक्‍त हमे सलाह 
“ देने जार रास्ता दिखाने को तैयार थे। उसमें हमारा कुछ भी खर्च नही पडता था । 
“ ठेकिन उनके लिए यह मुमकिन न था कि वे महीनों लगातार मेरठ में ही बने रहे । 
८ उनके अछावा जिन वकीलो के पास हम गये वे, मालूम होता है, यह समझते थे कि यह 
.” किंदमा हमारे लिए ज्यादा-से-ज्यादा रुपया कमाने का एक जरिया है । 
मेरठ के मुकदमे के अछावा कुछ और डिफेस कमिटियो से भी मेरा तात्लुक रहा 
> है-जैसे एम ०एन० राय के तथा दूसरे सुकदमो में । हर मौके पर मुझे अपने पेरों के 
>ोगो के छालचीपन को देखकर हैरत हुई है । इस सिलसिले मे मुझे सवसे पहला वडा 
ता उसे बवत छगा जब १९१९ में पजाव में फौजी कानून की रू से मुकदमे चल रहे 
८ ४ । उनसे दिनो वफीलो के एक वहुत बडे छीडर ने इस बात पर जिद की कि उन्हे पूरी 
* धन दी जाय । यह रकम बहत बडी थी। उन्होंने इस वात का कोई खाल नहीं 
« विदा कि उनके मुवक्किल वे ठोग हैं जो फोजी कानून के शिक्षार हुए हैं जौर उनमे 
हपत सोनी एक वरील भी है । इनमे से बहत-से लोगो को कर्ज छेक्र या अपनी 


हे 


२३७४ मेरी कहानी 


जायदादे वेच-वेचकर इन वकील साहब की फीस देनी पदी। उसके वाद मे 3 
तजुर्वे हुए वे तो ओर भी दु खदायी थे । हम लोगो को गरीव-से-गरीव छोगो मे ते 
पैसे छे-लेकर रुपये इकट्ठे करने पडते थे ओर वे बड़े-बड़े चेको के हप में वकीजः 
दे देने पडते थे । यह वात हमे बहुत ही अबरती थी । ओर फिर यह सब काप्र वि 
वेकार मालूम पडता था, क्योकि एक राजनंतिक मामले में था मजदूरों के मामरे 
हम सफाई दे या न दे, नतीजा गालिवन वहीं होता हे । छेकिन मेरठ के मझदम: 
मुकदमे में, विलाशक, सफाई देना कई दृष्टियों से छाजिमी था । 
मेरठ-पडयन्त्र-डिफेन्स-कमिटी की मुल्जिमों के सा4 आसानी से नहीं पटी। 
मुल्जिमो में तरह-तरह के लोग थे, जिनकी सफाई भी अलग-अलग ऊिस्म की वी, 
कभी-कभी तो उनमें आपसी मेल कतई गायब रहता था । कुछ महीनों के वाद ह 
बाकायदा कमिटी को तोड दिया और अपनी जाती हेसियत से मदद करते रहे।र 
नैतिक हालात जिस तरह सूरत से बदलने जा रहे थे उसकी तरफ हमारा 2 
अधिकाधिक खिचने लगा और १९३० में तो हम मबके सब जेलो में बन्द हो गये। 


२9 
विज्ञोन का वातावरण 


) ९२९ की कॉग्रेस लाहोर मे होनेवाली थी । वह दस साल के बाद फिर पजाब 
7 3 में आई थी, और लोग दस वर्ष पहले की वाते याद करने लगे---१९१९ की 
नाये, जलियाँवालावाग, फौजी कानून और उसके साथ होनेवाली वेइज्जतियाँ, 
7उृतसर का काग्रेस-अधिवेशन, और उसके बाद असहयोग की शुरुआत । इन दस 
“सो में बहुत घटनाये हुई थी और हिन्दुस्तान की सूरत ही बदल गई थी, मगर फिर 
“५ उस समय मे और इस समय में समानताओ की कमी न थी। राजनैनिक विक्षोभ 
“2 रहा था, सघर्ष का वातावरण तेजी से बनता जा रहा था। आनेवाले सघर्प की 

5 “म्वी छाया पहले से ही देश पर पड रही थी । 
असेम्बली और प्रान्तीय कौसिलो में बहुत समय से लोगो की दिलचस्पी न रही 
,, सिवा उन मुट्ठीभर छोगो के जो उनके पवित्र घेरो में ही चक्कर काटा करते थे । 
अनेम्बली और कौसिले अपनी लकीर पीटा करती थी, जिनसे सरकार को सत्ता- 
रसती और स्वेच्छाचारी स्वरूप को ढकने के लिए एक टूटा-फूटा सहारा मिल जाता 
3, आर छोगो को हिन्दुस्तान की पालंमेण्ट होने और उसके मेम्वरों को भत्ता मिलने 
पे बात करने का एक बहाना । असेम्बली का आखरी सफल कार्य, जिसकी तरफ 
ग्ैगो का ध्यान गया, १९२८ में हुआ था, जबकि उसने साइमन-कमीशन से सहयोग 

| फरने वा प्रस्ताव पास किया था । 

इसके बाद अभेम्बी के प्रेसीडेण्ट और सरकार के वीच में एक संघर्ष भी हुआ 
॥। बिदुदभाई पटेल, जो असेम्बल्ी के स्वराजिस्ट प्रेमीडेण्ट थे, अपनी स्वतन्त्र वृत्ति 
॥ धारण सरकार के दिल में कॉटे की तरह खटकते थे और उनके पर काट देने की 
हते कोशिश की गई । ऐसी बातो की तरफ ध्यान तो जाता था, मगर आम तौर पर 
नेता का ध्यान बाहर की घटनाओं की ही तरफ लगा हआ था। मेरे पिताजी को 
गैेबे कासिदो के बारे में कोई भूम नहीं रह गया था और वह अवसर यह राय जाहिर 
रत थे कि इस अवस्था में अब कोसिलो से ज्यादा फायदा नहीं उठाया जा सकता । 
शगेर १।ई मुनासिव माया था जावे तो वह उनमें से खुद भी वाहर निकल थाना चाहते 
+ टीटाफि उनका दिमाग वैधानिक था जौर कानूनी वरीको और जाव्तों का जादी 
/ भर हालात से मजबूरन उन्हे यही नतीजा निवालना पडा कि हिन्दुस्तान में तो 
तक वह जावेबाछे तरीऊे वेशार जोर फुअल हैं । वह जयने जानती दिमान को 
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मोटर जाते 


“पर तरह उन्होने हिन्दुस्तान योर "' 
१ तरीके ३ ] 


उनके 


कक्‍्तप्रान्त 


बताये | 


में इतना सफ़र किया ह 
गा घूमते ही रहते 4 ॥ 
ने बहुत कीमे 4 । पं 





3, मगर वह सिए उत्तम 
तर 


रोज लोगों ने उत्द दरणा + 


में आये, और ऊद्ा 
कभी-कभी उतके वात 
नेक आने पर इससे पहले ४ 

हए एफक इन भीशे हा 
गोरखपुर जैसे पूर्वी विद्याव । 
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विक्लोभ का वांतावरण २३७ 


'ध तोर पर देखा जाता था, जहाँ कि आदमियो का मजमा देखकर टिड्डी-दल 
-- याद आ जाती थी । जब हम देहात में मोटर से गुजरते थे, तो कुछ-कुछ 
.-)ो के फासले पर ही दस हजार से लेकर पच्चीस हजार तक की भीड हमे मिला 
. _ती थी, और सभाओ में तो अक्सर लाख-लाख से भी ज्यादा तादाद हो 

_ती थी। सिवाय किसी-किसी वडे शहर के, स्षभाओ में ब्रॉडकास्टिग का इन्तजाम न था, 
..-र जाहिरा सव आदमियो को भाषण सुनाई देना नामुमकिन था । शायद वे कुछ 
ह ने की उम्मीद भी नही करते थे, वे महात्माजी के दर्शन करके ही सतुप्ट हो जाते 

। गाधीजी अपने पर आवश्यक बोझ न पडने देते हुए, आम तौर पर, छोटा-सा भापण 
.. थे। नही तो, इस तरह हर घण्टे और हर रोज काम चलाना बिलकुल असम्भव 
_ जाता। 
मे सारे युकतप्रान्त के ढोरे मे उनके साथ न रहा, क्योकि मेरा उनको कोई खास 
__ योग नही हो सकता था, और दौरे के दल में मेरे एक के और बढ जाने से कोई 
_>तलब न था । यो मजमो से मुझे परहेज न था, मगर गाधीजी के साथ चलनेवालों 
» / आम तौर पर ज॑सा हाल होता हे, यानी धक्के खाना और अपने पैर कुचलवाना, 
_> मुझे लऊलचाने को काफी न थे। मेरे पास करने को दूसरा काम काफी था, और 
सर्फ खादी के प्रचार में ही, जो मुझे वढती हुई राजनैतिक हालत में एक अपेक्षाकृत 
गटा ही काम नजर आता था, लूग जाने की मेरी इच्छा न थी । किसी हृद तक में 
>रि-राजनतिक कामो में लगे रहने से नाराज था, और में उनके विचारों का आधार 
कभी नही समझ सका । उन दिनों वह खादी-कार्य के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे, ओर 
१ह अवसर कहते थे कि उन्हे 'दरिद्र-नारायण' अर्थात्‌ गरीबो के नारायण' या गरीबों 
में रहनवालढ्त नारायण के लिए धन चाहिए । उनका यही मतलव था कि उससे वह 
, वीं को मदद करेंगे, उन्हें घरेलू धन्धों द्वारा काम दिलायेगे । मगर इससे अप्रत्यक्ष 
एप से दरिद्रता---गरीबी---का गौरव बढता दिखाई देता था, क्योकि नारायण खास- 
कर गरीबी का नारायण है, गरीब उसके प्यारे हे। में समझता हैं कि सव जगह 
| पामिक भावना यही हैं । में इस वात को पसन्द नही कर सकता था, क्योकि मुझे तो 
; देरिद्रवा एक घणित चीज मालूम होती थी, जिससे लडकर उसे उखाड फेकना चाहिए, 
, ” हि उसे किसी तरह बटावा देना चाहिए । इसके लिए लाजिमी तौर पर उस प्रणाली 
॥़? र्मछा करना चाहिए जो दरिद्वता को वरदाबश्त करती ओर पेंदा करती है, जार 
» गे छोग एसा वरने से झिझकते हे उन्ह मजबरन दरिद्रता को क्सी-न-किसी तरह 
. “ते टहराना ही पड़ता था। वे यही विचार कर सकते थे कि दुनिया में सदा चीजों 
| 


«  7नो ही रहगी, ओर ऐसी दुनिया की उल्पना नहीं कर सकते थे कि जिसमे सवक्तो 


श्श्८्‌ मेरी कहानी 


जीवन की आवश्यक चीजे भरपूर मिल सके। शायद उनके विचारानुसार हमार 
में गरीब ओर अमीर तो हमेशा ही बने रहेगे । 

जब कभी मुझे इस बारे में गावीजी से बहस करते का मोक़ा मिला: 
रस बात पर जोर देते थे कि अमीर लोगो को अपनी दौछत जनता की छः 
तरह समजनी चाहिए । यह दृष्टिकोण काफी गाना हैँ ओर यह हिल्दुस्तान ॥, 
मध्यकालीन योरप में भी, अक्सर गया जाता है। किन्तु में तो व्रिलकुल इस व्रः 
नही समझ सका हु कि कोई भी गखुस ऐसा हो जाने की केसे उम्मीद कर मक 
या यह कैसे कल्पना कर छेता है / कि इसीसे समाज की समस्या हल हो जायगी ' 

असेम्बली, जेसा कि मैने ऊपर कटा हैं, सुस्त ओर सोती रहनेवादी 
थी और उसकी बेलुत्फ कारवाइयों में शायद ही कोई दिलचस्पी छेता हों। 
भगतसिह ओर बी० के० दत्त ने दर्शकों की गैलरी से उस सभा-भवन के फर्म पर 
वम फेक दिये, तव एक दिन एक झटके की तरह एकाएक उसकी नींद खठी । हि 
को सख्त चोट नहीं आई, और यायद बम इसी इरादे से फेंके गये थे, जैसा फि मृदि 
ने वाद में बयान किया था, कि जोर और खलवली पंदा की जाय, त कि जन 
चोट पहुँचाई जाय । 

उनसे सचमुच असेम्बली में और वाहर खलबली मच गई। आतऊाशिय 
दूसरे काम इतने निरापद न थे । ऐक नौजवान अग्रेज पुलिस अफसर को, जिश्योवा 
में कहा गया है कि उसने लाला लाजपतराय को पीटा था, लाहोर में गोली मर कर 
दिया गया। बगाल और दूसरी जगहों पर ऐसा मालूम होने छगा कि आतककालियाए 
हलचले फिर से शुरू हो गईं। पर्यस्त्र के बहुत-से मुकदमे चलाये गये, ओर बबसव 
की--यानी बगैर मुकदमा चलाये और सजा पुनाये जेल में रकखे जानेवाले या । 
तरह से रोके हुए छोगो की-- तादाद जल्दी बढ गई । 

लाहौर-पड्यन्त्र के मुकदमे मे अदालत में पुलिस ने कई आसाधारण काम हिं। 
और इस कारण भी इस मुकदमे की तरफ छोगों का व्यान बहुत गया । अदालत वा 
जेल में मुल्जिमो के साथ जो वर्ताव किया जा रहा था, उसके विरोध-स्वहूप ज्यादीति 
कैदियों ने भूख-हडताल करदी । वह टीक किन कारणों से शुरू हुई, यह तो में प्‌ 
गया हैँ, मगर अन्त में यह बडा सवाल बन गया कि कैदियों, खासकर राजपैतिक केदिया 
के साथ आम तौर पर कैसा बर्ताव होना चाहिए। यह हडताल हफ्तों तक बटती गई । 
और इससे सारे देश में ख़बछी मच गई । मुत्जिमों की शारीरिक कमजोरी है गा 
(दें भदालत में नछे जाया जा तकता था, ओर ब्रास्यार जारवाई बा! 
५ पी । इसपर भारत-सरकार ने ऐसा कानून बनाने का सत्रपात किया, ििए 
) ! 


विक्षोभ का वातावरण २३६ 


'““ल्जिम या उनके परोकारो की गैर-मौजूदगी में भी अदालत अपनी कारंवाई जारी 
ख सके । उन्हे जेल के बर्ताव के प्रश्न पर भी गोर करना पडा । 

“” जव हडताल एक महीने तक चल चुकी थी, उस वफ़्त में इत्तजाक से लाहौर 
7 “पहुँचा । मुझे कुछ कैदियों से जेल मे मिलने की इजाजत दे दी गई, और मेने इसका 
“फायदा उठाया | भगतसिह से यह मेरी पहली मुलाकात थी। में जतीद्धनाथ दास 
7वबगैरा से भी मिला । भगतसिह का चेहरा आकर्षक था और उससे बुद्धिमत्ता टपकती 
“7: थी। वह निहायत गम्भीर ओर शान्त था। उसमे गुस्सा नही दिखाई देता था। उसकी 

“ दृष्टि ओर बात-चीत में बडी मृदुता थी । मगर मेरा खयाल हे कि कोई भी गस्स जो 
“एक महीने तक उपवास करेगा, आध्यात्मिक और मृदुल दिखाई देने छगेगा। जतीचद्ध 
“ “दास तो ओर भी मुदुल, एक कन्या की तरह कोमऊह और मुलायम, मालूम पडा । 
“ जब में उससे मिला, उसे काफी दर्द हो रहा था । बाद में वह, उपवास से ही, भूख- 
7“ हडताल के ६१वें रोज, मर गया । 
ते भगतसिह की खास हसरत, अपने चाचा सरदार अजीतसिह से, जो १९०७ में 
रठाला लाजपत्राय के साथ जिला-वतन कर दिये गये थे, मिलना या कम-से-कम 
उनकी खबर पाना मालूम हुई । वह कई वरसो तक विदेशों मे जिला-वतन रहे। 
“ कुछ-कुछ यह भी सुना गया था कि वह दक्षिण अमेरिका में बस गये है, मगर मुझे 
४“ खयाल नही है कि उनके वारे में कोई भी निश्चित खबर हो । मुझे यह भी पता नहीं 
-“ कि वह मर गय हे या जीते है । 
रे जतीद्ध दास की मृत्यु से सारे देश मे सनसनी पैदा हो गई । इससे राजनैतिक 
“४ कर्दियों के बर्ताव का सवाल आगे आ गया, और इसपर सरकार ने एक कमिटी 
“ मृवरंर करदी। इस कमिटी के विचारों के फलस्वरूप नये कायदे जारी किये गये, 
जिनसे कैदियों के तीन दर्जे कर दिये गये । इन कायदो से कुछ सुधार होने की सूरत 
:£ नजर जाई, मगर असल में कुछ भी फर्क नहीं पडा, और हाऊूत अत्यन्त असन्तोषजनक 
7 रही, जौर अब भी हैं। 
धीरे-धीरे गरमी और वरसात की ऋतु वीतकर ज्योही शरद-ऋतु भाई, 
४ वाल्तोय काप्रेस कमिटियोँ कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन के लिए जध्यक्ष चुनते के काम 
( े एग गई। इस चुनाव की एक छम्वी कार्रवाई होती है, जो अगस्त से जवतूबर सनक 
“ घंश्ती रहती है। १९२० में गाधीजी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में करीव-करीब 
6 मत था। उन्हें दूसरी बार सनापति बनाने की इस इच्छा से, वास्तव में, कांग्रेस के 
गेनाओ में उनया पद जोर ऊँचा नहीं हो जाता वा, क्योकि वह तो उई बरसों से एफ 


रहा ++ 


777 पे सनापतियों के दादा बने हुए थे। उस वजत सउजों यही गा क्लि चूंकि डाई 
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अनकरीव हूं ओर उसकी सारी बागडोर यो भी उन्हींके हाथा मे रहनेवाली हैं, तो 
काँग्रेस के विधियुक्त' नेता भी उस वक्‍त के लिए उन्हीको क्यों न बनाया तप 
इसके सिवा, इतना बडा ओर कोई आदमी सामने न था जो उस समय समर 
बनाया जाता । ; 

इसलिए प्रान्तीय कमिटियो ने सभापति-पद के लिए गाधीजी की सिर्फ़: 
की । मगर उन्होने मजूर न किया । हालाकि उन्होने जोर के साथ इन्फार ज़ियार 
मगर उसमे दलील करने की गुजाइश रही हुई मालम हुई ओर यह उम्मीद की 
कि वह उसपर दुबारा गोर कर लेगे। रूखनऊ मे इसका आखिरी फैसला केलः 
लिए अखिल-भारतीय कांग्रेस-फमिटी की मीटिंग की गई, ओर आखिरी प्रशीत 
करीव-करीव हम सभीका यह खयाल था कि वह राजी हो जाय॑ँगे। मगर ऐमा* 
हुआ और आखिरी घडी में उन्होने मेरा नाम पेश किया ओर उसपर जोर दिया। उन 
आखिरी इन्कार से अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमिटी के लोग तो कुछ-ऊुछ भावको 
गये, और इस विषभ स्थिति में डाले जाने से कुछ-कुछ नाराज भी हुए। किसी दूसरे श 
के उपलब्ध न होने की दशा मे, छाचारी के भाव से, उन्होंने आखिर मुझफों चुन लिया 

मुझे तब्रतक कभी इतनी झुझलाहट और जित्कत महसूस न हुई जितनी ३ 
चुनाव पर । यह बात नही थी कि मुझे इस इज्जत बरुशे जाने का--्योक़ि यह ! 
बडी भारी इज्जत की बात है---अहसास न हो, और अगर में मामूछी तरीके से पुर 
जाता तो मुझे खुशी भी हुई होती । मगर मुझे यह इज्जत तो सीधे रास्ते या बगल 
रास्ते से भी नही मिली, में तो गोया किसी पोशीदा र/स्ते से आ खडा हुआ ओर जवान 
लोगो को मुझे मजूर कर लेना पडा । उन्होने किसी तरह इसे वरदाश्त किया, जो 
दवा की गोली की तरह मुझे निगल लिया । इससे मेरे स्वाभिमान को चोट पहु्े 
और मुझे >रीव-करीब यह महसूस हुआ कि में इस इज्जत को लोटा दूँ। मगर घुश 
किस्मती से मेने अपने भावों को प्रकट करने से अपने-आपकों रोक लिया, जर भी 
कलेजा लिये हुए वहाँ से चुपचाप चला आया । 

इस फंसले पर जिसको सबसे ज्यादा खुशी हुई वह शायद मेरे पिताजी थे | 
मेरी राजनीति को पसन्द नही करते थे, मगर वह मुझे तो काफी ज्यादा चाहते ' 
और मेरे लिए कुछ भी अच्छी वात होने से उन्हे खुशी होती थी। अम्सर वह में 
नुक्‍्ताचीनी करते थे और मुझसे कुछ रुखाई से बोला करते थे, मगर कोई भी आदी 

। उनकी सदिच्छा बनाये रखने की परवा करता हो, उनके सामने मेरे लिछाफ ई 
६ सकता था । 


हू । चुनाव मेरे छिए एक वड़ी इज्जत ओर जिम्मेदारी की बात थीं, ह' 


4 
+, 
4 


हु 


'विक्षोभ का वातावरण २४०१ 


हू चुनाव खुसूसियत इसलिए रखता था कि अध्यक्ष-पद पर बाप के वाद फोरन ही 
टा आ रहा था | यह अक्सर कहा गया कि मे कॉमग्रेस का सबसे कम-उम्र सभापति 
॥१--उस उक्त मेरी उम्र ठीक चालीस की थी । मगर यह गलत है । मेरा खयाल है 
कर गोखले की भी करीब-करीव यही उम्र थी, और मौलाना अवुलूकलाम आजाद 
हालाँकि वह मूझसे कुछ बडे हे) की उम्र तो शायद चालीस से भी कम थी जबकि 
हु सभापत्ति बने थे । मगर गोखले, जबकि वह ३५-४० के अन्दर ही थे, तब भी 
ग्ग्यता के लिहाज से बडे राजनीतिज्ञों में माने जाते थे, और अबुलकलाम आज़ाद 
गि सूरत-शक्ल ऐसी बन गई थी जो उनकी विद्वत्ता के अनुकूल आदरणीय थी। अब 
बृकि मुझमें राजनीतिज्ञता का गुण शायद ही कभी माना गया हो, और मुझपर कभी 
डा विद्वान होने का इलजाम भी किसीने नहीं लगाया, इसलिए में बडी उम्र के होने 
$ इलज़ाम से बच गया हँ--भछे ही मेरे वाल पक गये ह और मेरा चेहरा भी उसकी 
वृगली खा देता है । 
लाहौर-काँग्रेस नजदीक आती जाती थी । इस बीच घटनायें एक-एक करके 
ऐसी घटती जाती थी, जिनसे मालूम होता था कि वे खुद अपनी ही किसी ताकत से 
आगे बढती जा रही है । व्यक्ति कितने ही बडे क्यो न थे, मगर उनका बहुत ही 
वोडा भाग था । व्यक्ति को यही मालूम होता था कि वह किसी बडी मशीन के 
जन्‍्दर, जो गेरोक आग बढ़ती हुई चली जा रही थी, सिर्फ एक पूर्ज की तरह 
ही हैं । 
भाग्य की इस प्रगति को, शायद, रोकने की आशा से ब्रिटिश सरकार एक कदम 
णागे वढी, ओर वाइसराय लार्ड अविन ने एक गोछ-मेज-का-फ्रेन्स करने की वावत 
ऐडान विया । उस ऐलान के शब्द वडी चालाकी-भरे थे, जिनका मतलब “बहुत 
कुछ भी और कुछ नहीं! भी हो सकता था, और हम कईको तो यह साफ मालूम होता 
था कि कुछ नहीं ही निकलेगा । और अगर उसमे ज्यादा मतलूव भी होता, तो भी 
हेम जो कुछ चाहते थे उसके करीब तक भी वह नहीं पहुँच सकता था । वाइसराय के 
स्स ऐलान के निकठते ही फौरन, और वडी जरदी से, दित्ली में 'लीडरो की कास्फंन्स' 
धार गई, जार कई दलों के लोग उसमे बुलाये गये । उसमे गाँधीजी, मेरे विताजी जार 
वि्तभाई पटेल नी ( जो उस समय तक जसेम्वली के प्रेसीडेण्ट ही थे ) माज़द 
५, जोर तेजबटादुर सप्रू बगैरा नरम दल के नेतर नी थे। सवकी सहमति से एक 
रे प्रस्ताव या यवच्य लेयार किया गया, जिससे वाटसराय वा ऐडान कुछ झर्तों 
॥ "3, जिनके बारे में छिख दिया गया कि ये जरूरी हे जार प्री की जानी 
धरिए, मेजर ।किया गया । जगर टन शवों को सरशार मेजर कर लेती तो सहयोग 
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दिया जाता । ये छर्तें' काफी वजनदार थी, ओर उनसे कुछ तो फू होत 
नरम ओर प्रगतिशीक सभी दलो के द्वारा ऐसा प्रस्ताव मजर जरिया 
एक बडी विजय ही थी । मगर काग्रेस के छिए तो यह नीचे गिरना था । हा, 
बीच में एक सर्वसम्मत बात के रूप में वह ऊँची चीज थी। मगर उसम एक घातः 
भी थी । उन शर्तों को देखने के कम-से-कम दो भिन्न-भिन्न दृष्टि-कोण थे । कांग्रेस: 
तो उन्हे सारभूत अनिवार्य मानते थे, जिनके पूरा हुए बिना कोई सहयोग १ 
सकता था। उनकी निगाह से वे कम-से-कम गर्त थी | यह वात कॉंग्रेस-कार्य- 
की एक बाद की वैठक में साफ कर दी गई ओर उसमे यह भी कह 
गया कि यह तजवीज सिर्फ अगली कांग्रेस तक के ही लिए है । मगर नर 
के लिए ये ज्यादा-से-ज्यादा माँगे थी, जिनका बयान किया जाना अच्छा था 
जिनपर इतना जोर नही दिया जा सकता था कि सहयोग तक से इन्कार कर 
जाथ। उनकी दृष्टि मे वे शर्ते, महत्वपूर्ण कहलाते हुए भी, वास्तव में कोई बर्त कहीं 
और बाद में हुआ यह कि, जब कि इनमें से एक भी शर्ते पूरी नहीं की गई आर 
से ज्यादातर लोग बीसियो हजार दूसरे आदमियो के साथ जेल मे पड़े हुए थे, 
वक्‍त हमारे नरमदलछी और सहयोगी मित्र, जिन्होंने उस वव्तव्य पर हमारे 
दस्तखत किय थे, हमे जेल में डालनेवालो को सहयोग दे रहे थे । 
हममे से ज्यादातर लोगो को अन्देशा तो था कि ऐसी वात होगी-मगर 
उम्मीद नही थी कि इस हद तक होगी । लेकिन हमे कुछ-कुछ यह भी उम्मीद थी 
इस सयुक्‍त कार्य से, जिसमे कांग्रेस के लोगो ने अपने-आपको इतना दबाया है, 
भी नतीजा होगा कि लिवर और दूसरे छोग ब्रि टिश सरकार को मनमाता - 
एक-सा सहयोग देने की आदत से बाज आवेगे। हम कई लोगों की निगाह मं 
जो इस समझौताकारी प्रस्ताव को दिल से नापसन्द करते थे, इसका ज्यादा जबरद 
कारण यह था कि इससे हमारे कांग्रेस के छोगों को आपस में एक बनाये रसा जा 
एक बडी लडाई की शुरुआत में हम कांग्रेस में फूट होना बरदाइ्त नहीं कर सकते « 
१. शर्ते ये थी *-- 
१- प्रस्तावित कान्क्रेन्स में सारी बातचीत हिन्दुस्तान के लिए पूर्ण आँपनि 
शिक-पद्‌ के आधार पर होनी चाहिए। 
२-झन्फर नस में कांग्रेस के लोगों का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व होना चार्दि' 
३--राजनेतिक कैदियों को आम रिहाई हो । 
7 अभी से आगे हिन्दुस्तान की शासन, मौजूदा हालात में जहातक मुर्मा! 
२०शासन को लाइन पर चलना चाहिए । ह ही 
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हू तो अच्छी तरह मालूम था कि हमारी पेश हुई शर्तों को सरकार नही मान सकेगी, 
ग्रेर इस तरह हमारी स्थिति और भी मजबूत हो जायगी, ओर हम अपने बहुमत 
मे भी अपने साथ आसानी से ले चल सकेगे । यह सिर्फ कुछ ही हफ्तो का सवाल 
था । दिसम्बर आया, कि लाहौर-कॉग्रेस नजदीक आई । 
फिर भी वह सयुकत वक्‍तव्य हममे से कुछ लोगों के लिए एक कडवी 
यूट थी। स्वाधीनता की माँग को छोड देना, चाहे सिफे कल्पना में ही और सिर्फ 
थोड़ी देर के लिए क्‍यों न हो, एक गलत और खतरनाक बात थी । इसका मतलब 
परह था कि स्वाधीनता की बात सिफे एक चाल थी, जिसकी बिना पर कुछ सौदा 
किया जा सके, वह कोई सारभूत चीज न थी, जिसके बगर हमे कभी तसल्‍ली ही 
ने हो सके ) इसलिए में दुविधा मे पड गया और मेने वक्तव्य पर दस्तखत नहीं किये 
( मुभाष बोस ने तो निश्चित-रूप से दस्तखत करने से इन्कार कर दिया ), मगर, 
जैसा कि मुझसे अक्सर होता है, बहुत कहने-सुनने पर में तरस पड गया और मेने 
दस्तखत कर दिये । मगर फिर भी म॑ बडी बेचेनी लेकर आया, और दूसरे ही दिन 
मंने कांग्रेस के समापति-पद से अलग हो जाने का विचार किया और अपना यह 
इरादा गाधीजी को लिख भेजा । में नहीं समझता कि मेने यह गम्भीरता से लिखा 
था, हालाकि में विक्षुब्ध तो काफी हो गया था । फिर गाधीजी का एक सानन्‍्त्वनाप्रद 
पत्र आने और तीन दिन तक सोचते रहने से अन्त को में शान्त हो गया । 
वहोर-कॉग्रेस से कुछ ही समय पहले, कॉग्रेस और सरकार के बीच में समझोते 
वा कोई आधार ढूँढने की एक आखिरी कोशिश की गई | वाइसराय छार्ड अविन के 
पाथ एक मुलाकात का इन्तज्ञाम किया गया । मुझे नही मालम कि इस मुलाकात 
के इन्तजाम से पहछा कदम किसने उठाया, मगर मेरा अन्दाज है कि विट्वुलभाई पटेल 
ने ही यह खास तौर पर किया होगा । इस मुलाकात में गांधीजी और मेरे पिताजी 
काग्नेस का दृष्टिकोण प्रकट करने के लिए मोजूद थे, और मेरे ख़याल से जिन्‍ना साहब, 
पर तेजवहादुर सप्रू आर प्रेसीडेल्ट पटेछ भी थे | इस मुलाकात का कुछ नतीजा न 
निकछझा | सहमत होने का कोई सामान्य आधार हाथ व आया, ओर यह पाया गया कि 
थे जास पाट्या, सरकार और काग्रेस, एक-दूसरे से वहत फासछे पर थी । इसलिए 
"व रसके सिवा कुछ वाकी न रहा कि कॉमेस जपना कदम जागे वढ़ावे। कलकते में 
रा ९ एक साल की मियाद खतम हो रही थी, जव का्रेस का जादर्भ हमेशा के 
दण रुत्वयीनता घोषित होने को या, जोर उसे प्राप्त करने के लिए जावब्यक 


पैरजाशया बरसे को यी। 


डक 


"परसकारस से पहछके इन जाखिरी हफतो में नध्े एफ दूसरे क्षेत्र मे भी जरूरी 
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काम करना था । ट्रेड यूनियन काग्रेस नागपुर में होनेवाली थी, ओर इस सा ; 
प्रेसीडेन्ट होने के कारण मुझे उसका सभापतित्व करना था । यह बहुत ही गैर 
बात थी कि एक ही आदमी राप्ट्रीय काग्रेस ओर ट्रेड यूनियन कांग्रेस दोनो क्र 7 मे 
कुछ हफ्तो के अन्तर पर, सभापतित्व करे | परन्तु मेने यह उम्मीद की थी किमदा 
काँग्रेसो को जोडनेवाली कडी बन जाऊंगा, ओर दोनो को ज्यादा नजदीक छे पाई 
जिससे राष्ट्रीय काग्रेस तो ज्यादा समाजवादी ओर ज्यादा श्रमिक-पक्षीय हो जावे 
सगठित मजदूर-पक्ष राष्ट्रीय सग्राम में साथ दे । ! 
मगर शायद यह उम्मीद झूठी थी, क्योकि राष्ट्रीयता समाजवादी ओर श्रमिकाता 
दिशा मे दूर तक तभी जा सकती है जब वह राप्ट्रीयता न रहे | फिर मुझे कगाहे 
हालॉकि कॉमग्रेस का दृष्टिकोण मध्यमवर्गीय है, फिर भी देश में वही एक का | 
क्रान्तिकारी ताकत है । इस हालत में मजदूर-वर्ग को उसकी मदद करती चाह, “ 
उसके साथ सहयोग करना चाहिए, और उसको अपने असर में लाना चाहिए, गा 
साथ ही उसको अपनी हस्ती और अपनी विचार-धारा अलग क्रायम रखनी चाहि' 
मुझे उम्मीद थी कि जेसे-जैसे घटनाये घटती जायँगी और कांग्रेस सीधे सधर्प मे 48 
जायगी, वैसे-वेसे वह अपने-आप लाज़िप्री तौर पर ज्यादा उम्र आदर्श या दष्धयों 
पर आती जायगी और सामाजिक और आधिक प्रश्नों को अपने हाथ में छेती जायगी । 
पिछले वरसो में कॉग्रेस का काम किसानो और गाँवों की तरफ बढा है| अगर ही | 
तरफ इसका कदम बढता रहा तो किसी दिन यह किसानों का एक बडा संगठव व ' 
जायगी, वर्ना ऐसा सगठन तो हो ही जायगा जिसमें किसान-वर्ग प्रधान हो! की ' 
प्रान्त की कई जिला-कमिटियो मे इस वक्‍त भी किसानो की तादाद बहुत थी, होता 
नेतृत्व मध्यमवर्ग के पढे-लिखे लोगो ने अपने हाथ में ले रक्खा था। क्‍ 
इस तरह से देहात और शहरो के निरन्तर सघर्प का राष्ट्रीय कॉगेस के | 
ट्रेड यूनियन काँग्रेस (टी ० यू० सी० ) के सम्बन्ध पर असर होने की सम्भावनों थीं! 
मगर यह सम्भावना दूर थी, क्योकि मौजूदा राष्ट्रीय कॉमेस मध्यमवर्गीय लोगों 
हाथो में है और उसपर झहरवाछो का कब्जा है, और जबतक राप्ट्रीय स्वाीनर्त 


कल] 
गा 


> 


ध््् 
ञ्पं 


न 


का सवाल हल नहीं हो जाता है तबतक उसकी राष्ट्रीयता ही मैदान में प्रधाव रा 
ओर वहीं देश की सवसे जबरदस्त भावना रहेगी । फिर भी मुझे यही दिसाई दि 
क्रि काँग्रेस को सगठित मजदूर-वर्ग के नजदीक लाना स्पष्ट तौर पर अच्छा है, जोर 4 ' 
में तो हमने अपनी प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी में ट्रे> यू० का० की ग्राल्तीय शा! 
थे बुलाये थे। कांग्रेस के कई लोगो ने भी मजदूरों की हचलो में बडा र्टिं 


[॥ 
। 


ः 
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- मगर मजदूरो के कुछ आगे बढे हुए दल राप्ट्रीय कॉमग्रेस से झिझकते थे । वे इस- 
5 नेताओं पर अविश्वास करते थे और इसके आदर्श को मध्यमवर्गीय ओर प्रतिगामी 
'नमझते थे, और मजदूर दृष्टिकोण से सचमुच ऐसा था भी । जैसाकि इसके नाम से 
हहिर होता है, कॉग्रेस तो एक राष्ट्रीय संगठन था । 
- १९२९ ईस्वी भर हिन्दुस्तान के मजदू र-सघ एक नये सवाल पर, यानी हिन्दुस्तानी 
अजदूरों के विषय मे नियुक्त रायछ कमीशन पर, जिसका नाम व्हिटले-कमीशन था, 
बहुत विक्षुब्ध रहे थे । वायॉ-पक्ष (४४ एणग8) कमीशन का वहिप्कार करने की राय 
रखता था, और दाहिना पक्ष (शिष्ट0 छगा8) सहयोग देने की तरफ था , और चूँकि दाहिने 
पक्ष के कुछ नेताओं को कमीशन में मेम्बर बना दिया गया था, इसलिए यह कुछ व्यक्ति- 
गत मामला भी वन गया था । और कई वातो की तरह इस वात में भी मेरी हमदर्दी 
वबाये-पक्ष की तरफ थी, और खासकर इसलिए कि यही राष्ट्रीय काग्रेस की भी नीति 
थी । जवक्ति हम सीधे हमले की लऊडाई चला रहे हे या चलानेवाले हे उस वक्‍त 
सरकारी कमीशनो से सहयोग करना निरर्थक वात मालूम हुई । 
नागपुर ट्रे० यू० काग्रेस मे व्हिटले-कमीशन के बहिष्कार का यह सवाल एक 

वडा सवाल वन गया, और इसपर और दूसरे भी कई वहस-तलव सवालूात पर बाये- 
पक्ष को कामयावी मिली । इस काँग्रेस में मेने बहुत ही कम नुमायाँ हिस्सा लिया । में 
मजदूर-क्षेत्र में विलकुल नया था । अभी मे रास्ता ही दूढता रहा था, इसलिए में 
थोडा झिझ्ककता रहा। आम तौर पर में अपनी राय ज्यादा आगे बढे हुए दलो की तरफ 
जाहिर करता था, मगर मेने किसी भी जमात के साथ हो जाने से अपनेको बचाया । 
मेने सचालन करनेवाले अध्यक्ष की वनिस्व॒त एक निष्पक्ष स्पीकर' की तरह से ज्यादा 
काम किया | इस तरह ट्रे० यू० का० के टुकडे हो जाने और एक नये नरम सगठन के 
कायम हो जाने में में प्राय एक खामोश तमाशवीन वना रहा । जाती तौर पर मुझे 
यह महसूस हुआ कि दाहिने पक्ष के दलो का अलग हो जाना मुनासिव न था, मगर 
याये पक्ष के कुछ नेताओं ने ही इस काम को जत्दी करवा दिया और उन्हे अछूग हो 
जाने का पूरा-पुरा बहाना दे दिया । दाहिने और वाये पक्षो के झगडो मे बीच के बडे 
नारी दल को कुछ-कुछ वेवसी मालूम हुई। अगर इस दल का पथ-प्रदशन ठीक तरह 
पिया गया होता तो शायद इसने उन दोनो दलो को सयम मे रवखा होता और द्वे० यू 

१० भे फूट पड़ने से वच्य ली होती, ओर जगर जठग-णलूग दुकटे भी होते तो उसके 

“नने ख़राय नतीजे न होते जितने कि | 

उसे समय जो कुछ हआ उससे मजदूर-सग्ठन के जान्दोड़न को एक जबरदस्त 
जता छगा, जिसने वह जतीतक सम्हल नहीं सजा है। सरखार ने मजदूर-नान्दोस्न 


२४६ मेरी कहानी 


के आगे बढे हुए दलो पर पहले ही से हमला शुरू कर दिया था, ओर उम्र ए7 
फल हुआ मेरठ वाला मुकदमा । सरकार का हमका जारी रहा। मालिको ने भी: 
कि अपने लाभ की पृत्ति के लिए यही ठीक मोका है । १९२९-३० के जाडे में का 
व्यापी मनन्‍्दी शुरू हो ही गई थी । आथिक मन्दी के धक्के से, सब तरफ से हमता दि 
जाने से, ओर अपने ट्रेड-यूनियन-सगठन की हालत उस समय बहुत ही कमजोर ह 
के कारण, हिन्दुस्तान के मजदूर-वर्ग के छिए वडी कठिनाई का जमाना आ गया। 
लाचार होकर देख रहे थे कि उनकी हालत दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। झा 
बाद ही पहले या दूसरे साछ॒ एक ओर दुकडा--कम्यू निस्ट हिस्सा---ट्रेड्यनियन-लारे 
से अलहदा हो गया । इस तरह उसूलछन हिन्दुस्तान में मजदूर-सों के तीन संगठन क 
गये--एक नरम दल, एक मुख्य टी०्यू० सी० दर, ओर एक कम्यनिस्ट दलू। अगर 
शकल में ये सभी कमजोर और बेकार हो गये, ओर उनके आपसी झगडो से आम कार 
ऊब उठे थे । १९३० के बाद से में इन सबसे अछग था, क्योंकि में तो ज्यादातर व 
मे रहा, जब कभी बीच-बीच में में जेल से बाहर आता था तो मुझे माल्म होता 4 
कि सबमे एकता होने की कोशिश की जा रही है । मगर वे कामयांव न हुई ' 
नरम दल के यूनियनों के साथ रेलवे कारीगरो के रहने से उनकी ताकत बढ़ गई 
दूसरे दलो के मुकाबिले मे उतको एक फायदा यह था कि सरकार उनको तमी 
करती थी, और जिनेवा की मजदूर-कास्फरेन्सो के लिए उनकी सिफारिशों को मंजूर के 
लेती थी । जिनेवा जाने के लालच से भी कुछ मजदूर-नेता उतकी तेरफ खिंच * 
और वे अपने साथ अपनी यूनियनों को भी उधर खीच ले गये । 

१. इसके बाद ट्रेंड यनियनों में एकता पेदा करने की कोशिश ज्यादा ऊीमव। 
ट ओर मुख्तलिफ दल अब आपस में एक तरह के सहयोग से काम कर रहें दे । 





ष्ट 
स्वाधीनता और उसके बाद 


परी स्मृति में लाहौर-काग्रेस की तस्वीर आज भी साफ खिची हुई हैं । यह कुदरती 
, क्योंकि मेने उसमें सबसे बडा हिस्सा लिया था, ओर थोडी देर के लिए 
। में रग-मच के केन्द्र में ही था, ओर उन भीड-भम्भड के दिनो में मेरे दिल में 
ऐ-जो भावनाथे पैदा हुईं उनपर खयाल करना कभी-कभी मुझे अच्छा छूगता हैं । 
प्रहौर के लोगो ने मेरा जैसा शानदार स्वागत किया, जो लोगो की तादाद और दिल 
गि गहराई दोनों मे बहुत वढा-चढा था, उसे में कभी नही भूल सकता । में अच्छी 
रह जानता था कि यह अथाह उत्साह मेरे लिए व्यक्तिगत नही था, बल्कि एक प्रतीक 
के लिए, एक आदर्श के लिए था । मगर किसी आदमी के लिए यह भी कोई कम 
वात नहीं हैं कि वह, थोडे समय के लिए ही सही, बहुत लोगो की आँखों में ओर दिलो 
मे वसा प्रतीक वर जाय और में अपनेको वडा आनदित और उठा हुआ अनुभव 
वर रहा था। मगर मुझपर क्या असर हुआ, इसकी कोई अहमियत नही है । क्योकि 
वहाँ तो बडे-वडे सवालात सामने थे । सारा वातावरण जोश से भरा हुआ था ओर 
अवसर की गम्भीरता का खयाल सव ओर छाया हआ था । हमें सिर्फ नक्ताचीनी या 
विरोध या राय के इजहार के ही ठहराव नही करने थे, मगर हमे ऐसी लडाई का 
भीवाहन करना था जिससे सारा देश हिल जानेवाला था और जिसका असर छामों 
पो जिन्दगी पर पडनेवाला था । 
दूर भविष्य में हमारे ओर हमारे देश के लिए क्या होनेवाला है, यह तो कोई 
भी नहीं कह सकता था, मगर निकट-भविपष्य में क्या होगा, यह तो साफ दिखाई देता 
भा | हमारे छिए और हमारे प्रिय व्यक्तियों के छिए लडाई और तकलीफे सामने नजर 
भोती थी । इस खयाल ने हमारे उत्साह में गभीरता छा दी थी, जोर हमे अपनी 
जिग्मेदारी से बहूत आगाह कर दिया या । हमने जो हरेक वोट दिया वह अपने 
चोराम और सुस्र और पारिवारिक आनन्द और मित्रो के मिलने-जुलने को विदाई 
४ पैगाम था, जोर थी एकान्त के दिनो और रातो भर शारीरिक नौर मानसिक्क 
पष्श को दायत । 
स्वाधानता और स्वाधीनता की छटाई चलाने के छिए किये जानेवाले काम 
॥ भुवाी5क जान सहराव तो करीब-फरीब एफ्मत से पास टी गया, जई हजारो में 


४5 


ने ३7 के 
| पु्वाय ने जाने आदनिया ने उनके ख्िलिकफ वोट दिया था मगर असली वोटिंग एक 


स्भ्र्प मेरी कहानी 


छोटे मामले पर हुआ, जो एक तरमीम की गकल में आया था । यह तसमीम फि 
ओर दोनो तरफ की रायो की तादाद जाहिर कर दी गई । खास ठहराव इत्तहः हल 
३१ दिसवर की आधीरात के घटे की चोट के साथ, जबकि पिछला साल गुझा 5 
उसकी जगह तया साल आ रहा था, मजूर हुआ । इस तरह ज्योहीं तर ०, 
कांग्रेस की दी हुई एक साल की मोहलरूत खत्म हुई त्योही नया फैसछा ख्यारश 
ओर लडाई की तैयारियां शुरू की गई । चक्र तो चल गया, मगर फिर भी हा / 
नही जानते थे कि हमे कैसे ओर कब शुरुआत करनी चाहिए । अ० भा० कांग्रेस कण के 
को हमारी लडाई की योजना बनाने ओर उसको चलाने का अख्त्यार दिया के 4 
मगर सव जानते थे कि असली फैसला तो गाँवीजी के हाथ है । ः 
लाहौर-काग्रेस में नजदीक के ही सीमाप्रान्त से बहुत छोग आये थे । इस वठ 
से व्यक्तिगत प्रतिनिधि तो काग्रेस की बैठकों में हमेशा आया ही करते वे । पर 
कुछ बरसों से खान अव्दुलगफ्फा रखा हमारे अधिवेशनों में आया ओर हिस्सा दिए 
करते थे । मगर लाहौर में पहली वार सीमा-प्रान्त से सच्चे नौजवानों का एक वीं 
दल आकर अखिल-भारतीय राजनैतिक लहर के सम्पर्क मे आया । उनके ताज़ा दिमाग 
पर वडा असर पडा, और वे यह खयाल और जोश लेकर गये कि वे आज़ादी में 
लड़ाई मे सारे हिन्दुस्तान के साथ है । वे सीथे-सादे मगर बडा काम करनेवाले लीग 
थे। उन्हे हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तो के लोगो की तरह महज बात-चीत करने जोर 
वाल की खाल खीचने की आदत कम थी । उन्होने अपने लोगो को संगठित कर्ज 
और उनमे नये खयालात फैलाना शुरू किया । उन्हे कामयाबी भी मिली, ओर सीम- 
प्रान्त के स्त्री-पुरुप, जोकि हिन्दुस्तान की लडाई में सबसे पीछे शामिल हुए थे, १९४९ 
से नुमायों और वडा हिस्सा लेने छगे । 
लाहौर-काँग्रेस के वाद ही, और उसकी हिदायत के मुताबिक, मेरे पिताजी | 
असेम्बली के कॉग्रेसी मेम्बरो को अपनी-अपनी जगह से इस्तोफा दें देते को कहीं | 
करीव-करीव सभी एक-साथ वाहर आ गये । कुछ इने-गिते छोगो ने ही वाहर आने मे 
इन्कार किया, हालाकि इससे उनके चुनाव के इकरारों की खिलाफवर्जी होती थीं। 
फिर भी आगे के बारे में हमे कुछ साफ सूझता न था । हालाकि कॉगेस-जविगं 
में बढा जोश दिखाई देता था, मगर किसीकों मालूम न था कि देश लडाई के कार्व 
का कहाँतक साथ देगा | हम इतने आगे वढ गये थे कि अब पीछे नहीं जा ताते 4 । 
मगर देश का रख क्या होगा, इसका करीब-करीब बिलकुल पता न था । अपनी लेडी ध 
” के लिए ओर देश की नव्ज़ भी पहचानने की दृष्टि से २६ जनवरी को नयी दी 
: ॥ तय हुआ । दस दिल देज्ञभर मे आजादी की प्रतिज्ञा छी जातेवाली गी। 
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(77 इस तरह अपने कार्यक्रम के वावत॒ शकाशील मगर कुछ-न-कुछ कारगर काम 
“ते की इच्छा और उत्साह से हम घटनाओ के इन्तज़ार मे रहे । जनवरी के शुरू मे 
7 इलाहाबाद में था, मेरे पिताजी ज्यादातर बाहर थे। यह एक बडे भारी सालाना 
75, माघ मेले, का वक्‍त था । शायद वह खास कुभ का साल था, और लाखो स्त्री- 
7 “5प लगातार इलाहाबाद मे, या यात्रियों की भाषा में प्रयागराज में, आ रहे थे। वे 
77 व तरह के लोग थे। खासकर किसान थे, ओर मजदूर, दूकानदा र, कारीगर, व्यापारी, 
“४ "दयोगिक और ऊँचे पेणेवाले लोग भी थे । वास्तव में हिन्दुओ में से सभी तरह के लोग 
लायाये थे। जब में इस वडी भीड को और नदी पर जाते ओर आते हुए लोगो की 
टूट धारा को देखता, तो में सोचा करता कि ये लोग सत्याग्रह और शान्तिपूर्ण 
पीबे हमले की पुकार का कितना साथ देगे ? इनमें से कितने लोग लाहोर के 
£ 5हरावों को जानते हे या उनकी परवा करते हे ? उनका वह विश्वास कितना आइचर्य- 
“जनक और मज़बूत था कि जिससे वे और उनके बुजुर्ग हजारो वरसो से हिन्दुस्तान के 
-“ हर हिस्से से पवित्र गगा में स्नान करने के लिए चले आते थे। क्‍या वे इस बेहद 
-“पाकत को अपनी ही जिन्दगी सुधारने के लिए राजनेतिक और आशिक कार्य में नही 
: “लगा सकते ? या क्या उनके दिमागो में अपने धर्म का ताना-बाना और परम्परा इतनी 
-भेर चुकी हैं कि उसमें दूसरे खबालात की गुजाइश ही नही रही ? में तो यह जानता 
““ ही था कि ये दूसरे ख़यालात उनमे पहुँच चुके हे, जिनसे सदियों की शान्त निश्चिन्तता 
-- में खलवली पैदा हो गई है । इन अस्पप्ट विचारों और आकाक्षाओं की हलचल के 
“ जनता में फंलने से ही पिछले बारह बरसों में वडे-वडे उतार-चढाव आये थे, जिनसे 
५ हिन्दुस्तान की सूरत ही बदल गई है | इन विचारो के अस्तित्व के विपय में और 
उनव वडी भारी ताकत के वारे मे तो कोई शक ही नहीं था। मगर फिर भी शक 
४ पैदा होता, आर सवाराव उठते थे, जिनका तत्काल कोई जवाब न था। ये खयालात 
““ पितने फैल चुके है ? उनके पीछे कितनी ताकत है, सगठित काम करने की कितनी 
““ यलियत है, लम्बे घैये की कितनी गवित है ? 
हमारे घर को देसकर यात्रियो के झुण्ड आ जाते थे। वह एक तीव॑-स्वान, 
गारदाज-जाश्रम, के पास ही पडता था, जहाँ पुराने ज़माने मे एक विश्वविद्यालय 
नी। मे5े के दिनो में सुबह से शाम तक वेशुमार लोग हमसे मिलते को आते रहते 
पे। मेरे क्याठ से ज्यादातर लोग तो कौतूहल से, जौर जिन वडे जादमियों का नाम 
“थे सुन रफ़्या है उन्हें, खासकर मेरे विताजी को, देखने की इच्छा से जाते थे । 
“पर जनेद्ाटों ने ऐसे दी बहत-से-दोग वे जिवडा झुझाव राजनीति ही तरफ था, 


्य -. 
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३७ ५ न पक कि ३७) ञ- तु >>. हे 2 2 तू कमी का 
ह  वीपस के दारे में, उसमें क्या तय हुजा, जीर भागे क्या होने वाला है, ये 
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सवालात पूछते थे । वे अपनी आशिक कठिनाइयाँ सुताते थे और पूछते बे कि, वा 
वावत उन्हें क्या करना चाहिए ? हमारे राजनेतिक नारे उन्हें खब याद वे, जोर तार 
दिन मकान उन्‍्हीसे गुजता रहता था । उस दिन मेने पहले तो, जैसे-जैसे बीम,५ ४ 
या सो आदमियों का झुण्ड एक के बाद एक आता था, हरेक से थोड़े शब्द कहा! 
किया । मगर जल्दी ही यह काम असम्भव हो गया, और फिर वे जब अति बी £ 
चुयचाप नमस्कार कर लेता था । मगर इसकी भी हद थी । फिर तो मेते छत 
की कोशिश की । मगर यह सब फिजल था। नारे ज्यादा-ज्यादा तेज ठावर 
मकान के वरामदे इन मिलनेवाकछे लोगो से भर गये ओर हरेक दरवाजे ओर नि ७ 
में से बहुत-से लोग हमे झाँकने छंगे । कुछ काम करना या बातचीत करना वा भीर !। 


च्नम्क 


रा] 


करना भी मुश्किल हो गया । इससे सिफफ परेशानी ही नहीं होती थी वल्कि झुक | 
और चिढ भी होती थी । मगर फिर भी वे लोग तो आते ही थे। वे अपनी प्रेत 
चमकती आँखो से देख रहे थे, जिनमे पीढियो की ग़रीवी ओर मुसीबत झलक ए|, 
थी, और हमारे ऊपर अपनी श्रद्धा और प्रेम वरसा रहे थे, ओर उसके बदले में कि 
भआ्रातृ-भाव और सहानुभूति के कुछ नही माँगते थे । इस प्रेम ओर श्रद्धा कीववुह | 
में नम्र और भयभीत हुए बिना रहना असम्भव था । 
एक महिला, जो हमारी प्रिय मित्र थी, उस वक्‍त हमारे यहा ठहरी हुई वी। 
अक्सर उनसे बातचीत करना भी कठिन हो गया था, क्योंकि चार-चार पाचना। 
मिनट मे मुझे आये हुए झुड को कुछ-न-कुछ कहने के लिए बाहर जाता पड़ता 4 
और बीच-बीच में हमे बाहर के नारे और शोरगुल सुनाई देता था । मेरी परेशानी पं 
उन्हें कुछ हँसी-सी आई, और साथ ही, मेरा खयाल है यह समझकर कि में नं 
मे बहुत लोक-प्रिय हूँ, वह प्रभावित भी हुई | ( सच बात तो यह थी कि लोग तौर 
कर मेरे पिताजी को देखने के लिए आते थे, मगर चूंकि वह बाहर गये हुए थे, 
ही लोगो के सामने जाना पडता था ।) उन्होने अचानक मेरी तरफ मुडकर मुझतें (४. 
कि में इस वीर-पूजा को कैसा पसन्द करता हूँ और क्या इसका मुझे फू नहीं होता ं 
जवाब देने से पहले में थोडा झिझका और इससे उन्होंने समझा कि शायद इस विलठ* 
जाती सवाल से उन्होने मुझे परेशानी में डाल दिया हैं। उन्होंने इसके लिए गा 
चाही । उनके सवाल से मुझे परेशानी बिलकुल नहीं हुईं, मगर मझे सवाल का मेवे 4 
ढेंदना वंडा मश्किल मालूम हुआ । मेरा दिमाग बहत बाते सोचने छगा ओर में जाती 
ावनाओं और विचारों का विश्लेषण करने लगा । वे अनेक प्रकार ऊप॑। 
था कि, प्राय इत्तफाक से ही, में जनता में बड़ा छोक़प्रिय हो गया बी! 

लोगों में मेरी कदर होती थी। नोजवान स्त्री-पुस्यों का तो एक अकार 
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'पीर---सू रमा--बन गया था और उनकी निगाह में मेरे आसपास कुछ अदुभृतता 
पाई पडती थी । मेरे बारे में गाने तेयार हो गये थे ओर ऐसी-ऐसी अनहोनी कहा- 
“थाँ घड ली गई थी जिन्हे सुनकर हँसी आती थी । मेरे विरोधी भी अक्सर मेरे 
--ए अच्छी राय जाहिर करते थे, और बृजुर्गाना ढग से कहते थे कि मुझमें काबलियत 
“ईमानदारी की कमी नही है । 
४“ शायद किसी महात्मा या बडे भारी हवान पर ही इन सब बातो का असर नही 
; सकेगा । मगर में तो अपनेको दोनो में से एक भी नही मानता | वस, ये वाते मेरे 
; मांग में बेठ गईं । उन्होने मुझपर थोडा नशा चढा दिया और मुझको हिम्मत और 
-कत दी । मेरा यह अन्दाज है, (क्योकि बाहर से अपने-आपको समझ लेना मुश्किल 
नम है,) कि में अपने काम-काज में थोडा एक-तन्त्री और कुछ हाकिमाना वन गया। 
“गर फिर भी, मेरा ख़याल है कि, मेरा गरूर कुछ ज्यादा नहीं बढा । मुझे खयाल 
जो कि मुझमें भी काफी बातो की लियाकत है और उनके सम्बन्ध में में ऐसा नाचीज 
ही हूँ । मगर में यह भी खूब जानता था कि यह कोई विलक्षण वात नही है, ओर 
में जपनी कमज़ोरियो का भी बहुत खयाल था। आत्म-निरीक्षण की आदत ने ही 
गयद मुझे ठिकाने रखने में मदद दी और इसीसे में अपने सम्बन्ध की कई घटनाओं 
4? थनासक्त दृष्टि से भौर कर सकता था । सावंजनिक जीवन के तजुर्व ने मुझे बता 
दया कि लोकप्रियता तो अक्सर अवाजञ्छनीय व्यक्तियों के पास रहती है, वह यकीनन 
भेढाई या अक्‍लमन्दी का ही आवश्यक चिन्ह नही होती । तो क्या में अपनी कमजोरियों 
$ सबब से छोकप्रिय था, या अपने गुणों के सवव से ? में छोकप्रिय हुआ दी क्यो ? 
इसका सबब मुझमें दिमागी कावलियत का होना नहीं था। क्योंकि मुझमें 
दिमागी वावलियत कोई गैरमामूली नही थी और कम-से-कम इसीसे ही छोकव्रियता 
टी मिलती, और ुर्वानी' कहे जानेवाले कामो से भी मेरी लोकप्रियता नहीं थीं, 
पपाकि यह सभी जानते हे कि हमारे ही समय मे हिन्दुस्तान में सैकड़ों ओर हज़ारों 
दिप्रियां ने मक्नसे बेहद ज्यादा तकलीफे उठाई हे जोर आखिरी कुर्वाती तक की है। 
॥ उ. बार या स्रमा हँ, यह जोहरत बिलकुल झूठी है। में जपने-आपको वीरोचित 
(०4८ नहीं समझता और जीवन में वीरो का-सा ढग या उसकी नकछ जोर दिखावा 
'ना मत बिलकुल याहियात बात मालूम होती हैं । जदूनुतता के वारे में तो मे 
!एपा प"गा वि में सबसे कम अदुनत व्यक्त हैँ । यह सही हैं कि मसमें कुछ सारी- 
(व इमांगी हिम्मत है, मगर उसकी बुनियाद तो है शायद गदझर--नपना, 
४3४ लहर यो और अपने राष्ट्र का गरूर, ओर फिसीते दवाबव से कुछ करने की 
।,० १ 
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मुझे अपने सवाल का सनन्‍्तोपजनक जवाब नहीं मिला । तब में दमरेही ४ 


शा 
उसकी खोज में छग गया । मुझे पता लगा कि मेरे पिताजी ओर मेरे बारे ग5 हू 
बहुत प्रचलित कहावत यह हैं कि हम हर हफ्ते अपने कपड़े पैरिस की किमी ता जा 
धुलने को भेजते थे । हमने इसकी कई बार तरदीद की है, फिर भी यह वात प्रयी दा 
ही है । इससे ज्यादा अजीब ओर वाहियात वात की कत्पना भी में नहीं कर दम 
अगर कोई इतना मूर्ख हो कि वह ऐसे झूठे वडप्पन के लिए इस तरह की फिल्लफ प्र 
करे, तो में समझता हूँ कि वह अव्वल दर्जे का उल्लू ही समझा जायगा। के 
इसी तरह से एक दूसरी दनन्‍्तकथा, जो कि तरदीद करने पर भी प्रचलित हैं,” 
हैं कि में प्रिस ऑफ वेल्स के साथ स्कूछ में पढता था। यह भी कहा जाता है किक 3 
१९२१ मे वह हिन्दुस्तान आये तव उन्होने मुझे बुलाया था, पर उस वक्‍त में व मं 
था| सच बात तो यह हैँ कि में न तो स्कूल में ही उनके साथ पढ़ा हूँ, ने मुझ हा हे 
मिलने या बात करने का ही मोका हुआ हैं । है 
मेरे कहने का मतलब यह नही कि मेरी शोहरत या लोक-प्रियता इन या ऐं। 
कहानियो के बदौलत ही है। उसकी ज्यादा मजबूत बुनियाद भी हो सकती है। मगर इग 
शक नही कि इसमे वडप्पन की वात बहुत शामिल है, जैसा कि इन कहानियों में जा 
है । कुछ भी हो । भावना यह हैं कि पहले में बड़े-बड़े लोगो से मिलता-जुलता था, गो! 
बडे ऐश-आराम की जिन्दगी गृजारता था, और फिर मेने वह सब त्याग दिया । हिट 
स्तानी दिमाग त्याग को बहुत अच्छा समझता है । मगर इस कारण से मेरी शोहरत हैं 
यह मुझे बिलकुल अच्छा नही लगता । मुझे निष्क्रिय गुणो की बनिस्वत सक्रि 
ज्यादा पसन्द है, और केवल त्याग और बलिदान को में अच्छा नही समझता | में अरे 
दूसरे ही दृष्टिकोण से कदर करता हँ---यानी मानसिक और आध्यात्मिक तालीम : । 
तौर पर, जैसे कि कसरती आदमी को अच्छी तन्द्रहस्ती रखने के लिए सादा और तिम 
मित जीवन रखना जरूरी है । और जो लोग महान्‌ कार्यों मे पडना चाहते है उनमे सर 





| 
आधघातो के होने पर भी सहन और घैय॑ की क्षमता होना जरूरी है। मगर जीवंत #' 
त्यागमय दष्टिकोण, जीवन के निषेध, उसके आनन्दों और अनभतियों से भयषुतरक ३ 


रहने की तरफ मुझे हचि या आकर्षण नहीं है। मेने किसी भी चीज को, जिसका ई/ 
वास्तव में महत्व समझा, जानबूझकर नही छोडा है, मगर, हाँ, चीजों का मूत्य अेवर् 
बदलता रहता है। 

उन महिला-मित्र ने मुझसे जो सवाल पुछा था उसका जबाब फिर भी तहीं मिंी। 


भीड़ की इस वीर-पुजा से गर्व अनुभव नही करता ? में तो इसे वापस का 


- र इससे दर भाग जाता चाहता था। मगर किर भी में इसका जादी हों गसा वी। 


डिक ॑परक++ 
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'र जब यह बिलकुल न होती थी तो इसका अभाव भी मालूम होता था। दोनो ही 
ह से मुझे तसलहली नहीं थी। मगर कुल मिलाकर, भीड ने मेरी एक अन्दरूनी जरूरत 
ने कर दी । में उनपर असर डाल सकता हूँ और उनसे काम करवा सकता हूँ, इस 
थाल से मुझमे उनके दिल और दिमाग पर अधिकार होने की एक भावना आ गई थी। 
पसे किसी हद तक मेरी सत्ता की इच्छा पूरी होती थी। और वे लोग तो अपनी तरफ 
मुझपर एक अजीब तरह का जुल्म करते थे, क्योकि उनके विश्वास और प्रेम से मेरा 
न्तस्तल हिल जाता था, और उसके जवाब मे मेरे दिल मे भी भावुकता का सचार हो 
[ता था। हालाकि म॑ व्यक्तिवादी हूँ, मगर कभी-कभी मेरे व्यक्तिवांद की दीवारे 
गी टूट-सी जाती थी, ओर मुझे ऐसा लगता था कि इन दुखिया छोगो के साथ-साथ 
[सीवतो में रहना, अलग रहकर बचे रहने की वनिस्वत, अच्छा है । मगर बे दीवारे 
(टनेवाली न थी, और में उन्हीके ऊपर से आइचये-भरी आँखो से इस दृश्य की तरफ 
खा करता था, जिसे में समझ न सकता था। 

अभिमान की तह आदमी पर, चर्वी की तरह, धीरे-धीरे अनजाने चढती है । 
पह जिस आदमी पर चढती है उसे पता नही पडता कि रोजाना कितनी चढती जाती 
ह। मगर खुशकिस्मती से इस पागल दुनिया की सख्त चोटो से वह कम भी हो जाती 
है या विछकुल उतर भी जाती है । हिन्दुस्तान मे तो पिछले वरसो में हमपर इन सख्त 
चोटो की कोई कमी नही रही है । जिन्दगी का स्कूल हमारे लिए वहुत सख्त रह है, 
जोर कृप्ट-लहन दरअसल बडा सख्त काम लेनेवाला मास्टर हैं । 

एक दूसरी वात में भी में खुशकिस्मत रहा हूँ । मेरे परिवार के लोग, दोस्त और 
साथी ऐसे रहे है, जिन्होंने मुझे ठीक निगाह रखने में और अपना दिमाग विगडने न देने मे 
मदद दी है । सार्वजनिक उत्सवो, म्यूनिसिपैलिटियो, स्थानिक बोडों और दूसरी सार्वजनिक 
सरवाओं की तरफ से अभिनन्‍्दनो और जुलूसो वगैरा से मेरे दिमाग, मेरी विनोद-प्रियता 
जोर वास्तविकता की भावना पर बडा बोझ पडता था, इन मौको पर बहुत लम्बी-चोडी 
भार शानदार भाषा इस्तैमाल होती थी, और हरेक आदमी इतना गनीर और पृण्यात्मा 
पता था कि इस सबको देखकर मेरी यह जबरदस्त ख्वाहिश होती थी कि में हूं 
५* या अपनी जवान वाहर निकाल दूँ या सिर के वल उलठा खडा हो जाऊँ, सिर्फ 
"पछिए कि उस गभीर सम्भेजन मे लोगों के चहरो पर इसका केसा बकका लगता जार 
हा जसर तोता ₹ यह में देख जार इसका मजा ठो। मगर खुशफ्स्मती से जपनी शोहरत 
५ पेय ते, जार इसलिए फि हिल्‍्दुस्तान के सात जनिक जीवन में मनीरता ही जादर- 
७ चनवो दाती हैं, भें अपनी इस अनियनित इच्छा को रोद उसला था जार आम ताट 


४ के मय 


ग 


> 0 जप ये से ही उर्तोति घबरता था मगर, टमेसा नहां। किसी-क्सी नागा 
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मीटिग में, या ज्यादातर अक्सर जुलूसा म, जिनसे में बहत परेणान हो जताई, ' 
कभी-कभी कोई प्रदर्शन कर दिया है । कभा-कभा हमारे सम्मान में निकाडे ॥ ४ 
अुलूसा का में अचानक छोड देता था ओर भीड़ में अनजाने गामिल हो जाता ॥ 
अपनी पत्नी को या ओर किसीको जरूस का गाड़ी मे ही वेठा छोड देता बा। ६ 
अगनी भावनाओं को हमेशा दबवाये रखने का उस कोशिश ओर लोगो के « ॥ 
किसी खास ढग से बर्ताव करने के कारण दिमाग पर बडा जोर पडता हैं, ऑरक + 
ग्रीता हे कि सार्वजनिक मोको पर आदमी गभीर चेहरा बनाये रहता हता है । गायय.! 
लिए एक हिन्दी मासिक-पत्रिका के छख म एक दफा लिखा गया था क्रि में हिल-कि |। 
को तरह हैँ | हाला कि मे पुराने ढग की हिन्द विधवा की वडी इज्जत करता हैं, फिर 
मुझ इस वणन से धक्का छगा । छेखक का जाहिरा मतलूव यह था कि उसके वर 
से मुझम अपने-आपको नम्रता-पुवंक समपित कर देने, त्याग, ओर विना कभी कर 
मजाक किये हमेशा काम में लगे रहने के कुछ गुण थे, जिनकी वह तारीफ कला बा 
मेरा तो खयाल था कि, मझमे अधिक क्रियाशीकता और तेजी है, ओर मजाक 7 
और हँसने की योग्यता भी है। और नि सदेह में चाहता हूँ कि ये गुण हिन्दू-पित्ा 
में भी होने चाहिएँ। गाधीजी ने एक बार एक मिलनेवाले से कहा था, कि अगर ुक|) 
विनोद का भाद्दा न होता तो शायद खदकशी या एंसा ही कुछ कर गुजरता । में झ 
हैंद तक तो जाना नही चाहता, मगर जिन्दा रहना मेरे लिए तो प्राय असहय हो जागो 
अगर मेरी जिन्दगी मे कुछ लोग हंसी-मजाक की कुछ मात्रा न डालते रहते । 
मेरी लोकप्रियता पर और बडे-बडे मान पत्रो पर, जो मझे मिला फखें 4 
जिनमे ( जेसा कि वास्तव मे हिन्दुस्तान के सभी मान-पत्रों में होता है ) वी चुत 
हुई और लच्छेदार भाषा और हूम्बी-चौडी तारीफ भरी रहती थी, मेरे परिवार £ 
और मित्र-मण्डली के लोग वडा मजाक उडाया करते थे। राष्ट्रीय आन्दोलन के पमुप 
आदमियों के लिए जैसे ऊचे और शानदार लफ्ज और अलकाब अवसर इस्तेमाल हाँगें 
हैं, वैसे शब्दों को मेरी पत्नी और वहने और दूसरे छोग पकड़ छेते थे ओर उनका 
मौके-वेमीके मेरा किसी तरह लिहाज किये बिना प्रयोग करते रहते हते थे ।वे मभृ। 
'भारत-भूषण ओर त्वाग-मूत्ति' आदि कहा करते थे, ओर इस विनोद-पूर्ण अयोग 
मुझ भी तसतली मिलती थी, और उन गभीर सावजनिक सभाओ की, जहा मुझे यु 
चप्टता का वर्ताव कर दिखाना पडता था, थकावट धीरे-वीरे दूर हो जाती थीं। 
इस मजाक में मरा छोटी-सी छडकी भी शामिल हो जाती थी। सिर्फ मेरी माताओं | 
वात पर जार दिया करती थी कि मुझसे गभीरता का व्यवहार किया जा! 
वार पृत्र के साथ ज्यादा मजाक या दितल्‍लगी होने फा बह कभी पूरा सम्वी 
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करती थी । इससे मेरे पिताजी का भी कुछ मनोरजन हो जाता था। वह अपने 
“चारो ओर भावो को चुपचाप प्रदर्शित करने का एक खास तरीका रखते थे । 
मगर इन नारे लगानेवाले मजमो, बेल॒त्फ और थकानेवाले सार्वजनिक उत्सवों 
“र अनन्त बहसो और राजनीति के धूम-धक्कों का मुझपर सिर्फ ऊपरी असर होता 
-, हालाकि यह असर भी कभी-कभी तेज और गहरा होता था । मगर मेरा असली 
'पप॑ मेरे अन्दर चल रहा था । मेरे विचारो और इच्छाओ और निष्ठाओ में संघर्ष 
४ रहा था । मेरे मस्तिष्क की अन्तर्भावनाये बाहरी परिस्थितियों से झगड रही 
[। मेरी आन्तरिक भूख बुझी न थी। में एक लडाई का मंदान वन गया था, जहाँ 
रह-तरह की ताकते एक-दूसरे को जीत लेने की कोशिश कर रही थी । में इससे 
“टकारा चाहता था। मेने सामञ्जस्य और चित्त की समता दूढने की कोशिश की, ओर 
भी प्रयत्त मे लाई में कूद पडा । इससे मुझे शान्ति मिली । बाहरी संघर्ष ने भीतरी 
घर्ष की तेजी को कम कर दिया । 
में जेल मे ब्रेठा हुआ यह सब क्यो लिखे रहा हूँ ? में चाहे जेल में होऊँ था जेल 
बाहर, लेकिन मेरी तलाश फिर भी वही है, और में अपने पिछले विचार ओर 
नुभव इस आजा से लिख रहा हूँ कि इससे मुझे शान्ति ओर मानसिक सतोप मिल सके । 
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स्व घोनता-दिवस, २६ जनवरी १९३०, आया ओर विजली की चमकक्रीः | 
से उसने हमें बता दिया कि देश में सरगर्मी और उत्साह है। उम लि 
जगह बडी-बडी सभाये हुई जिनमें बगैर भाषणों या विवेचनों के, शान्ति ओर गन” 
से, लोगो ने आजादी की प्रतिज्ञा ' छी। सभाये ओर जुलूस बडे प्रभावशाली थे । गया 
को इस दिवस से आवश्यक वलू मिल गया, और जनता की नव्ज की ठीक पहचान 7 
के कारण उन्होंने समझ लिया कि छूडाई छेडने का यह ठीक ववत है । इसके वाद” 
घटनाये एक के बाद एक जल्दी-जल्दी घटित होने छगी, जैसाकि किसी ताटक में ले" 
पराकाष्ठा होते समय होता है । 
जैसे-जैसे सविनय भग नजदीक आता गया और लोगो में जोश बढ़ता पर 
वेसे-वैसे हमारे खयाछात इस वात की तरफ गये कि किस तरह १३३२/२२३ 
आन्दोलन चला था और चौरीचौरा के बाद वह यकायक मुल्तवी कर दिया गया 
तबसे अब देश में अनुशासन ज्यादा था और अब लोग ज्यादा साफ तोर १ मं: 
गये थे कि यह लडाईं किस किस्म की हैं । उसका तरीका तो किसी हृद तक वात 
लिया गया था | मगर हर आदमी ने यह भी पूरी तरह महसूस कर लिया किगायी! 
अहिंसा पर भयकर हूप से जोर देते है, ओर यह बात गांधीजी के दृष्टिकोण से भी 
जरूरी थी । दस साल पहले कुछ लोगो के दिमागो में शायद इस बावत शक रहा * 
मगर अब तो वैसा शक नहीं हो सकता था। फिर भी, हमे इसका पक्का,विश्वास हि: 
सकता था कि किसी स्थान पर अपने-आप या किसी साजिश से हिसा का कोई ही 
न हो जायगा ? और अगर ऐसी कोई घटना हुईं, तो उसका हमारे सवितय में 
आन्दोलन पर क्‍या असर होगा ? क्‍या वह पहले की ही तरह अचानक बर्द करे दि 
जायगा ? यही सम्भावना सबसे ज्यादा बेचेन कर रही थी । 
गाधीजी ने भी शायद इस सवाल पर अपने खास ढग से विचार फ़िया, 
जिस समस्या की उन्हे चिन्ता मालूम होती थी, जहाँतक में कभी-कभी बातचीत । 
समझ सका, वह दूसरे ही ढंग से उनके सामने उपस्थित थी । 
सुधार करने के लिए अहिसात्मक ढग की लडाई करना हें उनकी तनिर्गो८्ट 
( तरीका था, और अगर ठीक तरह से उसपर अमर किया जाय तो वहीं 
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है । तो क्या यह कहा जाना चाहिए कि उस तरीके को अमल में छाने ओर काम- 
व बनाने के लिए खास तोर पर कोई बहुत अनकल वातावरण चाहिए, ओर अगर 
हरी हालते इसके माफिक न हो तो इसको काम में नही छाना चाहिए ? इससे 
, यह नतीजा निकलता हैं कि अहिसात्मक तरीका हर हाछत के लिए ठीक नही हें, 
“पैर इस तरह यह न तो सार्वभोम तरीका रह जाता है, न अचूक | मगर यह नतीजा 
“पधीजी के लिए असह्य था, क्योकि उनका पवका विश्वास था कि यह तरीका साबं- 
>म भी हैं और अब्यर्थ भी । इसलिए बाहरी हालत के नामाफिक होने पर भी, और 
-गडो और हिसा के होते रहते भी, यह तरीका अवश्य काम में आ सकता है । बदलती 
-ई हालतों मे उसके अमल का ढग भी बदलता रह सकता है, मगर उसका वन्द किया 
“ना तो खुद उस तरीके की विफलता को मान लेना होगा। 
« गाषद वह इस प्रकार से सोचते होगे, मगर में उनके विचारों को निश्चय से 
ही कह सकता । उन्होंने हमे यह तो कुछ-कुछ बता ही दिया कि अब उनकी विचार- 
.4द्धति में थोडा फर्क हो गया हैं, और जब सविनय भग आवेगा तो किसी एकाधथ 
, देंसात्मक काण्ड से उसका बन्द किया जाना जरूरी नहीं है । मगर थदि हिसा किसी 
शोन्दीलन का ही हिस्सा वन जायगी, तो वह शान्तियूर्णं सविनय-भग-आन्दोलन न 
. हैंगा आर उसकी हरूचलो को बन्द करना या बदलना पडेंगा | ट्स आश्वासन से हम 
>हतेरो को बहुत हद तक सतोष हुआ | अब सबके स!मने बडा सवाल यह था, कि 
यह किया कैसे जाय ? शुरुआत किस तरह हो ? किस प्रकार का सविनय-भग हम 
चदाव, जो कारगर हो, परिस्थिति के अनुकूल हो और जनता में छोकप्रिय हो ? 
- “किन गाधीजी ने ही इसकी तरकीव वताई । 
पर नमक जवानक एक रहस्यपूर्ण शब्द, एक बलपूर्ण शब्द वन गया | नमक-कर पर 
» गला करना चाहिए। नमक-कानून को तोडना चाहिए। हम हेरत में पड गये। 
पक का राष्ट्रीय सशज्म हमे कुछ जटपटा मालम हजा। दूसरी आइचयं मे डालने- 
४ वि बात हुई गाधीजी का अपने ११ मुद्दों का प्रकाशित करना । कुछ राजनैतिक आर 
गामाजिक सुधारो की, जाहे वे अच्छे ही क्यो न हो, फेहरिस्त उस समय पेश करना 
८ पर कि हम जाजादी की दृष्टि से वात कर रहे ये, क्या मतरूव रखता था ? गावीजी 
व जाजादा गज्द पहनते थे तो बया उनया वही णजर्थ था जो हमारा था, या क्या हम 
ग-अठय वापाजा का प्रयोग बर रहे थे ? मगर हमे बहस करते ज्ञा माता 
' | 4 व घटनाय ना आगे जा रही थी। वे हिन्दुस्ताव मे तो हमारी निगाहों के 
जे हवा व4 ४ प्‌ ने दिन-प-दिन जागे बट ही रही 
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में जकड़े हुए थी। चीजो के भाव गिर रहे थे, ओर शहर के रहनेवालो ने त्त् *£ 
जव सम्पन्नता का जमाना आ रहा हू । मगर किसानो ने तो इसमें खतरा ही दव। + 
इसके वाद गाधीजी का वाइसराय से पत्र-व्यवहार हआ, और सावरमती य- रे 
से दाण्डी की नमक-यात्रा शुरू हुई । दिन-ब-दिन इस यात्रा-दल के वढने का हाल के रे 
लोग पढते थे, देश मे जोश का पारा बढ़ता जाता था । अहमदाबाद में ज्ेण्ग 7 
काँग्रेस कमिटी की बैठक इस लछडाई की बाबत, जो प्राय हमारे सिर पर आ चार 7 
आखिरी व्यवस्था करने के लिए हुई | इस बैठक में हमारे सम्राम का नेता मौज रत 
था, क्योकि वह तो अपने यात्रा-दल के साथ समुद्र की ओर जा रहा था, जोरझआ । 
वहाँ से छोटने से इन्कार कर दिया । अ० भा० काँ० कमिटी ने योजना बनाई कि # 7 
गिरफ्तारियाँ हो तो क्या-क्या किया जाना चाहिए, ओर बदि यह कमिटी फिर का * 
न कर सके तो उसकी तरफ से कार्य-समिति के गिरफ्तार-शुदा लोगो की जगह दु/ 
नये भेम्बर नियुक्त कर देने और अपने स्थान पर ऐसे ही अछत्यारात रखनेवाले मा | 
शख्स को नामजद कर देने के वडे-वडे अधिकार सभापति को दिये गये । प्रान्तीय ॥ 
स्थानीय कॉग्रेस कमिटियो ने भी अपने-अपने सभापतियों को ऐसे ही अछ्त्यारात दे लि! 
इस तरह से वह जमाना शुरू हुआ जब कि “डिक्टेटर' कहे जानेवाले छोग काया 
हो गये और उन्होने कांग्रेस की तरफ से सग्राम का सचालन किया | इसपर भार _ 
भत्री और वाइसराय और गवनरो ने वडी नफरत जाहिर की ओर वे चीख-बीत 
कर कहने लगे कि काग्रेस कितनी खराब और पतित हो गई हे कि वह डिक्टेटरों मं 
मानने लगी है, जबकि वे खुद तो मानो प्रजातन्त्र-वाद के पक्के माननेवाले ही 
कभी-कभी हिन्दुस्तान के नरम-दली अखबारों ने भी हमे प्रजातन्त्र के लाभों का उ्दी 
दिया । हम यह सब खामोशी से ( क्योकि हम तो जेल में थे ) और हेरत मे ही 
सुनते थे। वेशरमी और मकक्‍कारी इससे ज्यादा क्या हो सकती थी ? इधर तो हिंदुस्ताव 
पर एकतन्त्री डिक्टेटर द्वारा वलपूर्वक शासन हो रहा था, जिसमे आइिनेन्स हूँ 
बन रहे थे ओर हर तरह की नागरिक स्वतन्त्रता दबाई जा रही थी, ओर उचर हर 
शासक नफरत दिखाकर प्रजातन्त्रवाद की बाते कर रहे थे ! ओर क्या, मामूली हरलिं 
में भी, हिन्दुस्तान में प्रजातन्‍्त्र की छाया भी कही थी ? अग्रेजी हुकूमत अपनी तॉर्नि 
ओर हिन्दुस्तान में स्थापित स्वार्थों की हिफाजत करे ओर उसकी सत्ता को हटतिवादों 
का दमन करे, यह तो बेशक उसके लिए कुदरती बात थी । मगर उसका यहेँ कहे 
कि यह सब प्रजातन्त्री तरीका था, ऐसी वात है जो अगली पीढियो के मोर कर 
तारीफ करने के छिए लिखकर रख की जावे ! 
प्रेस एसा हालत मे जानेवाछी थी कि जब्र उसका मामली ढंग पर काम कीं 


सबिनय भंग शुरू २५६ 


” -ममकिन हो जायगा, जब वह गेर-कानूनी करार देदी जायगी, ओर गुप्त रूप के 
“वा ओर किसी ढग से उसकी कमिटियाँ किसी परामश या किसी काम के लिए 
ऊट्ठा न हो सकेगी । हमने पोशीदगी को बढावा नही दिया, क्योकि हम अपनी लडाई 
गे बिलकुल खली रखना चाहते थे, जिससे कि हमारा तर्ज ऊंचा रहे ओर हम जनता 
( असर डाल सके । मगर पोशीदगी से भी ज्यादा काम नहीं चछ सकता। केन्द्र में, 
“न्तो में और स्थानीय हलको में हमारे सब बडे-बडे स्त्री-पुरप तो गिरफ्तार होने- 
“ले ही थे। फिर कोन आगे काम चलाता ? इस सूरत में हमारे सामने एक ही रास्ता 
,, जिस तरह जग करती हुई फौज में होता है, कि पुराने सेना-नायको के हटते ही नये 
'ता-वायक बनाने की व्यवस्था करना । लडाई के मैदान में बैठकर कमिटियों की बैठके 
रना हमारे छिए तामुमकिन था । वास्तव से, कभी-कभी हमने ऐसा किया भी था, 
गर इसका उद्देश्य और अनिवार्य नतीजा यह होता था कि सारी कमिटी एक-साथ 
गरफ्तार हो जाती । हमे यह भी सुभीता नहीं था कि लडनेवाली लाइनो के पीछे जनरल 
टाफ सुरक्षित बेठा रहता, या कही दूसरी जगह और भी ज्यादा हिफाज़त से मुल्की 
'त्रि-मडल बेठा रहता । यह लडाई ही इस तरह की थी कि हमारे कर्मचारियों ओर 
ति-मण्टलों को अपने-आपकों सबसे आगे और खुली जगहों में रखना पडता था, ओर 
तो सब घ्रू में ही गिरफ्तार कर लिये गये । जोर हमने अपने 'डिक्टेटरो' को भी 
या सत्ता देदी थी ? राष्ट्रीय सग्राम चलाने को दुढ निश्चय के सकेत-रूप में उन्हें 
है सम्मान दिया जाता था । मगर असल में तो उन्हें ज्यादातर खुद जेल में चले 
गने की ही सत्ता मिछी थी । वे तभी काम करते थे जवकि किसी वडी जोर अवाध सत्ता 
£ कारण उनकी कमिटी, जिसके वह एतिनिधि थे, मीटिंग नहीं कर सकती थी, जार 
वे या जहा उस कमिटी की बैठक हो सकती, तो डिप्टेटर को जो कुछ भी सत्ता थी 
१46 अपने-जाप नहीं रहती थी । डिक्टेटर किसी बुनियादी सवाल या उसूल के बारे 
॥ पुछ पैसछा नहीं कर सकता था, वह तो जान्दोलन की छोटी-छोटी जोर ऊपरी 
शता के विधप्र में ही कुछ कर सकता था । कांग्रेस की डिफ्टेटरशिप' तो वास्तव में 
॥| पहुंचने की सीटी थी । जोर रोज-ब-रोज वही बात होती रही । पुराने छोग हटते 
नीते थे जार उनकी जगह नये लोग जाते जाते थे । 
"पे वरट, अपनी आखिरी तैयारिया करवे, अहमदाबाद में हमने अर ना० 
(पे ३मिरी के जपने साथियों से विदा मागी, क्योकि यह किसीरों मारुम न था फि 
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हा छ्‌ 
॥। 


५ अपनी जेनटी पर जाजर आअ>ऊ ना> जा> क्ामदी की हिशायतों बता 


॥॒ 
» ५ पते 


[ 
एवना रजत जो जाजिरी तोर पर टीकई,पए परत जार, जँना 


२६० मेरी कहानी 


सरोजिनी नायडू ने कहा, जेल-यात्रा के लिए ब्रिस्तर बाधने को जन्‍्दी जदी बर्वा 

लोटते वक्‍त पिताजी ओर में गाधीजी से मिलने गये | वह अपने यात्री 
साथ जम्बूसर मे ये। वहा हम उनके साथ कुछ घण्ट रहे, ओर फिर वह आये 
साथ समुद्र-्यात्रा के दुसरे पडाव के छिए पेदछ चल पे | वह हाथ में छा वि 
अपने अनुयायियो के आगे-आगे, जा रहे थे । उनक कदम मजबत थे शऔर , 
चेहरा शान्तिपूर्ण किन्तु निर्भयता लिये हुए था । इस तरह उस ममग्र मेरे ” 
आखिरी दर्शन किये | वह एक दिल हिला देनेवाला दच्य था | 

जम्बूसर में मेरे पिताजी ने गाधीजी से सछाह करके यह तय फ़िया था 
इछाहाबाद का अपना पुराना मकान राष्ट्र को दान कर देंगे, ओर उसका नाम व 
स्वराज-भवन रख दंगे। इलाहाबाद छोटकर उन्हांन इसकी बोपणा कर दी, 
कॉग्रेसवालो को उसका कब्जा भी दे दिया । उस बडे मकान का एफ हिस्सा बता 
बना दिया गया । उस वक्‍त तो वह उसकी कानूनों कारंबाई पूरी न कर सके, पर 
साल बाद मेने उनकी इच्छा के मताविक उस मकान का एक ट्रस्ट बना दिया। 

अश्नछ आया । गाधीजी समुद्र-तट पर पहुँच गये ओर हम नमक काततः 
तोडकर सविनय भग करने की उनकी हिदायत का इन्तज़ार करते लगे । कई १६" 
से हम अपने स्वयसेवको को कवायद की तालीम थे, ओर कमला ओर 9 
(मेरी पत्नी और बहन) भी उनमे शामिल हो गई थी ओर उन्होंने इस काम 
लिए मर्दाना ड्रेस पहन लिया था । स्वेयसवका के पास कोई भी हथियार, लाविया तो 
ने था। उनको तालीम देने का मकसद यह था कि वे अपने काम में ज्यादा था 
ओर कुशल हो जायें और वडी-बडी भीडो को नियत्रण में रख सके । राष्ट्रीय संप्ता' 
१९१९ के सत्याग्रह-दिवस से लेकर जलियाँवाला बाग तक की घटनाओं की याद 
मे, हैः साल मनाया जाता हैं, और ६ अप्रै७ इसी सप्ताह का पहला दिन था। हे 
दिन गाधीजी ने दाडी में समद्र के किनारे नमक-कानून को तोडा, और तीन-चार * 
वाद सार काग्रस-सगठनों को इजाजत दे दी गई कि वे भी नमक-कानूत तोई 
अपने-अपने क्षेत्र मे सविनय भग शुरू करे। 

एसा मालूम हुआ कि कोई बटन अचानक दबा दिया गया. आर सारे देश 
गहरा मे आर गाँवों में, जिधर देखो रोज नमक बनाने की ही चर्चा थी। नमक या 
के लिए कई अजीव-अजीव तरकीवे निक्राी गईं। इस बारे में हमारी जाता 
वहुत ही वाडा था, इसलिए जहाँ इस बारे में कुछ भी छिखा मिला वह हमे । 

५ आर इस वाबत हिंदायते देने के छिए कई पत्रिक्राये प्रकाशित का, आर वी 
इइ4। इेकदृठी को और अन्त में एक भद्दी-सी चीज बना ही डाली, जिन :' 
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गज बहादुरी से उठाकर दिखाते थे ओर अक्मर वहुत ऊँची कीमत पर नीलाम भी 
 रते थे । वह चीज अच्छी है या बुरी, इसका तो सचमुच कोई महत्त्व न था, क्योकि 
" उस चीज तो उस बेहूदे नमक-कानून को तोड़ना था। इसमे हम जरूर कामयाव हुए, 
४ हे हमारा वनाया हुआ नमक कितना भी खराब क्यो न हो । जब हमने देखा कि 
'गैगो में उत्ताह उमड रहा है, और नमक वनाना जगली आग की तरह चारो तरफ 
हल रहा है, तो हमे कुछ गर्म मालम हुई, क्योकि जब गाधीजी ने इस तरीके की तज- 
गज पहले-पहल रबखी थी तब हमने उसकी कामयाबी के वावत शक किया था। हमें 
(ज्ज्व होता था कि इस व्यक्ति में लोगो पर असर डालने और उनसे सगठित रूप में 
गम करवाने की कितनी अद्भुत सूझ है ' 
में १४ अप्रैल को गिरफ्तार हो गया, जबकि में रायपुर (मध्यप्रान्त) की एक 
ऋन्‍्फेन्स मे जामिल होने के लिए रेलगाडी मे सवार हो रहा था । उसी दिन जेल में 
भरा मुकदमा भी हो गया, ओर मुझे नमक-कानून के मातहत छ महीने की सजा दी 
गई । अपनी गिरफ्तारी की सभावना से मेने (अ० भा० काँग्रेस कमिटी द्वारा दी गई 
नई सत्ता के अनुसार ) पहले ही मेरी गरहाजिरी मे कॉग्रेस के सभापति की जगह के 
लिए गाधीजी को नामजद कर दिया था, मगर, अगर वह मजूर न करे तो, मेरी 
दूसरी नामजदगी पिताजी के लिए थी । जैसा कि मेरा खयाल था, गाथीजी राजी न 
हुए, और इसलिए पिताजी ही काग्रेस के स्थानापन्न सभापति बने । उनकी तन्‍्दुरुस्ती 
थक नही थी, फिर भी वह बडे जोर-भोर में लडाई में कूद पडे। उन शुरू के महीनों 
भें उनके जबरदस्त संचालन और अनुबासन से आन्दोलन को बहुत छाभ हआ। 
जानदोलन को तो बहुत लाभ हुआ, मगर इससे उनकी रही-सही तन्दुरुस्ती जोर शवित 
बिलकुल चली गई । 
उन दिनो बडी सनसनी पैदा करनेवाले सचाचार आया करते थे---जुलूसो का 
निवठना, लाठी-प्रहरों का होना और गोलियाँ चलता, नामी-तामी जादमियों की 
विस्फतारियों पर अक्सर हृटताले होना, पेशावर-दिवस, गढवाली-दिवस जादि का 
'नसे तोर पर मनाया जाना वगैरा । उस वक्‍त तो विदेशी कपई जोर तमाम थग्नेज्ी 
गाल वा बहिष्कार पुरा-पूरा हो गया था । जब मेने सुना कि मेरी दृदी माताजी जोर 
हरने भी गरमी की तेज घप में विदेशी कपड़े की दुकानों के सामते बरता देने 
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भर भाग पिथा । मगर उसने जुछ जोर उयादा ना किया । मेरा खबाह था | जितने 
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हक जे थे उन परे अध्योंतरह जानतो हैं. मैंगेर उसने “से जाली त्त 
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दंग रह गया । उसने अपने गिरते हैए स्वास्थ्य की बिलकुल परवा नहीं की | ऋ#- 
दिन धूप में घमा करती थी ओर उसने संगठन की बडी योग्यता का परिक् 
मेने इसका उड-ऊुछ हाल जेल में सुना था । बाद में जब पिताजी भी वहा मेरे पर 
गये तब उन्होने मुझे बताया कि वह कमछा के काम की, खासकर उसकी मगठ 
की, कितनी ज्यादा कदर करते थे । पिताजी मेरी माताजी का था ठ्ाश्याद 
धूप में इधर-उधर जाना पसन्द नहीं करते थे, मगर सिद्रा सिर्फ कभी-स्ी : 
मना करने के उन्होने उन्हे रोका नही । 
उन शुरू के दिनो में जो खबरें हमारे पाम आया करती थी, उनमे से सब्र 
लवर २३ अप्रेल की पेशावर की घटना ओर बाद में सारे सीमा-प्रान्त में होर 
घटनाये थी । हिन्दुस्तान मे कही भी मजीन-गनो की गोलियों के सामने इम' 
अनुशासन-पूर्ण और गान्तिपूर्ण हिम्मत बनाई जाती, तो उससे सारा देश वर्रा 5: 
मगर सीमा-प्रान्त के लिए तो यह घटना ओर भी ज्यादा महत्व रखती थी, 
पठान लोग हिस्मत के लिए तो मशहूर थे मगर गाल्तिपूर्ण स्वभाव के लिए मशहूर 
थे। इन्ही पठानो ने वह मिसाल कायम कर दी जो हिन्दुस्तान में अद्वितीय वी।रन॑ 
प्रान्त मे ही वह मशहूर घटना हुई जिसमें गढवाली सिपाहियो ने नि शस्त्र जनता 
गोली चलाने से इन्कार कर दिया । उन्होने इसलिए इन्कार कर दिया फि सिर्षा 
को निहत्थी भीड पर गोली चलाना नापसन्द होता है, ओर इसलिए भी कि लोग 
उन्हें हमदर्दी थी । मगर सिर्फ हमदर्दी ही आम तौर पर सिपाही को अपने अफसर 
हंठुम-उद्छी जैसी खतरनाक कारंवाई के लिए प्रेरित नही कर सकती । क्योरि इन 
बुरा नतीजा उसे मालूम रहता है । गढवालियों ने यह वात शायद इसलिए की 
उन्हे ( और दूसरी भी कुछ रेजीमेण्टो को, जितकी हुकुम-उद्ली की ख़बर फैल ॥ 
पाई ) यह गलत खथाल हो गया था कि अग्नेजों की हुकूमत तो अब जाने ही हे 
हैं । जब सिपाहियों मे ऐसा खयाल पैदा हो जाता है तभी वे अपनी सहानुभूति 4 
इच्छा के अनुसार काम करने की हिम्मत दिखाते है । शायद कुछ दिनो या हफता 
आस हेलचछ और सविनय-भग से छोगो में यह सयालू पैदा हो गया था | 
अग्रेजी हुकूमत के आखिरी दिन आ गये है, और इसका असर कुछ फौज पर भी प2 
मगर जत्दी ही यह भी जाहिर हो गया कि निकट-भविष्य में ऐसा होने की सूरत के 
है, और फिर फौज में हुकुम-उद्ली नही हुई । फिर तो इस बात का भी खयाठ रा 
गया कि सिपाहियों को ऐसी दुविधा में डाला ही न जाय । 
| दिनो बटी-बडी आइचर्यजनक बाते हुईं, मगर सबसे ज्यादा ताज्जप की या 
को राष्ट्रीय सम्राम में हिस्सा छेना। स्तिया बडी तादाद में अपने बेर) 
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धापरों से वाहर निकल आई, और हालाकि उन्हे सार्वजनिक कार्यो का अभ्यास न था 
पाफर भी वे लडाई में पूरी तरह कूद पडी । विदेशी कपडे और गराब की दुकानों पर 
77“बरना देने का काम तो उन्होंने बिछकुल अपना ही कर लिया । सभी शहरो में सिर्फ 
स्त्रयों के ही भारी-भारी जुलूस निकाले गये, और आम तौर पर स्त्रियाँ पुरपो की 
7जनिस्वत ज्यादा मजबत सावित हुई। अक्सर प्रान्तो में या स्थानीथ क्षेत्रों में वे 
#ग्रेस-डिक्टेटर भी बनती थी । 
अकेला नमक-कानून ही नहीं तोडा गया बल्कि दूसरी दिशाओ में भी सविनय- 
*-भग होने लगा । वाउसराय-ह्वारर कई आड्डिनेन्सो के, जिनमे कई कामो की मुमानियत 
जलती गई थी, निकाले जाने से भी इस काम में मदद मिली। जैसे-जैसे ये आइईिनेन्स 
“और मुमानियते बढती गई, वंसे-वैसे उन्हें तोडने के मोके भी बढते गये। और 
7 :मेविनय भग की यह शक्ल हो गई कि आडिनेन्स से जिस काम की मुमानियत की 
& जाती थी वही काम किया जाता था । प्रारम्भिक सूत्रपात करना निश्चित रूप से 
->-कोंग्रेस ओर लोगो के हाथ में रहा था, और जब एक आइ्डिनेन्स से गवर्नमेण्ट की 
निगाह में परिस्थिति न सम्हली तब वाइसराय ने ओर नये-नयें आइडिनेन्स निकाले । 
.- वाँग्रेस-कार्य-समिति के कई मेम्वर गिरफ्तार कर लिये गये थे, मगर उनकी जगह नये 
न मेम्वर नियुवत कर लिये गये, और इस तरह वह काम करती ही रही । हर सरकारी 
,“ आड्निन्स के मृकाबिले में कार्य-समिति अपना प्रस्ताव पास करती थी, और उस 
> आईडिनेन्स के लिए वया करना चाहिए, ऐसी हिंदायते जारी करती थी । उन हिदायतो 
>_ पर देश में आश्चर्यजनक समानता से अमल होता था। हाँ, अलवत्ता, असवारों के 
>> प्रकाशन-सम्बन्धी हिंदायत पर पूरा अमल नही हुआ । 
5 जव प्रेस को ज्यादा नियन्त्रित करने और अखबारों से जमानत माँगने के वारे 
+ में आडिनेन्स निकला, तव कार्य-समिति ने राष्ट्रीय जखवारों से यह कहा कि वे 
». अभानत देने से उनवंगर कर दे ओर यदि आवश्यक हो तो प्रकाशन ही वन्द कर दे । 
- पपारवालों के लिए तो यह एक कडवी घूँट थी, क्योकि उसी समय तो छोगो में 
ध जबरा पी बहुत ज्यादा माय थी । फिर नी कुछ नरम-दल के जखवारों को छोडकर 
उादातर जलवारों ने अपना प्रकाशन बन्द कर दिया, और नतीजा यह हना कि 
»अ “सटलेरह वी जफवाहे फलने लगी । मगर वे ज्यादा वक्त तक न टिक्क सके, प्रशोनन 
«में चारों ता, जार जपना पच्धया नरम-दल के जजवार छीने लिये जा रहे हे पह 


नम 


०९ उप यरा नी माल्म हआ । इसलिए उनमे से स्यादतर फिर जपना प्रजाइन 
१ ष्त्‌ २ | | 


५) तर ५ शरई यो जिरफ्तार जरा पियें वो थे। उनयी विरुद्रतारी के याद 
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समुद्र के पश्चिम किनारे पर नमक के कारखानों ओर गोदामों पर थावे दि: 
इन थावों में पुलिस की बेरहमी की बहुत दर्दनाक घटनाये हुईं । उन दिनों भागे 
हडतालो, जुल्सो ओर छाटी-प्रहारों के कारण बम्बई सबसे ज्यादा प्रमिद्व हो 
था । इन लाठी-प्रहारों के घायलों के इलाज के लिए कई आरजी अस्पताल काम” 
गये थे। बम्बई में कई बाते ऐसी हुई जो मार्क की थी, ओर वहा बऋहरद्वा 
कारण बम्बई में प्रकाशन की सुविधा भी थ्री | छोटे कस्बों ओर देहाती हिस्मा 
ऐसी ही बाते हुईं, मगर वे सब प्रकाञ में न आ पाई । 

जून के अन्त में मेरे पिताजी बंबई गये, ओर उनके साथ माताजी और कमग्र' 
गईं । उनका बडा स्वागत किया गया । जब वह वहाँ ठहरे हुए थे, तभी ढुंठे व 
जबरदस्त लाठी-प्रहार हुए । वास्तव में, यह तो वम्बई में मामूली बात-सी हो गई 4 
करीब दो हफ्ते बाद ही वहाँ सारी रात एक असाधारण अग्नि-परीक्षा हुई है 
मालवीयजी और कार्य-समिति के मेम्बर एक वडी भारी भीड के साथ पुलिस 
सामने, जिसने कि उनका रास्ता रोक रक्‍्खा था, सारी रात उटे रहे । 

बम्बई से लौठने पर ३० जून को पिताजी गिरफ्तार कर लिये गये, और » 
साथ सैयदमहमूद भी पकडे गये । वे कार्य-समिति के, जो गैरकानूनी करार दे दी 
थी, स्थानापन्न अध्यक्ष और मत्री की हैसियत से गिरफ्तार हुए | दोनो को ४ 
महीने की सजा मिली । मेरे पिताजी की गिरफ्तारी शायद एक बयान प्रकाशित # 

पर हुई थी, जिसमे उन्होने सैनिकों या पुलिसमेनों को निहत्थी जनता पर गर्टि मैं 
मै आज्ञा मिलने की सूरत में उनका क्‍या फर्ज है यह बताया था। यह बयान 

कानूनी था, और उसमे बताथा गया था कि मौजूदा ब्रिठिश इण्डियन कॉबून में 
बाबत क्या लिखा है । मगर फिर भी वह भडकानेवाला ओर खतरनाक समझा 7 

बबई जाने से पिताजी को बहुत मेहनत करनी पड़ी । बडे सवेरे से बहुत 
तक उन्हे काम करना पडता था और हर जरूरी काम का फैसला उत्हे ही # 
पडता था । वह बहुत दिनों से वीमार-से तो थे ही, अब वह बिलकुल ही बा 
लौटे, और अपने डाक्टरों की जरूरी सलाह से उन्होने फौरन पुरी तरह आदाम 
का फँसला कर लिया ! उन्होने मसूरी जाते की तेयारी की, और सामात वर्गरा 7 
लिया, मगर जिस दिन वह मसूरी जाना चाहते थे उससे एक दित पदेलि दर 
नैती सेन्‍्ट्रल जेल की हमारी बैरक में हमारे सामने आ पहले । 


हि 5३ ७ 
नेनी-जेल में 


गे करीब सात साल के बाद फिर जेल गया था, और जेछ-जीवन की स्मृतियाँ कुछ- 

कुछ धुधली हो गई थी । में तैनी सेण्टूल जेल में रक्खा गया था, जोकि प्रान्त का 
"क बड़ा जेलखाना है| वहाँ मुझे अकेले रहने का नया अनुभव मिला। मेरा अहाता 
दे अहाते से, जिसमे कि २२०० या २३०० कंदी थे, अलग था । वह ग्रेटा-सा 
लघेरा था, जिसका व्यास लगभग एकसो फीट था ओर जिसके चारों तरफ 
करीब पद्रह फीट ऊँची गोल दीवार थी। उसके बीचोबीच एक मटमैली और भद्दी-सी 
मारत थी, जिसमे चार कोठरिया थी। मुझे इनमें से दो कोठरिया, जो एक-दूसरे से 
मेली हुई थी, दी गई । एक में नहाने-धोने वगरा की जगह थी। दूसरी कोठरियाँ कुछ 
बेन तक खाली रहीं 

मेरे बाहर के विक्षोभ ओर सक्तिय जीवन के वाद, यहाँ मुझे कुछ अकेलापन ओर 
उदासी मालूम हुई । में इतना थक गया था कि दो-तीन दिन तक तो में बहुत सोता रह 
गरमी का मोसम शुरू हो गया था, ओर मुझे रात को अपनी कोठरी के वाहर, अन्दर 
वी इमारत और अहाते की दीवार के ठीच की तग जगह थे, खुले में सोने की इजाजत 
मिल गई थी। सेरा पलंग भारी-भारी जजीरो से कस दिया गया था, ताकि म॑ कही 
उसे लेकर भाग न जाऊँ, या शायद इसलिए कि पलग कही जहाते की दीवार वर चढ़ने 
की सीढी न बना छिया जाय । रातभर अजीब तरह की आवाजे आया करती थी। 
भास दीवार की निगरानी रसनेवाले कनविक्ट ओोवरसियर अक्सर एक-दूसरे को तरह- 
परह की आवाज छगाया करते थे। कनी-क्नी वे ऐसी लवी आवाजे ठगाते थे 
जा जत्त में दूर पर चलती हुई तेज हवा के कहराने की-सी जावाज मालूम होती 
है । वैरको के अन्दर से चाडीदार वराबर जोर-जोर से पते केदियो को गिनते थे 
हर ब7ते वे कि सय ठीक है। रात में कई बार कोई-न-फोई जेठ-जफ्सर जनता राउश्ड 
' बता टण हमारे जलते में भी आ जाता था, और जो वारईर च्चूटी पर होता था 
समन वहाया टाल पूछता या। चेकि मेरा अहाता दुसरे जहातो ने दुछ दूर था, ये 


ना भंग उ्वादरातर साफ सुनाई ने देती थी, ओर पहले-पहल मे समसल ने संजय जि थे 
(।7 । परो-पहल नो मे ऐसा ठया दि में पिसी जपरड के पास हैं जार किसान 

वि पते तो ने जबठी जववगे को वयाने थे हिए थिज रहेहे जोर जूवनी- 
आय मी 3 5 5 बह 


५ आज की: पाकर गो 
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में सोचता हूँ कि आया यह मेरा महज हेज खयाल ही है, या यह सजा 
चोकोनी दीवार की वनिस्वत गोलाईद 7र दावार में आदमी को अपने कैद 
ज्यादा भान होता है ? कोनो और मोडों के न होने से यह भाव हमारे मन मे 
भी बढ जाता है, कि हम यहां दवाये जा रह हू । दिन के वक्‍त वह दीवार पर 
को भी ढक लेती थी ओर उसके एक छोटे हिस्से को ही देखने देती थी | #-- 
उस नन्हे नीले बितान पर 
जिसे कहे बदी आकाश--- 
उडते हुए भेघ-खद्ो पर / 
जिनमें रजत-ऊमि-आभास, 
अपनी उदास और चिन्तित निगाह डाला करता था । रात को वह दीवार मज़े 
भी ज्यादा घेर लेती थी, और मझे ऐसा लगता था कि में किसी कुएँ के तले म : 
कभी-कभी तारो से भरा हुआ आस्मान का जितना हिस्सा मझे दिखाई देता वा. 
मुझ असली नहीं मालूम होता था। वह नमूने के, वनावटी, तारामण्डल का एम हि 
लगता था । 
मेरी बेरक और अहाता, आम तौर पर, सारे जेल में कुत्ताघर कहलाता 4 
यह एक पुराना नाम था और इसका मुझसे कोई ताल्‍्छक नही था । यह छोटी हर 
सबसे अलग, इसलिए बनाई गई थी कि इसमें खास तौर पर खतरनाक अपराधी, कि 
अलग रखने की जरूरत हो, रक्‍्खे जायँ। बाद में वह राजवैतिक केदियों, वो 
बन्दी वगरा को रखने के काम में लिया जाने लगा, जोकि यहाँ सारे जेल से जह 
रखें जा सकते थे। अहाते के सामने कुछ दूरी पर एक ऐसी चीज थी जिसे पहलेश? 
अपनी बेरक से देखकर मुझे बडा धक्‍्का-सा लगा | वह एक बडा भारी पिजरा-ता ॥ 
जिसके अन्दर आदमी गोल-गोल चक्कर काट रहे थे । बाद मे मझे पता लगा हि 
पानी खीचने का पम्प था, जिसे आदमी चलाते थे और जिसमें एकसाथ सोलह आग 
लगते थे। देखते-देखते आदमी के लिए हर चीज मामूली हो जाती है । इसीलिए में 
उसके देखने का आदी हो गया। मगर हमेशा वह मझे मनध्य-शक्ति के उपयर्गि 
विलकुल मूखता-पूर्ण और जगली तरीका मालम हुआ है, ओर जब कभी में उरी 
पास स गुजरता ता मुझे किसी पशु-प्रदर्शिनी की याद आ जाती । 
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१. मूल अग्रेज़ी पद्य इस प्रकार हे :-.. 
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कुछ दिनो तक तो मुझे कसरत यथा दूसरे किसी मतलव से अपने अहते के वाहर 
ने की इजाजत न मिली । बाद में मझे बडे सवेरे, जबकि प्राय अँधेरा ही रहता था 
धधा घटा बाहर निकलने और मख्य दीवार के सहारे-सहारे अन्दर घमने या दोड 
गाने की इजाजत मिल गई7] यह बडो सुबह का वक्‍त मेरे लिए इसलिए तजवीज किया 
या था कि में दूसरे कैदियों के सम्पर्क में न आ सके, या वे मुझे देख न ले । मुझे उस 
मय वडी तरो-ताजगी आ जाती थी । मुझे मिले हुए इस थोडे-से वक्‍त से ज्यादा-से- 
थादा खुला व्यायाम करने की गरज से में दोड लगाया करता था। दोड के अभ्यास 
गे मंने धीरे-धीरे वढा लिया थ्रा, और मे रोज दो मील से ज्यादा दोड लिया करता था । 

में सवेरे बहुत जल्दी, करीव चार या साढे तीन बजे ही जबकि बिलकुल अधेरा 
हता था, उठ जाया करता था। कुछ तो जल्दी सोने से भी जल्दी उठना हो जाता था, 
प्रोकि मुझे जो रोभनी मिली थी वह ज्यादा पढने के लिए ठीक नही थी । मुझे तारो 
गै देखते रहना अच्छा लगता था, और कुछ प्रसिद्ध तारा-गण की स्थिति देखकर मुझे 
मय का अन्दाज हो जाता था। जहाँ में लेटता था वहाँ से मुझे ध्यू वतारा दीवार के 
भर झाँकता हुआ दिखाई देता था, और उससे असाधारण शान्ति मिलती थी । उसके 
॥रो तरफ का आसमान गोल चक्कर काटता था, मगर वह वही कायम था। वह 
मे प्रमन्नता-पूर्ण अचलता और दृढता का प्रतीक मालूम होता था । 

एक महीने तक मेरे पास कोई साथी न था, मगर फिर भी में अकेला नहीं था, 
योकि मेरे अहाते में वांडंर और कनविक्ट ओवरसियर व रसोई जौर सफाई करने- 
एला एक कंदी था । कभी-कभी किसी काम के लिए दूसरे कैदी, ज्यादातर कनविय्ट 
गवरसियर--सी ० ओ०--लोग भी, जो रूम्वी सजाये भुगत रहे थे, जा जाते थे । 
जमे जन्म-कदी, आजीवन सजा पाये हुए कैदी, ज्यादा थे। आम तौर पर समझा 
गता था कि जन्म-कैद वीस साल या कम में ख़त्म हो जाती हैं, मगर जेल में ऐसे 
हत कंदी थे जिन्हे वीस साल से भी ज्यादा हो गये थे । नैनी में मेने एक वडी अजीव 
भगाल दखी । कैदियों के कन्धों पर कपडो मे लगी हुई लकड़ी की एक पट्टी रहती 
*, जिनमे उनकी सजाओं का हाल भार रिहाई की तारीख लिखी रहती है । एक कैदी 
४ पेट पर मेने पटा कि उसकी रिहाई १९९६ में होगी | १९३० में ही उसझजो के 
तेल (| चुफ थे, आर उस समय वह जवेड या। शायद उसे वबई सजाये दी गई थी 
नी घट से एक वी याद एक जोड़ दी गई थयी। शायद इल मिलाजर उसे पचहतर 
॥१ै) की सशा थी ! 
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कोई मानवी सम्पर्क नहीं रहता। वे मन- “मन हमेशा कुछ घुटघुटाया करते, 
उनका दिमाग भय, बदछे और नफरत के रोपपूर्ण विचारों से भर जाता. 
दुनिया की भलाई, दयालुता ओर आनन्द को मल जाते है, और सिर्फ वगः 
जीवन विताते है। फिर वीरे-बीरे उनमे से नफरत की तेजी चली ता 
ओर जीवन एक जड यन्त्रवत वन जाता हैं। अपन-आप चलनेवाले यत्त्रों की 
वे अपने दिन गुजारते हे, जोकि सब बिलकृुछ एक-से ही गुजरते है। ऋ 
भय के सिवा और कोई भावना भी नहीं होती ! वक्‍तन-फवक्तन कंदियों की 
ओर नाप होता है। मगर मस्तिप्क और हृदय का भावना को भी, जो अधद्यात्ार' 
भेयकर वातावरण म मुरझाकर सूख जाती है, कोई तोलता है ? लोग मौत डो 
के खिलाफ दलीले देते हे और वे मुझे बहत ज॑चती मगर जब में जेल का 
यातना-पूर्ण जीवन देखता हूँ, तो सोचता हुँ कि आदमी को घला-घलाकर मारते के 
तो मौत की सजा ही अच्छी है । एक दफा एक जन्म-कंदी मेरे पास आकर मुझस 
लगा- हम जन्म-कंदियो का क्या होगा ? क्‍या स्वराज हमे इस नरक में से निकाल दें 
और ये जन्म-कैदी कौन होते है ? इनमें से वहतेरे तो मजमई मकदमों मे 
है, जिनमे कि बहुत छोगो को, कभी-कभी पचास-पचास या सौ-सो आददमिया 
एक-साथ सजाये होती है । इनमे कई तो शायद कसूरवार होते है, मगर ज्याः 
लोग सचमृच कसूरवार होते है इसमे मझे सन्देह हैं । ऐसे मकदमों मे लोगों कों 
देना वडा आसान हैं। किसी मखबिर की शहादत ओर थोडी शनाब्त हाँ * 
चाहिए, बस इतना ही जरूरी है। आजकल डकैतियां बढ रही है, ओर जद 
आबादी हर साल ज्यादा हो जाती है । जबकि लोग भूखो मर रहे है, तो वे 
करे ? जज और मजिस्ट्रेट छोग अपराधों की बढती पर कहते हते नहीं अरकते। * 
उनकी निगाह जाहिरा आथिक कारणों पर नही जाती । 
इनके अछावा। काश्तकार छोग आते हे । किसी जमीन के टकडे की बाबत * 
मे झगड़ा हो जाता हैँ, छाठियाँ चछ जाती है, और कोई मर जाता है--नताजी 
होता है कि जन्मभर या लबी मियादों के छिए कई आदमी जेल भेज दिये जाते 
अक्सर किसी घर के सारे पुरुष कैद कर दिये जाते ओर पीछे स्त्रियां रह यार्ती 
जा जैस-तेस करक पेट पालछती है । इनमें एक भी व्यक्ति जरायम-पेशा नहीं होंती 
सावारणन ये छोंग शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से अच्छे यवक, थीं 
“>ेडाती से कही ऊपर उठे हुए, होते है । यदि उग्हे शोड़ी ताछीम मिछे, और “मं 
॥र कामों की तरफ इनकी रूचि थोड़ी बदछ दी जाय, तो यही लोग दंग 
पेन बने सफते है । 
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.  ब्रेथक हिन्दुस्तान की जेलो में पक्के मुजरिम भी है, जिनमें सामाजिकता के 
व नही होते है ओर जो समाज के लिए बहुत ख़तरनाक है । मगर मुझे जेल में ऐसे 
उके ओर आदमी बहुत भिले ह्‌ जो अच्छे नमूने के थे ओर जिनपर में बिला 
झक विश्वास कर सकता हूं । मुझे यह्‌ नही मालूम कि असली जरायमपेशा ओर 
ए-जरायमपेणा कंदी कितने-कितने अनुपात में है, और शायद इस तरह विभाजन करने 
[ खयाल तक जेल-महकमे में किसीको नहीं आया होगा । न्यूयाके के सिगसिग-जेल के 
(इन लीविस ई० लावेज ने इस विपय के कुछ दिलचस्प ऑकडे दिये है। वह अपने 
ल के कैदियों के बारे मे कहता हें कि मेरी राय मे ५० फीसदी तो बिलकुल 
'रायम-मनोवृत्ति के नही हैं, २५ फीसदी परिस्थितियो और मजबूरियो के कारण 
पराधी बने है, ओर वाकी २५ फीसदी में से शायद आबे, यानी १२६ फीसदी, हू 
माज में न रहते लायक है । यह तो सभी जानते हैं कि असली अपराधी-वृत्ति बड़े 
हरो ओर भाषुनिक सभ्यता के केन्द्रों में ज्यादा होती है, ओर पिछडे हुए इलाको मे 
मे होती हैं । अमेरिका की जरायमपेणा टोलियाँ तो मशहर हे, और सिगसिग-जेल भी 
ग़स तोर पर मशहूर है, जहाँ कुछ भयकर-से-भयकर मुजरिम भेजे जाते है | मगर, 
उसके वाडन की राथ के मृताबिक, उसके सिर्फ १२६ फीसदी कंदी ही सचमृच बूरे 
! । भरे खयाल से यह वडी अच्छी तरह कहा जा सकता हूँ कि हिन्दुस्तान की जेलो 
) तो यह अनुपात इससे भी बहुत कम होगा । आथिक नीति थोड़ी जौर अच्छी 
गे जाय, लोगो को रोजगार कुछ ज्यादा मिलने छगे, जोर शिक्षा कुछ बढ़ जाय तो 
“मरी जेले खाली की जा सकती हैं। मगर इसको कामयाव बनाने के छिए एफ 
बिलकुल मौलिक योजना को, जिससे हमारी सारी सामाजिक रचना वदल जाय, 
भरत हैं। दुसके सिवा दूसरा असली उपाय वही है जो ब्रिटिश-सरवका[र कर रही है-- 
(हल्टुस्वान में पुछिस की तादाद आर जेलो का वढाना । हिन्दुस्तान मे क्तिनी तादाद में 
ठोग जेल भेजे जाते ह, यह देखकर सिर ठतकने रूगता हैं। जखिल-नारतीय कंदी- 
तरायक समिति के मन्नी की एक हाल की रिपोर्ट मे कहा गया हे कि १९३३ में सिर्फ 
“१० प्राव्त मे ही १,२८,००० लोग जेल भेजे गये, जार उसी सार बगाठ की सत्या 
५ ४,००० थी।' म्ते सव प्रान्तो के जाजडे तो माूम नहीं जिल्‍्तु बदिदों 
कया का जोड़ टाई छात्र है, तो यहते सम्भव ह क्लि सारे हिखुस्तान जो जोड़ 
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जे इन शत ना होगा । मगर इस वास्तव में जेल में हमेशा रहनेवाज़ों ही 
कक के १ 2 5, हज कक 3 के गं पक >> डे फट रत 2 20 2 

वादा बे १7२ चलते वरधाति उतह्त लाना का ता जादा-जाईदा नजाय नरता | 
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भारी सख्या होगी । हिन्दुस्तान के कुछ बडे प्रान्तो की जेल-व्यवस्था समार॒क्- «का 
बडी जेल-व्यवस्था समझी जाती है। युफ़्तप्रान्त भी ऐसे प्रान्तो में माता ते | 
जिसे यह गोरव--यदि उसे गोरव कहा जाय -प्राप्त हे । ओर, बहुत सनम, 
ससार का सबसे पिछडा हुआ ओरे प्रतिगामी प्रवन्ध है या था | कैदी को एक थे , 
एक मानव-श्राणी, समझने ओर उसके मस्तिष्क को सुधारने या उसकी बविला रु 
की कुछ भी कोशिश नही की जाती है | युकतप्रान्त का जेल-प्रवन्ध जिस वातम रा 
बढ़ा-चढा है वह है, अपने कदियों को सुरक्षित रखना । वहाँ भागने की तोधिड 
ही कम होती है ओर दस हजार में से शायद ही एकाव कोई भागते में सफल ह 
होगा । 
जेलखानों की एक निहायत दु ख-जनक बात है, वहां १५ साल या इसमे गा 
उम्र के लडको का बडी तादाद में होना । इनमें से ज्यादातर तो तेज्ञ जोर होीए 
दिखनेवाले लडके होते है, कि जो अगर मोका मिले तो बडी आसानी से बच्ठेए 
सकते है । कुछ असे से इन्हे मामूली पढना-लिखना सिखाने की कुछ शुरुआत 7 
गई है, मगर, जैसा कि हमेशा होता है, वह बिलकुल ही नाकाफी ओर बेकार है 
खेल-कूद या दिल-बहलाव का वहुत-कम मौका आता होगा, किसी किस्म के पे 
अखबार की इजाजत नही है, और न॒कितावे पढने का प्रोत्साहन दिया जाता ह | 
बारह धण्टे या इससे भी ज्यादा देर तक सब कैदियों को उनकी बरकों या कोर्थर्स 
में ताले मे वनन्‍्द रक्‍्खा जाता है, और लम्बी-लम्बी शाम का वक्‍त काटने के लिए उर्ते 
पास कोई काम नही रहता । 
मुलाकाते तीन महीने में एक दफा हो सकती है, ओर यही खतो का भी के 
हेँ । यह मियाद अमानुपिक रूप से लम्बी हैँ । इसपर भी, कई कंँदी तो इससे रे 
लाभ नही उठा सकते । अगर वे बे-पढे होते है, जैसाकि ज्यादातर होते ही है, ती : 
किसी जेल-अफ्सर से ही चिट्ठी लिखवाते हे, और ये छोग चूँकि अपना काम हे 
बढाना नहीं चाहते इसलिए चिट॒ठी छिखना अक्सर टाछते रहते है, अगर विद: 
लिखी भी गई तो पता ठीक-ठीक नहीं दिया जाता, ओर वह ठिकाने पर नहीं पहुंची 
मुलाकात करना तो ओर भी मुश्किल है । करीब-करीय, अनिवार्य रूप से, ॥ 
किसी-जेल कर्मचारी को कुछ नजराना-शुक्रियाना देने से ही मुलाकात हो सातवीं ्:ट 
अक्सर कंदी दुसरे-दुसरे जेलो में बदल दिये जाते है, ओर उनके घर के छोगो को उव' 
पता नहीं लगता । मुझे कई ऐसे कैदी मिले है, जिनका ताहलछक अपने परिवार मे यरल 
». १ था, जोर उन्हे मालूम नहीं था कि उनका क्‍या हुआ तीन या न हे 
बाद जब मुलाकाते होती भी है तो वे अजीब तरह से होती है । जगढ 
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| तरफ आमने-सामने बहुत-से कंदी और उनके मुलाकाती खडें कर दिये जाते है, 
वे सव एक-साथ बात-चीत करने की कोशिश करते है | एक-दूसरे से बहुत जोर 
वल्ला-चिल्लाकर बोलना पडता है, ओर मुलाकात में जो थोडा-वहुत मानवी- 
के हो सकता हैं वह भी नहीं रहता ! 

हजार में से किसी एकाध कैदी को ( यूरोपियनों को छोडकर ) अच्छा खाना 
ने या जल्दी-जल्दी मुलाकात करने या ख़त लिखने की खास सुविधा भी मिल 
ऐ है। राजन॑तिक आन्दोलनों मे, जबकि लाखो राजनैतिक कैदी जेल जाते है, इन 
प दर्जे के कंदियों की तादाद कुछ थोडी-सी बढ जाती हैं, मगर फिर भी वह वहुत 
हो रहती हे । इन राजनैतिक स्त्री और पुरुष केदियो में से १५ फीसदी केदियों 
गाथ मामूली ढंग का ही बर्ताव किया जाता हे ओर उन्हें ऐसी सुविधाये भी 
मिलती । 

कई व्यक्ति, जिन्हे क्रान्तिकारी हलचलो के कारण आजन्म या लम्बी सजाये दी 
| है, लम्बे अर्मे तक तनहाई कोठरियों में रकबे जाते है| मेरा खयाल है कि 
पी० में तो ऐसे सब व्यक्ति आम तौर पर सीधे तनहाई कोठरियों में बन्द रक्खे 
[है । यो तो तनहाई जेल के किसी कुसूर के लिए सजा के तौर पर ही दी जाती हे, 
र इन लोगो को तो, जो आम तौर पर नवयवक होते है, शुरू से तनहाई में ही रासा 

हँ, चाह उनवा बर्ताव जेल में बहुत अच्छा ही क्‍यों न हो । इस तरह अदालत 
सजा के अलावा, जेल महकमा उसमें बेर किसी सबंध के एक जार भयकर सजा 
[ देता है । यह बडी असाधारण वात है, और कानून की किसी दफा के अनुसार नहीं 
थाटे वक्‍त के लिए भी तनहाई में बन्द रक्खा जाना एक बड़ी दर्दनाक बान हैं, 
र जब बह बरसों तक रहे तव तो कितती सतरनाक हो जाती है ! इससे मस्तिष्क 
शत घीरे-घीरे छगातार घटती जाती है, जो जन्‍्त में पागलपन की हद तक 

जाता है, जार कंदी का चहरा विचार-शन्य या नयनीत पशु जैसा दिखने छगता 
पट मनृष्प की स्पिरिट को धीमे-धीमे खत्म करता या उसकी जात्मा को बीरे- 
४ दाद करना 2 । अगर जादमी जिन्दा बचता नी है तो वह एक विछक्षण जीव 

पते क छिए वे-माज यने जाता है। जोर यह सवार तो हमेगा उठता ही 
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ज्यादा अच्छा भोजन, हलका काम आर जल्दी-जल्दी खत आर मुठाऊात की #। 
दी जाती ह । हर हपते पादरी के आने से वे बाहर की बातो के सम्पर्क मे देने 
। पादरी उनके लिए सचित्र आर हरसी-मज़ाक के विदेशी अखबार ले थाता ई 

जब जरूरत होती है तब उनके घरवालों से खतो-कितावनत करता रहता 

यूरोपियन कंदियों को ये सुविधाये वयो मिली है उसकी किसीकों गिकाश्न | 
है, क्योकि उनकी तादाद थोडी ही हे, मगर दुसरे--स्त्री ओर पुरुष--कदिया ह: 
व्यवहार में मनृप्यता का बिलकुल अभाव देखकर जरूर रज होता है। कैदी 
व्यक्ति, एक मानव प्राणी, नहीं समझा जाता ओर इसलिए उसके नव 
वर्ताव भी नही किया जाता । जेल को तो सरकारी तत्त्र द्वारा वुरे-से-ुरे दमन का £ 
नुपिक पहलू समझना चाहिए । यह एक ऐसा यन्त्र हैं जो 4रहमी से, व्िता मा 
काम करता रहता है, और उसकी पकड में जो कोई आ जाता है उसे ऊुतल जे 
है | जेल के कायदे इसी यन्त्र को दिखाने के लिए खास तौर पर वनाये गये है।' 
भावना-शील स्त्री या पुरुष यहाँ आते हे, तो यह हृदब-हीत शासन उतके मर 
एक यातना और पीडा प्रतीत होता हे । मेने देखा है कि कभी-कभी लम्बी मि 
के कैदी जेल की उदासी से ऊबकर फूट-फूटकर बच्चे की तरह रोने ढुगते है 

सहानभति और प्रोत्साहन के थोडे-से शब्दों से, जोकि इस वातावरण मे बहुत ३ 

होते है, उनके चेहरे खुशी और अहसानमन्दी से चमक उठते 

इतना होने पर भी, कैदियों में एक-दूसरे के प्रति उदारता ओर अच्छा प्नि 
के कई हृदय-स्पर्शी उदाहरण भी दिखाई देते थे। एक बार एक अच्चा दुबाएं 
तेरह साल के बाद रिहा हुआ। इस लम्बे अर्से के बाद वह बाहर जा रहां 
जहाँ न उसके पास कोई साधन थे, न दोस्त । उसके साथी कैदी उसकी इमदाई # 
चाहते थे, लेकिन वे ज्यादा नहीं कर सकते थे । एक ने जेल-दफ्तर में जमा क्री 
अपनी कमीज दी, दूसरे ने कोई और कपडा दिया । एक तीसरे को उसी दिंव 
चप्पल की जोडी मिली थी, जिसे उसने कुछ अभिमान से मुझे दिखाया था | जेल 


माथी यह अन्चा नगे-पैर वाहर जा रहा है तो उसने खज्ञी से उसे अपने तय चापद 


दिये । उस समय मेने सोचा कि शायद जेंछ के अन्दर बाहर से ज्यादा दानशीलता 6 | 


१९३०७ का वह साल आइचयेजनक परिस्थितियों ओर स्फातिदायक पटताओं त ४ 
नाल 


हुआ था । गांधीजी की सारे राष्ट्र मे स्फूति आर उत्साह भर देने की अद॒न॒त 


“ मवसे ज्यादा आइचर्य 2आ । उनकी गजित में एक मोहनी-सी माह दोता 


प्‌ $ 


बारे मे जो बात गोसले ने ऊही थी वह हमे याद जाई ऋश्तम 5 


| 
] 


यह चीज मिलना बडी भारी वात है । मगर जब उसने देखा कि उसका कई मींलें * 


। 
५ 
ल्‍! 
हे 
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रमा बना लेने की ताकत है । शान्ति-पूर्ण सविनय भग महात्‌ राष्ट्रीय उद्देंशों को पूर्ण 
रने के लिए, लडाई के शस्त्र ओर शास्त्र दोनों तरह से, काम में आ सकता है, यह 
(तसच मालूम हुई । ओर देश में, मित्रो ओर विरोधियों दोनों को, विछकुल भरोसा- 
होने लगा कि हम कामयाबी की तरफ जा रहे है । आन्दोलन मे क्रियात्मक रूप से 
मम करनेवालो मे एक अजीब उत्साह भर गया, ओर थोडा-थोडा जेल के भीतर भी 
पहुंचा । मामूली कैदी भी कहते थे कि “स्वराज आ रहा हैं. (” ओर इस उम्मीद 
कि उससे उन्हे भी कुछ फायदा हो जायगा, वे आतुरता से उसका इन्तज्ार करते 
। बाजार की बात-चीत सुन-सुनकर वार्टर छोग भी उम्मीद करते थे कि स्वराज 
जदीक ही हैँ । इससे जेल के छोटे-छोटे अफसर कुछ ओर घबराहट में पड गये । 
जेल में हमें देनिक अख़वार नहीं मिलता था, मगर एक हिन्दी साप्ताहिक 
खबार से हमे कुछ खबरें मिल जाया करती थी, ओर ये खबरें ही अक्सर हमारी 
व्पनाओं को तेज कर दिया करती थी । रोजाना लाठी-प्रह्मर होना, किसी-किसी दिन 
डी चलना, शोलापुर में फौज़ी कानून जारी होना, जिसमे राष्ट्रीय झण्डा ले जाने के 
दए ही दस साल फी सजा दी गई थी, ऐसी खबरें आती थी । सारे देश में हमे अपने 
गा, खासफर स्त्रियों, पर बडा अभिमान होने छगा । मुझे तो मेरी माताजी, पत्नी 
(र बहनों तथा दूसरी चचेरी बहनो जोर महिला-मित्रो के कार्या के कारण विश्ेप 
न्तोप हुजा । ओर हालॉकि में उनसे दूर था, और जेल में था, फिर भी मुझे ऐसा 
गो कि हम सब एक ही महान्‌ कार्य में साथ-साथ कार्य करने के नये नाते से एक- 
भर के बहुत नजदीक आ गये है। परिवार तो उससे भी बडे समुदाय में ऐसा मालूम 
६ छगा मानो लुप्त हो गया है। मगर फिर भी उसमे पुरानी मधुरता जोर निकटता 
भी रही । कमला ने तो मुझे आइचर्य में ही डाल दिया, क्योंकि उसकी क्रिया-गीदता 
॥* उत्माट ने उसकी बीमारी को दवा दिया, ओर फम-से-क॒म कुछ समय के दिए 
॥ पर बहुत ज्यादा काम-फाज करते रहते पर नी चगी वनी रही । 
जिस थबत बाहर टूसरे छोग खतरे का मुझाविला फर रहे है, जार क्प्द उठ 
८, :से जत में जेल में आराम से समय विता रहा हूँ, यह छयाल मुजे दिक हरने 
४ थे ॥हर जाने ही इच्छा बरता था, किन्तु नही जा सकता या | इसछिए मेने 
तब ५ "योजप उच्च रात, जार्यमप्र, बना छिया । में थाने चने पर रोजाना करी 
(व "५३ हत बीत था। रसले जाया दो था ज्ञीन पड़े में निज्ाड बनता, जो सेते 
| का 


चि जरप जजन वययाय< 
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था, या सफाई करने या कपडे धोने वगेरा में छगा रहता था । में मग़ाय 

खुशी से ही करता था, क्योकि मुझे 'सादी सजा मिली थी । 
इस तरह, वाहर की घटनाओ और अपने जेल-कार्यक्रम का विचार कल> 

में नैनी-जेल में अपने दिन गुजारने लगा । हिन्दुस्तान के इस जेल की ऊार्य-पगारीर 
कर मझे यह प्रतीत हुआ कि वह हिन्दुस्तान में अग्रेजी सरकार की प्रणाली से वर 
है । सरकार का शासन-तन्त्र बहुत सुव्यवस्थित है, जिसके फलस्वरूप देश पर मर 
का कब्जा मजबूत होता हैँ मगर जिसमे देश की मानव-सामग्री की चिल्ता बह के 
या विलकुल नही, की जाती है। ऊपर से तो यही दिखना चाहिए कि जेल जा के 
सुचारु रूप से हो रहा है और यह किसी हद तक ठीक भी है । मगर शायद कोई 

यह खयाल नही करता कि जेल का खास लक्ष्य होना चाहिए, उसमे आनेवाके हर 
लोगो को सुधारना और उनकी सहायता करना । यहाँ तो वस यह ख़बाल हैँ " 
उनको कुचल डालो, ताकि जबतक वे बाहर निकले तबतक उनमे जरा 
हिम्मत बाकी न रहे । और जेल का प्रवन्ध-सज््चालन किस तरह होता हैं, हह 
को कैसे काव मे रक्खा जाता है, और कैसे दण्ड दिया जाता हैं ? यह सब जादाः 
कैदियों की सहायता से ही होता दियो में से ही कुछ छोग फतविसट-वी- 


* ( सी० डबल्यू० ) या कनविक्ट-ओवरसियर ( सी० ओ० ) बना दिये जाते हैं, 


वे खौफ से या इनामो या छूठ के प्रलोभन से अधिकारियों के साथ सहयोग करें ढां 
है । तनख्वाहदार गैर-कनविक्ट-वार्डर वेसे थोडे ही होते है । जेल के अन्दर की ज्यदिति 
हिफाजत और चौकीदारी कनविकट-वार्डर और सी ० ओ० ही करते है । जेल में मु 
का भी खूब जोर रहता है । कैदियों को एक-दूसरे की चुगठी और मुखबिरी करत 
को उत्साहित किया जाता है, और कैदियों को एका करने या कोई भी सयुत्त ह। 
करने की तो इजाजत ही नही रहती है । यह सव आसानी से समझ में आ सकता * 
क्योकि उनमें फूट रखने से ही वे काबू में रक्खे जा सकते हैं 

जेंठ से वाहर, हमारे देश के शासन में भी, यही प्रणाली एक व्यापक हि 
कम जाहिर रूप मे दिखाई देती है । मगर यहाँ सी० डब्त्य० ओर सी० और *ं 
का नाम बदल गया है । उनके वडे-वडे शानदार नाम है, और उतकी वर्दियाँ मी 
तडक-भडकदार है । और अपने तर्ज की पावन्दी के लिए, जेल की ही तरहं, / 
पीछे हथियारवन्द सशस्त्र दक रहता 

जाधुनिक राज्यों के लिए जेलखाना कितना जरूरी ओर छाजिमी हैं ” मि 

| तो यही सोचने छूगता है । सरकार के प्रबन्ध आदि विषयक विवि 7! 

५ /» पुलिस जोर फोज के मोछिक कार्यों के मकाविले में बोथे माठम दावे दर 


कै 8 2, 


नैनी-जेल में २७६ 


। जेल में आदमी मार्क्स के इस सिद्धान्त की कदर करने लगता है, कि राज्य तो 
एस्तव में उस दल की, कि जिसके हाथ में शासन है, इच्छा को कार्यान्वित करने का 
के वल-प्रयोजक साधन हैं । 

एक महीने तक तो में अपनी बैरक में अकेला ही रहा। फिर एक साथी--- 
मंदाप्रसादसिह-- आ गये, ओर उनके मिलने से बडी राहत मिली । इसके ढाई महीने 
[द, जून १९३० की आखिरी तारीख को, हमारे अहाते में असाधारण ख़लवली मच 
ई। अचानक वडे सवेरे मेरे पिताजी और डॉ० संयदमहमूद वहाँ लाये गये । वे 
नो आनन्द-भवन में, जवकि अपने विस्तरो में सोये हुए थे, गिरफ्तार किये गये थे । 


३१ 


यरवडा में संधि-चचा 

पिताजी की गिरफ्तारी के साथ ही, था उसके फोरन बाद ही, कार्य गरि 

गेर-कानूनी करार दे दी गई | उससे एक नई स्थिति पैदा हो गई--यहदि कर 
अपनी मीटिग करे तो सब-फे सब मेम्बर एकसाथ गिरफ्तार हो सकते थे। उ्मी 
कार्यवाहक सभापतियो को जो अरुत्यार दे दिया गया था उसके मृताबिक सवा 
मेम्बर उसमें ओर जोडे गये ओर इस सिलसिले मे कई स्त्रियाँ भी मेम्बर छा 
कमला भी उनमे थी । 

पिताजी जब जेल आये तो उनकी तन्दुबस्ती निहायत खराब थी और +ह। 
हालात में वहाँ रक्खे गये थे उनमे उन्हे बडी तकलीफ थी । सरकार ने जान-ूज 
यह स्थिति पैदा नहीं की थी, क्योक्रि वह अपनी -तरफ से तो उनकी तडलीफ * 
करने की भरसक कोशिश करने को तैयार थी, परन्तु नैनी-जेल में वह अबिक : 
नही कर सकी । मेरी बेरक की ४ छोटी-छोटी कोठरियों में हम चार आदमिया 
एक-साथ रख दिया गया । जेल के सुपरिल्टेन्डेन्ट ने सुझाया भी कि पिताजी की ि 
दूसरी जगह रख दे, जहाँ उन्हे कुछ ज्यादा जगह मिल जाय, लेकिन हम छोगों ने ९ 
साथ रहना ही बेहतर समझा, क्योकि इससे हम कोई-व-कोई उनकी सम्होल 
सकते थे । 

वारिश शुरू ही हुई थी पर कोठरी के अन्दर की जमीन मुश्किल में १ 
रहती थी, क्योकि छतसे पानी जगह-जगह टपकता रहता था। रात के 
रोज़ यह सवाल उठता कि पिताजी का बिछौना हमारी कोठरी से सटे उस णेंः 
बरामदे में, जो १० फीट लम्बा और ५ फीट चोडा था, कहाँ लगाया जाये, वि 
पानी से बचाव हो सके ? कभी-कभी उन्हें बुखार आ जाता था। आमिर ? 
अधिका रियो ने हमारी कोठरी से छगा हुआ एक ओर अच्छा बडा बरामदा वे 
तय किया । वरामदा वन तो गया ओर उससे ज्यादा आराम भी मिलता, # 
पिताजी को उसका कुछ फायदा न मिला, क्योकि उसके तैयार होने के बाद « 
ही उन्हें रिहा कर दिया गया । तब हममे से जो लोग वहा पीछे रह गये थे जार 

ने उससे पूरा फायदा उठाया । 
: जुलाई के जखीर-अखीर में यह चर्चा बहुत सुनाई दी कि सर तेजपटाट्ुर 
धकर साटव इस बात की कोशिश कर रहे है कि काय्रेस जार सरकार 6 8 


। 


यरवड़ा में सन्धि-चर्चा २७७ 


छह हो जाय । हमने यह खबर एक दैनिक अखबार में पढी जो पिताजी को खास 
"र पर बतौर रिआयत के दिया जाता था। उसमे हमने वह सारी खतो-किताबत 
डी जो वाइसराय लाई अधित और सर सप्रू तथा जयकर साहब के बीच हुई थी । 
ग्रेर बाद में हमे यह भी मालूम हुआ कि हमारे ये शान्तिदृत' गाधीजी से भी मिले थे । 
'मारी समज्न में यह नहीं आता था कि आखिर इनको सुलह की इतनी क्यो पडी हैं, 
श ये इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हे ? बाद को हमे उनसे मालूम हुआ कि 
न्हे इस बात का उत्साह मिला है पिताजी के एक छोटे-से बयान से, जो उन्होने 
वम्बई में अपनी गिरफ्तारी से कुछ पहले दिया था । वक्‍तव्य का खर्रा मि० स्लोकॉम्ब 


“का ( लन्दन के डेली हेरल्ड' के सवाददाता, जो उन दिनो हिन्दुस्तान मे थे ) बनाया 
“हुआ था, जो पिताजी से बातचीत करके तैयार किया गया था और जिसे उन्होने 


पसन्द भी कर लिया था | इस वक्‍तव्य * में यह बताया गया था कि अगर सरकार 


« कुछ णर्तें मान ले तो सम्भव हे कि कांग्रेस सत्याग्रह को वापस ले छे। 


न 


यह एक गोछ-मोल ओर कच्ची बात थी और उसमें भी यह साफ कह दिया 


““ गया था कि उन अस्पप्ट शर्तों पर भी तवतक विचार नहीं किया जा सकेगा, जब- 
“” तक पिताजी गाधीजी ओर मुझसे मणवरा न करले । मुझसे जरूरत इसलिए पडती 


किक, 


१, यह वक्तब्य २५ जून १६३० की दिया गया थधा--“ यदि किन्ही हालता में 


> ब्रिटिश-सरकार ओर भारत-सरकार, हालांकि इससा पहले से अन्दाण नहीं किया था 


हा 


नली 


सकता कि गोल-मेज-फास्फ्री नस अपनी खुशी से क्‍या सिफ़ारिश करेगी या श्रिटिश 
पालमण्ट का उन सिफारिशों के बारे में क्या रुव रहेगा, खानगी तोर पर यह आग्यासन 
द्‌ या किसी तीसर जिम्मेदार शख्स के सार्फत यह इश्चारा मिले कि ऐसा आश्वासन 
मिल जायगा कि हम सारत के लिए पूर्ण उत्तरदायी शासन की माँग का समर्थन करेगे, 
पशवंकि दोनों में आपसी घटा-बढी से कास लिया जाय जार सत्ता को हस्तान्तर करने 
पो शत पे हों जो हिन्दुस्‍्तात की खास जसरतों जार अवस्थाओं के लिए भर ग्रेटमिटिन 
फ साथ उसका प्राना सम्बन्ध होने के कारण जरूरी हो जोर लिनझा निर्णय गोलमेन्न- 
५४ ५ल १०२, तो पशिढत सोतोल्लाल नेहरू यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते दे हि 
पं 'उद एच तरह वा जाश्वासन सोघीजी या प० जवाहरलाल नेइरू तह मे जादेगे। 
(द ण"ला आा-वासन सिल्रा और सजर कर लिया गया तो इससे सनह जार 


शत 


सता खुल 


जो मादा 


हि ) 


नी था, (जलक भानत यह शान क्त इचर सबिनप-लवबन-नानदो जन दन्द 
१ व्यय ६१ उधर सरकार थो सोजदा दसन-वोति नो छत्स हो ज्षदयी राहवेल्ड्ि 
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५5 थे थी जम रह एशंवी आर इसके हु «अचष उनसे रता एज जा आअ(दइचख 
४“ ह] .,५७६१ / गुदजनयम्पफन्च मे शरा+ | । 


र्ष्८ मेरी कहानी 


थी कि में उस साल कांग्रेस का सदर था। मुझे याद है कि अपनी गिरफ्ागः 
बाद पिताजी ने इसका जिक्र नैनी में मुझसे किया था, और उन्हें इस बा- $ 
दुख ही रहा कि उन्होने जल्दी मे ऐसा गोल-मोल वक्तव्य दे डछा ओर समस्त ८ 
कि उसका गलत अर्थ लगाया जाय । और दरअसल ऐसा हुआ भी, क्योंकि 
लोगो की विचार-धारा हमसे विलकुल जुदा है उनके द्वारा तो विछकुल स्पष्ट # 
यथार्थ वक्‍तव्यों का भी गलत अर्थ लगाये जाने की सम्भावना रहती ही है 
२७ जुलाई को सर तेजबहादुर सप्रू और जयकर साहव अचानक नैनी वेढ २ 
हमसे मिलने आ पहुँचे । वे गाधीजी का एक पत्र साथ लागे थे | उस दिव तथा हर 
दिन हम लोगो में वडी देर तक बातचीत हुई। पिताजी को हरारत थी। इस का 
चीत से वह बहुत थक गये । हमारी वातचीत भौर बहस घम-बामकर वहीं आ ता 
ग्री जहाँ से शुरू होती थी । हम लोगो के राजनैतिक दृष्टि-विन्दु इतने जुदा-जुद्रा । 
कि हम मुश्किल से एक-दूसरे की भाषा और भावों को समझ पाते थे। हमें यह मैं 
दिखाई देता था कि मौजूदा हालत में काग्रेस ओर सरकार के बीच सुलह होने का कर 
मौका नही है। हमने अपने साथियो---कार्य-समिति के सदस्यो---और खासकर गाव 
से सलाह किये बिना अपनी तरफ से कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया, और 
इस आशय की एक चिट्ठी गॉधीजी को लिख भी दी । 
ग्यारह दिन वाद, ८ अगस्त को, डाक्टर सप्र्‌ वाइसराय का जवाब लेकर हि 
हमसे मिलने आये । वाइसराय को इस वात पर कोई ऐंतराज न वा कि हम लोग 
यरवडा जावे (यरवडा पूता के पास है और यही की जेल मे गाँधीजी रसखे गये बै), 
लेकिन वह तथा उनकी कौन्सिल हमे सरदार वल्‍लभभाई, मौलाना अबुलकलाम अर्जी 
और कार्य-समिति के दूसरे मेम्बरो से मिलने की इजाजत नहीं दे सकती थी, आर 
बाहर थे और सरकार के खिलाफ क्रियात्मक आन्दोलन कर रहे थे । डाक्टर नें! 
हमसे पूछा कि ऐसी हालत मे आप छोग यरवडा जाने को तैयार है या नहीं ? ढंग 
हा कि हमें तो कभी भी गाधीजी से मिलते जाने मे कोई उज् नहीं है , ने ही सका 
है; छेकिन जवतक हम अपने दूसरे साथियों से न मिल छे तवतक किसी अत्तिम मिर्गी 
पर नही पहुँचा जा सकेगा । इत्तिफाक से उसी दिन या शायद एक दिल पहले £* 
अखबार में खबर पढी कि वम्बई में भयकर लाठी चार्ज हुआ और सरदार व हा 
भाई, माछवीयजी, तसददुक शेरवानी वगैरा कार्य-समिति के स्थायी या स्वैतिर् 
मेम्त्रर गिरफ्तार कर लिये गये है । हमने डाक्टर सप्र्‌ से कहा कि इस पढ़ता मे 
रा नहीं है और हमने उनसे कह दिया कि वह सारी स्थिति बाइसराय £# 
करदे। फिर भी डाक्टर सप्रू ने कहा कि गाधीजी से तो जल्दी मिलते कर 


बे अचे 
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7 र्ज ही क्या है ? हमने उन्हे यह वात पहले ही कह दी थी कि यदि हमारा जाना 
रवडा हुआ तो हमारे साथी डा० सेयदमहमूद भी, जो हमारे साथ नेनी में ही थे, 
* हँसियत काग्रेस-सेक्रेटटी हमारे साथ चलेगे । 
ध दो दिन वाद, १० अगस्त को, हम तीनो--पिताजी, महमूद और मे--एक 
 पेजल ट्रेन मे नैनी से पूना भेजे गये । हमारी गाडी बडे-बडे स्टेशनो पर नहीं ठहरी, 
“म उन्हें झपाटे से पार करते हुए चले गये, कही-कही छोटे और किनारे के स्टेशनों 
“पर ट्रेन ठहराई गई । फिर भी हमारे जाने की खबरे हमसे आगे दोड गई और लोगों 
जगी बडी भीड स्टेशनों पर--जहाँ हम ठहरे वहाँ भी और जहाँ नहीं ठहरे वहाँ 
“ भी--इकट्ठी हो गई । हम ११ की वडी रात को पूना के नजदीक खिडकी स्टेशन 
वर पहुंचे । 
हर हमने उम्मीद तो यह की थी कि हम गॉँधीजी की ही वरक में ठहराये जायेंगे, 
- या कम-से-कम उनसे जल्दी ही मुलाकात हो जायगी। यरवडा के सुपरिटेडेट ने तो यही 
-“तजबीज कर रखी थी, लेकिन ऐन वक्‍त पर उन्हे अपना प्रवन्ध वदल देना पडा । जो 
- पुलिस अफसर हमारे साथ नैनी से आया था उसके द्वारा यरवडावालो को ऐसी ही कुछ 
- हिदायत मिली थी । सुपरिटेडेट कर्नल मार्टिन ने तो हमे इस रहस्य का पता न दिया, 
परन्तु पिताजी ने कुछ ऐसे मामिक प्रश्न किये जिनसे यह मालूम हो गया कि हमे 
“ गाधीजी से (कम-से-कम पहली वार तो) सप्र्‌ू और जयकर साहब के रोबरर ही मिलने 
: दिया जायगा । यह अन्देशा किया गया था कि अगर हम पहले मिल लेगे तो हमारा 
£ व कटा हो जायगा और हम सव और भी मजबूत हो जायेगे। लिहाजा वह सारी रात 
: भीर टूसरे दिनभर तथा रातभर हम दूसरी बैरक मे रबखे गये | इसपर पिताजी 
का बहुत बुरा मालूम हुआ । वहाँ छलेजाफर गाधीजी से त मिलने देता, जिनसे मिलने के 
लिए हम दतवी दूर नैनी से लाये गये, गोया हमे तरसाना जोर तडपाना था। साखिर 
३ को दोपहर के पहले हमे खबर की गई कि सर सप्रू और जयकर साहव तगरीफ 
५ नाथे दे जार गापीजी नी जेल के दफ्तर मे उनके साथ मौजूद है जौर जाप सबको 
५५ रण्तवा हैं । पिताजी ने जाने से इल्कार कर दिया जौर जब जेडवालों की तरफ 
५ ५१र सपात्या दी गई आर माफियाँ मागी गई जार यह तय पाया कवि हम्र पहले 
-। गावीओं से ही मिलाये जायेंगे तय जाने यो राजी हुए । नारे चद्यार 


(भत्ते सन्निष्जि अनुरोध पर सरदार पटेल और सपरामदास दोल्तराम, जो दोनों 
(५ नये गये थे, आर सरोजिती वायड नी, यो हमारे सामने ही स्वी-देरस से 


न हा 


'। ५. मारे साथ यानदीत ने शरीक 
है 
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रहे । वल्लभमाई और जयरामदास भी बहा लाये गये ओर वे भी वही सम" 
जिससे हमारे आपस में सलाह-मशबरा किया जा सके । 

१३,१४ ओर १५ अगस्त तक सप्रू और जयकर साहव से हमारा मशवर्त क* 
दफ्तर में होता रहा ओर हमने आपस मे चिट्ठी-पत्री के द्वारा अपने-अपने वितरण 
प्रदशित कर दिये, जिनमे हमारी तरफ से वे कम-से-कम शर्ते वता दी गई जिन ए 
होने पर सबिनय-भग वापस लिया जा सकता था ओर सरकार के साथ सहयोग 
जा सकता था । बाद को ये चिट्ठिया अखबारों में भी छाप दी गईं थी । ' 

इत वातचीतों का पिताजी के गरीर पर बुरा असर हुआ ओर (१६ ता 
एकाएक उन्हे जोर का बुखार आ गया । इससे हमारा जाना रुक गया जोर झा * 
की रात को रवाना हो पाये---फिर उसी तरह स्पेशल ट्रेन से | वबई-मरकार ने व 
में हर तरह से पिताजी के आराम का खयाल रकखा ओर यरवड्ा-जेल में भी > 
आराम का पूरा-पूरा प्रबन्ध किया गया था | जिस रात हम यरवडा पहुँचे उस दि ' 
मजेदार घटना हुई, जो मुझे अवतक याद है। सुपरिटेडेट कर्तेछ मार्टित ने पिताती 
पूछा, कि आप किस तरह का खाना पसन्द करेगे ? पिताजी ने कहा कि में बहुत 
और हलका खाना खाता हूँ, ओर उन्होने सुबह की चाय से छेकर रात के खाने तक 
सव जरूरी चीजे गिना दी। (नैनी में रोज हम लोगो के घर से खाना आता 
विताजी ने सरल भाव से जो-जो चीजे लिखाई वे थी तो सब सादी ओर हंढर 
भगर उन्हे देखकर कर्नल माटित दग रह गये। बहुत मुमकिन था कि रिज और मे 
होटल में वे चीजें सादा और हलकी समझी जाती हो, जैसा कि खुद पिताजी भी ' 
झते थे, लेकिन यरवडा-जेल मे ये अजीब ओर बेतुकी दिखाई दी । महमूद वी 
बडी रगत के साथ उस समय कर्नल मार्टिन के चेहरे के उत्तार-चढाव देखते रह, * 
पिताजी भोजन की उन कई तरह की और खर्चीली चीजों के नाम सुतवाते जा रह 
क्योंकि कई दिनो से उनके यहाँ भारत का सबसे बडा और बहुत नामी वेता ९ 
गया था भौर उसकी भोजन-सामग्री थी सिर्फ बकरी का दूध, खजूर ओर 
कभी-कभी नारगियाँ । मगर जो यह नया नेता उनके सामने आया उसका दा 
और ही था । 

पूना से नैनी छौटते समय भी हम बड़े-वडे स्टेशन छलागते गये और ऐमी-ग 
मामूछी जगह गाडी ठहरती रही । मगर भीड अवकी और ज्यादा थी, 'छेटफार्स 

और कह्दी-कही तो रेलवे छाइन पर भी भीड जम गईं थी--खामकर हैं! 

और सोहागपुर में । यहातक कि दुर्घटनायें होते-होते बची । 
, जिन चिटिय्यां मं ये शत दी गई थीं वे परिशिश न> २ मंदी ग । 


औ 
ह 


यरवडा में सन्धि-चर्चा श्८र 


पिताजी की हालत तेजी से गिरने छगी। कितने ही डाक्टर उन्हें देसने गये-- 
द उनके डावटर भी और प्रान्तीय सरकार की तरफ से भेजे हुए डाक्टर भी । जाहिर 
[ कि जेल उनके लिए सबसे खराब जगह थी और वहाँ किसी तरह माकूछ इलाज 
[ हो सकता था । मगर फिर भी जब किसी मित्र ने अखबार में लिखा कि वीमारी 
सवव से उन्हें रिहा कर देना चाहिए, तो पिताजी वहुत विगडे और उन्होने कहा कि 
गसमन्नेगे कि मेरी तरफ से यह इशारा कराया गया है। यहातक कि उन्होने लाड 
बिन को तार दिया कि में ख़ास मेहरवानी कराके नहीं छूटना चाहता। ले।किन उनकी 
लत दिन-ब-दिन खराब ही होती गई। वजन तेजी से गिरता जा रहां था, ओर 
नका शरीर एक छाया या ढाचा मात्र रह गया था । आखिर ८ सितम्बर को, ठीक 
० सप्ताह बाद, वह रिहा कर दिये गये। 

उनके चले जाने से हमारी बैरक से मानो जीवन और आनन्द चला गया | जब 
है हमारे पास थे तो उनके लिए न जाने क्या-क्या करना पडता था, उनके आराम के 
7ए छोटी-छोटी बातो का भी ध्यान रखना पडता था। ओर हम सब--महमद, 
मंदाप्रसाद ओर मे---बडी खुशी-खुशी उनकी सेवा मे दिन विताते थे। मेने निवाड 
नना छोड दिया था, कातना भी बहुत कम कर दिया था, ओर न ॒कितावे पढने का 
| वबत मिलता था। जव वह चले गये तो हमें फिर उन्हीं कामो को शुरू करना 
डा, मगर दिल पर भार वना रहता था और वह आनन्द नदी रहा था। उनके रिहा 
ने पर तो देनिक अखबार भी मिलना बद हो गया था । ४-५ दिन बाद मेरे बहनोई 
णजीत पडित गिरफ्तार हुए और हमारी बेरक में ही रे गये । 

१ महोने वाद, ११ अवतूबर को, मेरी छ महीने की सजा पूरी हो जाने पर, 
| छोट दिया गया । में जानता था कि में थोड़े ही दिन जाजाद रह सकूगा, क्योकि 
“जे यहेत जमती ओर तेज होती जा रही थी। 'बान्ति-दुतो---सप्ू जोर जयकर 
रजनी कोशिशे बेकार हो चुफी थी । उसी दिन, जिस दिन में छठा, दो भौर 
॥ :नेन्स जारी किये गये थे । ऐसे वक्‍त पर छटने से मुझे जी हुई जोर में इस वात 
। ७० उत्सुक था कि जितने दिन आजाद रहें ऊुछ अच्छा थार जोरदार काम कर 
यो । 


र८र मेरी कहानी 


लगान वसूल होने में दिक्कत आनेवाली थी, क्योकि नाज के भाव बुरी तरह #ि 
थे। ससारव्यापी मदी का प्रभाव हिन्दुस्तान-भर में दिखाई दे रहा था। 

लगानबन्दी-आन्दोलन के लिए इससे बढकर उपयुक्त अवसर नहीं दिवाई“ 
था--दोनो तरह से, सविनय भग-आन्दोलन के सिलसिले में भी और यो खतव छा 
भी । यह जाहिरा तीर पर असम्भव था कि जमीदार और काउ्तकार उस गा” 
पैदावार से पूरा-पूरा लगान चुका दे । उन्हे या तो पिछछे साल की बचत, अगर 5; 
हो तो उसका, या कर्ज का सहारा लिये बिना चारा न था| जमीदार के पाम ता < 
भी कुछ-न-कुछ सहारा रहता ही है, ओर उसे कर्ज भी आसानी से मिल मस्ताँ 
मगर एक औसत किसान का तो, जो अमूमतन भूखा-तगा ओर कंगाल होता है, ₹ 
सहारा नही होता । किसी भी प्रजातत्री देश मे, या उस जगह जहाँ किसानों का वचन 
सगठन और प्रभाव है, इन परिस्थितियों मे, किसानो से ज्यादा वसूछ करना अबकी 
होता । लछेकिन भारत में उनका प्रभाव नाममांत्र का हँ--सिवा इसके कि उही। 
काँग्रेस उनकी हिमायत करती है और उनका साथ देती है । हाँ, एक बात और * 
है | सरकार को यह डर जरूर लगा रहता है कि जब किसानों के लिए हालत नं 
नीय हो जायगी तो वे उठ खडे होगे और बुरी तरह उभड पडेगे। छेकित, उल्हे ! 
युगो से यह तालीम मिलती चली आ रही है कि जो कुछ बिपत आवे उसे द्ित 
चूँ तक किये करम पर हाथ रखकर बरदाइत करते चले जाओ | 

गुजरात तथा दूसरे प्रान्तो मे उस समय करबवन्दी-आन्दोलन चह् रहें 


प्र 


लेकिन वे प्राय. सब राजनेतिक स्वरूप के थे और सविनय भग-आन्दोलन से जुड़े ६ 
थे। ये वे प्रान्त थे जहाँ रैयतवारी तरीका था ओर किसानो का ताल्‍लक सीवा से 
से था | उनके लगान न देने का असर तुरत सीधा सरकार पर पडता था । मगर यु 
प्रान्त की हालत उनसे भिन्न थी । क्योकि हमारा इलाका जमीदारी और तात्बुी 
है और काइतकार तथा सरकार के वीच एक तीसरी जमात भी है । अगर काशाः! 
छगान देना वन्द करदे तो उसका सीधा असर जमीदार पर होता है, इसमे वह ५ 
वर्ग का प्रइत वन जाता है। इधर कांग्रेस कुल मिलाकर एक राष्ट्रीय सस्था दें 
उसमे कितने छोटे-मोटे तथा कुछ बड़े जमीदार भी शामिल थे । उसके नेता इस व 
से वुरी तरह भय खाते थे कि की कोई वर्ग का प्रश्न न बन जाय, या जमीदार लो 
न विगड बैठे । इस कारण सविनय भग शुरू होने से ठेठ छ महीने तक वे देहेंते || 
नदी-आन्दोलन शुरू करने से बचते रहे, हाछाकि मेरी राय में उसके लिए पद 


० अवसर था । में इस वर्गवाद के सवाछ से तो इस तरह या ओर विता 


न्‍ २ नहीं घबराता था, छेकिन में इतना जरूर महसूस करता था कि फीर्ष 
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पयनी मोजूद। हालत में वर्ग-सघर्षप को नहीं अपना सकती । हाँ, वह दोनों से---काइत- 
पर और जमीदार दोनो से--कह सकती थी कि लगान मत दो । फिर भी ओसत 
्॒मीदार बहुत करके मालगुजारी दे देते, लेकिन उस दशा में कुसूर उनका होता । 
ः  अक्तबर मे जब में जेल से छूटा तो क्या राजनैतिक ओर क्या आथिक दोनो 
जाये मुझे ऐसी मालूम हुई मानो वे देहात में करबन्दी-आन्दोलन छोड देने के लिए 
“कार-पुकार के कह रही हो । किसानो की आथिक कठिनाइयाँ तो जाहिर ही थी । 
जनतिक क्षेत्र मे, हमारा सविनय भग-आन्दोलन यद्यपि सब जगह फल-फल रहा था, 
- भी कुछ-कुछ धीमा पड गया था । हालाकि लोग थोडें-थोडे करके ओर कही-कही 
डे दल बनाकर भी जेल जाते थे, तो भी वातावरण में वह तेजी ओर गर्मी नहीं 
“खाई देती थी। शहर और मध्यम श्रेणी के लोग हडतालो और जुलूसो से कुछ थक- 
- गये थे। सरेदस्त यह दिखाई देता था कि कुछ जिंदगी डालने की, नया खून लाने 
-, जल्रत है । किसान-समुदाय के अछावा यह और कहाँ से आ सकता था ? 
-र यह खजाना तो अभी अखूट भरा पडा हें । यह फिर जनता का एक आन्दोलन 
>री जायगा, जिससे जनता के गहरे हितो का सम्बन्ध होगा, ओर मुझे जो सबसे मार्क 
जी बात मालूम होती थी वह तो यह कि इसके बदोलत समाज-व्यवस्था-सबंधी 
“ग्न उठ खटे होगे । 
उस थोड़े समय में जब में इलाहाबाद रहा, हमारे सावियों ने थौर मंने इन 
“विषयों पर खूब गौर किया । जत्द ही हमने प्रान्तीय कॉग्रेस की कार्यडरारिणी की 
भीडिग बुलाई और बहुत वहस-मुबाहसे के बाद करवन्दी-जान्दोडन की मायूरी दढी 
५२ टूर जिले को उसे शुरू करने का अधिकार दे दिया। हमने खुद सूबे के किसी 
(ते मे उसे शुरू नही किया, ओर कार्यकारिणी ने उसे जमीदार भार जाइतकार 
«पी १२ लागू किया, जिससे उसके वर्गवाद-सवधी प्रइनत वन जाने की सम्नावता ने 
“7 जाय । हा, यह तो हम जानते ही थे कि इसमें मुग्य सहपोग किसानों की रद 
१४१, से सिठेगा | 
जे से तरह आगे कदम बटाने की छटड्ढी] भिठ गईं, तो हमारे इताहाबाद बिदे 

ने ७0 ।«म उड्यता चाहा । हमते एक सप्ताह बाद जिले के किसानो क्वा एड 


4 १ और हु हि ख्ने रह "5 सन 
भें ९४ ने नये जास्याउन नो आने ठेलने का निश्चय जिया। भरे सन जा इस 
(3 5७ | |« कि जेंठ से छठसे ही पहले दिन मेने दीब-दीफ काम जरा । 

रे || हा मे: भें एक उठी आम सभा यो थी "पल ८ 
ह  पष चीष तो दे वादाद भें एव पड़ी जाम सना ता भी शायश्न हए। 


'द 3०5 पेररार | | एला आपायाग घग पाद बज हर 


न 


२८9 मेरी कहानी 


इसके बाद १३ अवतूबर को कमला ओर में तीन दिन के छिए पिताजी मे! 
मसूरी गये । वह कुछ-कुछ अच्छे हो रहे थे ओर मुझे यह देखकर तसल्डी हुई हि 
उन्होने करवट बदली हैं और चगे हो रहे है | वे तीन दिन बडी ज्ान्ति 
आनन्द मे वीते । मुझे अवतक याद आते है | फिर से अपने परिवार के साव , 
रहना कितना अच्छा लगता था ! मेरी लडकी इंदिरा ओर मेरी तीन वहा 
भानजियाँ भी वही थी । में इन बच्चो के साथ खेलता, कभी-कभी हम एक 7 
जुलूस बनाकर घर के आस-पास बडी शान से घूमते । सबसे छोटी लडकी जो 
३-४ साल की थी, हाथ मे राष्ट्रीय झण्डा लिये 'झण्डा ऊंचा रहे हमारा' यह व 
गान गाती हुई सबके आगे-आगे चलती । पिताजी के साथ मेरे ये तीन हि 7 
आखिरी दिन थे, क्योकि इसके बाद उनकी बीमारी असाध्य हो गई और उलूँह 
छीनकर ले ही गई । 
पिताजी ने एकाएक इलाहाबाद आने का नि३चय कर लिया-शायद टम हे 
से कि शीघ्र ही मेरी गिरफ्तारी हो जायगी, या इसलिए कि वह मेरी परिम्गिति 
और अच्छी तरह देख सके । १९ को इलाहाबाद में किसान-सम्मेलन होनेवाढा। 
इसलिए कमला और में १७ को मसूरी से चलनेवाले थे । विताजी ने हमारे जे 
दूसरे दिन, १८ को, और लोगो के साथ रवाना होने की तजवीज की। 
कमला और मेरे दोनो के लिए यह यात्रा जरा उत्तेजना-पूर्ण रही। देहराद! 
ज्योही में रवाना होने लगा, जाब्ता फोददारी की १४४ दफा के मुताबिक गुर 
एक नोटिस तामीऊ किया गया । लखनऊ में हम कुछ ही घण्टों के लिए ठह९ 4, 
मालूम हुआ कि वहाँ भी १४४ दफा का एक नोटिस हमारी राह देख रहीं # 
छेकिन वह तामील न हो सका, क्योकि भीड के कारण पुलिस अफसर मुझतरके हैं 
नही पाया । म्युनिसिपेलिटी की तरफ से मुझे एक मानपत्र दिया गया ओर फिर 
मोटर से इलाहाबाद चले गये । रास्ते मे जगह-जगह ठहरकर किसानों की सभा 
व्याख्यान भी देते जाते थे | इस तरह करते-करते १८ की रात को हेग इलाही: 
पहुँचे । । 
१९ को सुबह होते ही १४४ दफा का एक और नोटिस मुझे मिला । सर 
पीछे पदी थी, और में कुछ घण्टो का ही मेहमान था| में उत्सुक था कि गिरताएं ' 
के पहले किसान-सम्मेलन में हो आऊँ | इस सम्मेलन को हम खानगी कहते ४ ( 
सिर्फ प्रतिनिबियों को ही बुलाया गया या । ओर ऐसा ही यह था भी । कि 
दी के आने की इजाजत इसमे न थी । इलाहाबाद जिले के बढुत प्रति 
हि थे, ओर जहातक मुझे याद है उतकी संख्या १६०० के लगभग हे 


ह! 
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पलन ने बड़े उत्साह के साथ अपने जिलो में करवन्दी भुरू करने का फंसछा किया । 
कुछ मृस्य कार्यकर्ताओं को जरूर हिचकिचाहट थी । इस बात में उन्हे कुछ शक 
कि कामयाबी होगी या नही, क्योकि किसानो को डराने-दवाने के साधन जमीदारो 
पास बहुत थे और सरकार उनकी पीठ पर थी। उन्हें यह भी अन्देशा था कि 
पान इन सब कठिनाइयों में कहाँतक टिक सकेंगे । लेकिन उन भिन्न-भिन्न श्रेणी के 
०० प्रतिनिधियों के दिलों में, जो वहाँ मौजूद थे, ऐसी कोई हिचक या सन्देह न 
, कम-से-कम वहाँ तो दिखाई नही देता था। सम्मेलन में मेने भी एक भाषण 
प्रा था। छेकिन में नही कह सकता कि मेने १४४ दफा का उल्लंघन किया या 
,, जो कि मुझपर सार्वजनिक सभा में न बोलने के लिए छगाई गई थी । 

वहाँ से मं, पिताजी और घर के दूसरे लोगो को लिवाने के लिए, स्टेशन गया । 
टी छेट थी और उनके उतरते ही में उन्हे वही छोडकर एक सभा के लिए रवाना 
गया । इसमें शहर ओर आसपास के देहात के लोग भी आनेवाले ये । ८ बजे के 
द रात को में ओर कमला थके-माँदे सभा से घर छोट रहे थे। में पिताजी से बाते 
'ने के लिए उत्सुक हो रहा था, ओर में जानता थ। कि वह भी मेरी राह देस रहे 
गे, बयोकि उनके आने के बाद हमे शायद ही वातचीत करने का मोका मिला हो । 
: रास्ते में हमारी मोटर रोक ली गई---वहाँ से हमारा घर दिखाई दे रहा था, ओर 
गिरपतार करके जमना-पार नैनी की अपनी पुरानी वैरक में पहुंचा दिया गया। 
पेठा जकठी आनन्द-भवत गई ओर उसने पिताजी तथा घर के दूसरे छोगो को 
7 नई घटना की खबर सुनाई ओर उधर नो का पण्टा वजते-वजते मेने फिर उसी 
-जेल के फाटक में प्रवेश किया । 


शुर्‌ 
उक्तप्रान्त में कर-बन्दी 


ह ठे दिन की गैरहाजिरी के वाद मे फिर नेनी आ गया ओर जैक्द्मा 
नम॑दाप्रसाद ओर रणजीत पण्डित के साथ उसी पुरानी वैरफ में आम 

कुछ दिनो के वाद जेल मे ही मेरा मुकदमा चछा । मुझपर कई दफाये छगाई झ - 
जिनका आधार था मेरा हैं भाषण जो सेने अपने छूटने के थाद इलाहाबाद म है 
7 | उसीक्षे अछग-अछग हिस्सों को छेकर जुदा-जुदा इलज़ाम लगाये गये थे | 57 
मामूछ मेने कोई सफाई पेश नही की, सिर्फ थोड़े मे अपना एक लिखित वयात यहा 
में पेश किया । दफा १२४ की हू से राजद्रोह के अपराध में मुझे १८ मास की 
कद और ५००) जुरमाना, १८८२ के नमक-कानून के मुताबिक ६ महीने की है / 
(००) जुर्माना तथा १९३० के आडिनेन्स ३ के मातहत ( में भूल गया हें कि” 


आडिनेन्स किस विपय का था ) ६ मास कैद और १००) जुरमाना की सजाये दी पु, क्‍ 


पिछली दोनो सजाये एक-साथ चलनेवाली थी, इसलिए कुल “मिलाकर मुझे २ नाः 


की कैद हुई और हुरमाना न देने की हालत में ५ महीने और | यह मेरी ५ वीक | 


जेल-यात्रा थी । 


मेरी फिर से गिरफ्तारी और सजायाबी का सविनय-भग-आन्दोछन की गति फ 
ऊँ समय के लिए अच्छा ही असर हुआ। उससे उसमें एक नया जीवन ओर जाए 
वक्त आ गया। इसका अधिकाजश श्रेय. पिताजी को है । जब कमला से उनको मेरे “ 


गिरफ्तारी की ख़बर मिली तो उन्हे एक तुरा-सा धक्का छगा, मगर फोरत ही उहे॥ 
अपनी शक्तियों को बटोरा और सामने पड़ी हुई मेज को ठोक कर कहां--थत्र मै 
निश्चय कर लिया है कि इस तरह बीमार बनकर पडा नही रहृगा, अब अच्छा ही 


एक जवॉमर्द की तरह काम करूँगा और बीमारी को मुफ्त में अपने पर हावी ने हे 
दूंगा । यह निश्चय तो जवाँ मर्दों कसा ही था । मगर अफसोस है कि उनका गह 
सादा सकत्प-बछ भी उस गहरी वीमासी को, जो उनके शरीर को कुतर-फुतरफ़र ता 
रही थी, न दवा पाया । फिर भी, ऊँछ दिनो तक तो उनके स्वास्थ्य में साफ-साह 


गवडी पिला देने कगार कि जिसको देखकर लोगो के गे आइचर्य होता था। 
कुछ महीने पहछे से, जबसे “6 अर गये ये का फ बल्यंत में खून थाने लगा व । 
* इसे निश्चय के बाद ही गे 
द 


नह सुश्ची हुई थी, आर जब वेट सजसे जेल में मिलन ना 


“है यकायक बन्द हो गया आर ऊुछ दिन वह विद्डुर 
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उन्‍्होन मुझसे इस वात का जिक्र कुछ फरख्‌ के साथ किया । लेकिन बदकिस्मती से 
तसनल्ली थोडे ही दिन रही ओर आगे चलकर बीमारी फिर बढ गई ओर खून ज्यादा 
क्दार में आने लगा । इस अवधि में उन्होंने अपने पुराने ही जोश-खरोश से काम 
या जोर देशभर में सविनय-भग-आन्दोलन को एक जोर का सहारा दिया । जगह 
राह के लोगो से वह वातचीत करते ओर उन्हें ब्योरेवार हिंदायते भेजते । उन्होंने 
-क दिन मुकर्रर किया ( यह नवम्बर में मेरा जन्मदिन था ) जो सारे हिन्दुस्तान में 
“मंब के रूप में मनाया जाय और उस दिन मेरे भाषण के वे अश सभाओ मे पढ़े 
-यूँ जिनपर मुझे सजा दी गई थी । उस दिन कई जगह लाठी-चार्ज हुए, जुलूस ओर 
-भाये बलपूर्वक तितर-वितर की गई और यह अन्दाज़् किया गया था कि उस एक 
“ने सारे देशभर में कोई पाँच हजार गिरफ्तारियाँ हुई।| वह अपने ढंग का एक 
“नोसा जन्मोत्सव था । 
वीमार तो वह थे ही, तिसपर यह जिम्मेदारी ओर उसमे इतनी ज्यादा ताकत 
मी सर्फ होना उनकी तन्दुरुस्‍्ती के लिए बहुत मुजिर हुआ ओर मैने उनसे आग्रह किया 
के वह बिलकुल आराम ही करे। मेने सोचा कि हिन्दुस्तान में तो उनको ऐसा विश्वाम 
मेंझेगा नही, वयोकि यहाँ उनका दिमाग ऊलूडाई के उतार-चढाव में लगा रहेगा ओर 
डाग उनके पास सलाह-मशवरा लेने के लिए आये बिना न रहेगे, इसलिए मेने उन्हे 
पुसया कि वह रंगून, सिंगापुर, और डच-इडीज की तरफ छोटी-सी मसमुद्र-्याता कर 
नव जार उन्हें यह विचार पसन्द भी आया था। यह भी तजवीज की गईं थी कि 
3४ टाबटर मित्र थात्रा से साथ रहे । इस गरज से वह कठकता गये भी, मगर वहाँ 
उनकी तवीयत जार भी खराब होती गई जोर वह जागे न वड सके । कलछफतते से बाहर 
ए। रथान में सात हपते तक रहे । कमछा को छोडकर हमारे घर के सव लोग उनके 
॥व थे। कमछा ,लछाटाबाद में बहुत असे तक कार्येस जा काम करती रही। 
भरी गिरफ्तारी इतनी जत्दी ज्ञायद इसलिए टुई कि में करवन्दी-जानदोदन + 
/. (० मे ५।म वार रहा था, मगर सच पूछिए तो मेरी गिरफ्तारी से बटजर उस 
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ठ दिन की गैरहाजिरी के बाद में फिर तैनी आ गया ओर नैवक्षा 7 
नमदाप्रसाद ओर रणजीत पण्डित के साथ उसी पुराती बैरक में आदि 
कुछ दिनो के बाद जेल में ही मेरा मुकदमा चला । मुझयर कई दफाये ठगाईग ॥ 
जितका आधार था मेरा वह भाषण जो मंते अपने छूटने के बाद इलाहाबाद में 7 
था | उसीके अलग-अलग हिस्सो को छेकर जुदा-जुदा इलज्ाम लगाये गये वे । 7 
मामूल मेने कोई सफाई पेश नही की, सिर्फ थोड़े मे अपता एक लिखित वयात पड 
में पेश किया | दफा १२४ की रू से राजद्रोह के अपराध में मझे १८ मात्त की ग 
कंद और ५००) जुरमाना, १८८२ के नमक-कानन के मताबिक ६ महीने की कई ४ 
१००) जुर्माना तथा १९३० के आड्ड्निन्स ६ के मातहत ( में भूल गया हू कि 
आइितेन्स किस विषय का था ) ६ मास कैद और १००) जुरमाना की सजाये दी 
पिछली दोनो सजाये एक-साथ चलनेवाली थी, इसलिए कुलछ'मिलाकर मुझे २7 
की कैद हुई और जुरमाना न देने की हालत में ५ महीने और । यह मेरी १५वीं 
जेल-यात्रा थी । 
मेरी फिर से गिरफ्तारी और सजायाबी का सविनय-भग-आन्दोठत की गति 
कुछ समय के लिए अच्छा ही असर हुआ । उससे उसमे एक नया जीवन ओर जे 
बल आ गया । इसका अधिकाश श्रेय पिताजी को है । जब कमला से उततीगा 
गिरफ्तारी की ख़बर मिली तो उन्हे एक ब्रा-सा धक्का छूगा, मगर फोरन ही “है 
अपनी शक्तियों को बटोरा और सामने पडी हुई मेज को ठोक कर कहा-नी 
निश्चय कर लिया है कि इस तरह बीमार वनकर पडा नही रहुगा, अब अच्छा ही 
एक जवॉमर्द की तरह काम करूँगा और वीमारी को मुफ्त मे अपने पर होती वे हैं 
दूँगा । यह निश्चय तो जवाँ मर्दों का-सा ही था | मगर अफसोस है कि उ्तीं 
सारा सकत्प-वलछ भी उस गहरी बीमारी को, जो उनके शरीर को कुतर-ुतरारए 
रही थी, न दवा पाया । फिर भी, कुछ दिनो तक तो उनके स्वास्थ्य में सर्क ४ 
गैली दिखाई देने छगी--इतनी कि जिसको देखकर लोगों को आश्चर्य होता # 
महीने पहले से, जवसे वह यरबवदा गये थे, उनके वछूगम में खूब आते दाग 
इस निश्चय के बाद ही वह यकायक बन्द हो गया ओर उुछ दित तक वि! 
ह दिखाई दिया। इससे उन्हें खुशी हुई थी, और जत्र वह मुझसे जेल में मिलते न 
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उन्होने मुझसे इस वात का जिक्र कुछ फख्‌ के साथ किया । लेकिन बदकिस्मती से 
तसल्ली थोडे ही दिन रही ओर आगे चलकर बीमारी फिर बढ गई ओर खून ज्यादा 
कदार मे आने लगा । इस अवधि में उन्होंने अपने पुराने ही जोश-खरोश से काम 
या ओर देशभर मे सबिनय-भग-आन्दोलन को एक जोर का सहारा दिया । जगह 
हु के लोगों से वह बातचीत करते ओर उन्हें व्योरेवार हिदायते भेजते । उन्होंने 
# दिन मुकर्रर किया ( यह नवम्बर में मेरा जन्मदिन था ) जो सारे हिन्दुस्तान में 
->सव के रूप मे मनाया जाय और उस दिन मेरे भाषण के वे अश सभाओ मे पढे 
-यें जिनपर मुझे सजा दी गई थी । उस दिन कई जगह छाठी-चार्ज हुए, जुलस ओर 
भाये वलपूर्वक तितर-बितर की गई ओर यह अन्दाज किया गया था कि उस एक 
(न सारे देशभर में कोई पाँच हजार गिरफ्तारियाँ हुई। वह अपने ढग का एक 
नोखा जन्मोत्सव था । 
वीमार तो वह थे ही, तिसपर यह जिम्मेदारी और उसमे इतनी ज्यादा ताकत 
“ सफे होना उनकी तन्दुरुस्ती के लिए बहुत मुजिर हुआ ओर मेने उनसे आग्रह किया 
“ऊँ वह बिलकुल आराम ही करे। मेने सोचा कि हिन्दुस्तान मे तो उनको ऐसा विश्वाम 
 मेलेगा नही, क्योकि यहाँ उनका दिमाग लड।ई के उतार-चढाव में लगा रहेगा और 
“गैंग उनके पास सलाह-मशवरा लेने के लिए आये विना न रहेगे, इसलिए मेने उन्हे 
व ज्ञाया कि वह रगूत, सिंगापुर, और डच-इडीज की तरफ छोटी-सी समुद्र-यात्रा कर 
- वे और उन्हे यह विचार पसन्द भी आया था यह भी तजवीज की गई थी कि 
कोई डाक्टर मित्र यात्रा मे साथ रह । इस गरज से वह कलकत्ता गये भी, मगर वहाँ 
उनकी तवीयत और भी खराब होती गई और वह आगे न वढ सके । कलकत्ते से बाहर 
» 3के स्थान में सात हफ्ते तक रहे । कमला को छोडकर हमारे घर के सब लोग उनके 
.. गाव थे । कमछा इलाहाबाद में बहुत अर्से तक कॉग्रेस का काम करती रही । 
५ मेरी गिरफ्तारी इतनी जत्दी शायद इसलिए हुई कि में करवन्दी-आन्दोलन के 
» सिलसिले मे काम कर रहा था, मगर सच पूछिए तो मेरी गिरफ्तारी से वढकर उस 
८ शीन्दोलन को वढानेवाली और कोई घटना नहीं हो सकती थी--खासकर उस दिन 
अं गिरफ्तारी से जबकि किसान-सम्मेलन खतम ही हुआ था और उसके प्रतिनिधि 
क्‍ से क में ही मौजूद थे। इससे उनका उत्साह बहुत वढ गया और वे जिले के 
» 'रीव-करीब हर गाँव में सम्मेछन का फैसछा अपने साथ लेते गये । दो-एक दिन में 
» है जिले-भर मे खबर फैल गई कि करवन्दी-आन्दोलन शुरू हो गया है और हर जगह 
४ “गे खजी-खुणी उसमें शरीक होने छगे । 
» उन दिनो हमारी सबसे बडी मुश्किक खबर पहुँचाने की थी--लछोगो 
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को यह वतलाने की कि हम क्‍या कर रहे हे ओर उनसे क्‍या कराना आते 
अखबार हमारी खबरों को छापने के लिए तैयार नहीं थे, इस दर से कि ० 
उनको सजा देगी ओर दबा देगी; छापाखाने हमारे इब्तिहार ओर पत्रिका अ' 
तेयार नही थे, पत्रो ओर तारो को काट-छाँट दिया जाता था जोर जक्र सः 
लिया जाता था । खबरें पहुंचाने का काबिल-इत्मीनान तरीका जो हमारे पम 7 
था वह यह था कि हम हरकारों के मार्फत अवनी खबरें भेजे। इसमें भी हमार” 
कारो को कभी-कभी गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह तरीका खर्चीला था, 
इसमे बड़े सगठन की भी जरूरत थी। छेकिन इसमें कुछ सफलता मिली | 
कार्यालय प्रधान कार्यालय के निरन्तर सम्पर्क मे रहते थे ओर अपने साम्त-वात् 
केन्‍्द्रो के सम्पर्क मे भी । शहरी में कोई खबर फंलछाना मुश्किल नहीं था | कई गंगा 
गैर-काननी खबरे रोजाना या हफ्तेवार साइकलोस्टाइल के ज़रिये प्रकाशित होती 7 
थी और ऐसी खबरों की माँग बहुत रहती थी। थाम लोगों में इत्तिला करे $ 
शहर में डोडी पिटवाने का भी एक तरीका था । इसमें अक्सर इत्तिा कर्ता 
की गिरफ्तारी हो जाती थी। मगर इसकी कुछ परवा नहीं थीं, क्योडि 
गिरफ्तारी को तो पसन्द ही करते थे, उससे बचना नही चाहते थे। ये सब तरफ 
में अनुकूल पडते थे, परन्तु गाँवो में आसानी के साथ काम में नहीं ला जा साति 4. 
हरकारो और साइक्लोस्टाइल से छापे हुए इश्तिहारो के जरिये से खास-स्त ॥ वा 
केन्द्रो से किसी-त-किसी तरह का ताल्‍लक तो रक्‍खा ही जाता था, परल्तु यह गता' 
जनक नही था, क्योकि दूर के गाँवों में हमारी सूचनाओं को पहुंचावे मं फाफी तह 
लग जाया करता था । 

इलाहाबाद के किसान-सम्मेलन से यह कठिनाई दूर हो गई। जिले के व * 
खास-खास गाँव से डेलीगेट आये थे और जब वे वापस गये तव अपने सीर्थ किया 
पे सम्बन्ध रखनेवाले ताजा फैसलो और उनके कारण हुई मेरी गिरफ्तारी का पता 
को जिछे के हरेक हिस्से मे ले गये | वे लोग, जिनकी कि तादाद सोलह सा 
करवन्दी-आन्दोलन के प्रभावशाली और जोशीले प्रचारक वन गये । इस प्रकार लीं | 
लन की प्रारम्भिक सफलता का विश्वास हो गया, और इसमे कोई शक नहीं वी । 
शुरू मे उस प्रदेश के आम किसान छऊगान देसा बन्द कर देगे, और उप्त वें / 
बिलकुल नहीं देंगे जबतक कि उनको देने के लिए और दवाया-डराया नहां जयिगा 
निस्सन्‍्देह कोई नहीं कह सकता था कि जमीदारो और अहलकारों की दिंगाईति शी 
'व्य के वमुकाविक्ें उनकी सहन-शक्ति कितनी टिक सकेगी । 

फरवन्दा करत का जपाजल हमन ज़मादारा और गाना दाना 
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द्वान्त की दृष्टि से वह अपील किसी एक वर्ग के लिए नहीं थी। मगर अमली रूप 
कई जमीदारों ने अपना कर दे दिया ओर राष्ट्रीय सग्राम के प्रति जिनकी सहानु- 
ति थी ऐसे भी कई लोगो ने कर दे दिया। उनपर दवाव बहुत भारी था और 
नके बहुत नुक्सान उठाने की सम्भावना थी | जहाँतक किसानो का सवाल है, वे तो 
जवूत रहे | उन्होंने लगान नही दिया ओर इस प्रकार हमारा आन्दोलन एक करवन्दी- 
॥न्दोलन ही हो गया | इलाहाबाद जिले से वह सयुक्‍तप्रान्त के कुछ दूसरे ज़िलों में 
गी फेछ गया । कई जिलो में उसको वाजाब्ता अछ्त्यार नही किया गया न उसका 
'लान किया गया, परल्तु वास्तव में किसानो ने कर देना रोक लिया और कई जगह 
ती भाव के गिर जाने के कारण वे दे ही नही सके । इसपर कई महीनों तक न तो 
परकार ने ओर न वडे जमीदारों ने उव सरकश फ़िसानों को भयभीत करने के 
लए कोई बडी कारवाई की । उन्हे अपनी कामयात्री पर भरोसा नहीं था, क्योकि 
रुक तरफ तो सविनय भग-आन्दोलन के सहित राजनंतिक सग्राम था और दूसरी 
.गरेफ आथिक मन्‍्दी का प्रश्न था, जिससे कि किसान दु खी थे। इन दोनो कठिनाइयों 
का समावेग एक-दूसरे में हो गया ओर सरकार को वराबर यह डर रहा कि कही 
किसानों मे कोई तूफान न उठ खडा हो । उधर लूदन में गोलमेज-कास्फ्रेस्स हो रही 
थी । इसलिए इधर भारतवर्ष में सरकार अपनी तकलीफे नहीं वढाना चाहती थी, 
ओर न “जोरदार” हुकूमत का प्रभावशाली प्रदर्शन ही करना चाहती थी । 
ह जहाँतक इस प्रान्त का सम्बन्ध हैँ, करवन्दी-आन्दोलन का एक खास नतीजा 
, दिखाई दिया । इससे हमारे सग्राम का आकर्षण-केन्द्र शहरी प्रदेश से हटकर देहाती 
: प्रदेशों मे चछा गया, जिससे कि आन्दोछूत मे नवजीवन आ गया और जिसने उसकी 
वुनियाद को अधिक व्यापक और मजबूत वना दिया। यद्यपि हमारे शहरी लोग 
, इससे हैरान हो गये और थक गये और हमारे मध्यम-श्रेणी के लोग किसी 
टेदतक हतोत्साह हो गये, परन्तु सयुक्तप्रान्त मे आन्दोलन मजबूत था और पहले किसी 
| समय किये गये आन्दोलन से मज़बूत रहा। शहर से देहात की तरफ परिवर्तन 
जार राजनेतिक से आथिक समस्याओं की तरफ परिवत्तंन दूसरे प्रान्तो मे इतनी 
| टैदतक नहीं हुआ और फलछत उनमे शहरो की प्रधानता वनी रही और वे मध्यम- 
. वर्ग के लोगो की थकावट से ज्यादा-से-ज्यादा नकसान उठाते रहे | बम्बई शहर में 
» “ जो कि शुरू से अखीर तक आन्दोलन मे खूब भाग लेता रहा, कुछ-कुछ निरत्साह 
लिने छगा। वम्बई में और दूसरी जगह भी हुकूमत की अवहेलना और गिरफ्तारियाँ 
'ा जारो रही, परन्तु यह सब किसी कदर वनावटी दिखाई देता था | उसका सजीव 
तत्त्व जाता रहा था । यह स्वाभाविक भी था, क्योकि जन-सुमूह को लम्बे समय तक 
१९ 
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किसी क्रान्ति की स्थिति में रखना असम्भव है । आम तोर पर तो ऐसी खिल 
दिनो तक ही टिका करती है, परन्तु सविनय भग की यह अद्भुत शक्ति है किए । 
यह कई महीनो तक जारी रहे ओर उसके परचात्‌ भी मन्द्गति से अमर्यालिग - 
तक चलता रह सकता हैं । * 
सरकारी दमन बढा। स्थानिक काग्रेस कमिटियाँ, यूथ-छीग आदि, जोफ़ि 7 
तक आश्चर्य के साथ चलती रही थी, गर-कानूनी करार दे दी गईं ओर द्वादीर 
जेलो में राजनैतिक केदियों के साथ ज्यादा वुरा वर््ताव होने लगा। मखकार दे 
करके इससे चिढ गई, कि लोग जेल से छूट जाने के बाद तुरन्त ही फिर के 
चले जाते थे । सजा के बावजूद भी सत्याग्रहियों को झुकाने मे असफल होते के कर 
शासको का हौसला ढीला हो गया । जाहिरा तोर पर जेल-शासन-सम्बन्धी अपराध: 
कारण सयुकतप्रान्त मे नवम्बर या दिसम्बर १९३० के शुरू में कुछ राजनैतिक जि 
को बेत की सजा दी गई थी । इसकी ख़बर हमको नैनी-जेल मे पहुँची। उसमें ४ 
क्षुब्ध हो उठे---तबसे हम हिन्दुस्तान मे इसके तथा इससे भी ख़राब दशों मै 
घटनाओ के आदी हो गये हे--क्योकि वेत लगाना बुरे-से-बुरे ओर जेलजीग 
आदी कौदियो के लिए भी मुझे एक अवाजञ्छनीय यातना माछूम हुई, ओर गीए 
कोमल-हृदय बच्चो के लिए और सो भी नाममात्र के नियम-भग करे कूमूर 
तो बेत की सजा को विलकुल जगली ही कहना चाहिए । हमारी बेरक के हां वें 
ने सरकार को इसकी वावत लिखा, और जब दो हफ्ते तक उसका कोई गा 
आया तो हमने इस वेत लगाने के विरोध मे और इस वर्बरता के शिकार होंगे 
के प्रति हमदर्दी मे कोई निश्चित कार्रवाई करना तय किया । हमने तीन दिव-- 
घटे--का पूरा उपवास किया । उपवास के लिहाज से यह कोई वडी वात व थी, मं 
हमे उपवास का अभ्यास नही था और न यही जानते थे कि हम उसमे फितने ' 
सकेगे । इससे पहले २४ घटे से ज्यादा का उपवास मेने शायद ही कभी किया ही । 
हमे उपवास के दिनो में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुईं, और मुझे यह जे 
खुशी हुई कि उसमे वैसी सख्त तकलीफ की कोई बात नहीं थी जैसा कि 7 ! 
मगर एक वेवकूफी मेने की । उपवास भर मेने अपनी कडी कसरत भी जारी 7 
थी, जैसे दौडना और हाथ-पाँव को झटके देने की कसरत वगरा । में नही समस्त .: 
उससे मुझे कोई ज्यादा फायदा हुआ । खासकर उस हालत मे जबकि मेरी तवीय गई 
से ही कुछ अलील थी। इन तीन दिनो में हम सब का वजन ७ से ८ पाए वक पर 
से पहले महीने में कोई १५ से २६ पोण्ड तक वजन हम हरेक का घंढ ही 
ध्श्ग। 
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हमारे उपवास के अलावा, वाहर भी, वेत लगाने के खिलाफ खासा आन्दोलन 
रहा था, ओर में समझता हूँ कि यकक्‍्तप्रान्तीय सरकार ने महकमा जेल को ऐसी 
ते भेजी थी कि आयन्दा वेत न लगाये जायें । मगर ये आज्ञाय ज्यादा दिन 
मम नही रहने को थी ओर कोई १ साल के बाद यकक्‍तप्रान्त की और दूसरे प्रान्तो 
जेलो मे बेतो की सजा फिर दी जाने रूगी । 
वीच-बीच में यदि ऐसी उत्तेजक घटनाओं से खलऊू न पडा होता तो हमारा 
“जीवन शान्तिपूर्ण रहता | मोसम अच्छा था ओर जाडा तो इलाहाबाद मे बहुत ही 
दार होता हैं । रणजीत पण्डित क्या आये, हमारी बेरक को अछभ्य छाभ मिल 
॥, क्योंकि वह बागवानी बहुत कुछ जानते थे ओर जआघ्‌ ही वह हमारा वीरान 
पता फूलो ओर तरह-तरह के रगो से गुलजार हो गया । उन्होने तो उस तग ओर 
“डी जगह में छोटे पैमाने पर गोल्फ खेलने की सुविधा भी कर दी थी । 
नैनी-जेल में हमारे सिर पर से हवाई-जहाज उडकर जाया करते थे ओर यह 
परे लिए एक आनन्द ओर मनोरजन का विग्य हो गया था । पूर्व ओर पश्चिम को 
“ने-जानेवाले बड़े-बड़े हवाई-जहाजों के लिए इलाहाबाद एक खास स्टेशन हैं और 
स्ट्रेलिया, जावा और फ्रंच इन्‍न्डोचायना को जानेवाले वडे-बडे जहाज़ सीधे हमारे 
'रि पर से गुजरा करते थे । उनमे सबसे वडे और शाही थे डच जहाज, जो बटेविया 
ति-जाते थे । कभी-कभी इत्तिफाक से ओर हमारी खुशकिस्मती से जाडे मे अलस्सुबह, 
वकि कुछ-कुछ अधेरा रहता था ओर तारे चमकते दिखाई देते थे, कोई जहाज ऊपर 
गुज़्रता था। उसमें खूब रोशनी की जगमगाहट रहती थी और उसके दोनो सिरो 
“र लाल रोबनी होती थी । प्रात काल के स्वच्छ नीलाकाश मे जब वह जहाज ऊपर 
'डता तो उसका दृश्य बडा ही सुन्दर मालूम होता था । 
पड्िति मदनमोहन मालूवीय भी, किसी दूसरी जेल से, नैनी भेज दिये गये थे । 
है हमसे अछूग दूसरी बैरक मे रकखे गये थे, लेकिन हम रोज उनसे मिलते थे और 
गायद बाहर की वनिस्वत वहाँ में उनका अधिक परिचय कर पाया। वह बडे खुश- 
ँज्ाज साथी थे। जीवनी-शक्ति से भरे-पूरे और हर बात में एक युवक की तरह 
दलचस्पा लतेवाले । रणजीत की सहायता से उन्होने जर्मन पढना शुरू किया और उस 
निद्धसिछ में उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण-शक्ति का परिचय दिया | जब यह बेते 
हगान की ख़बर मिली तव वह नैनी में ही थे ओर यह खबर सुनकर बहुत विगडे थे 
जोर उन्होने हमारे सूथे के कार्यवाहक गवर्नर को इसके विपय में छिखा भी था । इसके 
वाद ही वह बीमार हो गये । जेल की सर्दी उन्हें वरदाइत न हुई। उनकी वीमारी 
विन्ताजनक होती गई ओर वह शहर के अस्पताल में भेज दिये गये और कुछ दिन बाद 
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मीयाद से पहले ही वहा से रिहा कर दिये गये । खशी की बात है कि सखवार 
वह चगे हो गये । 

१ जनवरी १९३१ को, अगेजी साल के नये दिन, कमला की गिरना 
खबर हमे मिली । भुझे उससे खुशी हुई, क्योकि वह बहुत दिनो से अपने दूमर « 
का तरह जल जाने को बहुत उत्सुक थी । यो तो अगर बह मर्द होती तो कह ४ 
बहन दोनों तथा ओर भी दूसरी स्त्रियां बहत पहले ही गिरफ्तार हो गई होती 
उस वक्‍त सरकार जहाँतक हो सकता था स्ट्ियों को गिरफ्तार करना टाल 
ओर इसीसे वह इतने अर्गे तक बच रही ओर अब जाकर उसके मन की मर 
आई । मेने सोचा, सचमच उसे कितनी खजी हई होगी | मगर साथ ही मत 
खोफ भी हुआ, क्योंकि उसकी तन्दुरुस्ती हमेशा खराब रहती थी ओर मजे ऋ 
कि जेल में कही उसे बहुत ज्यादा तकलीफ न ही । 

गिरफ्तारी के वक्‍त एक पत्र-प्रतिनिधि वहाँ मोजूद था और उसने उस 
सदेश माँगा । उसी क्षण झट से उसने एक छोटा-सा सदेश दिया, जो उसके सम 
अनुकूल ही था--“आज मुझे बेहद खशी है और भझे फख है कि में अपने पति 
चिन्हो पर चल सकी हूँ । मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस ऊँचे उठाये झडे का 
न झुकने देगे ।/ मुमकिन था कि अगर वह कुछ सोच पाती तो ऐसा संदेश व: 
क्योकि वह अपनेको पुरुषों के जुल्मो से स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करते का : 
मुवानी समझती थी। लेकिन उस समय हिन्द दू स्त्रीत्व के सस्कार उसमे प्रवत्र हैं 
और उनके प्रवाह में मर्दों के जुल्म न जाने कहाँ वह गये । 

पिताजी कलकृत्ता थे और उनकी हालत सन्तोषजनक न थी। लेकिन । 

की ग्रिरफ्तारी और सजा के समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो गये भोर : 
इलाहाबाद छौटना तय किया । फौरन ही मेरी बहन कृष्णा को उन्होने इला! 
रवाना किया और खुद घर के और लोगो के साथ कुछ दिन वाद चछ्े । १२३४ 
को वह मुझसे मिलने नैनी आये । मेने उन्हे कोई दो मास बाद देखा था, जी 
देखकर मेरे दिल को जो धक्का लगा उसे में म्‌ईिकल से छिपा सका । उ्ते 
को देखकर मेरे दिल मे जो दहशत बैठ गई उससे वह अनजान मालम हुए, 7 
उन्होंने मुझसे कहा कि कलकत्ते की बनिस्वत अब तो में बहत अच्छा हैँ । उन 
पर वरम आ गया था ओर वह शायद यह समझते थे कि यह तो यो ही था गया 
उनके उस चेहरे का मुझे रह-रहकर खयाल हो आता था। वह हिंी! | 

+ भहर जैसा न रहा था। अब पहली मत्तेवा मेरे दिल में यह उर शरद 
लिए खतरा सामने सडा हू। मंने हमेशा उनकी कटमना बेड आर 6॥ ! 


। 


डे 


फ् 
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ही की थी और उनके सम्बन्ध में मोत का खयाल कभी मन में नही आता था । 
के खयाल पर मेशा हँस दिया करते बे--उसे हँसी में उडा दिया करते थे, 
हमसे कहा करते थे कि में तो अभी वहुत दिन जीऊँगा । लेकिन इधर वाद मे में 
॥ था कि जब कभी कोई उनका जवानी का मित्र मर जाता तब वह अपनेकों 
ला-सा, अटपटे साथियों और लोगो में छूट गया-सा ओर मृत्यु के आने का इशारा- 
होता हुआ अनुभव करते थे। लेकिन आम तौर पर यह भाव आकर चला जाता 
और उनकी ओत-प्रोत जीवनी-शवित अपना जोर जमाती । हम परिवार के छोग 
के इस वहु-सम्पन्न व्यक्तित्व के और उनके सर्वव्यापी उत्माह-प्रद स्नेह-पान के इतने 
पस्त हो गये थे कि उनके बिना दुनिया की कत्पना करना हमारे लिए कठिन था । 
उनके चेहरे को देखकर मुझे वडा दुख हुआ और मेरे मन में तरह-तरह की 
शकाये छा गई । ताहम मुझे यह खयाल नही हुआ था कि खतरा इतना नजदीक 
पहुँचा हूँ । ठीक उन्ही दिनो, पता नही क्यों, खुद मेरी भी तन्दुरुस्‍्ती अच्छी नहीं 
ज्तीथी। 
.. पहली गोलमेज-कास्फेन्स के वे आखिरी दिन थे और उसके अन्तिम इशारे 
हे र हाव-भाव हमारे मनोरजन का विपय वन गये थे, ओर मुझे कहना होगा कि उस 
_जोरजन में कुछ हिकारत का भाव भी था। वहाँ के भापण और लबी-चौडी बाते 
_र वादविवाद हमे अवास्तविक और व्यर्थ मालूम होते थे, पर हाँ, एक वास्तविकता 
7फ दिखाई पड़ती थी--वह यह कि देश की कठिन परीक्षा के अवसर पर और जब- 
हमारे भाइयो और वहनो ने अपने आचरण से सबको इतना आइचर्य मे डाल 
इण तब भी हमारे देश में ऐसे छोग थे जो हमारे सम्राम की अवहेलना करते थे 
वर हमारे विपक्षियो की तरफ अपना नेतिक वल लगाते थे । यह बात हमे पहले से 
५ शी ज्यादा साफ नज़र आ गई कि राप्ट्रीयता की धोखे की टटट्टी मे विरोधी आशिक 
_ हत अपना काम कर रहे हे और किस तरह स्थापित स्वार्थ उसी राष्ट्र-धर्म के नाम 
' पर भविष्य के लिए अपनी रक्षा करने की चेप्ट। कर रहे है । गोलमेज-कान्फ्रेन्स इन 
स्थापित स्वार्थो के प्रतिनिधियों का ही एक सम्मेलन था । उनमें से कितनों ही ने 
हमार सग्राम का विरोध किया था, कुछ खामोश होकर एक तरफ खडे देखते थे--हाँ 
समय-समय पर हमें इस वात की याद भी दिलाया करते थे कि “जो खडे होकर 
॥ इन्तजार करते है वे एक तरह की सेवा ही करते हैँ ।” लेकिन ज्योही लन्दन से डोर 
हिली इस इल्तज़ारी का यकायक अन्त आ गया और वे अपने विज्ञेप हितों की रक्षा 
के लिए और ज़ो कुछ टुकड़े और मिल सकते है उनमे हिस्सा वँटाने के लिए एक के 
वाद एक दौड़ पड़े । लन्दन में यह जमीयत और भी जत्दी इसलिए की गई कि काँग्रेस 
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तेजी के साथ वाये पक्ष की ओर जा रही थी ओर उसपर जनता का हर 
प्रभाव पडता जा रहा था । यह सोचा गया कि अगर भारत में जामूब 4 4४ 
परिवत्तेत का दौर आ गया तो उसके मानी होगे जनता की भिन्न-भिन्न बना उत 
अशो का प्राधान्य हो जाना, या कम-से-कम महत्वपूर्ण बन बैठना । जोर बे" » 
तोर पर आमूल सामाजिक परिवर्तन पर जोर देगे ओर इस तरह स्वापित ला झा 
धक्का पहुँचा जावेगे । हिन्दुस्तानी स्थापित स्वार्थवाले इस आनेवादी आफ़ात 7 
कर सहम गये और इसके कारण उन्होने दूरगामी राजनैतिक परिवर्ततों करा | 
किया । उन्होने चाहा कि ब्रिटिश लोग यहां वर्तमान सामाजिक ढांचे को जीर * 7 
स्वार्थों को कायम रखने के लिए अन्तिम निर्णायक-शक्ति के तोर पर कायम झू। 
निवेशिक पद पर जो इतना जोर दिया गया उसके मूल में यही धारणा काम्र ह 
थी । एक दफा तो एक मश्गहर हिन्दुस्तानी लिवरल नेता मुझपर इस वात रे 
विगड पडे थे कि मेने ग्रेट ब्रिटेन के साथ होनेवाले समझौते के अग-त्प ब्रिटिंत ! 
हिन्दुस्तान से तुरन्त हटा दिये जाने और उसकी जगह हिन्दुस्तानी फोज़ के ग्रे 
के मातहत कर दिये जाने पर जोर दिया था । वह तो यहाँतक आगे बढ गये। 
वोले--..' अगर ब्रिटिश सरकार इस वात पर रजामद हो भी जाय तो में अपनी ; 
ताकत से इसका विरोध करूँगा” । किसी भी तरह की कौमी आजादी के हिए 
माँग बहुत जरूरी थी । फिर भी उन्होने इसका जो विरोध किया वह इसलिए 7 
कि मौजूदा हालत मे वह पूरी नहीं की जा सकती थी, बल्कि इसलिए कि 
अवाञ्छनीय समझी गई । इसका आशिक कारण तो शायद यह डर हो हि 
शक्तिया हमारे देश पर धावा बोल देगी, और वह समझते थे कि ब्रिटिश फो 
समय हमारी रक्षा के काम आवेगी ! मगर ऐसे किसी हमले की सम्भावना हों 
हो, इसके अलावा भी किसी भी जानदार हिन्दुस्तानी के लिए यह खयाल ही हि 
जलील करनेवाला है कि वह किसी वाहरी आदमी से अपनी रक्षा करने के लिए 
मगर अंग्रेजो की सबछ वाहु को हिन्दुस्तान मे कायम रखने की खवादिश की 
ह्द््त | 







असली बात यह नहीं थी । अँग्रेजो की ज़रूरत तो समझी गई थी खुद हिलुाता। 
से, लोकतन्त्र से और जनता की आगे बढती हुई लहर के प्रभाव से, * 
स्थापित स्वार्यो की रक्षा के लिए । 
इसलिए गोलमेज़ के प्रसिद्ध प्रतिगामी ओर साम्प्रदायिक ही वहीं व 
प्रतिनिधि भी जो अपनेकों उन्नतिशील और राष्ट्रवादी कहते थे, भाप मे 
>झ सरकार के और अपने बीच अपने समान-हित की वहुत वाते पते वे । 
चमुच हमे बहुत व्यापक और भिन्न-भिन्न अर्थ रखनेवाला शब्द माठमट 
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ः तरफ उसमे जहाँ वे लोग ग्ञामिल थे जो आजादी की लडाई मे जूझते हुए जेल 

थे, तो दूसरी तरफ उसमे उन लोगों का भी समावेण होता था जो हमे जेल 

बनेवालों से हाथ मिलाते थे, उनकी कतार में खडे होते थे और उनके साथ बैठकर 

# कार्य-तीति बनाने का आयोजन करते थे । एक दूसरे लोग भी हमारे देश मे थे--- 

ग़दुर राष्ट्वादी, जो धारा-प्रवाह व्याख्यान झाडते थे, जो हर तरह से स्वदेशी- 

न्दोलन को बढावा देते ये | वे हमसे कहते थे कि इस्तीमे स्वराज का सार छिपा हुआ 

। इसलिए कुरवानी करके भी स्वदेशी को अपनाओ, ओर तकदीर से इस आन्दोलन 

| वदोलत उन्हे कुछ त्याग नहीं करना पडा । उलटा उनकी तिजारत ओर मुनाफा 

ढ गया । और जब एक तरफ कितने ही लोग जेल गये और लाठी-प्रहार का मुका- 

ला किया, तो दूसरी तरफ वे अपनी दुकानों में बैठ त्रठकर रुपये गिन रहे थे। बाद 

गै जब राष्ट्रवाद ने जरा उग्र रूप धारण किया ओर उसमे ज्यादा जोखिम दिखाई 

- तो उन्होंने अपने भाषणों का स्वर नीचा कर दिया, गरम दलवालो को बुरा कहने 
गगे और मुखालिफो के साथ राजीनामे ओर ठहराव कर लिये। 

हमे सचमुच इसका कुछ खयाल या परवा नही थी कि गोलमेज-कास्फ्रेन्स ने 

- था किया। वह हमसे वहुत दूर, अवास्तविक और खोखली थी ओर लडाई यहाँ 

गमारे कस्वो और गाँवों में हो रही थी। हमें इस वात में कोई भ्रम नहीं था कि 

ईमारी लड़ाई जल्द ही खत्म हो जायगी, या खतरा सामने खडा हूँ, मगर फिर भी 

. “१९३० की घटनाओ ने हमे अपने राष्ट्रीय वल और दमखम का इत्मीनान करा दिया 
“और उस इत्मीनान के भरोसे हमने भावी का मुकाविला किया । 

>>... दिसम्बर या जनवरी के शुरू की एक घटना से हमे बहुत दु ख पहुँचा। श्री श्रीनिवास 

-“ शास्त्री ने एडिनवरों ( जहाँ में समझता हूँ कि उन्हे फ्रीडम आफ दि सिटी' उपाधि 

- भदान की गई थी) के अपने एक भाषण में उन लोगो के प्रति नफरत के भाव जाहिर 

४ किये जो सविनय भग-आन्दोलन के सिलसिले मे जेल जा रहे थे । उस भाषण ने और 

-> वासकर जिस मौके पर वह दिया गया उसने हमारे दिलों को जख्मी कर दिया । क्यो- 

> कि यद्यपि राजनीति में झ्ञास्त्रीजी से हमारा बहुत मतभेद या, तोभी हम उनकी 

, “ इज्जत करते थे । 

ह रेम्जे मैकडानल्ड साहव ने, सदा की तरह, एक सद्भावपूर्ण भाषण के द्वारा 

»/ गोलमेज-कास्फ्रेन्स का उपसहार किया । उसमे कांग्रेसियों से ऐसी अपीक की हुई 

थ दिवाई दी कि वे बुरे मार्ग को छोड दे और भछे आदमियो की टोली मे मिल जायें । 

; के इसी समय-- १९३१ की जनवरी के मध्य मे--उलाहावाद मे कांग्रेस की कार्य-समिति 

की एक बैठक हुई और दूसरी वातो के साथ-साथ इस भाषण और उसमें की गई 
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अपील पर भी विचार किया गया । उस बवत में नैनी-जेल में था जोर रिहा हा 
मेने उसकी कार्रवाई का हाल सुना । पिताजी हाल ही कलकत्ते से लौटे थे औरह- 
वह बहुत बीमार थे तोभी उन्होने इस बात पर बहुत जोर दिया कि उनको ९ 
के पास ही मेवर लोग आकर चर्चा करें। किमीने यह सुझावा कि मि० मेकडतः 
अपील के जवाब में हमारी तरफ से भी कोई इथारा किग्रा जाय भोर सम 
कुछ ढीला कर लिया जाय । इससे विताजी बहुत उत्तेजित हो गये, अपने विद्धोक 
उठ बैठे और कहा कि में तवतक समझौता न करूँगा जबतक कि राष्ट्रीय क्र » 
नही हो जाता और अगर मे अकेला ही रह गया तो भी में लड़ाई जारा सवा 
उत्तेजना उनके लिए बहुत बरी थी। उनका तापमान वढ गया । आधिर इक 
किसी तरह उन्हे राजी करके मेहमानों को वहाँ से हटाकर उन्हें अकेला रहो 

बहुत कुछ उन्हीके आग्रह से कार्य-समिति ने एक ऐसा ग्रस्ताव पास क्रय 
जिसके अनुसार समझौता नही हो सकता था । उसके अखवारो में छपने के हूँ 
सर तेजवहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री का एक तार पिताजी को मिला, | 
उनकी मार्फत काँग्रेस से यह दरख्वास्त की गई थी कि वह इस विपय पर तय! 
फैसला न करे जबतक कि उन्हें बात-चीत करने का एक मौका न दिया जी 
लन्दन से विदा हो चुके थे । उन्हे इस आशय का जवाब दिया गया कि कार्य-्ता 
एक प्रस्ताव तो पास कर दिया है, लेकिन जबतक आप दोनों यहाँ व आ जायेगे 
आपसे बात-चीत न हो जायगी तबतक वह श्रकाशित न किया जायेगा । 

बाहर यह जो कुछ हो रहा था उसका हमे जेल में कुछ पता व था। हम 
जानते थे कि कुछ होनेवाला है और इससे हम कुछ चिन्तित हो गये थे। हमे जि 
सबसे अधिक खयाल था,वह तो था २६ जनवरी के स्वतत्रता-दिवस का प्रथम वापिस 
और हम सोचते थे कि देखे यह किस तरह मनाया जाता हूँ । वाद को हमने सुता 
वह सारे देश में मनाया गया । सभाये की गईं और उनमे स्वाधीनता के त्रस्ताव का मरी 
किया गया और सब जगह वह एकसा पास किया गया, जिसे स्मारक प्रस्ताव कु 
जाता था । इस उत्सव का सगठन एक तरह की करामात ही था । क्योंकि मे 
अखवार न छापेखाने ही सहायता करते थे न तार व डाक से ही काम लिया जा मी 
था । लेकिन फिर भी एक ही प्रस्ताव अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषा में, कई व्रदी-व!। 
सभाये करके, करीब-करीव एक ही समय देशभर मे, क्या देहात ओर क्यों की शी 
« है, पास किये गये । बहुतेरी सभाये तो कानून की अवहेलता करई ऊ 2 ४५ 

के द्वारा बलपूर्वक तितर-वितर की गई थी । 
“2, यह प्रस्ताव परिशिष्ट न० हे में दिया गया है। 


युक्तप्रान्त में कर-वन्दी २६७ 


२६ जनवरी ने हमको नैनी-जेल में गुजिश्ता साल का सिहावलोकन करते हुए 
: आगामी वर्ष को आशा की दृष्टि से देखते हुए पाया । इतने ही में दोपहर को 
[एक मुझे कहा गया कि पिताजी की हालत बहुत नाजुक हो गई है और मुझे फौरन 
जाना होगा । पूछने पर पता चला कि में रिहा किया जा रहा हूँ । रणजीत भी 
साथ थे । 

उस शाम को हिन्दुस्तान की कितनी ही जेलो से बहुत-से दूसरे लोग भी छोडे 
। ये लोग थे कार्य-समिति के मूल और स्थानापन्न सदस्य । सरकार हमे आपस में 
कर हालात पर गौर करने का मोका देना चाहती थी । इसलिए, में उसी शाम 
हर हालत में छूट जाता | पिताजी की तबीयत की वजह से कुछ घण्टे पहले रिहाई 
गई । २६ दिन का जेल-जीवन बिताकर कमला भी उसी दित लखनऊ-जेल से छोड 
गई । वह भी कार्य-समिति की एक स्थानापन्न मेबर थी । 


३३ 
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|] ताजी को मेने दो हफ्ते वाद देखा | १९ जनवरी को नैनी में जय क 

आये थे तव उनका चेहरा देखकर मेरे दिख को एक धयका लगा था। 
अब उनकी तबीयत ओर ज्यादा खराब हो गई थी ओर उनके चेहरे पर म्यात् 
आ गया था । बोलने में कुछ तकलीफ होती थी और दिमाग पर पूरा-पूरा क्ञू 
रहा था, लेकिन फिर भी उनकी सकत्प-गफित वैसी हीं कायम रही थींजाए 
उनके शरीर और दिमाग को काम करने में ताकत देती रही । 

मुझे और रणजीत को दखकर वह खुश हुए। एक या दो रोज वाद ह 
(वह कार्य-समिति के सदस्यों की श्रेणी मे नही आते थे इसलिए) वापस नैती मे; 
गये । इससे पिताजी को बहुत बुरा मालूम हुआ ओर वह वार-वार उतको बाद 
थे और शिकायत करते थे, कि जब इतने सारे छोग मुझसे दूर-दूर से मिलने ई' 
तब मेरा दामाद ही मुझसे दूर रक्खा जाता है ! उनके इस आग्रह से इक्र 
चिन्तित थे और यह जाहिर था कि उससे पिताजी को कोई फायदा नहीं हो” 
था । ३ था ४ दिन बाद, में समझता हूँ डॉक्टरों के कहने से, युकत-प्रान्त की सर 
ने रणजीत को छोड दिया | 

२६ जनवरी को, उसी दिन जिस दिन में छोडा गया, गाधीजी भी बेर ' 
से रिहा कर दिये गये * में उत्सुक था कि वह इलाहाबाद आवे, ओर जब मेरे # 
छूटने की खबर पिताजी को दी तो मेने देखा कि वह उनसे मिलने के लिए री. 
थे । एक जबरदस्त जन-समूह के द्वारा, जैसा कि बम्बई में पहले कभी नहीं देखा 
स्वागत हो जाने के बाद दूसरे ही दिन गाधीजी वम्बई से चल पड़े । वह इलह्ः 
रात को देर से पहुंचे । लेकिन पिताजी उनसे मिलने की इत्तजारी में जंगे है 
और उनके आने से और उनके कुछ शब्द सुनने से पिताजी को बडी शान्ति गिई 
उनके आने से मेरी माँ को भी वहुत शान्ति और तसलल्‍ली रही । 

अब कार्य-समिति के जो मूल और स्थानापन्न मेम्बर रिहा किये गये थे, 
वीच में असमजस में पडे हुए मीटिंग के लिए सूचनाओं का इन्तजार #ए रद 
कितने ही लोग पिताजी की वाबत चिन्तित थे और तुरन्त ही इजाहाबाद आऑ हि 

। इसलिए यह तय हुआ कि उन्त सबको फोरन मीटिंग के लिए इडातः 

; शव माय । दो दिन के वाद ३० या ४० लोग था गये ओर हमार रि 
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स ही स्व॒राज-भवन में उनकी मीटिगे होने छगी । कभी-कभी में इन मीटिगो में चला 
ता था । लेकिन में अपनी चिन्ताओं में इतना मुब्तिला रहता था कि उनमें कोई 
पयोगी हिस्सा नहीं लेता था ओर इस समय मुझे कुछ याद नही है कि वहाँ क्या-क्या 
र्णय हुए थे । मेरा रायाल है कि वे सविनय-भग-आन्दोलन को जारी रखने के हक 
हुए थे । 

ये मित्र ओर साथी छोग, जिनमे से वहुतेरे तो हाल ही जेल से छूटे थे 
गैर फिर जीघ ही जेल जाने की आंगा लगाये बेठे थे, पिताजी से मिलना चाहते थे 
गैर उनके अन्तिम दर्शन करके अन्तिम विदा लेना चाहते थे। सुबह-शाम उनमे से 
ऐे-तीन आते और पिताजी अपने इन पुराने साथियों का स्वागत करने के लिए आराम- 
एर्सी पर बेठने का आग्रह करते थे । उनका डीलडोल तो वडा मगर चेहरा भाव-शून्य 
देखाई देता या, क्योंकि वरम आ जाने के कारण चेहरे पर भाव प्रकट नही हो 
- नाते थे। लेकिन जैसे-जैसे एक के बाद एक साथी आते ओर जाते थे, तैसे-तैसे उन्हें 
>पहचान-पहचानकर उनकी आँखों में चमक आ जाती थी। उनका सिर कुछ झुकता 
-जाता था और नमस्कार के लिए हाथ जुड जाते थे। हालाँकि वह ज्यादा नहीं बोल 
“सकते थे, कभी-कभी कुछ शब्द बोलते थे, मगर फिर भी उनका पुराना हँसी-मजाक 
>- कायम था| वह एक वूढे शेर की तरह, जिसका शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया हो 
- भौर जिसकी ताकत शरीर से करीव-करीव चली गई हो, बँंठे थे, लेकिन उस हालत में 
भी उनकी ज्ञान तो सिहो या राजाओ जैसी ही थी । जब-जव में उनकी तरफ देखता, 
.. वो में सोचता कि उनके दिमाग में क्या-क्या खयाल आते होगे ? क्या वह हम छोगो 
2 ऊ काम-काज में दिलचस्पी लेने की हालत मे नही रहे है ? यह साफ मालूम होता था 
,> कि वह अक्सर अपने-आपसे लडते थे । चीजे उनकी पकड से निकलना चाहती थी 
>« और वह उनपर काबू पाने की कोशिश करते ये । अखीर तक यह लडाई जारी रही । 
>” गिर वह हारे नही । जब-तव वडी ही स्पप्टता के साथ हमसे वाते करते थे-- यहाँ 
: पके कि जब गले की सिकुडन से उनके मूँह से शब्द निकलना मुहििकल हो गया था 

»/ तो वह कागज पर लिख-लिखकर अपना आशय जाहिर करते थे । 
कार्य-समिति की वैठकों में, जोकि हमारे पडौस में ही हो रही थी, उन्होंने, 
0, चाहिए कि, कुछ भी दिलचस्पी नहीं ली । १५ रोज पहले इनसे उनका उत्साह 
/“ ९ वढ्य होता, मगर अब शायद उन्होने महसूस किया कि अब वह उससे बहुत दूर 
» निकल गये है । उन्होने गाधीजी से कहा-महात्माजी | में जल्दी ही चला जानेवाला 
४ ऐ स्वराज देखने के लिए जिन्दा नही रहूँगा । छेकिन में जानता हूँ कि आपने स्वराज 

2. नह कर लिया है और जन्दी ही उसे पा छेगे ।” 


३०० मेरी कहानो 


जो दूसरे गहरो ओर सूत्रों से छोग आये थे उनमें से बहतेरे चले गये। गए 
रह गये । कुछ और घनिण्ठ मित्र, करीबी रिब्तेदार और तीन नामी डाकटर थे, 
उनके पुराने मित्र थे और जिनको वह कहा करते थे कि मैने अपना झरीर ४ 
हाथ में महफूज रखने के लिए सोप दिया हे | वे थे डाक्टर अन्सारी, विधानवद ' 
और जीवराज मेहता | ४ फरवरी को उनकी हालत कुछ अच्छी दिलाई पढ्ी गैर 
लिए यह तय किया कि उससे फायदा उठाकर उन्हें छननऊ ले जाया जाय, वहा 5 
डीप एक्स-रे द्वारा इलाज की सुविधायें हैँ । उसी दिन उन्हें हम मोटर से के ॥। 
गाधीजी और कुछ और लोग भी साथ गये । हम गये तो धीरे-बीरे, लेकिन फ़िर 
वह बहुत थक गये । दूसरे दिन वकावट दूर होती हुई माठ्म हुई | छेकित फिर 
कुछ चिन्ताजनक लक्षण दिखाई पडते थे । दूसरे दिन सुबह यानी छ फरवरी को | 
उनके विछौने के पास बैठा हुआ उन्हें देख रहा था। रात उनकी तकलीफ ओर व 
में बीती थी । यकायक मेने देखा, उनका चेहरा भानत हो गया ओर लड़ने की यति 
खत्म हो गई । मैने समझा कि उन्हे नींद रूम गईं है और इससे मुझे खुशी भी हूँ 
मगर मा की निगाह तेज थी । वह रो पडी । मेने उसकी तरफ देखा और कहां हे 
उन्हे नीद लग गई है, वह जाग जायँगे । मगर वह नींद उनकी आसिरी नींद थी पी 
उसके बाद फिर जगना नही हो सकता था । 

उसी दिन हम उनके शव को मोटर से इलाहाबाद लाये | में उसके साथ वे 
रणजीत हॉक रहे थे और पिताजी का पुराना नौकर हरि भी साथ था । उसके पी 
दूसरी मोटर थी जिसमे माँ और गाँधीजी थे और उसके बाद दूसरी मोटर बी! । 
दिनभर भौचवका-सा रहा । यह अनुभव करना मुश्किल था कि क्या घटना हुई है नी 
एक के बाद एक हुई घटनाओ और बडी-बडी भीडो के कारण में कुछ मो हैं 
सका । इत्तिला मिलते ही लखनऊ मे बडी भीड जमा हो गई । वहां से शर्त को लेक 
इलाहाबाद आये । शव हमारे राष्ट्रीय झडे मे छपेटा हुआ था ओर ऊपर एक 
झडा फहरा रहा था। मीलो तक ज़वरदस्त भीड उनके प्रति अपनी श्रद्धाजर्लि 47 हि 
करने जमा हुई थी । घर पर कुछ अतिम विधिया की गई और फिर गगा-ज्यात्रा | 
चले । जबरदस्त भीड साथ थी । जाडे के दिन थे । सध्या की किरणे गंगा-तद 
छिटक रही थी | और चिता की ऊँची-ऊँची छपटो ने उस शरीर को खाक कर दि 
जिसका हमारे लिए और उनके दृष्ट मित्रो के लिए और हिन्दुस्तान के लाखों ठगी 
लिए इतना मूत्य और महत्व था । गाधीजी ने छोगों को कुछ हृदयस्पर्शी शब्द 

६ हम सव लोग चुपचाप घर चछे आये। जब हम उदास ओर सुतसान दी 

“४ थे, तब आऊाशज्ञ मे नारे तेजी से चमक रहे थे । 
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माँ को ओर मुझे हजारो सहानुभूति के संदेश मिले। छार्ड ओर लेडी अविन ने 
! मा को एक सोजन्यपूर्ण सदेश भेजा । इस बहुत भारी सदभावना ओर सहानुभूति ने 

' मारे दुख और शोक की तीत्रता को कम कर दिया था| लेकिन सबसे ज्यादा ओर 
परचर्य-जनक शान्ति और तसलल्‍्ली तो मिली गाधीजी के वहा मोजूद रहने से, जिसने 
क्र मा को और हम सब लोगो को हमारे जीवन के उस विपतकाल का सामना करने 
ग़ बल दिया । 

... भेरे लिए यह अनुभव करना मुश्किल था कि पिताजी अब नहीं है । तीन महीने 
पद में, अपनी पत्नी ओर लडकी सहित, छलका गया था । हम लोग वहा नृवारा एलीया 
शान्ति और आराम से कुछ दिन गुजार रहे थे | वह जगह मुझे बहुत पसन्द आई 

: ओर मुझे एकाएक खयाल हआ कि पिताजी को यह जगह जरूर माफिक होगी । तो 
उन्हें यहा क्यो न बुला लू ? वह बहुत थक गये होगे ओर यहाँ आराम से उनको जरूर 

: फायदा होगा। मेने उन्हे इलाहाबाद तार देने की तैयारी करली थी । 

.. लका से इलाहाबाद लौटते समय डाक से मुझे एक अजीब चिट्ठी मिली | लिफाफे 
पर पिताजी के हस्ताक्षर से पता लिखा हुआ था और उसपर न जाने कितने निशान 
ओर डाकखानो की मोहरे लूगी हुई थी | मेने उसे खोला तो देखकर आश्चर्य हुआ कि 

वह सचमुच पिताजी का लिखा हुआ था, लेकिन तारीख उसपर पडी थी २८ फरवरी 
सन्‌ १९२६ की । वह मुझे १९३१ की गर्भियो में दिया गया था । इस तरह वह कोई 
साढ़े पाँच सा तक इधर-उधर सफर करता रहा। १९२६ में में जव कमला के साथ 
योरप रवाना हुआ तब पिताजी ने अहमदाबाद से वह खत लिखा था | इटालियन 
लाॉँयड स्टीमर के पते पर, जिससे कि में यात्रा करनेवाला था, वह बम्बई भेजा गया 
4 । यह साफ है कि वह उस वक्‍त मुझे नही मिक्का और वबहुतेरे स्थानों मे भ्रमण 
करता रहा ओर शायद कितने ही डाकघरो में हवा खाता रहा। अन्त को किसी 
मनचले आदमी ने उसे मुझे भेज दिया । कैसा अजीव संयोग है कि वह विदाई का 
पत्र था ! 


२७ | 
दिल्‍ली का समझौता 
है हि | 
ज़्त देन ओर जिस बवन मेरे पिताजी की ध्ृल्यु हुई उसी दिन और प्राय ४ 
समय वम्बई में गोलगेज-कास्फ्रेन्स के कुछ हिल्दुस्तानी भेस्वर जहाज मे | 
श्री श्रीनिवास शास्त्री ओर सर तेजवहादुर सप्र्‌ ओर घायद दूसरे कुछ लोग, गि 
खयाल अब मुझे नही हैँ, सीधे इलाहाबाद आये । गाधीजी तथा कार्य-समितिके 7 
और सदस्य वहाँ पहले ही मौजूद थे । हमारे मकान पर खानगी मीटिगे हुई, 4" 
यह बताया गया कि गोलमेज़-कास्फ्रेन्स में क्या-क्या हुआ ? मगर खुद रे ही: 
छोटी-सी घटना हुई | श्री श्रीनिवास शास्त्री ने खुद-बखुद अपने एडिनिवरोबाले भाषा 
सम्बन्ध में खेद प्रकट किया | उन्होने यह भी कहा कि अपने आसपास के वाताढा 
का मुझपर हमेशा असर हो जाता है ओर में अत्युक्षिन ओर शब्दाइखरप 4 
जाता हूँ । 
इन प्रतिनिधियों ने हमे गोलमेज-कास्फेन्स के सम्बन्ध में ऐसी कोई मा की 
नही कही, जिसे हम पहले से नही जानते हो । हाँ, उन्होने यह अछबत्ते बताया 
वहाँ परदे के पीछे कैसी-कँसी साजिशे हुई, और फला 'लार्ड' या फला 'सर' ने खातगी 
क्या-क्या किया । हमारे हिन्दुस्तानी लिवरल दोस्त हमेगा सिद्धात्तों की ओर हिंदुला 
की परिस्थिति की वास्तविकताओ की बनिस्वत इस बात को ज्यादा महत्व देते हैं 
दिखाई देते है कि बडे अफसरो ने खानगी बातचीत में या गप-शप मे क्या-वा उर्दी। 
लिवरल नेताओ के साथ हमारी जो कुछ वातचीत हुई, उसका कोई नतीजा न विकर | 
हमारी पिछली राय ही और मजबूत हो गई कि गोलमेज-कास्फ्रेत्स के निर्णयों ! 
कुछ भी वकत नही है । किसीने सुझाया--में उतका नाम भूछ गया हँ--किं गावीईं 
वाइसराय को मुलाकात के लिए लिखे ओर उनके साथ खुलकर वातचीत करलें। 
इसपर रजामन्द हो गये । हालाकि में नहीं समझता कि उन्होने कल-्प्राध्ति की हे: 
आजा की हो | मगर अपने उसूल को सामने रखते हुए वह हमेशा मुखालिफों +े ते | 
कुछ कदम आगे जाकर भी, मिलने और वातचीत करने को तैयार रहते टै । “८ 
चूंकि अपने पक्ष की सत्यता का पूरा विश्वास रहता है, इसलिए वह टूसरे पक्ष के हो! 
४ “ कायद करने की आशा रखते थे । मगर जो वह चाहते थे बह वाह! 
'से शायद कुछ ज्यादा था। वह हमेशा मानसिक परिवत्तेत की कोशिश रे 


है हु 


द्वेप के बन्‍्चनों फो तोइकर एूसरे की सदिच्छा जोर उच्च-नावताओों 
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ने की कोशिश करते है| वह जानते थे कि यदि यह परिवत्तंन हो गया तो 
एस का आना आसान हो जायगा, या अगर विश्वास न भी आ सका तो विरोध 
हो जायगा और सघर्ष की तीन्नता कम हो जायगी । अपने व्यक्तिगत व्यवहारों 
पने विरोधियों पर उन्होंने इस तरह की बहुतेरी विजय प्राप्त की है, ओर यह 
| देने योग्य वात हें कि वह महज़ अपने व्यक्तित्व के जोर पर किसी विरोधी 
फंसे अपनी तरफ कर लेते हैं । कितने ही आलोचक ओर निनन्‍्दक उनके व्यक्तित्व 
-“ भावित होकर उनके प्रशसक वन गये, ओर हालाकि वह न॒क्ताचीनी करते रहते 
गर उसमे कही उपहास या खिल्ली उडाने का नामोनिशान नहीं रहता । 
चंकि गाधीजी को अपने सामथथ्यं का पता है, वह हमेशा उन लोगो से मिलना 
-द करते है जो उनसे मत-भेद रखते हे । मगर किसी व्यक्तिगत या छोटे मामलों 
यक्तियो से व्यवहार करना एक बात हैं ओर ब्रिटिश-सरकार जैसी, जो विजयी 
'अज्यवाद की प्रतिनिधि है, अमूर्त वस्तु से व्यवहार करना विलकुल दूसरी वात हू 
“ वात को जानते हुए, गाधीजी कोई बडी आशा लेकर लाई अविन से मिलने नही 
थे। सविनय भग-आन्दोलन अब भी चल रहा था| मगर वह ढीला पड गया था 
“कि उधर सरकार से सुलह करने की वातो का वडा जोर था । 
- वातचीत का इन्तज़ाम फौरन हो गया और गधीजी दिल्‍ली रवाना हुए । हमसे 
ईते गये कि अगर वाइसराय से कामचछाऊ समझौते के बारे मे कोई वातचीत सजीदा 
र पर हुई तो में कार्य समिति के मेम्बरों को बुला लूँगा। कुछ ही दिनो बाद हमे 
रली का बुलावा आया । तीन हफ्ते तक वहाँ रहें । रोज मिलते और हरूम्बी-लम्बी 
हस करते-करते थक जाते । गाधीजी कई वार लार्ड अविन से मिले । मगर कभी- 
भी वीच में तीन-चार रोज़ खाली भी जाते। शायद इसलिए कि भारत-सरकार 
न्दन में इण्डिया-आफिस से सलाह-मशवरा किया करती थी । कभी-कभी देखने मे 
रा-जरा-सी बात या कुछ शब्दों के कारण ही गाडी रुक जाती । एक ऐसा लफ्ज 
। सविनय-भग को स्थगित कर देना । गाधीजी बराबर इस बात को स्पष्ट करते 
हैं कि सविनय-भग आखिरी तौर पर न तो बन्द ही किया जा सकता है न छोडा 
! जा सकता है, क्योंकि यही एक-मात्र हथियार हिन्दुस्तान के छोगो के हाथ में है। 
/ वह स्थगित किया जा सकता है । छाई अविन को इस बात पर आपत्ति थी। वह 
| शब्द चाहते थे, जिसका अर्थ निकलता हो सविनय-भग छोड दिया गया । छेकिन 
हैं गाधीजी को मजूर नहीं होता था। आखिर रोक देना” शब्द इस्तेमाल किया 
'या। विदेशी कपडे और शराब की दूकानों पर धरना देने फ्री वावत भी लम्बी-चौडी 
टिम हुई | हमारा बहतेरा समय समझौते की अस्थायी तजवीजों पर गौर करने में 
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लगा ओर मूलठभूत वातो पर कम ध्यान दिया गया । गायद यह सोचा ग्रा 
यह कामचलाऊ समगझोता हो जायगा और रोज-रोज़ की लड़ाई रोक दी ॥, 
अधिक अनुकूल वातावरण में आवार-भूत बातों पर गौर किया जा सकेगा! 
उस बातचीत को एक आरजी सुलह तक ले जानेवाली मान रहें थे, कि 
असली बिपयो पर आगे और बातचीत की जायगी। 
उन दिनो दिल्‍ली में हर तरह के लोग खिच-खिचकर आते थे। वहुतने। 
खासकर अमेरिकन, अखवार-नवीस थे ओर वे हमारी खामोगी पर कुछ वागा< 
वे कहते कि आवकी बनिस्वत तो हमे ग,वी-अविन-बातचीत के बारे मे नई हि 
सेत्रेटरिएट से ज्यादा खबरें मिल जाती है । और यह बात सही था। इक 
बडे-बडे अल्काबधारी छोग थे जो गाधीजी के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित के 
लिए दौड आते थे । क्योकि अब तो महात्माजी का सितारा बुलद जो हो गया व । 
लोगो को जो अवतक गाधीजी से ओर काग्रेस से दूर रहे और जवब-तब उतनी: 
करते रहे, अब उसका प्रायश्चित्त करने के लिए आते देखता मजेदार छाता ' 
काग्रेस का बोलबोला होता हुआ दिखाई देता था, ओर कौन जाने आगे मई 
होकर रहे, इसलिए बेहतर यही है कि काग्रेस और उसके नेताओ के साथ मठ ह 
करके रहा जाय । एक साल के वाद ही उनमे दूसरे परिवर्तन की छहर आई * 
दी । वे काग्रेस के प्रति तथा उसके तमाम कार्यों के प्रति जोरों के साथ ऑर्नी 
प्रदर्शित करते ओर कहते थे कि हमसे-इनसे कोई वास्ता नहीं है । 
फिरकापरस्त लोग भी इन घटनाओ से जगे और उन्हे यह आशका पैदा है 
कही ऐसा न हो कि आनेवाली व्यवस्था मे उनके लिए कोई ऊँचा स्थान त रहे” 
और इसलिए कई छोग गाधीजी के पास आये और उनको यकीन विलाया कि * 
मसले पर हम समुझौता करने को विलकुल रजामन्द हे । अगर आप शुर्ष्जी 
कर दे तो समझौते में कोई दिक्कत पेश न आयगी । 
ऊँची और नीची सभी श्रेणियों के लोगो का सतत प्रवाह डा० अत्सारी £ 
की ओर हो रहा था, जहॉँकि गाधीजी और हममे से बहुतेरे लोग ठहर 4 ओर कु 
के वक्‍त हम उन्हें दिलचस्पी से देखते ओर फायदा भी उठाते थे | कुछ सालो # 
खास करके कस्बो मे और देहात मे रहनेवाले गरीबों के और उन छोगा के जी 5 
ढुँस दिये गये थे, सपक में आते रहते थे, लेकिन घती-मानी ओर खुद 
गाधीजी से मिलने आते थे, मानव-प्रकृति का दूसरा पहलू सामने रखते थ। वह 
टनाओ जार स्थितियों के साथ अपना मेल मिलाना जानता है। कय ः 
हे सत्ता थार सफलता दिखाई दी थे उसी तरफ झुऊ गये जार जाती 
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कान से उसका स्वागत करने लगे । उनमे कितने ही हिन्दुस्तान मे ब्रिटिश-तरकार के 
बूत स्तम्भ थे। यह जानकर तसत्ली होती थी कि वे भारत में जो भी अन्य 

£ सरकार कायम होगी उसके भी उतने ही सुदृढ स्तम्भ बन जायँगे । 
उन दिनो अक्सर में सुबह गाधीजी के साथ नई दित्ली में घूमने जाया करता 
| यही एक ऐसा वक्‍त था कि मामूली तोर पर कोई आदमी उनसे बात करने का 
का पा सकता था, क्योकि उनका शेप सारा समय बटा हुआ था । एक-एक मिनट 
सी काम या किसी व्यक्ति के लिए नियत था | यहाँतक कि सुबह के घूमने का 
त भी किसीकों वात-चीत के लिए, मामूली तोर पर किसी विदेश से आये हुए या 
सी मित्र को, दे दिया जाता था जो उनसे व्यक्तिगत सलाह-मशवरे के लिए आते 
। हमने वहुत-से विपयो पर बात-चीत की । गुजिश्ता जमाने पर भी और मौजूदा 
“लत पर भी, और खासकर भविष्य पर भी । मुझे याद है कि उन्होने मुझे किस 
ए काग्रेस के भविष्य के बारे में अपने एक विचार से आइचर्य में डाल दिया। मेने 
- खयाल कर रक्‍्खा था कि आजादी मिल जाने पर कॉग्रेस की हस्ती अपने-आप मिट 
“यगी । लेकिन उनका विचार था कि कांग्रेस बदस्तूर रहेगी--सिर्फ एक शर्त होगी, 
- के वह अपने लिए एक आडडिनेन्स पास करेगी, जिसके मुताबिक उसका कोई भी 
“म्वर राज्य में वैतनिक काम न कर सकेगा और अगर राज्य में हुकूमत का पद ग्रहण 
““रना चाहे तो उसे काग्रेस छोड देनी होगी । मुझे इस समय यह तो याद नही है कि 
- नहीने अपने दिमाग में उसका कैसा ढाँचा विठाया था, मगर उसका तात्पर्य यह था 
के कांग्रेस इस प्रकार अपनी अनासक्ति और नि स्वार्थ भाव के कारण सरकार के 
-वेध तथा दूसरे विभागों पर जबर्दस्त नेतिक दवाव डाल सकेगी और उन्हे ठीक रास्ते 

>र कायम रख सकेगी । 

>. यह एक अनोखी कल्पना है, जिसे समझ लेना मुश्किल है और जिसमे 
. वेशुमार दिक्‍कते पेश आती हैँ । मुझे यह दिखाई पडता है कि यदि ऐसी किसी सभा 
की कन्पता की भी जाय तो किसी स्थावित स्वार्थ के द्वारा उसका दुरुपयोग किया 
< अयिगा | मगर उसकी व्यावहारिकता को एक तरफ रख दे, तो इससे गाधीजी के 
“ विचारो का कुछ आधार समझने में जरूर मदद मिलती है । यह आधुनिक दल-व्यवस्था 
“ की कन्पना के विलकुल विपरीत है, क्योकि आधुनिक व्यवस्था तो किसी पूर्व-निश्चित 
८ ना के मृताविक राजनैतिक और आशिक ढाँचे को वनाने के लिए राज्यसत्ता पर 
“ जा करने के खयाल पर वनी हुई है । यह उस दल-व्यवस्था के भी विरुद्ध है, जोकि 
आाज-कछ अक्सर पाई जाती है और जिसका कार्य श्री आर० एच० टानी के शब्दों में 
_ज्यादा-स-ज्यादा गधो को ज्यादा-से-ज्यादा गाजरे खिलाना” है । 
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गाधीजी के छोक-तन्त्र का ख़यारू निश्चित रूप से आध्यात्मिक है। पाप 
में उसका तादाद से या बहमत से या प्रतिनिधित्व से कोई वास्ता नहीं। उमकी 4 
सेवा और त्याग ओर वह नेतिक दबाव से ही काम छेती है | हाल ही ५ 
अपने एक वक्तव्य मे ( १७ सितबर १९३४ ) लोकतत्र की उन्होंने व्यान्या 
वह अपनेको 'पैदायणी लोकतन्त्र-बादी' मानते है ओर कहते हैँ कि अगर 'भ०५ 
के निहायत गरीब-से-गरीब के साथ अपने-आपको बिलकुल मिछा देते मे, उतम + 
हालत में अपनेफो न रखने की उत्कठा से और उनके समतल तक पहुलने के 
प्रयत्त से किसीको इस दावे का अधिकार मिल सकता है, तो में अपने लिए के 
करता हू । आगे चलकर वह लछोकतत्र की विवेचना इस प्रकार करते है -- 
हमे यह बात जान लेनी चाहिए कि कांग्रेस के अपने छोकतत्री-खत्प 
प्रभाव की इज्जत उसके वापिक अधिवेशन में खिच आनेवाले प्रतितिवियों या 
की तादाद के कारण नही, बल्कि उसकी की हुई सेवा के कारण है, जिसकी 
रोज-ब-रोज बढती जा रही है । पश्चिमी लोकतत्न अगर अवतक विफल नहीं हु 
तो कम-से-कम वह आजमाइश पर जहूर हैं। ईइवर करे कि हिंदुस्तान में 
सफलता के प्रदर्शन के द्वारा लोकतत्र के सच्चे विज्ञान का विकास ही । 
'"नीति-भ्रष्ठता और दम्भ लोकतत्र के अनिवार्य फल न होने चाहिएं जमे | 
नि सदेह हाल मे हो रहे हे, और न बड़ी सख्या लोकतत्र की सच्ची कसोटी है। 
थोडे-से व्यक्ति जिनके प्रतिनिधि बनने का दावा करते हैं उनकी स्पिरिट, आशा 
होसले का प्रतिनिधित्व करते है, तो वह लोकतत्र के सच्चे भाव से असगत नहीं 
मेरा यह मत है कि छोकतत्र का विकास बल-प्रयोग करके नही किया जा सकता हैं।' 
तत्र की भावना बाहर से नही छादी जा सकती , वह तो अदर से ही छाई जा सकती 
यह निश्चय ही पश्चिमी लोकतत्र नहीं है, जंसा कि वह खुद कहते हैँ। : 
कौतूह की वात तो यह है कि वह कम्यूनिस्टो के छोकतत्र की धारणा से मं 
जुलता है, क्योकि उसमें भी आध्यात्मिकता की झलक है । योडे-से कम्यनिस्ट 
की असली आकाक्षाओ और आवश्यकताओं के प्रतितिधित्व का दावा कर 
है, चाहे जनता को इसका पता न भी हो । जनता उनके लिए एक आव्यात्मिक 
हो जायगी ओर वे इसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते है। फिर भी वह तम। 
डी ही हैं और हमको बहुत दूर तक नही ले जाती है । जीवन को देखने आर 
तक पहुंचते के साधना में बहुत ज्यादा मतभेद है--मुख्यत उसे प्राप्त करने के में 
बल के सम्बन्ध में । ु 
/ 7धीजी चाहे छोकतत्री हो या न हो, वह भारत की किसान-जनता के प्रति 
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य है । वह उन करोडो की जाग्रत ओर सुप्त इच्छा-शक्ति के सार-रूप हे । यह 

द उनका प्रतिनिधित्व करने से कही ज्यादा है, क्योकि वह करोडो के आदर्शो 

प्जीव मूत्ति है । हाँ, वह एक औसत किसान नही हैं | वह एक अत्यन्त कुशाग्र- 

, उच्च भावना ओर सुरुचि तथा व्यापक दृष्टि रखनेवाले पुरुष हँ--बहुत 

दइय, फिर भी आवश्यक रूप से एक तपस्वी, जिन्टोने अपने विकारों ओर भावनाओं 

दमन करके उन्हे दिव्यत्व प्रदान किया है ओर आध्यात्मिक मार्गों में प्रेरित किया 

उनका एक जदवर्दस्त व्यक्तित्व है जो चुम्बक की तरह हरेक को अपनी ओर 

वर लेता है ओर अपने प्रति भयक्रर वफादारी ओर ममता को दूसरों के हृदय में 

- डाता हैं । यह सब एक किसान से कितना भिन्न ओर कितना परे हैं ”? और इतना 

[ पर भी वह एक महान्‌ किसान हें जो बातो को एक किसान दृष्टि--नविंदु से देखते 

ओर जीवन के कुछ पहलओ के वारे में एक किसान की ही तरह अन्धे है । लेकिन 

रत किसान-भारत है, और वह अपने भारत को अच्छी तरह जानते है ओर उसके 

“'कै-से-हलके कम्पनो का भी उनपर तुरत असर होता है । वह स्थिति को ठीक-ठीक 

-र प्राय सहज-स्फति से जान लेते हे और ऐन मौके पर काम करने की अद्भुत 

रखते है । 

- . ब्रिटिग सरकार ही के लिए नही, वल्कि खुद अपने लोगों और नजदीकी 

- थियो के लिए भी वह एक पहेली और एक समस्या बने हुए है । शायद दूसरे किसी 

- देश मे आज उनका कोई स्थान न होता । मगर हिन्दुस्तान, आज भी ऐसा मालूम 

>ता हैँ पँगम्बरों जैसे धरामिक पुरुषों को, जो पाप और मुक्ति और अहिसा की 

-ति करते है, समझ लेता है या कम-से-कम उनकी कदर करता है। भारत का धार्मिक 

.-“हित्य बड़े-वडे तपस्वियों की कथाओ से भरा पडा है, जिन्‍्होने घोर त्याग और तप 

- हारा बहुत पुण्य का सचय करके छोटे-छोटे देवताओ के प्राधान्य को हिला दिया तथा 

। चछित व्यवस्था को उलट-पलट दिया । जब कभी मैने गाधीजी की अक्षय आध्यात्मिक 

-“'डर से वहनेवाली विलक्षण कार्य-शक्ति और आन्तरिक वल को देखा है, तो मुझे 

“सर ये कथाये याद आ जाया करती हूँ | वह सपप्टत दुनिया के मामूली नमूने के 

«ही हू । वह तो बिरछे और और ही तरह के साचे मे ढाले गये हे और उनकी आँखो 
.ी मानो एक अज्ञात हमारी तरफ घरता रहता है । 

«हिन्दुस्तान पर, कस्बों के हिन्दुस्तान पर ही नही, नये औद्योगिक हिंन्दुस्तात पर 

भी, किसानपन की छाप लगी हुई है और उसके लिए यह स्वाभाविक था कि वह अपने 

: इस पुत्र को अपने ही छायक और फिर भी अपनेसे इतना भिन्न एक देव-मूत्ति और 

एक प्रिय नेता बनावे । उन्होने पुरानी और धुधली स्मृतियों को फिर ताज किया और 


उसको खुद अपनी ही आत्मा की झलके दिखलाईं। वतंमान काछ की घोर पे 
कुचली जाने के कारण उसे भूतकाल के असहाय गीत गाने ओर भविष्य कग- 
स्वप्त देखने में तसलली मालूम होती थी । मगर वह आया और उसने हमारेहि ४ 
आशा ओर हमारे जीण-शीर्ण शरीर को बल दिया ओर भविष्य हमारे िएस 
मोहक वन गया । इटालियनो के दोमुहे देवता जेनस की तरह भारत पी8 ५ ॥ 
की तरफ ओर आगे भविष्यकाछ की तरफ देखने छगा ओर दोनों के समता १ 
कोशिश करने छगा | पु 
हममें से कितने ही उस किसान दृष्टिकोण से कटकर अछग हो गये 4 , 
पुराने आचार-विचार और धर्म हमारे लिए विदेशी-से वन गये थे। हम अपर 
रोशनी का कहते थे और प्रगति, उद्योगीकरण, उँचे रहन महन और समष्टीकर * 
भाषा में सोचते थे | किसान के दृष्टिविन्दु को हम प्रतिगामी समझते थे जार 
लोग, जिनकी सख्या बढ रही है, समाजवाद ओर कम्यूनिज्म को अनुफल दृष्टि, 
थे । ऐसी दशा मे यह प्रश्न है कि हमने कैसे गाधीजी की राजनीति में उत्तीं 
दिया और किस तरह बहुतसी बातो में उनके भक्त और अनुयायी वन गत 
सवाल का जवाब देना मुश्किल हैं और जो गाधीजी को नहीं जानता है उसे उम्र 
से तसल्‍्ली न हो सकेगी । वात यह है कि व्यक्तित्व एक ऐसी चीज़ है जिसती वा 
नही हो सकती । वह एक अजीव बल है जिसका मनुष्य के अन्त करण पर ११8 
हो जाता है और गाधीजी के पास यह शक्ति बहुत बडी तादाद में है ओर जा 
उनके पास आते हैँ उन्हे वह अक्सर मुख्तलिफ रूप में दिखाई पड़ते है । यहें ठसे 
वह लोगो को आकपित करते है, मगर लोग जो उनतक गये हे और जाकर ठह “४ 
सो तो अखीर में अपने बौद्धिक विश्वास के कारण ही । यह ठीक है कि वे उनके भी 
सिद्धान्त से या उनके कितने ही आदर्शों से भी सहमत न थे, कई वार तो वें: 
समझते भी न थे, मगर जिस कार्य को करने का उन्होंते आयोजन किया कह एँ 
और प्रत्यक्ष वस्तु थी, जिसको बुद्धि समझ सकती थी और उसकी कदर कर सकती 
हमारी निष्क्रितता और अकर्मण्यता की लवी परम्परा के बाद, जोकि हमार मदद 
नीति में पोषित चली आ रही थी, किसी भी कार्य का स्वागत ही हो सकता 4 | 
एक बहादुराना और कारगर कार्य का तो, जिसके कि आसपास नैतिकता का व 
भी जगमगा रहा हो, पूछना ही क्या ! बुद्धि और भावता दोनों पर उततकी नी 
बिना नही रह सकता था । फिर धीरे-धीरे उन्होने अपने कार्य के सही होंते | 
पयछ हमे कर दिया और हम उनके साथ हो छिये, हालाकि हमने उनके जीवन 
स्वीकार नही किया । कार्य को उसके मूलभूत विचार से अलग रसना 8 
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त विधि नहीं है और उससे आगे चलकर तकलीफ ओर मानसिक संघर्ष हुए बिना 

रह सकता । हमने मोटे तोर पर यह उम्मीद की थी कि गाघीजी चूंकि एक 

“योगी है और बदलनेवाली हारूतो का उनपर बहुत जल्दी असर होता है, इसलिए 

रास्ते पर आगे बढेगे जोकि हमे सही दिखाई देता था ओर हर हालत में वह 

ता जिसपर वह चल रहे थे अवतक तो सही ही था और अगर आगे चलकर हमे 
-जुदे रास्ते चलना पडे तो उसका पहले से खयाल बनाना बेवक्‌फी होगी । 

इस सबसे यह जाहिर होता है कि न तो हमारे विचार सुलझे हुए थे और न 

इेचत । हमेशा हमारे दिल में यह भावना रही कि हमारा मार्ग चाहे अधिक तर्क- 

5 हो मगर गाधीजी हिन्दुस्तान को हमसे कही ज्यादा अच्छी तरह जानते हे और 

- शख्स इतनी जवरदस्त श्रद्धा भक्ति का अधिकारी बन जाता हैं उसके अन्दर कोई 

गै वात अवश्य होनी चाहिए जो जनता की आवश्यकताओं और उच्च आकाक्षाओ 

> माफिक हो । हमने सोचा कि यदि हम उनको अपने विचारों का कायल कर सके 

हम जनता को भी अपने मत का वना सकेगे, और हमे यह सभवनीय दिखाई 

, ता था कि हम उनको कायल कर सकेगे । क्योकि उनके किसान दृष्टिकोण के रहते 

- ? भी वह एक पैदायशी वागी हे, एक कान्तिकारी हे, जो भारी-भारी परिवततंनो के 
: “ए कमर कसे रहते हें और जिसे परिणाम की आशकाये रोक नहीं सकती । 

«किस तरह उन्होने इन सुस्त और पस्तहिम्मत लोगो को एक अनुशासन मे 

_>घिकर काम में जोत दिया--बल-प्रयोग करके या दुनयवी छालच देकर नही बल्कि 

« “दे मीठी निगाह, कोमल शब्द और इनसे भी वढकर खुद अपने उदाहरण के द्वारा । 

त्याग्रह की शुरुआत के दिनो में, ठेठ १९१९ में, मुझे याद हे कि बम्बई के उमर 

. नानी उन्हें प्यारा स्लेव डाइवर कहा करते थे । अब इस एक यूग में तो हालत 

भर भी बदल गई है । उमर उन परिवतंनो को देखने के लिए मौजूद नही है । मगर 

स्‍ैम जो ज्यादा खुशकिस्मत रहे, १९३१ के शुरू महीनों से पीछे के जमानो को देखते 

* हैँ तो दिल उमग और अभिमान से भर जाता हैं । १९३१ का साल संचमृच हमारे 

लिए एक आश्चर्य का साछ॒ था और ऐसा मालूम होता था कि गाधीजी ने अपनी जादू 

अं लकड से हमारे देश का नकशा ही बदल दिया हैं । कोई ऐसा मर्ख तो नहीं था 

जो यह समझता हो कि हमने ब्रिटिश सरकार पर आखिरी विजय पा छी है । हमें जो 

जनिमान होत। था उसका सरकार से कोई तात्लुक नही हैँ । हमें तो अपने छोगों, अपनी 

बहता, अपने नौजवानों और बच्चों पर, इस आन्दोलन में जिस तरह उन्होने योग 

दिया उनपर, फस्य था | वह एक आध्यात्मिक लाभ था जोकि किसी भी समय और 

विन्ही थी छोगो के छिए कीमती था | मगर हमारे लिए तो जोकि गुठाम और दलित 


। 
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है, दुहेरा उपकारी था, ओर हमे इस वात की चिन्ता थी कि कोईऐमीवा ये 
जाय कि जिससे यह लाभ हमसे छिन जाय । थं 
खास मुझपर तो गांधीजी ने असाधारण कृपा ओर उदारता दिखाई में 
मेरे पिताजी की मृत्यु ने तो उन्हें खास तोर पर मेरे नजदीक छा दिया है। ह गा 
कुछ कहना होता था उसको बह बहुत ही धीरज के साथ सुनते थे जौर मेरी - 
को पूरा करने के लिए उन्होने हर तरह की कोशिग की है । इसमे अवह्य ही। 7 
सोचने लगा था कि यदि मे ओर कुछ दूसरे साथी उनपर लगातार जा * 
डालते रहे तो सम्भव है उन्हे समाजवाद की ओर प्रेरित कर सगे, ओर उल्ा 
भी- यह कहा था कि जैसे-जैसे मुझे रास्ता दिखाई देगा में एक-एक कदम क्‍ 
जाऊँगा । उस वक्‍त मुझे यह लाज़िमी-सा दिखाई देता था कि वह समाजवदि३े । 
सिद्धान्त या स्थिति को स्वीकार कर छेगे, क्योकि मुझे तो मोजूदा समाज-श्व- 
हिंसा, बेइन्साफी, खराबी और नाझ से बचने का दूसरा कोई रास्ता दिखाई रही: 
था । मुमकिन है कि साधनों से उनका मतभेद हों, मगर आदर से नहीं। उमर # 
मैने यही खयाल किया था । मगर अब में महसूस करता हूँ कि गाँवीजी के जद । 
और समाजवाद के ध्येय मे मूल भेद है । 
अब हम फिर फरवरी १९३१ की दिल्ली में चले । गाँधी-अविन-बाततीते है 
रहती थी। वह एकाएक रुक गई । कई दिनो तक वाइसराय ने गाँवीजी कोनहीवु। 
और हमे ऐसा लगा कि बात-चीत टूट गईं। कार्य-समिति के सदस्य दिल्ली से अप 
सूवो में जाने की तैयारी कर रहे थे । जाने से पहले हम लोगों ने आपस में भावी हे 
की रूप-रेखाओ और सविनय भग पर (जोकि अभी उसूलन जारी था) विचारूविर्ि 
किया । हमें यकीन था कि ज्योही बातचीत के टूटने की बात पक्के तोर पर जाहिर 
जाथगी त्योही हमारे सबके लिए मिलकर बातचीत करने का मौका नहीं रहें बा 
हम गिरफ्तारियों की अपेक्षा रखते थे। हमसे कहा गया था ओर यह 
भी दीखता था कि अबके सरकार कांग्रेस पर जोर का धावा बोलेगी । वह अर 
दमन से बहुत भयकर होगा । सो हम आपस में आखिरी तौर पर मिल लिये जोर 
ने आन्दोलन को भविष्य में चछाने के विपय में कई प्रस्ताव किये । एक अ्रस्ता। * 
तौर पर मार्क का था । अबतक रिवाज यह था कि कार्यवाहक सभापति आपने | 
« होने पर अपना वारिस मुकरंर करदें ओर कार्य-समिति में जो स्थान घाड 
, छिए भी मेम्वरो को नामज़द करदे । स्थानापन्न कार्य-समितियों की रर्ि' 
बैठक होती थी ओर उन्हे किसी भी विपय में नई बात करने की वही परम । 
। वे सिर्फ जेल जाने भर को थी । और टसमे एक जोखम हमेबा हीं ठगी 
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[। वह यह कि लगातार स्थानापन्न बनाने की कारंवाई से सम्भव था कि कांग्रेस की 
थति थोडी विपम हो जाय । इसमे स्पप्ट खतरे भी थे। इसलिए दिल्ली में काये- 
मिति ने यह तय किया कि अब आगे से कार्यवाहक सभापति और स्थानापन्न सदस्य 
मज़द न किये जाने चाहिएँ । जवतक मूल कमिटी के कुछ मेम्बर जेल के बाहर रहेगे 
बतक वही पूरी कमिटी की हैसियत मे काम करेगे । जब सब मेम्बर जेल चले जायेंगे 
व कोई कमिटी नहीं रहेगी, और हमने जरा वढ-चढकर कहा कि कार्य-समिति की 
>त्ता उस अवस्था में देश के प्रत्येक स्त्री-पुरुप के पास चली जायगी । ओर हम उनको 
आवाहन करते हे कि वे विना किसी समझोते की भावना के लडाई को जारी रक्‍खे । 
-« यह प्रस्ताव क्या था, सग्राम को जारी रखने का वीरोचित मार्ग इसमें दिखाया 
या था और इसमे समझौते के लिए कोई गली-कचा नही रवखा गया था । इसके 


- चीरा यह वात भी मजूर की गई थी कि प्रधान कार्याछकय के लिए दिन-पर दिन यह 


तुश्किल होता जाता था कि वह देश के हर हिस्से से अपना सम्पर्क रक्खे और नियमित 
-हप से हिंदायते भेजे | यह लाज़िमी था। क्योकि हमारे बहुतेरे कार्यकर्त्ता मशहूर स्त्री- 


-उः्प थे और वे खुल्लमखुल्ला काम करते थे | वे कभी भी गिरफ्तार हो सकते थे । 


१९३० में छिपे तौर पर हिंदायते भेजने, रिपोट मेंगवाने और देखभाल करने के 
लिए कुछ आदमी भेजे जाते थे । व्यवस्था चली तो अच्छी और उसने यह दिखा दिया 
कि हम गुप्त खबरे देने के काम को बड़ी सफलता के साथ कर सकते हे । लेकिन कुछ 
हद तक यह हमारे खुले आन्दोलन के साथ मेल नही खाती थी और गॉधीजी इसके 
खिलाफ थे। तो अव प्रधान कार्यालय से हिदायते मिलने के आभाव में हमें काम की 
जिम्मेदारी मुकामी छोगो पर ही छोडनी पडी थी । क्योकि नही तो वे ऊपर से हिदायते 
आने की राह देखते बैठते और कुछ काम नही करते । हाँ, जब-जब मुमकिन होता 
हिदायते भी भेजी जाती थी । 

इस तरह हमने यह तथा दूसरे प्रस्ताव पास किये (इनमें से कोई न तो प्रकाशित 
किया गया और न उनपर अमल ही किया गया । क्योकि बाद को हालात बदल 
गये थे । ) और जाने के लिए विस्तर बाँध लिये । ठीक इसी वक्‍त छार्ड अविन की 
तरफ से बुलावा आया और बातचीत फिर शुरू हो गई। ४ मार्च की रात को हम 
जाधी रात तक गाँवीजी के वाइसराय-भवन से छौटने का इन्तजार कर रहे थे । वह 
रात को कोई २ वजे आये, और हमें जगाकर कहा कि राजीनामा हो गया है । हमने 
मसविदा देखा । वहुतेरी कलठमो को तो में जानता था, क्योंकि अक्सर उनपर चर्चा 


प होगी रहती थी। लेकिन कलम न० २ ' जोकि ऊपर-ही-ऊपर थी और जो सरक्षण 


डा 
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आदि के बारे मे थी, उसे देखकर मझे जबरदस्त धक्का छगा। में उसके झ्िः करतीं 
तयार न था। मगर मे उस वक्‍त कुछ न वोछा और हम सब सो गये। ता 
अब कुछ कहने की गुजाइग भी कहाँ रह गई थी ? बात तो हो चक्की बी। . बग 
नेता अपना वचन दे चुके थे ओर अगर हम राजी न भी हो तो कर क्या मात ईते 
क्या उन्तका विरोध करें ? क्‍या उनसे अलहदा हो जाये ? अपने मतभेद की 4 
करदे ? हो सकता है कि इससे किसी व्यक्ति को अपने लिए सल्तोष हो जाय। « *+ 
अन्तिम फैसले पर उसका क्या असर पड सकता था ? कम-से-कम अभी ठुठ के औे 
लिए तो सविनयभग-आन्दोलन खतम हो चुका था। अब जबकि सा हा 
घोषित कर सकती थी कि गाधीजी समझीता कर चुके है, तो कार्य-समिति तक के 
आगे नही बढा सकती थी । ञ्य 
में इस वात के लिए तो विककुछ रजामद था, जैसे कि मेरे दूसरे साथी ये 
कि सबविनय भग स्थग्रित कर दिया जाय और सरकार के साथ अस्थायी समझोंती रे 
लिया जाय । हममें से किसीके लिए यह आसान वात न थी कि अपने साबिया मे 
वापस जेल भेज दे या जो कई हज़ार छोग पहले से जेलो मे पडे हुए हे उत्तो+ 
पडा रहने देने के साधन बने । जेलखाना ऐसी जगह नही है जहा हम अपने दि ४: 
रात गुजारा करे, हालाकि हम बहुतेरे अपनेको उसके लिए तैयार करते है ओर मी * 
कुचल डालनेवाले दैनिक क्रम के बारे मे बड़े हलके दिल से बाते करते हैं। ई ' 
अलावा तीन हफ्ते से ज्यादा दिन गाधीजी और छाड्ड अविन के बीच जो वात की ' 
उनसे लोगों के दिलो में ये आशाये बँध गईं कि समझौता होनेवाला है थोर 
अगर उसके आखिरी तौर पर टट जाने की ख़बर मिली तो उससे उनको विष! 
होगी । यह सोचकर कार्य-समिति के हम सब मेम्बर अस्थायी समझोते के ( र्गः 
इससे अधिक वह हो भी नही सकता था ) हक में थे, बशर्ते कि उसके द्वार ह 
अपनी कोई अत्यन्त महत्व की बात न छोडनी पडती हो । 
ना 


जहातक मुझसे ताल्लुक है, जिन दूसरी मदों पर काफी बहस-मुबाहिसा हुआ # 
मुझे इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, मुझे सबसे ज्यादा खयाल दो वाता हैं... बातों की 
पर, सम्राट-सरकार की अनुमति से, यह तय हुआ हे कि हिन्दुस्तान के वंध-शर्गिर | 


उसी योजना पर आगे विचार क्विया जायगा जिसपर गोलमेज-कान्फ्रे नस में पहले विव्वार ई 

[है। वहाँ जो योजना बनी थी, सघ-शासन उसका एक अनिवार्य भग हैं, 4 

भारतीय-उत्तरदायित्व और भारत के हित की दृष्टि से रक्षा (सेना ), सम 

, अल्प-संख्यक जातियों की स्थिति, भारत की आर्थिक साख और गिस्नेहर्णि 
दृयगों जेसे विषयों के प्रतिवन्व या सरक्षण भी उसके आवश्यक भाग दें ।* 


ऊा 
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तो यह कि हमारा स्वतत्रता का ध्येध किसी भी कदर नीचा न किया जाय, ओर 
रा यह कि समझौते का युक्‍तप्रान्त के किसानों की स्थिति पर क्‍या असर होगा ? 
(रा लगानवन्दी-आन्दोलन अवतक बहुत कामयाव रहा था, और कुछ इलाको मे तो 
“एकल से लगान वसूल होने पाया था । केसानो ने खूब मजबूती दिखाई थी, ओर ससार 
कृपि-सम्बन्धी अवस्थाये ओर चीजों के भाव बहुत खराब थे, जिससे उनके लिए 
तन अदा करना और मुश्किल हो गया था । हमार। करवन्दी-आन्दोलन राजनैतिक 
र आथिक दोनो तरह का था। अगर सरकार के साथ कोई आरजी समझौता हो 
- ता हैं तो सविनय-भग वापस ले लिया जायगा और उसका राजनैतिक आधार 
- कल जायगा। लेकिन उसके आथिक पहलू के, भावों की इतनी गिरावट के ओर 
सानों की मृकरर्रा किस्त के मुकाविले मे कुछ भी देने की असभर्थता के विषय में 
ग़ होगा ? ग्राघीजी ने ला्ड अविन से यह मुद्दा बिलकुल साफ कर लिया था । उन्होने 
हा था कि यद्यपि करवन्दी-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा, तो भी हम किसानो को 
है सलाह नही दे सकते कि वे अपनी ताकत या हँसियत से ज्यादा दे । चूँकि यह प्रान्तीय 
ला था, भारत-सरकार के साथ इसकी ज्यादा चर्चा नही हो सकी थी । हमे यह यकीन 
लाया गया था कि प्रान्तीय-सरकार इस विपय मे खुशी के साथ हमसे वातचीत करेगी 
पर अपने वस-भर किसानों की तकलीफ दूर करने की कोशिश करेगी। यह एक गोल- 
ऐैछे आश्वासन था। लेकिन उन हालात में इससे ज्यादा पक्की बात होना मुश्किल था । 

से तरह यह मामला उस वक्‍त के लिए तो खत्म ही कर दिया गया था । 
अव हमारी स्वाधीनता का अर्थात्‌ हमारे मकसद का महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी रहा 
पर समझौते की कलम नम्बर २ से मुझे यह मालूम पडा कि यह भी खतरे में जा 
डा हैं। क्या इसीलिए हमारे लोगो ने एक साल तक अपनी बहादुरी दिखाई ? क्‍या 
मारी वडी-वडी जोरदार वातो और कामों का खात्मा इसी तरह होना था ? 
या कॉमग्रेस का स्वाधीनता-प्रस्ताव और २६ जनवरी की प्रतिज्ञा इसीलिए की गई थी ? 
स तरह के विचारों मे डूबा हुआ में मार्च की उस रातभर पडा रहा और अपने 
दह में ऐसा खालीपन महसूस करने छगा कि मानों उसमे से कोई कीमती चीज सदा के 

लए निकल गई हो । 
तरीका यह दुनिया का देखा सही- 
गरजते बहुत वे वरसते नही । * 
१. मूल अग्रेज्ी पद्य इस प्रकार हैः--- 
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गा घीजी ते किसीसे मेरी मानसिक व्यथा का हाल सुता और दूसरे लि । 
घूमने के वक्‍त अपने साथ चलने के लिए मुझे कहा । वही देर तर 
बात-चीत की, जिसमें उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की किवव! 
अत्यन्त महत्व की वात खो दी गई है और न सिद्धान्त ही छोडा गया है। * 
कलम नम्बर २ का एक ख़ास अर्थ छूगाया, जिससे वह हमारी ख्वतत्रताीर: 
मेल खा सके । उनका आधार था खासकर ये शब्द--- भारत के हित में । 
मुझे खीचातानी का मालूम हुआ । में उसका कायल तो न हुआ, लेकिन उतकीः 
चीत से मुझे कुछ तसलल्‍ली जरूर हुईं | तो भी मेने उनसे कहा कि समझोते के गा 
को एक तरफ रख दे, एकाएक कुछ कर डालने के आपके तरीके से में डर गया । 
आपमे कुछ ऐसी अज्ञात वस्तु है जिसे चौदह साल के निकट-सम्पक के वाद ४ 
कतई नही समझ सका हूँ और इसने मेरे मन में भय वैदा कर दिया है। उतहोंग 
अन्दर एंसे भज्ञात तत्त्व का होना तो स्वीकार किया, मगर कहा कि में खुद भीस 
जवाब नही दे सकता, न यही पहले से वता सकता हैं कि यह हमे किस 
ले जायगा । 
एक-दो दिन तक में बडी दुविधा में पड़ा रहा | समझ न सका कि यो 
अब समझौते के विरोध का या उसे रोकने का तो कोई सवाल ही नहींवा। 
वक्‍त गुजर चुका था और मे जो-कुछ कर सकता था वह यह कि अमलत उसे मं 
करते हुए उसूलन अपनेको उससे अरूग रक्‍्खूँ । इससे मेरे अभिमान को उुछ गरि 
मिल जाती, लेकिन हमारे बडे प्रश्न पर इसका क्या असर पड सकता था ? के 
यह अच्छा न होगा कि में उसे खूबसूरती के साथ मजूर कर लूँ ओर उसका 7 
से-अधिक अनुकूल अर्थ॑ लगाऊँ, जैसा कि गाधीजी ने किया ? समझौते के यर्द 
फौरन्‌ अखवारवालो से वात-चीत करते हुए गाधीजी ने उसी अर्थ पर जोर थी 
और कहा कि हम स्वतत्रता के प्रइन पर पूरे-पूरे अटल है। वह लॉ अवित है 
गे और इस बात को विलकुल स्पप्ट कर दिया जिससे कि उस समय या नी 
फटमी ने होने पावे । उन्होंने उनसे कहा कि यदि कांग्रेस गोलमेज-काकते * | 
प्रतिनिधि भेजे, तो उसका आधार एकमात्र स्वतत्रता ही हो सकता दे ४ 
बढ़ाने के छिए ही वहां जाया जा सकता है । अवद्य ही छाई अबित देगी की 
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ने तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होने यह्‌ मजूर किया कि हाँ, कॉमग्रेस को उसे पेश 
ने का हक हैं । 
इसलिए मेने समझोते को मान लेना ओर तहेदिल से उसके लिए काम करना 
। किया । यह वात नही कि ऐसा करते हुए मुझे बहुत मानसिक ओर शारीरिक 
ऐश न हुआ हो । मगर मुझे बीच का कोई मार्ग नही दिखाई देता था । 
समझौते के पहले तथा बाद में लॉर्ड अविन के साथ बातचीत के दर्म्यान 
(धीजी ने सत्याग्रही कैदियों के अलावा दूसरे राजनैतिक कैदियों की रिहाई की भी 
-रवी की थी । सत्याग्रही कैदी तो समझोते के फल-स्वरूप अपने-आप रिहा हो जाने 
ले ही थे। लेकिन दूसरे ऐसे हजारो कैदी थे जो मुकदमा चलाकर जेल भेजे गये थे 
गैर ऐसे नज़रबन्द भी थे जो बिना मुकदमा चलाये, विना इलजाम लगाये या सजा 
दये ही जेलो में भर दिये गये थे । इनमें से कितने ही नजरबन्द वर्षो से वहाँ पडे हुए 
ओर उनके बारे में सारे देश में नाराजगी फैली हुई थी--खासकर बगाल मे जहाँ 
के विना मुकदमा चलाये कैद कर देने के तरीके से बहुत ज्यादा काम लिया गया। 
गेलीन टापू के (या जायद ड्रेफस के मामले में ) जनरल स्टाफ के मुखिया की तरह 
भारत-सरकार्‌ का भी मन्तव्य था कि सवृत का न होना ही वढिया सबूत का होना हे । 
सबूत न होना तो गर-सावित किया ही नहीं जा सकता । नजरबन्दो पर सरकार का 
पह आरोप था कि वे हिंसात्मक प्रकार के असली या अप्रत्यक्ष ऋन्तिकारी है । गाधीजी 
ने समझौते के अग-स्वरूप तो नही, परन्तु इसलिए कि वगाल मे राजनैतिक तनातनी 
कम हो जाय और वातावरण अपनी मामूली स्थिति मे आ जाय, उनकी रिहाई कौ 
परवी की थी । मगर सरकार इसपर रजामन्द न हुईं । 
भगतसिंह की फॉसी की सज़ा रद कराने के लिए गाधीजी ने जो जोरदार पैरवी 
की उसको भी सरकार ने मजूर नही किया । उसका भी समझौते से कोई सम्बन्ध 
ने था । गाधीजी ने इसपर भी अलहदा तौर पर जोर इसलिए दिया था कि इस विपय 
पर भारत में बहुत तीत्र छोक-भावना थी । मगर उनकी पैरवी बेकार गई। 
उन्ही दिनो की एक कुतूहलवर्धक घटना मुझे याद है, जिसने हिन्दुस्तान के 
आतंकवादियों की मन स्थिति का आन्तरिक परिचय मुझे कराया । मेरे जेल से छूटने 
के पहले ही, या पिताजी के मरने के पहले या वाद, यह घटना हुई है । हमारे स्थान 
पर एक अजनवी मुझसे मिलने आया । मुझसे कहा गया कि वह चद्धशेखर आजाद 
है। मेने उसे पहले तो कभी नही देखा था । हाँ, दस वर्ष पहले मेने उसका नाम जरूर 
उना था जब कि १९२१ में असहयोग-आन्दोलन के जमाने में स्कूल से असहयोग करके 
वह जेल गया था । उस समय वह कोई पन्द्रह साल का रहा होगा और जेल का नियम 
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भग करने के अपराध में जेल में उसे बेत छगवाये गये थे । वाद को उत्तर। 
वह आतंकवादियों का एक मुख्य आदमी बन गया । इसी तरह का उुछ-कुछ ... ,, 
सुन रवखा था । मगर इन अफवाहों में मेने कोई दिछचस्पी ने छी थी। इमकिः 
आया तो मुझे ताज्जुब हुआ । वह मुझसे इसलिए मिलने को तैयार हुआ था किए 77 
छूट जाने से आम तौर पर ये आजाये बँवने छगी कि मरकार और कांग्रेम 7 
न-कुछ समझौता होनेवाला है । वह मुझसे जानना चाहता या कि अगर कोई डे 
झौता हो तो हमारे दल के छोगो को गान्ति मिलेगी था नहीं ? क्या हमारे नाव” 
भी विद्रोही का-सा बर्ताव किया जावेगा ? जगह-ब-जगह हमारा पीछा इसी 
किया जायगा ? हमारे सिर के लिए इनाम घोषित ही होते रहेंगे भीर हमारेगाः 
फाँसी का तख्ता हमेशा छूटकता रहा करेगा, या हमारे लिए शान्ति के माव मे |; 
ध्धे में लग जाने की भी कोई सभावना होनी ? उसने कहा कि खुद मेरा तब | 
दूसरे साथियों का यह विश्वास हो चुका है कि आतंकवादी तरीके विलदुल वेकः 
और उनसे कोई लाभ नही है । हाँ, वह यह मानने के लिए तैयार नही था कि शनि 
मय साधनो से ही हिन्दुस्तान को आज़ादी मिल जायगी। उसने कहा आगे $॥ 
सशस्त्र लडाई का मौका आ सकता है, मगर वह आतकवाद न होगा । हिल्दुल्तान 7 
आज़ादी के लिए तो उसने आतकवाद को खारिज ही कर दिया था | पर उसने हि 
पूछा, कि अगर मुझे शान्ति के साथ जमकर बैठने का मौका न दिया जाय, रोज! 
मेरा पीछा किया जाय, तो में क्या करूँगा ? उसने कहा--इधर हाल में जो आता 
बटनाये हुई है वे ज्यादातर आत्म-रक्षा के लिए की गई है । 
मुझे आजाद से यह सुनकर खुशी हुई थी और बाद में उसका ओर | 
भी मिल गया कि आतकवाद पर से उन छोगो का विश्वास हट रहा है । एक दर 7 
विचार के रूप में तो वह अवश्य ही प्राय मर गया हैं, और जो कुछ व्यक्त 
क्की-दुक्की घटनाये हो जाती हे वे या तो किसी वजह से या बदले मं या बचाव 
या किसीकी लहर से हुई घटनाये है, न कि आम धारणा के फलस्वहुप | अबश ९ 
इसके यह मानी नही है कि पुराने आतकवादी और उनके नये साथी अहिंसा के ही 
वन गये है या ब्रिटिण सरकार के भकक्‍त बन गये हैँ । हाँ, अब वे आतकवादियां * 
भाषा में नही सोचते, जैसा कि पहले किया करते थे । मुझे तो ऐसा मालूम होती ' 
उनमे से बहुतों की मनोवृत्ति निश्चित्त ह़ृप से फासिस्ट वन गई थी। | 
“मैने चद्धशेखर आजाद को अपना राजनैतिक सिद्धान्त समझाने को कोशिंदी 
« भी कोशिश की कि वह मेरे दृष्टिविन्दु का कायल ही जाय | 28 
जसली सवाल का, कि अब में क्या कछ ?*, मेरे पास कोई जवाब ने # 
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त कोई बात होती हुई नही दिखाई देती थी कि जिससे उसको या उसके जंसो को 
ई राहत था शान्ति मिले । में जो कुछ उसे कह सकता था वह इतना ही कि 
, भविष्य में आतकवादी कार्यो को रोकने की कोशिश करे | क्योंकि उससे हमारे 
कार्य को तथा खुद उसके दल को भी नुकसान पहुँचेगा । 
दो-तीन हफ्ते वाद ही जब गाधी-अविन-बातचीत चल रही थी, मेने देहली में 
वा कि चद्रशेखर आजाद पर इलाहाबाद में पुलिस ने गोली चछाई और वह मर 
गआ्रआ। दिन के वक्‍त किसी एक पार्क में वह पहचाना गया और पुलिस के एक बड़े 
उ ने आकर उसे घेर लिया । एक पेड के पीछे से उसने अपनेको बचाने की कोशिश 
प्‌ । दोनों तरफ से गोलियाँ चली। एक-दो पुलिसवालों को घायल कर आखिर 
ऐैछी लगने से वह मर गया। 
आरजी सुलह होने के वाद शीघ्य ही में दिल्ली से लखनऊ पहुँचा । हमने सारे 
-“श में सविनय भग बन्द करने के लिए आवश्यक तमाम कारंवाई की, और कॉमग्रेस की 
“माम ज्ञाखाओं ने हमारी हिदायतो का पालन बडे ही नियम के साथ किया । हमारे 
आाधथियों में ऐसे कितने ही लोग थे जो समझौते से नाराज थे, ओर कितने ही तो आग- 
चबूला भी थे । इबर उन्हे सविनय भग से रोकने पर मजबूर करने के लिए हमारे पास 
* कोई साधन न था। मगर जहॉतक मुझे मालूम ह, बिना एक भी अपवाद के उस सारे 
“विशाल सगठन ने अमल के द्वारा इस नई व्यवस्था को स्वीकार किया, हालाकि कितने 
“ही लोगो ने उसकी आलोचना भी की थी । मुझे खास तौर पर दिलचस्पी इस बात पर 
“थी कि हमारे सूवे मे इसका क्या असर होगा ? क्योकि वहाँ कुछ क्षेत्रो मे करबदी- 
“आन्दोलन तेज़ी से चल रहा था। हमारा पहला काम यह देखना था कि सत्याग्रही 
कंदी रिह्य हो जायें | वे हज़ारों की तादाद मे छूटते थे और कुछ समय बाद सिर्फ वही 
“ लांग जेल म॑ रह गये जिनका मामला बहस-तरूव था --उन हजारों नजरबन्दों के 
: जौर उन छोगो के अलावा जो हिंसात्मक कार्यो के लिए सजा पाये हुए थे और जो 
“ रिहा नही किये गये थे । 
;् ये जेल से छूटे हुए कैदी जो अपने गाँवों और कस्बे में गये तो स्वभावत लोगों 
“ ने उनका स्वागत किया । कई लछोगो ने सजावट भी की, बन्दनवारे लूगवाई, जुलूस 
निकाले, सभाये की, भापण हुए और स्वागत में मानपत्र भी दिये गये । यह सब कुछ 
होना बहुत स्वाभाविक था और इसीकी आशा भी की जा सकती थी। मगर वह 
जमाना जबकि चारो ओर पुछिस की छाटियाँ-ही-लाठियाँ दिखाई देती थी, सभा और 
»म जव<स्ती विखेर दिये जाते थे, एकाएक बदल गया था । इससे पुलिसवाले ज़रा 
बचना अनुभव करने छगे और कदाचित्‌ हमारे बहुतेरे जेल से आनेवालो में विजय का 


भाव भी आ गया था | यो अपनेको विजयी मानने का शायद ही कोई 
लेकिन जेंल से आने पर (अगर जेल में स्पिरिट कुचछ न दी गई हो तो) कप 
आनन्द ओर अभिमान की भावना पैदा होती हे, और झड-के-झड छोगो के ए- 
जल स छूटन पर ता यह आनन्द ओर अभिमान ओर अधिक वढ़ जाता 
मेने इस बात का जिक्र दसलिए किया है कि आगे जाकर सरकार ने झ | 
के भाव पर बडा ऐतराज किया था, और हमपर इसके लिए इन्जाम छ्गाग्रा 
था हमेशा हुकूमत-परस्ती के वातावरण में रहने ओर पाछे-पोमे जाने के कारा 
शासन के सबन्ध मे ऐसे फोजी स्वरूप की धारणा होने से, जिसको जनता जा ग्| 
या समथन प्राप्त नहीं होता, उनके नजदीक उस चीज़ के कमज़ोर हो जाने मे वर 
दु खदाई बात दूसरी नहीं हो सकती जिसे वे अपना रोब समझने हैं। जहातकर' 
पता हूँ, हममे से किसीको इसका कोई खयाहू न था ओर जब हमने वाद को बहू ४ 
कि सरकारी अफसर ठेठ शिमला-शैल से लेकर नीचे मंदान तक छोगों की इम गला 
पर सिर से पैर तक आग-बगूला होने छगे और ऐसा अनुभव करने छगें माना 
अभिमान पर चोट पड़ी है, तो उसपर हम आइचर्य से दग रह गये । जो अखबार मत 
विचारो की प्रतिध्वनि करते है वे तो अबतक भी इससे बरी नहीं हुए है । अब मो: 
हालॉकि ३-३॥ साल हो गये है, उन साहिसक और बुरे दिनों का, जबकि उतके मे 
नुसार काग्रेसी इस तरह विजय-घोप करते फिरते थे कि मानो उन्होने कोई वडी १7 
फतह हासिल की हो, जिक्र भय से कॉँपते हुए करते है । अखबारों में सरकार ते व 
उनके दोस्तो ने जो क्रोध उगला वह हमारे लिए एक नई बात थी । उससे पता # 
कि वे कितने घबरा गये थे, उन्हें अपने दिल को कितना दवा-दवाऊ़र रफ़नापडाओं 
जिससे उनके मन में तरह-तरह की विपमताये आ गई थी। यह एक अनोखी वात: 
कि थोडे-से जुलूसो से और हमारे छोगो के कुछ भाषणों से उनके यहा इतना तहगी 
मच गया। 
सच पूछो तो काग्रेस के साधारण लोगों में ब्रिटिश सरकार को 
कोई भाव नही था और नेताओ में तो और भी नही । लेकिन हाँ, अपने भाइयों के 
बहनो के त्याग और साहस पर हम लोगो के अन्दर एक विजय की भावता जहर न ' 
देश ने १९३० में जो कुछ किया उसपर हमें फस्थ जरूर हैं। उसने हमे आती # 
नियाही में ऊँचा उठा दिया, हमे आत्म-विश्वास प्रदान किया, और इस बात के ली 
से हमारे छोटे-से छोटे स्वयंसेवक की भी छाती तन जाती ओर सिर ऊंचा हा जातों 2! 
ग्रह भी अनुभव करते थे कि इस महान्‌ आयोजन ने, जिसने सारी दुनियां हा ४ 
४ ॥रफ खीच लिया था, ब्रिटिश सरकार पर बहत भारी दबाव डाला और हे! 


"हरा देने! | 
हरा देते । 


कराचो-काँग्रेस ३१६ 


मजिलेमकसूद के ज्यादा नजदीक पहुँचाया । इन सबके 'सरकार को हराने' 
तालल्‍लक न था, और वास्तव में तो हममें से बहुतो को यही खयाल रहा है कि 
ग्ी-समझोते में तो सरकार ही ज्यादा फायदे में रही है । इसमें से जिन लोगो ने 
कहा कि अभी तो हम अपने ध्येय से बहुत दूर है ओर एक वडा और मुहिकल 
“प्र सामने आने को है, वे सरकार के मित्रों के द्वारा लऊडाई को उकसाने और 
'जी-समझौते की स्पिरिट को तोडने के दोपी बताये गये । 
युक्तप्रान्त में अब हमे किसानों के मसले का सामना करना था | हमारी नीति 
“यह भी थी कि जहाँतक मुमकिन हो ब्रिटिश सरकार से सहयोग किया जाय ओर, 
- लए, हमने तुरत ही यकतप्रान्तीय सरकार के साथ उसकी कारंवाई शुरू करदी। 
। दिनों के बाद सूवे के कुछ आला अफसरो से--कोई वारह साल तक हमने इधर 
हरी तोर पर कोई व्यवहार नही रफखा था--में किसानो के मामले पर चर्चा करने 
- लए मिला । इस विपय में हमारी लबी लिखा-पढी भी चली । प्रात्तीयः कमिटी ने 
रे प्रान्त के एक प्रमुख व्यक्ति गोविन्दवल्लभ पन्‍त को एक मध्यस्थ के तौर पर 
-नत किया कि जो लगातार प्रान्तीय सरकार के सपर्क में रहे । सरकार की तरफ से 
- गते मान छी गई कि हॉ, किसान वाकई सकट में हें, अनाज के भाव बहुत बुरी तरह 
र गये है, और एक औसत किसान लगाने देने मे असमर्थ है। सवाल सिफे यह था 
- कितनी छूट दी जाय, लेकिन इस विपय में कुछ कार्रवाई करना प्रान्तीय सरकार के 
:“मं मे था। मामूल के मृताविक तो सरकार जमीदारो से ही ताल्लक रखती है, सीधा 
- इतकारों से नही, और छूगान कम करना या उसमे छूट देना जमीदारों का ही काम 
“ । लेकिन जमीदारो ने तवतक ऐसा करने से इन्कार कर दिया जबतक सरकार भी 
“की उतनी ही छूट न दे दे । और उन्हें तो किसी भी सूरत मे अपने काइतकारों को 
ट देन का एसी पडी नहीं थी। इसलिए फंप्तला तो आखिर सरकार को ही करना था । 
प्रान्तीय काग्रेस कमिटी ने किसानो से कह दिया था कि कर-वन्दी की लडाई रोक 
| गई है ओर जितना हो सके उतना लगान दे दो । मगर उनके प्रतिनिधि की हैसियत 
:/ मेने काफो छूट चाही थी | बहुत दिनो तक सरकार ने कुछ भी कार्रवाई नही की । 
.ीलिवन गवर्नर सर माल्कम हेली के छुट्टी या स्पेशल इयूटी पर चले जाने से वह 
: “कित महसूस कर रही थी । इसमे तुरन्त और व्यापक परिणाम लानेवाली कारंवाई 
_रने की जरूरत थी । ताहम कार्यवाहक गवर्नर और उनके साथी कारंवाई करने में 
्विकत थे, और सर मात्कम हेली के आने तक ( गर्मियो तक ) मामले को आगे 
“ते रह । इस देरी और ढील-पोल ने उस मुहिकल हालत को और भी खराव बना 
दिया, जिससे काइतकारों को बहुत नुकसान वर्दाइत करना पडा । 


से 


दिल्‍ली-समझोते के बाद ही मेरी तन्दुरुस्ती कुछ खराब हो गई । जेल म८ 
तबीयत अलील रही । उसके बाद पिताजी की मुत्यु से बवका छगा जौर एफ 
ही दित्ली गे सुलह की चर्चा का जोर पडा । यह सब मेरे स्वास्थ्य के कि । 
सावित हुए । लेकिन कराची-काग्रेस जाने तक में कुछ-कुछ ठीक हो चला था। 
कराची हिन्दुस्तान के ठेठ उत्तर-पश्चिम कोने में है, जहांकि पहुँचता 
हैं । बीच मे बडा रेतीला मंदान हे, जिससे बह हिन्दुस्तान के गेप हिस्सों मे ।, 
जुदा पड जाता है | लेकिन फिर भी वहा दूर-दूर के हिस्सों से बहुत लोग जाये। 
वे उस समय देश का जैसा मिजाज था उसको सही तौर पर जाहिर ऊरतेव। 
के दिलो में शान्ति के भाव थे ओर राष्ट्रीय आन्दोलन की जो ताउत देंश में 7 
थी उसके प्रति गहरा सनन्‍्तोप था | काग्रेस-सगठन के प्रति, जिसने कि देश मी 
पुकार और माँग का बृडी योग्यता-पूर्वक जवाब दिया था ओर जिसने अनुनामा 
त्याग के द्वारा अपने अस्तित्व की पूरी सार्थकता दिखलाई थी, उनके मत में 
था । अपने लोगो के प्रति विश्वास का भाव था ओर उसके उत्साह में समम लि 
पडता था । इसके साथ ही आगे आनेवाले जबर्दस्त प्रघनो ओर खतरों के वि मै 
दारी का गहरा भाव भी था । हमारे शब्द और प्रस्ताव अब राष्ट्रीय पैमाने पर * 
जानेवाले कार्यो के मगछाचरण थे और वे यो ही बिना सोचे-विचारे न बोलें व 
न पास किये जाते थे । दिल्‍्ली-समझौते को यद्यपि बडी वहुमति ते पास कर हिये 
तो भी वह लोकप्रिय नहीं था, और न पसन्द ही किया गया था, ओर छोगों क्र! 
यह भय काम कर रहा था कि यह हमे तरह-तरह की भद्दी ओर विपम स्वितिः 
लाकर पटक देगा । कुछ ऐसा-सा दिखाई पडता था कि देश के सामने जो पता 
उनको यह अस्पप्ट कर देगा। काग्रेस के अधिवेशन के ठीक पहले हैँ 
और देश की नाराजगी का बाइस पैदा हो गया था-भगतसिह का फॉँसी पर ४5 
जाना । उत्तर-भारत मे इस भावना की लहर तेज थी ओर कराची उत्तर में हा 
के कारण वहाँ पजाब से बडी तादाद में लोग आये थे । | 
पिछली किसी की कॉग्रेस की बनिस्वत कराची-काँग्रेस मे तो गावीजी # 
भी वडी निजी विजय हुई थी । उसके सभापति सरदार वल्लभभाई पटेल हि 
के बहुत ही छोकप्रिय और जोरदार आदमी थे और उन्हें गुजरात के सफल गे 
की सुकीति प्राप्त थी । फिर भी उसमे दौरदौरा तो गाबीजी का ही था । 
गफ्फारखा के नेतृत्व में सीमाप्रान्त से भी छालकुर्तीवालो का एक अच्छा 
उँचा था । छालकुर्तीवाले बडे छोकप्रिय थे | जहाँ कही भी जाते छोग तालिय 
स्वागत करते । क्योंकि अप्रैल १९३० से गहरी उत्तेजना दिलाई जानें 


र्नः 
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ने असाधारण शान्ति और साहस की छाप हिन्दुस्तान पर छोडी है । लालकूर्तो 
से कुछ लोगो को यह गुमान हो जाता था कि वे कम्यूनिस्ट या वाम-पक्षीय 
दूर-दल के थे । सच पूछो तो उनका नाम खुदाई खिदमतगार था और वह सगठन 
सके साथ मिलकर काम करता था (वाद को १९३१ मे काग्रेस का एक अभिन्न 
बना लिया गया था)। वे लालकुर्ती वाले महज इसलिए कहलाते थे कि उनकी 
। ज़रा पुराने ढग की लाल थी । उनके कार्य-क्रम मे कोई आथिक नीति शामिल न 

- बह तो राष्ट्रीय था और उसमें सामाजिक सुधार भी शामिल था। 
कराची के मुख्य प्रस्ताव मे दिल्ली-समझोता ओर गोलमेज-कास्फ्रेन्स का विपय 
। कार्य-समिति ने जिस अन्तिम रूप में उसे पास किया था उसे मेने अवश्य ही मजूर 
- लिया था | मगर जब गाधीजी ने मुझे खुले अधिवेशन में उसे पेश करने के लिए 
थी, तो में ज़रा हिचकिचाया । यह मेरी तबीयत के खिलाफ था। पहले मेने इन्कार 
९ दिया, मगर वाद को मुझे यह अपनी कमजोरी और असन्तोपजनक स्थिति दिखाई 
। या तो मुझे इसके हक मे होना चाहिए या इसके खिलाफ, यह मुनासिव न 
” कि ऐसे मामले में ठालमटोल करूँ और लोगो को अटकले बाँधने के लिए स्वतस्त्र 
(ड दूँ । अत बिलकुल आखिरी क्षण में खुले अधिवेशन मे प्रस्ताव आने के कुछ ही 
“नट पहले मेने उसे पेश करने का निएचय किया | अपने भाषण में मेने अपने हृदय 
“ भाव ज्यो-के-त्यो उस विशाल जन-समूह के सामने रख दिये और उनसे पैरवी की 
5 वे उस प्रस्ताव को तहेदिल से मजूर कर ले] मेरा वह भाषण जो ऐत वक्‍त पर 
“न्त स्फूति से दिया गया और जो हृदय के अन्तस्तछ से निकछा था, जिसमे न कोई 
“लिकार था न सुन्दर शब्दावली, कदाचित्‌ मेरे उन कई भाषणों से ज्यादा सफल 

“हो जिनके लिए ज्यादा ध्यान देकर तैयारी करने की जरूरत हुई थी। 
में और प्रस्तावों पर भी वोछा था । इनमे भगतसिह, मौलिक अधिकार और 
गथिक नीति के प्रस्ताव उल्लेखनीय हे । आखिरी प्रस्ताव में मेरी खास दिलचस्पी 
'गी। क्योकि एक तो उसका विपय ही ऐसा था और दूसरे उसके द्वारा काँग्रेस में एक नये 
प्टिकोण का प्रवेश होता था। अवतक काँग्रेस सिर्फ राष्ट्रीयता की ही दिज्ञा मे सोचती 
“वी और आविक प्रश्नों के मृकाविले से वचती रहती थी । जहाँतक ग्राम-उद्योगों से और 
जाम तार पर स्वदेशी को बढावा देने से ताल्लुक था, उसको छोडकर कराची वाले 
“ प्रस्ताव के द्वारा मूल उद्योगो और नौकरियों के राप्दीयकरण और ऐसे ही दूसरे 
“ उपायो के प्रचार के द्वारा गरीबों का वोझा कम करके अमीरो पर बढाने के लिए एक 
' बहन छोटा कदम, समाजवाद की दिशा में, उठाया गया , लेकिन वह समाजवाद कतई न 
॥ा। पूजीवादी राज्य भी उसकी प्राय हर बात को आसानी से मजूर कर सकता है । 
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इस बहुत ही नरम ओर नि सार प्रस्ताव ने भारत-सरकार के वेब 5. 
भारी ओर गहरे विचार मे डाल दिया । कदाचित उन्होंने अपनी सदा क्री 7८ 
के मुताबिक यह भी कत्पना की क्रि वोलज बिको का म्पया लक-छिपकर कग 
पहुँचा है ओर काँग्रेस के नेताओं को नीति-भ्रप्ट कर रहा है। एक का 
राजन तिक अन्त पुर में रहते-रहते, य्राहरी दुनिया से कठे-हटे, गृप्त वातावराय 
हुए उनके दिमाग को रहस्य ओर भेद की कहानियाँ ओर कब्पित कथाओं के 
का वडा शोक रहता है । आर फिर ये किस्से एक रहस्यपूर्ण ढंग से थोझ-बाग्मः 
अपने प्रीति-प्राप्त अखबारों मे दिये जाते है ओर साथ में यह झलफाया जाता * 
यदि परदा खोल दिया जाय तो ओर भी कई गुल खिल सकते हूँ । उनके उस मास: 
लित तरीके से मोलिक अधिकार करा सम्बन्धी कराची के प्रस्तावों का वास्वार/ 
किया गया हे और मे उनसे यही नतीजा निकाल सकता हूँ कि वे इस प्राय: 
सरकारी सम्मतियों के निरदर्शक हैं । किस्सा यहाँतक कहा जाता है कि ए: 
व्यक्ति ने, जिसका कम्यूनिस्टो से तात्लुक हैं, प्रस्ताव का था उसके ज्यादातर हम 
ठाचा बनाया है और उसने कराची में वह मेरे मत्थे मढ़ दिया । उप्तपर मेने गाड 
को चुनौती दे दी कि या तो इसे मजूर कीजिए या दिल्‍्ली-समझोते पर मेरी मुर्वा 
फत के लिए तेयार रहिए । और गाँधीजी ने मुझे चुप करने के लिए यह रिखतय 
तथा आखिरी दिन जबकि विषय-समिति ओर कांग्रेस थकी हुई थी, उन्होंने इमें # 
सिर पर लाद दिया । * 
उस छिपे व्यक्ति का नाम, जहातक मुझे पता है, यो साफ-साफ लिया वे 
गया हैं। लेकिन तरह-तरह के इशारों से मालूम हो जाता है कि उनकी मश्ञा 
है। मुझे छिपे तरीकों और और घुभाव-फिराव से वात कहने की आदत नहीं, सर 
में सीधे ही कह दूँ कि उनकी मशा शायद एम० एन० राय से है। शिमला मे 
दित्ली के ऊचें आसनवालो के लिए यह जानना दिलचस्प ओर शिक्षाप्रद होगा / 
37० एन० राय या दूसरे कम्यूनिस्ट-प्रवृत्ति रखनेवाछे' कराची के उस सीवेगो 
भ्रस्ताव के बारे में क्या खयाल करते हैं । उन्हें यह जानकर ताज्जुब होगा हि? 
तरह के आदमी तो उस प्रस्ताव को कुछ घृणा की दृष्टि से देखते हे । क्योहि उं 
मतानुसार तो यह मध्यम वर्ग के सुधारवादियों की मनोवृत्ति का एक मा 
उदाहरण है । 
जेहातक गाधीजी से तातलुक है, उनसे मेरी घनिष्ठता पिछले १३ साला मे 
मुझे उन्हे बहुत नजदीक से जानने का साभाग्य प्राप्त है। यह खयाल फिमें ४ 
हर 
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[ लिहाज रखते हैं ओर कभी किसी विशेष मसले पर अलग-अलग भी हो सकते हे 
करन हमारे आपस के व्यवहारों में वाजारू तरीकों से हरगिज कीम नही लिया 
 सबता । 

कांग्रेस में इस तरह के श्रस्ताव को पास कराने का खयाल पुराना है । कुछ सालो 
यक्‍्तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी इस विषय में हलचल मचा रही थी और कोशिश कर 

पृ थी कि अ० भा० कांग्रेस कमिटी समाजवादी प्रस्ताव को स्वीकार कर ले | १९२४५ 
“उसने अ० भा० का० कमिटी में कुछ हद नक्र उसके सिद्धान्त को स्वीकार करो लिया 
- | उसके बाद सत्याग्रह आ गया । दिल्‍ली में, फरवरी १९३ १ में, जबकि में गाधीजी के 

थ सुबह घूमने जाया करता था, मैने उनसे इस मामले का जिक्र किया था और उन्होने 
“बिक विपयो पर एक प्रस्ताव रखने के विचार का स्व्रोगत किया था । उन्होंने मुझसे 
ड़ था कि कराची में इस घविपय को उठाना और इस विषय में एक प्रस्ताव बनाकर मुझे 

- खाना । कराची में मेने मसविदा बनाया और उन्होंने उसमें बहुतेरे परिवर्तव सुझाये 
“र सूचनाये की । वह चाहते थे कि कार्य-समिति में पेश करने के पहले हम दोनों 
>पक्की भाण पर सहमत हो जायें । मुझे कई मसविदे बनाने पडे और इससे इस मामले 
- कुछ दिन की देरी हो गई । आखिर गांधीजी और में दोनो एक मसविदे पर सहन 
-; गये और तब वह कार्ये-समिति में और उसके वांद विपय-समिति में पेश किया 
>या । यह विलकूल सच है कि विपय-समिति के लिए यह एक नया विपय था और 

न मेम्बरो को उसे देखकर ताज्जुब हुआ था । फिर भी वह कमिटी में और काग्रेस 

आमानी से पास हो गया और वाद में अ० भा० का० कमिटी को सौप दिया गया 

; वह निर्दिप्ट दिशा में उसको और विपद और व्यापर्क बनावे । 

हा, जब में इस प्रस्ताव का खर्स वना रहा था तब कितने ही लोगो से, जो मेरे 
रे पर आया करते ये, इसके बारे में मे कभी-कभी कुछ सलाह ले लिया करता था। 
गर एम० एन० राय से इसका कंतई कोई ताल्टुक नहीं था, और में यह अच्छी 
परह जानता था कि वह इसको बिलकुल पसच्द नही करेंगे ओर इसकी खिहलली तक 
उड्वेगे । 

.. भजवत्ता कराची आने के कुछ दिन पहले इलाहावाद में एम० एन० राय से 
मेरी मुणाकात हुई थी | वह एक रोज जाम को अकस्मात हमारे घर आये । मुझे पता 
नही था कि वह हिन्दुस्तान मे है। वाहम मेने उन्हें फौरत पहचान लिया, क्योकि उन- 
गे मैंने १०२७ में मास्कों में देखा था। कराची में वह मुझसे मिले ये, मगर शायद 
. पाँच मिनट से ज्यादा नहीं । विछले कुछ सालो में राजनैतिक दृष्टि से मेरी निन्दा 


2कीते हुत मेरे खिलाफ उन्होंने बहुत-कुछ लिखा हैं, और अतमर मु नोट पहुँचाने 
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मे कामयाब भी हुए हैं । गो उनके ओर मेरे बीच बढ़ने मतभेद है, वाह्म 
आकपण उनकी ओर हुआ, ओर बाद को जब्र वह गिरफ्तार हुए ओर मर्बक- 
तब मेरा जी हुआ कि जो-झुछ मुझसे हो सके ( ओर वह वहत थोडी थी जला 
कछ | में उनकी तरफ आकर्पित हुआ उनकी विलक्षण बोचद्धिक क्षमता कोदफ 
में उनकी तरफ इसलिए भी ख़िचा कि मुझे वह सब तरह अकेले मालूम हुए, | 
हर आदमी ने छोड दिया था | ब्रिटिश सरकार उनके पीछे पड़ी हुई थी ही।” 
स्तान के राष्ट्रीय दल के छोगो की उनकी ओर दिलचस्पी नहीं थी। ऑरजा: 
हिन्दुस्तान मे अपनेको कम्यूनिस्ट कहते है वे विश्वासधाती समझकर उनकी | 
करते थे। मुझे मालूम हुआ कि सालो तक रूस में रहने और फोमिलटर्ने के सावय' 
सहयोग करने के वाद वह उनसे जुदा पड गये थे, या जुदा कर दिये गयेये। 
क्यों हुआ इसका मुझे पता नहीं है, ओर सिवा कुछ आभास के न अबतक 
जानता हूँ कि उनके मौजूदा विचार क्या हे और पुराने कम्यनिस्टों से किम का 
उनका मतभेद हू । लेकिन उनके जैसे पुरुष को इस तरह प्राय हरेक के द्वारा के 
छोडे जाते देखकर मुझे पीडा हुई और अपनी आदत के खिलाफ में उनके लिए # 
गई डिफेस कमिटी में शामिल हुआ । १९३१ की गर्मियों से, “अबसे कोई तीर 
पहले से, वह जेल में है, बीमार है और प्राय तनहाई में रह रहे है । 
कराची में काग्रेस-अधिवेशन का एक आखिरी कार्य था कार्य-समिति का चुत 
यो तो उसका चुनाव अ० भा० कॉ० कमिटी द्वारा होता है, मगर ऐसा रिान पढ़ 
था कि उस साल का सभापति ( गराधीजी और कभी-कभी दूसरे साथियों की व 
से ) नाम पेश करता और वे अ० भा० का० कमिटी में मजूर कर लिये जाते। दें 
कराची मे हुए कार्य-समिति के चुनाव का बुरा नतीजा निकला, जिसका पहले 
को खयाल नही हुआ था । अ० भा० कॉँ० कमिटी के कुछ मुसलमान मेम्बरों ने 
चुनाव पर ऐतराज किया था। खास तौर पर एक ( मुस्लिम ) ताम पर। मी 
उन्होने उसमें अपनी तौहीन समझी थी कि उनके दल का उसमे कोई भी 
नहीं था। एक ऐसी अ० भा० कमिटी में जिसमें केवल १५ ही मेम्बर हो, यह नर 
असभव था कि सभी हितों के प्रतिनिधि उसमे रहे | और अतली झगड़ा था, 
बारे में हमे कुछ भी इत्म नही था, बिलकुल जाती और पंजाब का मुक़ामी । हें 
उसका नतीजा यह हुआ कि जिन छोगो ने विरोध की आवाजें उठाईवीं * 
४ मे)कॉग्रेससे हटकर मजलिसे अहरार में शरीक हो गये । कॉग्रेस के ठ5 4: 
'येंद ओर छोकत्रिय कार्यकर्ता उसमे शामिल हो गये ओर पंजाब के वि. 
',, ने को उसने अपनी जोर खीच लिया । निचले मध्यमबर्ग के लोग 77 
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९ मुस्लिम जनता से उसका बहुत सपर्क था | इस तरह वह एक जबद॑स्त संगठन 
गया । उच्च श्रेणी के मुस्लिम फिरकेवाराना लोगो के, जो कि या तो हवा मे या 
गनखाने मे था कमिटियो के कमरो में इकट्ठा होते थे, छुज सगठन की वनिस्वत यह 
- ज्यादा मजबूत था । अहरार लोग वेसे तो फिरकापरस्ती की तरफ चले गये, 
. र मुस्लिम जनता के साथ उन्होने अपना सिलसिला बॉध रकखा था | इसलिए वे 
.5 'जन्दा जमात बने रहे, जिसका एक धुधलासा आशिक दृष्टिकोण हूँ । देशी राज्यो 
मुसलमान-आन्दोलन में, खासकर कश्मीर में, उन्होंने वडा काम किया हैं जिनमें कि 
थिक कष्ट और फिरकापरस्ती दोनों अजीव तरह से और बदकिस्मती से घुल-मिल 
.) है । काँग्रेस से अहरार-पार्टी के कुछ नेताओं का कट जाना पजाब में काँग्रेस के 
.ए बहुत ही मृज़िर हुआ । मगर कराची में इसका हमे क्या पता-था ? बाद में जाकर 
रे-धीरे हमे इसका अहसास होने लगा । लेकिन यह न समझना चाहिए कि कार्य- 
मिति के चुनाव के कारण ही वे लोग कॉमग्रेस से अलग हो गये हो। वह तो एक 
का था जिसने हवा के रुख को वताया । उसके असली कारण तो और ही हे, और 
गहरे हू । 
हम सत्र कराची में ही थे कि कानपुर के हिंदू-मुसलिम दगें की ख़बर हमें 
ली । इसके वाद ही दूसरा समाचार यह मिला कि गणेशझकर विद्यार्थी को कुछ 
जहवी दीवाने लोगो ने, जिनकी मदद के लिए वह वहाँ गये थे, कत्छ कर डाला। वे 
यकर और पाशविक दंगे ही क्या कम वुरे थे ? लेकिन गणेशजी की मृत्यु ने हमे 
नकी भयकरता की वीभत्सता जिस तरह हमारे हृदय पर अकित कर दी वेसी और 
गेई चीज़ नहीं कर सकती थी । उस कांग्रेस-कैम्प में हजारों आदमी उन्हें जानते थे 
पर कुछ प्रान्त के हम सब छोगो के वह निहायत प्यारे साथी और दोस्त थे । जवामर्द 
गैर निडर, दूरदर्शी और निहायत अक्लमन्द सलाहकार, कभी हिम्मत न हारनेवाले, 
पचाप काम करनेवाले, नाम, शोहरत, पद और प्रकाशन से दूर भागने वाले । अपनी 
वानी के उत्साह में झूमते हुए वह हिन्दू-मुसकिम एकता के लिए, जो उन्हे इतनी 
पारी थी और जिसके लिए उन्होने अवतक कार्य किया था, अपना सिर हथेली पर 
कर खुशी-खुज्ी आगे बढे थे कि बेवकूफ हाथो ने उन्हें जमीन पर मार गिराया और 
गनपुर को और सूबे को एक अत्यत उज्ज्वल रत्न से महरूम कर दिया। जब॑यह 
दर पहुंची ता कराची के यू० थी० कैम्प में शोक की घटा छा गई और ऐसा मालूम 
हुजा कि उसकी गान चले गई । छेकिन फिर भी उसके दिल में यह अभिमान था कि 
एणंयजी ने बिना पीछे कदम उठाये मौत का मकाविला किया और उन्हे ऐसी गौरव- 
रण मोल नसीय 
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हवा बदलनी चाहिए । मेने लका हें में एक महीनों गुजारा तय हि! 
हिन्दुस्तान बडा भारी देश होते पर भी, हमे स्थान-परिवर्तन या मारने वित्रर ठ 
असली सभावनां दिखाई न दी , क्योंकि में जहाँ भी जॉर्तें बहाँ राजनेतिक मावी 










ही, और वहीं समस्‍यायें भी मेरे पीछे-पीछे वहाँ आ जाती । ठका है हिलुग्तात 
सबसे नजदीक की जाई थी, इसलिए हम टका ही गये- कमल, दु्दिरा और * 
१९२७ में योरप से लौटते के वीं यही मेरी पहली तातील थी, यही हैं मा 
जब मेरी पत्नी, क्या और मैने एक-साथ शान्ति से कही विश्वाम रियो ह। ४ 


हमे कोई चिल्ताये न रही दो | ऐसा विश्ञाम किर नहीं मिला है। और मुझे मे 
शायद मिलेगा भी यी नहीं । 

फिर भी, दरअसल, हमे लका में सिवा नुवाया एलीयी के दो हपतो 
विश्वाम भी नहीं मिला । वहाँ के सभी वर्ग! के लोगों ने देगी प्रति बहुत ही तर 
और, मित्र-माव प्र्दाशत किया । गैंहिं इतनी संदभावनों बहुत अच्छी तो ढगवी 
मगर परेशानी में प्वी डाल देंती थी । नुवाया एलीया मे बहुत-से श्रमिक, : फ़्य 
के मजदूर और दूसरे लोग रोज कई मील चलकर अर्सी करते थे, नर अपने 
अपनी प्रेम-पूणे भेट की चीजे-+जेगल के फल, सब्जिया, घर का मंवेशेत- है! 
करते थे । हम तो उनसे प्राय बात भी नही कर सकते मै; एक-दूसरे 
अर छेते थे और मुस्करा देते थे | हमारा छोटान्सा घर उनकी भेंट की इते व 
चीजों से, जो वें अपनी दरिद्र अवस्था में भी हमे दें जाते मै, भर गया थार 
हम वहाँ के अस्पतालों और अनाथालयों को भेज दिया करते थे । 

हमने उस दीप की मठहू चीजो ओर ऐतिहासिक खडहरो, बौद जाय 


ज्गला का देखा ॥ अनुराधापुर मम मुझ बुद्ध की एक पुरानी बंदी हई मर त्त श्र्टु तंग ह 
पर तो 


आई । एक साल वाद जे में देहरादून-जेल मे था, तय छका वे ऐकी मे 
5 मेरे प्रेज जिसे चर ० ऑजओी पल >> छोटे-र 7४] 
का चित्र मेरे पास भेजे दया था, जिसे में अपनी कोठरी में अपने छोटेसी ८ 
- रहता था । यह चित्र मेरा वडा मूल्यवान साथी वन गया था, हज ह 


री -. > समझे बढ़ी िः ः लती ते जिग मु । 
कै गर्भार शान्त भावों से मुझे बडी शान्ति और शर्त पलती थीं, 
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बुद्र हमेशा मुझे यहत आकर्षक प्रतीत हुए है । इसका कारण बताना तो 
कल है, मगर वह घामिफ- नही है, क्योकि वोद्ध-धर्म के साथ-साथ जो सिद्धान्त 
मत बन गये है उनमे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है । उनके व्यक्तित्व ने ही मुझे 
कपित किया है । इसी तरह ईसा के व्यक्तित्व के पति भी मुझे बडा आकपंण हैं । 
मेने मठो मे ओर सडक्ों पर बहुत-से 'भिक्ख॒ुओ' को देखा, जिन्हें हर जगह 
श कही वे जाते थे, सम्मान मिलता था। करीव-करीब सभीके चेहरों पर शान्ति 
“र निश्चलता का, तथा दुनिया की फिक्रों से एक विचित्र वेराग्य का, मुख्य भाव था । 
मे तोर पर, उनके चेहरे से वुद्धिमत्ता नही झछकेती थी, उनकी सूरत से दिमाग के 
दर होनेवाला भयकर सघप नहीं मालूम पडता था। उन्हें जीवन महासागर की 
(र शान्ति से वहती हुई नदी के समान दिखाई देता था । में उनकी तरफ कुछ रइ्क 
- साथ, आधी ओर तूफान से वचानेवाला शान्‍्त वन्दरगाह पाने की एक हलकी उत्कण्ठा 
- साथ, देखता था। मगर में तो जानता था कि मेरी किस्मत मे और ही कुछ ह, 
“समे तो आधी और तूफान ही है । मुझे कोई शान्त वन्दरगाह मिलनेवाला नही है, 
पोकि मेरे भीतर का तूफान भी उतना ही तेज है जितना बाहर का । और अगर मुझे 
>गोई ऐसा बन्दरगाह मिल भी जाय, जहाँ इत्तिफाक से आँधी की प्रचडता न हो, तो भी 
- १ वहाँ में सन्‍्तोष और सुख में रह सझूँगा ? 
-“. कुछ समय के लिए तो वह वन्दरगाह खशनमा ही था। वहाँ आदमी पडा रह 
उकता था, स्वप्न देख सकता था, ओर उप्ण-कटिबन्ध का शान्तिप्रद और जीवनदायी 
- बनन्द अपने अन्दर भर सकता था। छकाद्वीप उस समय भी मेरी वृत्ति के अनुकूल 
- शी, और उसकी शोभा देखकर मेरा हृदय हे से भर गया। विश्वाम का हमारा 
» महीना जत्दी ही खत्म हो गया, और दिली अफसोस के साथ हम वहाँ से बिदा हुए । 
“उस भूमि ओर वहाँ के लोगो की कई बातो की याद मुझे अब भी आया करती है, 
- जेल के भेरे लम्बे और सूने दिनो में भी यह मीठी याद मेरे साथ रही । एक छोटी-सी 
गटता मुझे स्मरण है, वह शायद जाफना के पास ढई थी । एक स्केल के शिक्षको और 
» “इको ने हमारी मोटर रोक छी, और अभिवादन के कुछ शब्द कह्टे | दृढ़ और उत्सुक 
चहरे लिये छडके खडे रहे, और उनमें से एक मेरे पास आया । उसने मुझसे हाथ 
मिछाया । बिना कुछ पूछे या दलील किये उसने कहा--''में कभी छूडखडाऊंगा नही । 
2 हसे छड़क की उन चमकती हुई आँखों की, उस आननन्‍दपूर्ण चेहरे की, जिसमें निश्चय 
पते दृढ़ता भरी हुई थी, छाप मेरे मन पर अब भी पडी हुई है । मुझे पता नही कि वह 
2 िन था, उसका कोई पता-ठिकाना मेरे पास नहीं है, मगर किसी-न-किसी प्रकार 
मुझे यह विश्वास होता है कि वह अपने झब्दों का पक्का रहेगा, और जब जीवन की 
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विपम समस्याओं का मुकाबिला उसे करना होगा तब वह लडबडायगा क्री, - 
नही रहेगा । 
लका से हम दक्षिण भारत, ठीक कुमारी अन्तरीप के पास, दक्षिणी मिरे कर 
वहाँ आइचर्गजनक जान्ति थी | इसके बाद हम त्रावणकोर, कोचीन, मात्र, 
हँदरावाद में होकर गुजरे, जो ज्यादातर देशी रिब्रासते है । इनमे से कुछ दूसरा व 
प्रगतिशील है, कुछ बहुत पिछडी हुई है । त्रावशकोर और कोचीन भिशक्षा मई 
भारत से भी बहुत आगे बढ़े हुए है । मैसूर शायद उद्योग-बन्चों मे जागेवा 
हैं, ओर हैदराबाद करीब-करीब पूरी तरह पुराने सामन्त-तस्त्र का स्मारक है। झा 
जगह, जनता से भी और अधिकारियों में भी, आदर ओर स्वागत मित्र | मार 
स्वागत मे अधिकारियों की यह चिन्ता भी छिपी हुई थी कि हमारे वहा अति वे 
लोगो के ख़यालात खतरनाक न हो जायेँ। मालूम होता है, उस वक्‍त मेंस 
बवणकोर ने राजनैतिक कार्य के लिए कुछ नागरिक स्वतन्त्रता ओर अवसर तथा: 
हँदराबाद में इतनी आज़ादी न थी। ओर, हालाकि हमारे साथ आदर आई 
किया जा रहा था, फिर भी मुझे वह वातावरण दम घोटने और साँस रोकने 
मालूम हुआ । वाद में मैसूर और त्रावणकोर की सरकारों ने उतनी तागरिक संत 
और राजनैतिक कार्यों की सुविधा भी छीन ली, जो उन्होने पहले दे खखी थीं 
मैसूर रियासत के बगलोर शहर मे, एक बडे मजमे के अन्दर, मेने लोहे $ 
ऊँचे खम्भे पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया था। मेरे जाने के थोड़े दियों वाद ही 
खम्भा तोडकर टुकडे-टुकडे कर दिया गया, और मैसूर-सरकार ने झण्डे का शरद 
करार दे दिया । मेने जिस झण्डे को फहराया था उसकी इतनी खरात्री और बे 
होने से मुझे बडा रज हुआ । 
आज त्रावणकोर में कॉम्रेस ही गैरकाननी सस्था करार दे दी गई 
कॉमग्रेस का मेम्बर भी कोई नही बन सकता, हालाकि ब्रिटिश भारत में सवितय भी 
जाने के वाद से वह कानूनी हो गईं है । इस तरह मंसूर ओर शवणकोर दाता मा 
शान्तिवृर्ण राजनैतिक हलचल को भी कुचल रही है, और उन्होने वे सुभीते भी 
लिये हैँ जो पहले दे रबखे थे | ये रियासते पीछे हट रही है । किन्तु हैदराबाद की 
जाते या सुविधाये छीनने की जहूरत ही न हुई, क्योकि वह आगे कभी वी हीं 
और न उसने इस किस्म की कोई सुविधाये दी थी। हैदराबाद में राजत॑तिक में 
ने नहीं होती, और सामाजिक और वामिक सभाये भी सद्देह की दृष्ि हे 
* है, और उनके लिए भी खास इजाज़त लेनी पडती है। वहाँ कोई भी 


« नहीं निकलते, और बाहर से बराई के कीटाण न आने देने के लिए ्दिद्दि 
रँ 


लका में विश्वाम ३२६ 


इसरे हिस्सों में छपनेवाले बहुत-से अखबारों की रिथासत में रोक कर दी गई है । 
;र के असर से दूर रहने की यह नीति इतनी सख्त हैं कि माडरेट अखबारों की 
' वहाँ मुमानियत हैं । 

कोचीन में हम 'सफेद यहूदी' कहानेवाले छोगों का मुहल्ला देखने गये, ओर 
के पुराने मन्दिर मे उनकी एक प्रकार की पूजा देखी | यह छोडटा-सा समाज बहुत 
चीन और वहुत अजीब है । इसकी तादाद घटती जा रही हूँ । हमसे कहा गया कि 
चीन के जिस हिस्से में वे रहते है, वह जेरूसलेम के समान था। निश्चय ही वह 

“नी वनावट का तो मालछूम हुआ । 

“ मलावार के किनारे हमने कुछ ऐसे कसवे देखे जिनमे ज्यादातर सीरियन मत 
- ईसाई बसे हुए थे। शायद इसका बहुत कम लोगो को खयाल होगा कि ईसाई- 
-“में हिन्दुस्तान में ईसा के वाद पहली सदी में ही आ गया था, जबकि योरप ने भी उसे 
--ही प्रहण किया था, ओर दक्षिण हिन्दुस्तान में खूब मजबूती से जम गया था । हालाकि 
-ने ईसाइयो का बडा धर्माध्यक्ष सीरिया के एण्टियोक था और किसी कसबे में है, मगर 
-“नकी ईसाइयत ज्यादातर हिन्दुस्तानी चीज ही है और उसका बाहर से ज्यादा 
“ल्लुक नहीं है । 

“« दक्षिण में नेस्टेरियन मत के लोगो की भी एक बस्ती देखकर मुझे बडा ताज्जुब 
-भा। उनके पादरी ने मुझे वताया कि उनकी तादाद दस हजार हैं। मेरा तो यह 
अयाल था कि ये लोग कभी के दूसरे मतो में मिल चुके होगे, और मुझे यह पता न 
“वा कि कभी वे हिन्दुस्तान में भी मोजूद थे। मगर मुझसे कहा गया कि एक समय 
“हिन्दुस्तान में उनके अनुयायी वहुत थे, और वे उत्तर मे बनारस तक फैले हुए थे। 
हम हेदरावाद खासकर श्रीमती सरोजिनी नायडू और उनकी लछडकियो, पद्मजा 
“जौर छोलामणि, से मिलने गये थे । जिन दिनो हम उनके यहाँ ठहरे हुए थे, एक वार 
मेरी पत्ती से मिलने के छिए कुछ पर्दानशीन स्त्रियाँ उन्हीके मकान पर इकट्ठा हो गई, 
 जौर शायद कमछा ने उनके सामने कोई भाषण दिया । उसका भाषण सम्मवत पुरुषों 
“के बनाये हुए कानूनो और रिवाजों के खिलाफ स्त्रियों के युद्ध के ( जो उसका एक 
: जास प्यारा विषय था ) बारे में था, और उसने स्त्रियों से कहा कि वे पुरुणों से बहुत 
ने दवे । इसके दो या तीन हफ्ते वाद इसका एक वडा दिऊचस्प नतीजा निकला । एक 
परेशान हुए पति ने हैदराबाद से कमछा को खत छिखा कि, आपके यहाँ आने के वाद 
से मेरी पत्नी का बर्ताव अजीब हो गया है । वह पहले की तरह मेरी बात नही सुनती, 
ने मरी बात मानती है, बल्कि मुझसे बहस करती है और कभी-कभी सख्त रुख भी 
' जैस्त्थार कर छेती है | 


३० मेरी कहानी 


४) 


बयरई से लका को रबाता दोने के सात हफ्ते सलाद हम फिर यबरई आग 
मी फोरन ही कॉमेस की राजनीति के मंत्र में कद पडा । कार्य-समिति की 
जहूरी मामछा पर विचार करते के छिए होनी थी--हिल्ुस्तात की सिर: 
से वदकती ओर गभीर होती जाती थी, यू० पी० के किसानों का प्रज्त जटिठ है 
था, खान अव्दुल्गफफा रखा के नेतृत्व में मीमा-प्रान्त में छालऊुर्ती-दल की ताल। 
प्रगति हुई थी, बंगाल में अत्यन्त विक्षोभ की दशा हो गई थी, ऑर उमसम्र जय 
असन्तोष अन्दर-ही-अन्दर बढ गया था, सदा मोजूद साम्प्रदायिक समस्या तो 4 
ओर कांग्रेस के लोगो ओर सरकारी अफसरो के बीच परे कई तरह के मामला मे 
छोटे कई स्थानीय झगठे खडे हो गये थे, जितमें दोनो पक्ष एक-दूसरे पर दिल्लीनः 
को तोडने का इलजाम लगाते थे। इसके अलावा यह सवाल भी वार-बार उदतो' 
क्या कॉग्रेस गोलमेज-कान्फ्रेन्स में झामिल होगी ? क्या गावीजी की वहाँ जाना जे 


समभोता-काल में दिक्कतें 


([धीजी को गोलमेज-कास्फेन्स के लिए लन्दत जाना चाहिए या नही ? यह 
सवाल बराबर उठता रहता था, ओर इसका कोई निश्चित जवाव नही मिलता 
-। आबिरी मिनट तक कोई भी नहीं जानता था, कांग्रेस-कार्य-समिति ओर खुद 
न्यीजी भी नही जानते थे | क्योंकि, जवाब का आधार तो कई बातो पर था, ओर 
-नई घटनाये परिस्थिति को निरत्तर बदल रही थी । इस सवार ओर जवाब की 
- में असछी और मुश्किल समस्याये खडी थी। 
“  ब्रिटिश-सरकार ओर उसके दोस्तो की तरफ से हमसे बराबर कहा गया कि 
“जऊमेज-कान्फंस ने तो विधान की रूप-रेखा निश्चित कर ही दी है, चित्र की मोटी- 
टी रेखाये खिंच चुकी है, ओर अब तो इनमे रग भरना ही वाकी रहा है । मगर 
प्रेस ऐसा नहीं समझती थी ओर उसकी निगाह मे तो अभी सारी तस्वीर ही 
ना बाकी थी, सो भी करीव-करीव कोरे कागज पर । यह तो सच था कि दिल्‍ली 
समझौते के द्वारा सघ-स्वरूप को आधार मान लिया गया था, और सरक्षणो या 
तेवन्धो का विचार भी मजूर कर लिया था। मगर हममे से बहुत-से तो बहुत 
ईंले से ही हिन्दुस्तान के लिए सध-स्वरूप का विधान ही सबसे ज्यादा उपयुक्त सम- 
ते थे। जोर इस विचार को हमारे मान लेने का यह मतलरूब नही था कि हमने खास 
में तरह का संघ भी मान लिया जिसकी रचना पहली गोलमेज-कान्फ्रेन्स ने की 
॥। राजनैतिक स्वाधीनता और सामाजिक-परिवर्तत के साथ भी सघ-स्वरूप पूरी 
रह मेल खा सकता है । हाँ, मरक्षणों या प्रतिबन्धो के विचार का मेल बैठाना ज्यादा 
श्किल था और मामूछी तौर पर उनके होने से स्वाधीनता मे काफी कमी आ जाती 
ऐ। मगर “भारत के हित की दृष्टि से! इन शब्दों से हम इस कठिनाई से कम-से-कम 
डी हद तक तो निकल सकते थे, फिर भी अच्छी तरह नहीं । कुछ भी हो, कराची- 
गैंग्रेस ने यह साफ कर दिया था कि हमे वही विधान मजूर हो सकेगा जिसमे फौज, 
दिशिक मामछो और राजस्व तथा आथिक नीति पर पूरा अधिकार दिया गया हो, 
गैर हिन्दुस्तान को विदेशों की (आर्थात्‌ अधिकाझ ब्रविटिशों की) देनदारी मजूर करने 
| पहले अपने के के प्रशन की जाँच करने का हक हो । इसके अलावा मौकछिक अधि- 
गरो सम्बन्धी प्रस्ताव ने भी बता दिया था कि हम किन-किन राजनैतिक और आशिक 
पदीलियो की करना चाहते हैँ | ये सव वाते गोलमेज-कान्फ्रेन्स के कई निश्चयों और 
हदुस्तान की हुकूमत के मौजूदा ढांचे के भी खिलाफ पड़ती थी । 


काँग्रेस ओर ब्रिटिग-सरकफार के दुग्टिफोणों में भारी फर्क था, थोर्क् 

अवस्था में उनका दूर होता बहुत ही नामुमक्िन मालठ्म होता या। करीवकीि- 
काँग्रेसवालो को गोलमेज-कान्फ्रेन्स में काँग्रेस और सरकार के वीच किसी जी क, 
एक-राय होने की उम्मीद नहीं थी, और गावीजी को भी, हालाकि कह हा 
आशावादी रहे हैँ, कोई ज्यादा आशा न हो सकी । फिर भी वह कभी वाउसा 
होते थे, और आखिरी हद तक कोशिश करने का इरादा रखते थे। हम सवर 
करते थे, कि चाहे सफठता मिले था न मिले, मगर दिल्ली-समझौने के 
एक वार प्रयत्त तो करना ही चाहिए । मगर दो ज़दूरी बाते थी, जिनके कार! 
गोलमेज-कास्फ्रेन्स मे हिस्सा छेना कक सकता था । हम तभी जा सकते थे | 
हमे गोलमेज-कान्फेन्स के सामने अपना सम्पूर्ण दृष्टिविन्दु रखने की पूरी । 
रहे, और इसके लिए हमे यह कहकर कि ५ह मामला तो पहले ही तब हो ३ 
या और किसी सबब से, रोका न जाय । हिन्दुस्तान में भी ऐसी परिस्थिति हीं 
थी कि जिससे गोल-मेज-कास्फ्रेन्स में हमारा प्रतिनिधि न जा पाता । यहां एप 
पैदा हो सकती थी कि जिससे सरकार से सघर्ष खडा हो जाता, या जिसमे हमे 
दमन का मृकाबिला करना पडता । अगर हिन्दुस्तान में ऐसा हो, ओर हमारा 
जल रहा हो, तो हमारे किसी भी प्रतिनिधि के लिए यह विलकुल तामुनातिव 
कि इस आग का ख़थारू न करके वह लन्दन में जाकर विवान आदि पर कोरें' 
की तरह बहस करे । 

हिन्दुस्तान में परिस्थिति तेजी से बदल रही थी । सारे देश मे एप 6 
था, खासकर वगाल, युक्‍तप्रान्त और सीमा-प्रान्त मे | बगाल में तो दिरर्ग £ 
झौते से कोई खास फर्क नहीं पडा, और तनाव जारी रहा, वह्कि और भी आए 
गया । सविनय भग के कुछ कंदी छोद् दिये गये । लेकिन हजारों राजनैतिक 
जो नाम के लिए सविनय भग के कैदी नहीं समझे जा सकते थे, जेल में हैं 
नजरबन्द भी जेलछो या डिटेन्शन-कैम्पो मे ही सडते रहे। राजद्रोहात्मक भाषा ' 
दूसरी राजवैतिक प्रवृत्तियों के कारण नई गिरफ्तारियां अकसर हा जाता थी, गिर | 
तोरपरय सूस हो रहा था कि सरकार की तरफ से हमला अब भी वेद वही $ 
है, वह जारी है । काँग्रेस के लिए आतकवाद के कारण बगाल की समस्या हमेंगा 
ही कठिन रही हूँ । काँग्रेस की सामान्य प्रवृत्तियो और सविनय भग के महाविें 

' [दी हलचले तो बहुत योंडी और बहुत छोटी ही रही हैं। मगर उतने # 
४... मचता था, ओर उनकी तरफ ध्यान बहुत खिंच जाता था । नें हलबर्डी 

ट वता की तरह काग्रेस का काम होना मुडिकिल हो गया था । क्योंकि नर 


॥ 


सममोता-काल में दिक्कते ३३३ 


सा वातावरण पेदा हो जाता यथा कि जो झान्ति-पूर्ण छडाई के लिए माफिक न 
| लाजिमी तौर पर इसके कारण सरकार ने सख्त-से-सख्त दमन किया, जोकि 
कवादी और गैर-आतकवादी बहुत-कुछ दोनो पर निष्पक्ष समानता से पडा । 
पुलिस ओर मुकामी इन्तजामी अफसरों के लिए यह मुश्किल था कि वे खास 
[वो और आडिनेन्सो का (जों आतकवादियो के लिए बनाये गये थे) कॉमग्रेसवालो, 
दूरो ओर किसानों के कार्यकर्ताओं ओर दूसरे लोगो पर, जिनकी अश्रवृत्तियों 
वे नापसन्द करते थे, उपयोग न करें। यह मुमकिन हैं कि कई नजरबन्दो का, 
हे अभीतक कई वर्षो से बगर इलजाम लगाये, मुकदमा चलाये या सजा दिये बन्द 
घ्वा गया था, असली कुसूर आतकवादी प्रवृत्तियाँ नही थी, बल्कि दूसरी ही कोई 
लू राजनतिक प्रवृत्ति हो । उन्हे इसका मौका तक नही दिया गया कि वे अपनी 
हाई दे सके, या कम-से-कम अपना अपराध तक माल्म्म कर सके। उनपर 
गलतों में मुकदमे इसलिए नहीं चलाये जाते कि कदाचित पुलिस के पास उन्हे सजा 
'लाने छायक काफी सुवृत नही है, हालाकि यह सभी जानते हे कि सरकार-विरोधी 
“मां के छिए ग्िटिश भारत के कानून आश्चर्यजनक रूप से व्यापक और भरे-पूरे है 
पर उनके घने जाल मे से बच सकना मुश्किल हैं । यह अक्सर होता है कि कोई 
उदमी अदालतो से तो वरी कर दिया जाता है, मगर फिर फौरन ही गिरफ्तार कर 
गया जाता है ओर नज़रबन्द बना लिया जाता है। 
वगाल के इस पचीदा सवाल के सबब से काग्रेस-कार्य-समिति के लोग अपनेको बडा 
अचार अनुभव करते थे । वे हमेशा इससे परेशान रहते थे और किसी न-किसी शकलरू 
4 बंगाल का कोई-त-कोई मामला ज़रूर उनके सामने आता ही रहता था। जितना 
उनसे बनता था उतना उस बारे में वे जरूर करते थे, मगर वे अच्छी तरह जानते थे कि 
इससे असली सवाल हल न होगा। इसलिए, कुछ कमजोरी ही समझिए, वे जो-कुछ वहा 
होता था उसे वेसा ही चलने देते थे। और यह कहना भी मुशिकल है कि, उनकी 
जैसी परिस्थिति मे, वे और कर भी क्या सकते थे । बगाल मे कार्य-समिति के इस 
'रवेये पर बडा रोप हो रहा था, और वहाँ यह खयाल पैदा हो गया कि कांग्रेस कार्य- 
सेमिति और दूसरे सब प्रान्त बंगाल की परवा नहीं करते । मालूम होता था कि 
भूमीवत के वक्‍त में सबने बंगाल का साथ छोड दिया हैँ । मगर यह खयाल विलकुल 
गठत था, क्योंकि सारे हिन्दुस्तान में बगाल के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन उसे यह 
नही भूझता था कि इस सहानुभूति को अमछी मदद की शकल में कंसे जाहिर करे। 
इसके अलावा, हर प्रान्त के सामने अपने-अपने कप्टों का भी तो सवाल था| 
यृक्‍तप्रान्त में किसानो की स्थिति खराब होती जा रही थी। प्रान्तीय-सरकार 


555 मरा कहाना 


रत सवाल पर टालमटोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने छाल । 
मालगुजारी के छूट के फैसछे को आगे धकेछ दिया, ओर जबरदस्ती लगान क्ूत 
करदी । मजमूई बेदखलिया और कुकिया होने छगी । जब हम छजा मव 7 
जबरदस्ती रूगान-बसूली की कोशिश के कारण, दो या तीन म॒ज़ामों पर किए 
दग हो गये थे । ये दरगे थे तो मामली-से / मगर बदकिस्मती से उनमे कमीझू । 
उनके कारिन्दे मर गये थे। गाधीजी यक्तप्रान्त के गवर्नर सर मालकम हेली मे + 7 
की परिस्थिति पर बातचीत करने नैनीताल गये थे ( उस वक़्त भी में ठ़र 
था), मगर उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकल्ठा। जब सरकार ने छूट की पा 
तो वह उम्मीद से बहुत कम थी । देहात में छूगातार चिल्ल-पो मचने और कहो - 
ज्यो-ज्यो जमीदार और सरकार दोनों का मिलाकर दवाव बढता गया, और /' 
किसान अपनी जमीन से बेदखल किये जाने छगे, ओर उनकी छोटी-छोटी ।# 
छीनी जाने लगी, त्यो-त्यों ऐसी ध्यिति पैदा होती गई कि जिससे किसी भी टमः 
में एक बडा किसान-विप्लब खडा हो सकता था । मेरा ख़याल हैं कि यह 
कोशिश का ही नतीजा था कि जिससे किसानो ने कोई हिसात्मक कार्य नही 
मगर खुद उनपर जो बल-प्रयोग हआ उसका क्या पूछना ! 
किसानो के इस उभाड और मसीबत मे एक बात अच्छी थी। खेती की पद 
के भाव बढुत कमर हो जाने से गरीब लोगों के पास, जिनमें किसान भी शाम 
अगर उनकी सम्पत्ति छिनी नही थी तो, पिछले कई सालो की बनिस्वत, ज्यादा 
सामग्री मौजूद थी । 
वगाछ की ही तरह, सीमाप्रान्त में भी दिल्ली के समझौते से कोई शालि 
हुई । वहा विक्षोभ का वातावरण निरन्तर बना रहा । वहाँकी हुकूमत विशेष 5 
और आइडिनेन्सो और छोटे-छोठे-से कुसू रा पर भारी-भारी सजाओ के कारण 
फोजी प्रवन्ध जैसी हो रही थी । इस हालत का विरोध करने के लिए खान न 
गफ्फारखा ने बडा आन्दोलन उठाया जिससे सरकार की निगाह में वह बहुत गे 
लछग। वह छ फोट तीन इच ऊँचे पूर पठान, अपनी मर्दानगी के साथ, गाव-गां 
जाते थं, और जगह-जगह 'लाल-कुर्ती' दल के केन्द्र कायम करते थे । जहां कही 
ता उनके खास-खास साथी जाते थे वहा-वहा वह लछाल-फर्ती-दल का एक धिर्ती 
४» छाड जाते थ, और जत्दी ही सारे प्रान्त में खदाई खिदमतगार का ई 
६ । वे बिलकुल शान्तिपूर्ण थे, और उनके खिलाफ गोल-मोल जारोप *' 
” भी, आजतक हिंसा का कोई एक भी निश्चित अपियोग नहीं ठहर मं 
॥हैं ते शान्तिपर्ण रहे हो या नहा, उनका पूर्व-इतिहास तो यद्द जार टिएी' 


जे 
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था, और वे उपद्रवी सीमाप्रदेश के पास बसे हुए थे इसलिए इस अनुशासन-बुक्त 
शैलन के, जिसका हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय-आन्दोलन से गहरा ताल्लुक था, तेजी से बढने 
ग्रण सरकार घबरा गई। मेरा खयाल हे कि उसने इस आन्दोलन के शान्ति ओर 
- सा के दावे पर कभी विश्वास नहीं किया । मगर, यदि उसने विश्वास भी कर 
4 होतां, तो भी उसके हृदय से इसके कारण दहशत ओर झुझलाहट ही पैदा हुई 
-। इसमे उसे इतनी असली और भीतरी गत्ति दिखाई दी कि वह इसे शान्ति से 
ती नहीं रह सकती थी। 
- इस बड़े आन्दोलन के मुखिया, बिला उज्ब, खान अब्दुलगफ्फारखा ही थे--- 
हैं फल -अफगान', फ्ख-पठान', गाधी-ए-सरहद' वरगरा नामो से याद किया जानें 
-।। उन्होंने सिफे अपने चुपचाप ओर इस्तकलाल-भरे काम के बल पर, जिसमे न वह 
उकलों से डरे न सरकारी दमन से, सीमाप्रान्त में हेरत-अगरेज हरदिरूअजीजी 
- नल कर ली थो। जैसे कि राजनीतिम आम तौर पर हुआ करते हैं, उस तरह के 
जनीतिज्ञ न वह थे, न है, वह सियासी चाछाकियो और पेतरेबाजियों को नहीं 
--नेते । वह तो एक ऊचे और सीधे, शरीर और मन दोनो में सीधे, आदमी हे । वह 
र-गुल जोर वहत बकवास से नफरत करते हैँ । वह हिन्दुस्तान की आजादी के ढॉँचे 
> अच्दर अपने सीमाप्रान्तीय लोगों के लिए भी आजादी चाहते है, मगर विधानों और 
-मगिती बातों के बारे में उनका दिमाग स्पप्ट नही है और न उनमे उन्हे कोई दिल- 
.“पी ही है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जोरदार काम की जरूरत है, और 
'घीजी ने ऐसे शान्तिपूर्ण काम का एक वढिया तरीका, जो उन्हे जेँच गया, 
» पी ही दिया था | इसलिए ज्याद। वहस मे न पडते हुए, और अपने सगठन के लिए 
>'यदों के मसविदे के फेर में न पडते हुए, उन्होंने सीधा संगठन करना ही शुरू कर 
“या जोर उसमे उन्हे खूब कामयादी मिली । 
&. गावीजी को तरफ उनका रुझान खास तौर पर हो गया । पहले तो, अपने- 
>पिकी पीछे ही रखने के छजीलेपन के सवव से, वह उनसे दूर-दूर रहे । बाद मे कई 
मिलो पर बहस करने के छिए उन्हे उतसे मिलना पडा, और उनका ताहछक बढा। 
- हैं ताज्जव की वात हें कि इस पठान ने अहिसा को उसूलत हममें से कई छोगों की 
निस्वत ज्यादा कैसे मान लिया ? और चूकि उनका अहिंसा पर पक्‍का यकीन था, 
मी कारण बह अपने छोगो को समझा सके कि उभाडे जाने पर भी शान्ति रखने का 
| भारो महत्व है । यह कहना तो बिलकुल गलत ही होगा कि सीमा-प्रान्त के छोगो 
। उनी भी या छोटी भी हिसा करने का विचार पूरी तरह से छोड दिया है, जैसा 
७» वा आय लय कर बल कि ८ कद: कर आज कक दो न 


होगा । आम जनता तो भावुकता की लहरों में वहा करती हे, ओर जब झव- 
लहर उठ जाय तव वह क्या करेंगी यह पहल से नहीं कहा जा सकता। मगर 
आप पर कायू ओर जब्त रखने की जो मिसाल सीमा-प्रान्त के छोगो ने ?«, 
ओर वाद के बरसो में पे की थी बह कुछ विलक्षण जनर थी। 
सरकारी अधिकारी ओर हमारे कई निहायत उरपोक देशवामी 'मीमा 
गाँधी को शक की निगाह से देखते है । वे उनकी बातों का यकीन नही ऊरते। एक 
कोई छिपा हुआ पड्यन्त्र ही दिखाई देता है । मगर पिछले कुछ बरसों में ऋ 
सीमा-प्रान्त के दूसरे साथी हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के ऊॉाँग्रेसी कार्यकर्तावक 
नजदीक आ गये है, ओर उनके बीच में गहरा भाईचारा ओर परम्पर जाह 
कद्रदानी का भाव पैदा हो गया हैं। खान अब्दुछगफफा रखा को कांग्रेस के लोग कई व 
जानते भोर चाहते हैं । मगर वह महज एक साथी ही नही है, उससे उठ : 
हैं । दिन-ब-दिन हिन्दुस्तान के बाकी हिस्सों में लोग उनको एक बहादुर ओर 
लोगो के, जो हमारे सर्व-सामान्य युद्ध में हमारे साथी हे, साहस ओर वरिदात 
प्रतीक समझने लगे हे । 
खान अव्दुलगफ्फारखा से पहचान होने के बहुत पहले ही में उनके भाई: 
खानसाहव को जानता हूँ । जब में केम्ब्रिज मे पढता था, तब वह लख्दन के 
टॉमस अस्पताल में शिक्ष। पाते थे, और बाद में जब में इनर टेम्पल के कानती वि 
में पढता था तब मेरी-उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी | जब में लन्दन में रहे 
तो शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब हम आपस में न मिलते हो। 
हिन्दुस्तान चला गया, मगर वह इबग्लैण्ड मे ही रह गये ओर महायरुद्ध के ये 
डाक्टर की हैसियत से काम करते हुए कई बरसों तक वहीं रहे | इसके वाद 
उन्हें नैनी-जेल में देखा । 
सीमा-श्रान्त के लालकुर्तीवालो ने काँग्रेस के साथ सहयोग तो किया, ' 
उनका संगठन अपना अलग ही था। यह एक विचित्र स्थिति थी । दोवों की 
वाली कडी तो अब्दुलगफ्फारखा थे । १९३१ की गर्मियों मे इस सवाल पर कार्य 
ने सीमा-प्रान्त के नेताओं के परामर्श से यह तय किया कि छालकूर्तीवा5 
काँग्रेस का ही अग वना लिया जाय | इस तरह वे कांग्रेस के एक जुज बन गये 
गाधीजी की ख्वाहिश थी कि वह कराची-कॉग्रेस के बाद ही फोरन सीमा 
» में, मगर सरकार ने ऐसा न होने दिया। बाद के महीनों में जब ह 
“रियो ने छालक॒र्ती दक की कार्रवाइयों की शिकायत की, तो उन्होने जीरे 


ग् 
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र उन्हे नहीं जाने दिया गया । न वहा मेरा जाना ही पसन्द किया गया। दिल्‍ली 
“समझौते को देखते हुए, हमने यह्‌ ठीक नहीं समझा कि हम सरकार की स्पष्ट 
छा के विरुद्ध सीमा-प्रान्त मे चले जाय॑ेँ। 
इन सवालो के अलावा, कार्य-समिति के सामने एक ओर मसला था, साम्प्र- 
-+यक । यह कोई नई समस्या न थी, हालाकि बार-बार यह नई और अजीब 
कल में सामने आती थी । गोलमेज कास्फ्रेत्स के सबब से इसे ओर भी महत्व मिल 
- | क्‍योंकि यह तो जाहिर था कि ब्रिटिश-सरकार इसीको सबसे आगे रक्‍्खेगी, और 
“री सब समस्याओं को इससे कम महत्व देगी | इस कास्फ्रेन्स के भेम्बर, जो कि 
>_नी सरकार के नामजद किये हुए थे, खासकर इस तरह पसन्द किये गये थे कि 
,सेसे साम्प्रदायिक और सामुदायिक स्वार्थों को महत्व दिया जा सके, और सामान्य 
<र्थों के बजाय इन भेद-भावों पर जोर दिया जा सके | सरकार ने खास तौर पर, 
र जोर के साथ, राष्ट्रीय मुसलमानों के किसी भी नेता को नामजद करने से ही इन्कार 
र दिया । गाधीजी ने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश सरकार के कहने से कास्फ्रेन्स 
लकुल शुरू में ही साम्प्रदायिक सवाल में उलझ गई, तो असली राजनेतिक और 
पथिक सवालों पर काफी विचार न हो सकेगा । इस परिस्थिति मे उनके लन्दन 
नि से कोई फायदा न होगा । इसलिए उन्होने कार्य-समिति के सामने यह बात 
श की कि लन्दन तभी जाना चाहिए जब कि सब सम्बंधित दलो के बीच मे साम्प्रदा- 
तक समस्या पर कोई समझौता हो जाय । उनकी यह सहज-ब्‌द्धि बिलकुछ ठीक थी, 
गर कमिटी ने यह बात न मानी, और यह फंसलछा किथा कि सिर्फ इसी आधार पर, 
के हम साम्प्रदायिक समस्या को तय नही कर पाये है, उन्हे जाने से इन्कार न करना 
ग़हिए । कमिटी ने विविध सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों की सलाह से इस समस्या का 
'छ दूढने की कोशिश भी की । मगर इसमे ज्यादा कामयावी न मिली । 

१९३१ की गमियों में, छोटे-मोटे कई मसलो के अलावा, यही कुछ बडे प्रइन 
मारे सामने थे। सारे देश की मुकामी काग्रेस-कमिटियों से हमारे पास वराबर 
शैकायते आ रही थी कि म॒कामी अफसरों ने फला-फला वात में दिल्‍ली के समझौते 
गे तोड दिया है । हमने उनमे से कुछ बडी-बडी शिकायते सरकार के पास भी भेज दी, 
गर उधर सरकार ने भी काग्रेसवालो के खिलाफ समझौता तोडने के आरोप लगाये। 
इसे तरह से एक-दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाये गये, और बाद मे वे 
नंखवारो में भी छाप दिये गये | यह कहने की जरूरत नहीं है कि इससे भी कॉमग्रेस 
जोर सरकार के ताल्लकात सुधरे नहीं । 

फिर भी, इन छोटे-छोटे मामलो के सवध में सघर्प खुद कोई बडा महत्व नही 
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रखता था। उसका महत्व यही था कि इससे एक दूसरे ही अधिक मौहिक 
बढने का पता छगता था । यह मोलिक संघ व्यवितियों पर निर्भर नहीं कला 
मगर वह हमारे राष्ट्रीय सम्राम के स्वरूप के कारण ओर हमारे ग्राम्ा की . 
व्यवस्था में असामञ्जस्थ होने के कारण उत्तन्न हुआ था। इस संघर्ष को विता 4९ 
परिवर्तन किये हटाना या कम करना मृमकिन नहीं था। हमारा राष्ट्रीय ॥ 
मूल में इसलिए इज हुआ था कि हमारे ऊपरी तह के मध्यम-वर्गो मे अपनी उप 
विकास का साधन प्राप्त करने की इच्छा पंदा हुई, ओर इसकी जड़ में राजम॑तिक 
आशिक प्रेरणा थी। यह आन्दोलन निचले मध्यम वर्गों में फैल गया, ओर देशर 
ताकत वन गया, ओर फिर उसने देहात की जनता को भी उठाना शुर क्रिया, | 
आम तौर पर यह भी मुश्किल हो रहा था कि अपना सबसे निचली कोटि 
दरिद्रतापूर्ण जीवन भी किसी तरह कायम रख सके। पुराने ज़माने की खाबः 
ग्रामीण व्यवस्था कभी की मिट चुकी थी । सहायक घरेलू धन्ब भी, जो खेती के # 
थे और जिनसे जमीन का बोझ कुछ कम हो जाता था, वर्बाद हो गये थे। वुठ 
सरकारी नीति के सबब से, मगर खासकर इस कारण कि वे मशीनों के व्यवसाय 
मुकाबिला नहीं कर सके | जमीन का बोझ बढने लगा, और हिन्दुस्तान के करत 
की तरक्की इतनी धीमी हुई कि वह इसमे कुछ फर्क न कर सकी | और फिर य7 
जो सव तरह से साधन-हीन और तरह-तरह के बोझो से लदे हुए थे, सहतता, पत्ता! 
वाजारो के मुकाबिले में डाल दिये गये, और इधर-से-उधर बवक्‍के खाने लगे | यराः 
के नाते से वे विदेशों का मुकाबिला कर नही सकते थे । उनकी उत्पत्ति के ओजार 
ढंग के थे, और जमीन के बँटवारे का तरीका उनका ऐसा था जिससे खेत वर 
छोटे-छोटे टुकडो मे बेंटते जाते थे । कोई भी आमूल सुधार होना नामुमक्रित वा । 
लिए कृषि करनेवाले वर्ग--जमीदार और काइतकार दोनो ही--सिवा उन झा 
जबकि भाव बहुत ऊंचे हो जाते थे, नीचे ही गिरते गये। जमीदारों ते अपने यो 
काइतकारों पर उतारने की कोशिश की, और किसानों के, छोटे जमीन-मालिकों 4 
गरतकारों दोनो ही के, मुफलिस हो जाने के कारण वे राष्ट्रीय आन्दोलन की मे 
खिच आये । खेत-मजदूर भी, अर्थात्‌ देहातो के ऐसे छोग जिनके पास जमीन नही 
ओर जिनकी तादाद बडी थी, इस तरफ आकपित हुए । इन देहाती वर्गा के रा | 
राष्ट्रीयता' या 'स्वराज' का मतलब यही था कि जमीन के बँटवारे की अणा्ली 
“+ परिवतंन किया जाय, जिससे कि उनका बोझ दूर या कम हो जाय नोर रे 
' भूमि मिल्त जाय । मगर राष्ट्रीय आन्दोलन मे पड़े हुए किसानों या मध्यमर्नयी 


में किसीने भी उनकी इन इच्छाओं को साफ तौर पर प्रदर्शित नहीं दिया । 
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१९३० का सबविनय भग-आन्दोलन उद्योग-वन्धो और कृषि की बडी ससार-श्यापी 
दी के बिलकुल अनुकूल बैठ गया, और इसका पता पहले तो उसके नेताओं को भी 
हगा । इस मन्दी का असर देहाती जनता पर भी बहुत ज्यादा पडा था, इसलिए 
भी कॉग्रेस ओर सविनय भग की तरफ झुक पडे । उनका यह लक्ष्य नही था कि 
“दन में या दूसरी किसी जगह बैठकर कोई अच्छा-सा विधान तैयार किया जाय, 
पर उनका लक्ष्य, खासकर जमीदारी प्रदेश मे, यह था कि भूमि-प्रथा में बुनियादी 

- दीली की जाय । वास्तव मे यह मालम होने लगा कि जमीदारी तरीका अब इस 
“वाने के लिए पुराना पड गया हे, और उसमे कोई स्थिरता बाकी नही रही थी। 
“पर ब्रिटिश-सरकार, अपनी मौजूदा परिस्थिति में, इस भूमि-प्रणाली में कोई बुनियादी 
: थदीली करने की हिम्मत नही दिखा सकती थी । जब उसने एक शाही कृपि-कमीशन 
“ऊरर किया था, तव भी उसके निर्देशों में ज़मीन की मिल्कियत और भूमि-प्रणाली 

, 5 परिवर्तन पर विचार करने की मनाई कर दी गई थी । 
इस तरह, उस समय, संघर्ष मानो हिन्दुस्तान की परिस्थिति में ही निहित था, 
“+ रि वह किसी प्रकार के मोहक शब्दों या समझौतो से दूर नहीं किया जा सकता था । 
> रे आवज्यक राष्ट्रीय प्रश्नों के अछावा जमीन के सवाल का बुनियादी हल निकालने 
- ही यह संघर्ष वच सकता था । यह हल ब्रिटिश-सरकार के मार्फत निकले, इसकी 
>ई सभावना न थी । आरजी इलाजो से बीमारी चाहे थोडी देर के लिए कम हो सके, 
.- रे सस्त दमन के डर से चाहे लोग उसका इजहार करना बन्द कर दे, मगर दोनो 

>“ती से सवाल का हल नहीं निकछ सकता था । 

£ मगर, मेरा खयाल है कि, ज्यादातर सरकारो की तरह ब्रिटिश-सरकार का भी 
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ह विचार है कि हिन्दुस्तान मे ज्यादा गडबड 'आन्दोलनकारियो' के कारण है। मगर यह 
- लिकुल ही वाहियात विचार हैं| पिछले पद्धह वरसो से हिन्दुस्तान के पास एक ऐसा 
>गा तो रहा है, जिसे अपने करोडो देशवासियों से स्नेह-श्रद्धा और पूजा तक प्राप्त 
!, जोर जो उससे कई तरह अपनी इच्छा भी मनवा लेता है । उसने उसके वर्तमान 
निहाम में बहुत ही महत्त्वपूर्ण हिस्सा लिया है, मगर फिर भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण 
< है ते आम छोग ही रहे है जो उसके आदेशों को मानो आँख बन्द करके मानते रहे 
(| यो छोग ही मुस्य अभिनेता थे, और उनके पीछे, उन्हें आगे धकेलनेवाली, बडी- 
वी ऐतिहासिक प्रेरणाये थी, जिन्‍्होने छोगो को तैयार कर दिया और अपने नेता की 
उसुरा सुनते को मजबूर कर दिया | उस ऐतिहासिक परिस्थिति, और राजनैतिक और 
जोविक प्रेर्णाओं के अभाव मे, कोई भी नेता या आन्दोलनकारी उन्हे कोई भी 
पास बरने की स्फति नहीं दे सकते थे। गाधीजी मे नेतृत्व का यही खास गुण था कि 
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वह अपनी सहज-बुद्धि से आम छोगो की नद्ज पहचान सकते थे, और जान र 
किस प्रगति और कार्य के लिए कब परिस्थिति ठीक अनकल हे । 

१९३० में हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय आन्दोलन कुछ वक्‍त के किए देश की: 
सामाजिक शक्तियों के बिलकुल अनुकूल बैठ गया, जिससे उसे वडी ताकत 
उसमे वास्तविकता मालूम होने छगी,औओर ऐसा लगने छगगा कि मानों वह सचमत् 
के साथ कदम-ब-कदम आगे बढ़ रहा हैँ । कांग्रेस उस राष्ट्रीय आन्दोलन की : 
थी, ओर उसकी प्र तिप्ठा-बृद्धि से मालूम होता था कि उसकी गक्ति जोरः 
रही हैं। यह कुछ-कुछ अस्पप्ट, कुछ बे-अन्दाज, कुछ अनिर्वचनीय-सा तो 4 
फिर भी बहुत-कुछ मोजूद तो था ही । नि सन्देह किसान लोग कांग्रेस की तः 
और उन्होने ही उसकी असली शक्ति बनाई। निचले मध्यम-वर्ग ने उसे सत्रमे 
सेनिक दिये । ऊपरी मध्यम-वर्ग ने भी, इस वातावरण से बबराकर, कॉग्रेस : 
बनाये रखने मे ही ज्यादा भलाई देखी । ज्यादातर सूती मिलो ने कांग्रेस के बनाये 
नामो पर दस्तखत कर दिये, और वे ऐसे काम करने से डरने लगी जिनसे मां! 
7र नाराज हो जाय । जब कुछ लोग लन्दन मे बैठे पहली गोलमेज-कासफेस : 
अच्छे कानूनी मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, उस वक्‍त मालम हो रहा था | 
लोगो के प्रतिनिधि की हैसियत से कॉग्रेस के पास ही धीरे-बीरे ओर अर 
असली ताकत जा रही हैँ । दित्ली के समझौते के बाद भी यह भ्रम बढता।; 
किन्ही अभिमान-भरे भाषणो के कारण नहीं, वल्कि १९३० और वाद की पद 
कारण। इसमे शक नही कि शायद कांग्रेस के नेताओं को ही सबसे ज्यादा 
था कि सामने क्या-क्या कठिनाइयाँ और खतरे आनेवाले है, ओर इसलिए 

मामूली न समझने की उन्होने पूरी फिक्र रक्‍्खी । 

देश मे दो सस्थाओं के पास सत्ता होने की यह अस्पष्ट भावना कुदरती 
सरकार को बहुत ही चुभनेवाली थी। असल मे, इस घारणा के लिए कोई 
बुनियाद तो थी नही, क्योकि दृश्य सत्ता तो सोलहो आना सरकारी अविमारि 
हाथ में ही थी, फिर भी, लोगो के दिमागो मे उसका अस्तित्व था, इसमे ते 
नहीं । सत्तावादी और अ-परिवततंदीय शासन तन्‍्त्र के लिए तो यह स्थिति चलने 


असम्भव था, और इसी विचित्र वातावरण से अधिकारी बेचैन हो गये, नि» 
के कुछ ऐसे-वैसे भाषणों या जुडूसो से, जिनकी कि उन्होंने बाद मे शिकायत हैं 
केए सधप होना अनिवार्य ही दीखने छगा। कारेस अपनी खर्ी ते रर्छ 


'९ सकती थी, और सरकार भी इस देध-सत्ता के वातावरण को वरदाशं" । 


सकती थीं, आर कांग्रेस को कुचल डालने को तुी हुई वीं। यह सपर्ष 


जज 
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ऊम्ेज-कास्फेन्स के सबब से रुका रहा । किसी-त-किसी कारण से, ब्नविटिश-सरकार 
वीजी को लन्दन वूलाने को बहुत उत्सुक थी, और इसीसे जहॉतक हो सके कोई 
तर काम नहीं करती थी जिससे उनका लन्दन जाना रुक जाय | 
इसके बावजूद संघर्ष की भावना बढती ही गई, और हमें दीखने लगा कि 
“ एकार का रुख सख्त हो रहा हैं । दिल्‍ली के समझौते के वाद ही ला्ड अविन हिन्दुस्तान 
- चले गये और लार्ड विलिगडन उनकी जगह वाइसराय बनकर आये । यह ख़बर 
- छते लगी कि नया वाइसराय बडा सख्त और करारा आदमी है, और पिछले 
[इसराय की तरह समझौते करनेवाला नही है । हमारे कई राजनैतिक पुरुपो में, 
नजनीति के उसूलों की निगाह से न देखकर व्यक्तियों की निगाह से देखने की 
वरलो की तरह, आदत हो गई है । वे यह नहीं समझते कि ब्रिटिश-सरकार की 
-- मान्य साम्राज्य-वादी नीति वाइसरायो की व्यक्तिगत रायो पर निर्भर नही रहती । 
सलिए वाइसरायो के वदल जाने से कोई फर्क नही पड़ा, न पड सकता था | मगर, 
. जेसल में यह हुआ कि परिस्थिति की गति-विधि के कारण सरकार की नीति भी 
>ीरे-घीरे बदलती गई। सिविल-स्विस के उच्च अधिकारियो को कॉमग्रेस के साथ 
>मझौते या व्यवहार करने की बात पसन्द नहीं थी। शासन के सबध में उनकी सारी 
ग़छीम और सत्तावादी धारणाये इसके खिलाफ थी। उनके दिमाग में यह खयाल 
श्रा कि उन्होंने गाधीजी के साथ बिलकुल वरावरी का-सा वर्ताव करके कांग्रेस के प्रभाव 
और गांधीजी के रुतवे को वढा दिया है, और अब यह वक्‍त हैँ कि जब उनको थोड़ा- 
>सा नीचा गिराया जाय । यह खयाल वडी वेबवकफी का था, मगर, हिन्दुस्तान की 
>सिविल-सविस में विचारों की मौलिकता तो कभी मानी ही नहीं गई है । खैर, कुछ 
भी कारण हो, सरकार सख्ती से तन गई और उसने अपना पजा और भी मजबूती से 
> माया, ओर पुराने पैगम्बर के शब्दों में मानों उसने हमसे कहा कि मेरी छोटी अगुली 
» भी मेरे वाप की कमर से मोटी है, जबकि उसने तुम्हे कोडो से तोवा कराई, तो में 
» पुम्हे विच्छू के डको से कराऊँगा ।' 
मगर अभी तोवा करने का वक्‍त नहीं आया था। अभी तो यही जरूरी समझा 
» या कि अगर मुमकिन हो, तो कॉग्रेस का प्रतिनिधि दूसरी ग्रोलमेज-कास्फ्रेन्स में 
जरूर जाय। वाइसराय और दूसरे अधिका रियो से लम्वी-लम्बी वातचीत करने के लिए 
गाधाजी दो बार शिमला गये । उन्होंने उस समय उपस्थित कई सवालों पर बातचीत 
, , और वयाल के अछावा, जो सरकार को सबसे ज्यादा चिन्तित कर रहा मालूम 
/ तो था, खासकर सीमा-प्रान्त के छालवुर्त्ती-दल-आन्दोलल और बक्‍तप्रान्त के 
, विसानों की स्विति इस दो विपयो पर बातचीत हुई । 


# मा 32 जी है ५ ओह बॉ व शेड 


शिमला में गावीजी ने मुझे भी बुलवा लिया था, ओर मुझे भार मत मे 
कुछ अधिकारियों से मिलने के भी मोके मिलते। में सिर्फ युक्तप्रान्त के बारे महक 5 
करता था। बडी साफ-साफ बाते हुई, ओर छोटे-छोटे आरोपो जोर पयाणा £ 
तह में जो असली सघर्प की बाते छिपी 6ईं थी उनपर भी बहम हुई। मुझे वह 
मुझसे कहा गया, कि फरवरी १९३१ में ही सरकार की ऐसी स्थिति वी हि पर 
ज्यादा-से-ज्यादा तीन महीने के अन्दर सविनय-भग के आन्दोलन को दवा मक्ता/ 5 
उसने अपना सारा यन्त्र तैयार कर छिया था, ओर सिर्फ उसे चला नरत्ना 
जरूरत थी, सिर्फ बटन दवा देने की आवश्यकता थी। मगर उसने यह ॥# 
कि, अगर हो सके तो, वल-प्रयोग के बजाय आपस में मिलकर समझौता कर 7 
अच्छा होगा, आपसी बातचीत करके देखना तय किया था, ओर इसीका ततीओं ' 
कि दिल्‍ली का समझौता हो गया | अगर समझोता न हुआ होता, तो बटन तो कर 
था ही, और एक पल-भर में दवाया जा सकता था । ओर इसमे यह भी इशारा मे 
होता था, कि अगर हमने ठीक बर्ताव न किया तो फिर जल्दी ही बटन दया 
पडेगा । यह सारी वात बडी आज़िजी से और साफ-साफ कही गई थी, ओर हद 
ही जानते थे कि हमारे वावजूद, ओर चाहे हम कुछ भी कहे या करे, मषर्ष हैं 
तो लाजिमी था । 

एक दूसरे ऊँचे अधिकारी ने काँग्रेस की तारीफ भी की । उस वस्त हम मी: 
ब्यापक गैर-राजनैतिक ढग की समस्याओ पर विचार कर रहे थे । उसने मुझते 
कि, राजनीति के सवाल को छोड दे तो भी, कांग्रेस ने हिन्दुस्तात की यहीं: 
खिदमत की है । हिन्दुस्तानियो के खिलाफ आम तौर पर यह इलजाम लगाया जे 
कि वे अच्छे समठन-कर्ता नही है, मगर १९३० मे काँग्रेस ने, भारी कंठिताइा। 
विरोध के होते हुए भी, एक आश्चर्यजनक सगठन कर दिखाया था । 

जहाँतक गोलमेज-कान्फरेस मे जाने का सवाल था, गाधीजी की पहुँला 
यात्रा का कोई नतीजा न निकला । दूसरी यात्रा अगस्त के आखिरी हे 3 
जाने या न जाने का आखिरी फैसला तो करना ही था, मगर फिर भी उन्‍हें हि 
छोडने का निईचय करना मुहिकल हो गया । बगाल मे, सीमा-प्रान्त में ओर या (कु 
में उन्हे मुसीबत आती हुईं दीख रही थी, और जबतक उन्हें हिन्दुस्तान में बा्ि 
का आइवासन न मिल जाय, वह जाना नहीं चाहते थे। अन्त मे एक तरह का गा 

7र के साथ हो गया, जो एक वक्तव्य और परस्पर के पत्र-व्यवहार के 7' 


वेलकुछ ही आखिरी घड़ी जहाज मे जा तक 
० बिलकुल ही आखिरी घडी किया गया, ताकि वह उस जहाज मे जा कि 


/ “कास्फ्रेस के प्रतिनिधि जा रहे थे। वास्तव में, यह एक तरह से विडेई 7 





वि 


रब 
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'खिरी घडी में हुआ था, क्योंकि आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी। शिमला से कालका 
# एक स्पेशल ट्रेन तैयार कराई गई, और काछका से छूटनेवाली गाडी पकडने के 
ए दूसरी गाडियाँ रोक दी गई। 
में उनके साथ शिमला से वम्बई तक गया । ओर वहाँ अगस्त के एक सुन्दर 
“मात में मेने उन्हे विदाई दी, और वह अरबी समुद्र और सुदूर पश्चिम की तरफ 
-“ह चले | बस, अगले दो साल तक के लिए मुझे यही उनका अन्तिम दर्शन था । 


नल 


र्८ 
गोलमेज़-कास्फेन्स | 


एः अग्रेज अखवारनथोस ने हाल ही में एक किताव लिखी है ओर उम्र “ .. 
है कि उसने गाँधीजी को हिल्दुम्तान में और लब्दन में गोलमेज-कासेस य 
काफी देखा है । अपनी किताब में उसने लिखा है,--- हि 
मुखतान नाम के जहाज में जो छीडर बैठे हए थे वे यह जातते थे कि का , 
के खिलाफ कार्य-समिति के भीतर एक साजिश की गई है ओर वे यह भी उस « 
कि वक्‍त आते ही कॉग्रेस उन्हे निकाल फेकेगी । लेकिन कांग्रेस गावीजी को ति। 
कर गालिवन अपने आधे के करीब मेम्बरों को निकाल देगी । इन आगे मेसग 
सर तेजवहादुर सप्र्‌ और जयकर साहव लिवरल-पार्टी में मिला लेता चाहे 3! 
इस बात को कभी नही छिपाते थे । उन्हीके छफ्जो में गाधीजी का दिमाग वाहरी 
है, लेकिन अगर कोई मट्ठे दिमागवाला नेता अपने साथ दस छाख मदठे दिए 
अनुयायी आपको दे तो उसको अपनी तरफ करना अच्छा ही है ।”' 
मुझे पता नही कि इस उद्धरण में जो बाते कही गई है वे सर तेजबहाइुर 
और जयकर साहब या गोलमेज-कास्फ्रेन्स के दूसरे मेम्बरों के विचारों को, जो तन (5 
» ग्लोनें बोल्टन की .6 एब2०१ए ० ह्ब्णवात नामक उुस्तक की के 
उद्धरण मेंने उस किताब की एक आलोचना से लिया है , क्योंकि खुद किताव मी ४ 
का मोक़ा अभीतक नदीं मिल पाया है । मुझे उम्मीद है कि में ऐसा ऊरके गितीत 
लेखक या जिन शख्सों का नाम उसमें आया है उनके साथ कोई ज्यादती नहीं कर की 
इतना लिखने के वाद मेने किताब भी पढ़ ली। मि० बोल्टन के बहुत-म मे 
और उन्होंने जो नतीने निऊाले हैं वे मेरे विचार से बिलकुल बरेवुनियाद हैं। ई 
अलावा कई वाक़्यात भी गलत दिये गय्रे हैं। खासकर कमिदी ने दिल्ली-पेक्ट को गतओ 
के दोरान में और उसके बाद क्या किया ओर क्या नहीं किया इस विषयक वाह 
उन्होंने एक अजीब बात यह भी मान ली है कि १६३१ में सरदार वल्लभभार 
को कांग्रेल की सदारत ओर उसके जरिये से उसकी रहलुमाई गांवों * 
प्रतिस्पर्धा में मिली, जबकि सच बात यह है कि पिछले पन्द्रह बरसों में कांग्रेस में ! 
देश म॑ भी गांधीजी की हस्ती कांग्रेस के किसी भी सदर से ऊहीं म्यादी 4 
रही दे । वह सभापति बनानेवाले रहे हें और उनकी बात हमेशा झोगों नें #" 


लक ज५ मु रु 
महान खुद बार-बार सदर होने से इन्कार किया आर यह पसन्द किया किणा 


ह 
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न्दन जा रहे थे, कहाँतक प्रकट करती है । लेकिन मुझे यह बात जरूर आइचर्य- 
5 मालम होती है कि हिंदुस्तान की राजनीति से थोडी-सी जानकारी रखनेवाला 
शख्स, फिर चाहे वह अखवारनवीस हो या नेता, इस तरह की बात कह सकता 
में तो उसे पढकर दग रह गया, क्योकि इससे पहले मेने किसीको इजारे में भी इस 
इ की बात कहते हुए नहीं सुना । लेकिन इसमें ऐसी कोई वात नही है जो समझ मे 
"आये, क्योकि तभी से में ज्यादातर जेल में ही रहा हूँ । 
साथी ओर लेफ्टिनेन्ट सदारत करे । में तो कांग्रेस का सदर महज उन्हींकी बदौलत 
ना। वास्तव में वह चुन लिये गये थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस लेकर 
रदस्ती मुफे चुनवाया | वक्लभभाई का चुनाव भी मामूली तरीके से नहीं हुआ । 
-। लोग अभी-अभी जेल से निकले थे। अभीतक कांग्रेस-कमिटियाँ गेर-क़ानूनी जमाते 
-“ । थे मामूली तरीकों पर काम नही कर सकतो थीं । इसलिए कराची-कोंग्रेस के लिए 
- भापति चुनने का काम कार्य-समिति ने अपने ऊपर ले लिया। वक्लमभाई समेत तमाम 
-मिटी ने गांधीजी से अर्ज की कि वह सदारत मजूर कर ले ओर इस तरह जहाँ वह 
“ग्रेस के असली प्रधान हैं वहाँ पद के द्वारा भी प्रधान हो जायें, ज़ासकर आगामी 
(जुक साल के लिए | लेकिन वह राजी नही हुए ओर इस बात पर ज़ोर देते रहे कि 
“छमभाई को सदारत मजूर कर लेनी चाहिए । मुझे याद है कि उस वक्त उनसे यह 
“हा गया था कि आप हमेशा मुसोलिनी रहना चाहते हैं ओर दूसरों को, थोडे वक्त 
“ लिए, बादशाह यानी वराय-नाम अधिकारी बना देते हैं । 
ग <-से फुटनोट में मिल्‍्टर बोल्टन की दूसरी भी बहुत-सी वाहियात बातों का 
“वाव देना मुमक्षिन नहीं है, लेकिन एक मामले की ब्राबत, जो कुछ-कुछ जाती-सा है, 
7 जरूर कुछ कहना पसन्द करूँगा । उनको इस बात का इत्मीनाम-सा हो गया मालूम 
“ता है कि मेरे पिताजी के राजनैतिक जीवन को पलट देनेवाली बात एक यूरोपियन 
कब्र में उनका मेस्वर न चुना जाना ही है,भोर एक इसी वात से न सिर्फ वह उग्र तरीकों 
के ही हामी हो गये बल्कि अग्रेजों की सोसायटी से भी वह दूर रहने लगे। यह कहानी 
'जो भक्सर बार-बार दहराई गई है, कतई गलत है । असली वाक॒यात की कोई ज़ास अहमियत 
'गेही, लकिन डस रहस्य को दूर करने के लिए मे उन्हे यहाँ दिये देता हूँ। वकालत के 
शुरू दिनों में पिताजी को सर जान एज बहुत चाहते थे। वह उन दिनों इलाहाबाद- 
_शश्काट के चीफ जस्टिस थ। सर जान ने पिताजी से कहा कि आप इलाहाबाद की 
यूरापियन छुब में शामित्र हो जायें। उन्होंने कहा, म खुद मेम्बरी के लिणु आपके नाम 
$। प्रस्ताव करूंगा । पिताजी ने उनकी इस महरवानी के लिए उनका शुक्रिया अदा 
किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इसमें वश्ेड़ा ज़रूर खड़ा होगा, क्योंकि बहुत-से 
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ये साजिय करनेवाले अस्स कौन है ओर उनका मकसद क्या है ? तीन: 
कहा जाता था कि में ओर कांग्रेस के सभापति सरदार बत्लभभाई पटेड ॥4- 
के मेम्बरो में सबसे ज्यादा गरम स्ये भात्र के हे, ओर मेंस खयाल है, इसक्रि, 
के नेताओं में हम छोगो की भी गिनती होगी। छेकिन गायद गांवीजी का क्‍ल्यः 
मी सच्चा भक्त हिल्दुस्तान-भर गे दूसरा कोई ते दोगा। अपने काम रे 
कितने ही कई ओर मजदूत क्यों न हो, छेकिन गाधीजी के आदर्मा, उन्ही नी: 
उनके व्यक्तित्व के प्रति उनकी वडी भक्त है। में जरूर इस बात जा दावा का 
सकता कि मेने भी उसी तरह से उन आदर्शों को माना है, लेकिन मुझे फुत वा 
हकर गाँधीजी के साथ काम करने का सोभाग्य मिला है। मेरे छिए उतके वि 
साजिश करने का खयाल टी राक्षमी है । सच बात तो यह ह फ़ि कार्य-सम्रिति कर 
मेम्बरो के बारे में यही वात सही है । वह कमिटी वस्तुत गावीजी की बनाई हो: 
अपने कुछ साथियों के सलाह-मशवरे से उन्होंने इस कमिटी को नामजद झिया « 
उसके चुनाव की तो सि्फ रस्म पूरी की गई थी | कमिटी के ज्यादातर मेम्वर ता 
के स्तम्भ-रूप थे--.ऐसे जो उसमे सालो से रह चुके थे ओर करीब-करीब उम्ेहे 
मेम्वर खयाल किये जाते थे। उनमे राजनैतिक मतभेद था, छेकिन वह स्वभाववेक्री 
अग्रेज़ मेरे हिन्दुल्तानी होने की वजह से ऐतराज करेगे और मुमकिन है कि मेरे कि। 
वोट दे । कोई भी मासूली अफसर इस तरह मेरा नाम रद करा सकेगा, नोरन॑ 
हालत में में चुनाव के भंगड़े में पड़ना पसन्द नहों करूँगा । इसपर सर पांव मे 
भी कहा कि मे इलाहाबाद रक़ये की फोज के कमाणदर ब्रिगेडियर जनरल में ना 
नाम की ताईद करा ढूँंगा । लेकिन अखीर में यह ख़याल छोड दिया गया । मेरे पति: 
फा नाम छूत्र में नहीं पेश किया गया, क्योंकि उन्होंने यह बात साफ़ करदी हि 
वेइज्ज़ती का ख़तरा मोल लेने के लिए तेयार नहीं हैँ। इस घटना की वर्दोलित 7 
अग्रेजों के बिलाफ़ होने के बजाय सर जान एज़ के एहसानमन्द बन गये ओर 2 
बाद के सालों मे ही बढुत-से अग्रेजों मे उनको दोल्ती तथा मेल मुदब्बत पद ६ 
ओर यह सब तो हुआ १८६० से लेकर १८६६ के दर्म्यान, ओर पिताजी इसके #! 
२५ वर्ष बाद उग्र राजनैतिक और असहयोगी बने । उनकी यह तबदीली १॥४ 
नहीं हुई, लेकिन पंजाब के जगी क़ानून ने इस विधि को पूरा कर द्विया। आई * 
“% पर पड़े गांवीजी के असर ने तो हालत बहुत ही बदल दी । इतने प भी भय 
/“. जना-जुलना छोडने का, उनसे सत्र ताल्लुकात छोढने का, उनका कोईडी 
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। लकिन जहां ज्यागतर अग्रेज अफसर हों वहाँ असहयोग आर सविनय नं 
न ध्जे पक चर तर ह 
पे तार पर मिलना-नुलना बन्द हो जाना 8 | |] 
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॥ का मतभेद था। और सालो तक एकसाव और कन्धे-से-कन्धा मिलाकर काम 
 ते-करते तथा एकसे खतरो का सामना करते हुए वे एक-दूसरे से हिल-मिल गये थे । 
“ में आपस मे दोस्ती, भाईचारा ओर एक-दूसरे के लिए आदर पैदा हो गया था । वे 
क्‍त-मण्डल” न होकर एक इकाई, एक शरीर, थे और उनमे से किसीकी बावत यह 
वा तक नही जा सकता कि वह दूसरों के खिलाफ साजिश करेगा। कमिटी में 
- थीजी की चलती थी और सब लोग रहनमाई के लिए उन्हीकी तरफ देखते थे। 
“ ६ सालो से यही होता आ रहा था और सन्‌ १९३० में हमारी लडाई को जो बडी 
- “मयावी मिली थी उसके बाद सन्‌ १९३१ में तो यह वात और भी ज्यादा बढ़ गई 
- 5 । कार्य-समिति के गरम खयाल के मेम्बरो को उन्हें निकालने की कोशिश करने में 
मकसद हो सकता था ? शायद यह सोचा जाता है कि उन्हें जल्दी समझोता 
के लिए राजी हो जानेवाला ओर इसलिए एक किस्म का बोझा समझा जाता 
। लेकिन उनके बिना लडाई का क्या होता ? असहयोग और सत्याभ्रह का क्‍या 
॥ ? वह तो इस जीवित-आन्दोलन के अग थे । बल्कि सच बात तो यह है कि वह 
ही आन्दोलन थे । जहाँतक उस लडाई से ताल्लुक है, सब-कुछ उन्हीपर मुनह- 
: था। विलाशक कौमी लडाई उनकी पैदा की हुई नही थी, न वह किसी शख्स पर 
सिर थी । उसकी जडे इससे ज्यादा गहरी थी। लेकिन लडाई का वह खास 
ः, जिसकी निशानी सविनय भग थी, खास तौर पर उन्हीपर अवलम्बित था। 
पे अछग होने के मानी थे इस आन्दोलन को बद करना और नई नींव पर नये 
: से इमारत खडी करना । यह काम किसी भी वक्‍त काफी मुश्किल साबित होता, 
ग्नें १९३१ मे तो कोई उसका खयाल भी नहीं कर सकता था । 
यह खयाल बडा ही मजेदार हू कि कुछ छोगों की राय में हम कुछ लोग 
३१ में गाधीजी को काग्रेस से निकालने की कोशिश कर रहे थे | जब उनको जरा- 
इथारा करने से ही काम चल सकता था, तो फिर हमे उनके खिलाफ साजिश 
ने की क्या जरूरत थी ? ज्योही गॉधीजी कभी ऐसी वात कहते कि में कॉम्रेस से 
" होना चाहता हूँ त्योही तमाम कार्य-समिति और तमाम मुल्क में तहलका मच 
ग था। वह हमारी छडाई के एक ऐसे अग वन गये थे कि हम इस खयाल को भी 
रश्त नहीं कर सकते थे कि वह हमसे अलग हो जायेँ । हम लोग तो उन्हे लन्दन 
ने मे हिचकिचाने थे, क्योकि उनकी गेरहाजिरी में हिन्दुस्तान के काम का तमाम 
ते हमारे ऊपर आकर पडता था, और यह बात ऐसी न थी जिसको हम पसन्द करते । 
_ेग उनके कन्बो पर तमाम बोझ डाल देने के आदी हो गये थे । कार्य-समिति 
ँम्बरी को ही नहीं, उससे बाहर के बहत-से छोगो को भी जो वस्वन गाधीजी से 
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बावे हुए थे, वे ऐसे थे कि उनसे अछग होकर थोई वक्‍त के छिए कुछ फायदा २ 
बजाय वे उनके साथ रहकर नाकामयाव होना ज्यादा पसन्द करते थे। 
गाधीजी का दिमाग साफ हे या नहीं, इसफा फेसला तो हम जप 
दोस्तो के लिए ही छोड़े देते हे । हाँ, यह बात बिलकुल सच है कि उभीकग , 
राजनीति बहुत आध्यत्मिक होती है, जो मव्किक मे समझ में आती है। हेकिन 
यह दिखा दिया है कि वह कर्मबीर & , उनमे आशइचर्यंजनक साहस है ओर ऋ 
ऐसे गख्स हे जो अक्सर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके दिसा सकते है। पर 
दिमाग के साफ न होने” से इतने अमली नतीजे निकलते हे, तो शायद कह उमर 
राजनीति के मुकाबिले में बरा साबित न होगा, जिसकी शढआत ओर विमक्राद 
पुस्तके पढने ओर चुने हुए हलको में ही हो जावा है। यह मच हैं कि उनके 
अनुयायियो का दिमाग साफ नही था । वे राजनीति ओर बासन-विवातों # 
कुछ नही जानते । वे तो सिफे अपनी इनसानी जरूरतों, खाना, घर, काग् 
जमीन की बाते ही सोच सकते हे । 
हु यह बात हमेशा ही अचम्भे की मालूम हुई है कि इनसानी ऊुदखका 
की विद्या को भली-भाति सीखे हुए नामी विलायती अखबारनवीस हि 
हिन्दुस्तान के मामलो मे गलती खा जाते हैं। क्‍या यह उनके बचपन को उे। 
धारणा की वजह से है कि पूर्व तो कतई दूसरी चीज है ओर उसको आप मा 
पमानो से नही नाप सकते ? या, अग्रेजो के लिए, यह साम्राज्य का वह पी 
गैंग है, जो उनकी आँखो को खराब कर देता कोई चीज कसी भी अतहावों 
हो, उसपर वे करीब-करीब फौरन ही इत्मीनान कर लेगे, बिना किसी तरू 
अचम्भा किये, क्योकि वे समझते है कि रहस्य-भरे पूर्व में हर बात मुमफित हों हे 
। कभी-कभी वे ऐसी किताबे छापते है » जिनमे काफी योग्यतापुर्ण निरीक्षण हैं। 
और तीत्र अवलोकन-शक्ति के नमूने भी, लेकिन बीच-बीच मे विलक्षण गलत! 
होती है । हि 
मुझे याद है कि जब गाधीजी १९३१ में योरप रवाना हुए तब, उसी 
फौरन ही, मैने पैरिस के एक मशहुर सवाददाता का एक मजमत पढा । उत किंग 
उन्दन के एक अखबार का सवाददाता था और वह छेख हिन्दुस्तान के बरि्मे 
उस लेख में एक ऐसी घटना का जिक्र था जो उसके कहने के मताबिक ?९२१ 
टुई जब अमहयोग के दौरान में प्रिस ऑफ वेल्स ने दौरा किया था । उसे हैं 
गया था कि किसी जगह (गालिबन वह देहली थी), महात्मा गावी कीं 
कं। ढंग से, बिना इत्तिका किये हुए, युवराज के सामने प्रकट हो गये भर 
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[ घुटने टेककर युवराज के पर पकड लिये तथा ढाड मार-मारकर रोते हुए उनसे 
ती की कि इस अभागे देश को शान्ति दीजिए । हम किसीने, गाधीजी ने भी 
मजेदार कहानी कभी नहीं सुनी । इसलिए मेने खत लिखकर उस अखबारनबीस 
यह बात बताई । उससे अपना अफसोस जाहिर किया, लेकिन साथ में यह भी 
श्र कि मेने यह कहानी वडे विश्वस्त-सूत्र से सुनी। जिस बात पर मुझे आश्चर्य हुआ 
यह थी कि उसने विना किसी तरह की जाँच की कोशिश किये एक ऐसी कहानी 
“7 इत्मीनान कर लिया जो जाहिर तौर पर विलकुल गैर-मुमकिन थी और जिसका 
-ई भी शस्स, जो गाधीजी, काँग्रेस या हिन्दुस्तान के बारे में कुछ भी जानता था, 
पीनान नहीं कर सकता था। वदकिस्मती से यह वात सही हैं कि हिन्दुस्तान में 
तन-से ऐसे अग्रेज हें जो यहाँ बहुत दिनो तक रहने के बाद भी कॉम्रेस या गाधीजी 
“ मुल्क की वावत कुछ नहीं जानते । कहानी कतई इत्मीनान के काबिल नही थी । 
“४ बिलकुल बेहूदा थी । ऐसी बेहुदा जैसी यह कहानी होती कि केण्टरबरी के बडे 
दरी साहब यकायक मसोलिनी के सामने प्रकट हो गये और सिर के बल खडे होकर, 
“जा में अपने पैर हिलाकर, उत्तको सलाम करने लगे । 
- हालही में एक अखबार में जो रिपोर्ट छपी है उसमे एक दूसरी किस्म की 
-“' होनी दी हुई है। उसमे कहा गया है कि गाधीजी के पास अपार दौलत है, जो कई 
- “रोड होगी । वह उनके दोस्तो के पास छिपी रकखी है। कॉग्रेस उस रुपये को हडपना 
“ हिंतीा हूं । काँग्रेस को डर हे कि अगर गाधीजी कॉग्रेस से अलह॒दा हो जायेंगे तो वह 
7“ लेते उसके हथ से निकल जायगी । यह कहानी सरासर बेहूदा है, क्योंकि गाधीजी 
“नी किसी फण्ड को न अपने पास रखते हे और न छिपाकर रखते है । जो कुछ रुपया 
>”हे इकट्ठा करते हैं, उसे सार्वजनिक सस्थाओं को दे देते है। ठीक-ठीक हिसाव रखने 
2* मामके में उनमे वनियों की-सी सहज-बुद्धि है, और उन्होने जितने चन्दे किये उनको 
«“जुदेआाम आडिट कराया गया है । 
काँग्रेस ने सनू १०२१ में एक करोड का जो मशहूर चन्दा किया था यह 
« “वाह गालिवन उसीकी कहानी पर हसर रखती है । यह रकम वैसे तो बहुत वडी 
पारूम होती है, लेकिन अगर हिन्दुस्तान-भर पर फैलाई जाय तो ज्यादा नहीं मालूग 
४ एगी। श्स रकम को इस्तेमाल भी विश्वविद्यालय और स्कूछ कायम करने, घरेलू 
था का तरक्की देने ओर खास तोर पर खहर की तरक्की के लिए, अछूत उद्धार के 
४ यों में तथा ऐसे ही दूसरी किस्मों के रचनात्मक कार्यो में किया गया था। उसमें 
ने झाफा तादाद खास-खास स्कीमो के छिए जकित कर दी गई थी। फण्ड जवतक 
“ “जद हैं ओर जिन खास कार्यो के छिए वे अकित किये गये थे उन्हीमे छगाये जा रहे 


| 


है । वाकी जो रुपया इकट्ठा हुआ था, वह मुकामी कमिटियों के पास छोड़ दा 
था ओर वह काग्रेस के संगठन के काम में तथा राजनैतिक कामो मे खच क्या 7 
अमहयो ग- आन्दोलन का काम उसी फण्द से चला था ओर कुछ माल वा 
कांग्रेस का काम उसीस चलना रहा | गाधीजी ने ओर मुल्क की गरीबी ने छत 
सिखा दिया ह॑ कि वहुत थोडे-से रुपयो से भी अपना राजनैतिक आद्दोठन ऊन 3 
चाहिए । हमारा ज्यादातर काम तो लोगो ने अपनी खुशी से बिता मुछ स्ि 
किया हैँ | ओर जिस किसीको कुछ देना भी पड़ा है, तो सिर्फ उतना ही किला 
भरने को काफी हो | हमारे अच्छे-से-अच्छे ऐसे कार्यकर्ताओं को, जो विख्व-वि. 
के ग्रेज्युएट हे और जिन्हे अपने परिवार का पालन करना पहता है, जो तवजह 

वे उस भत्ते से भी कम है जो इग्लैण्ड में बेकारों को दिया जाता है। पिछे ।. 
सालो के दोरान मे काँग्रेस का आन्दोलन जितने कम रुपये से चला है, उतते कम 
से बडे पैमाने पर और कोई राजनैतिक या मजदूरों का आन्दोलन, मुझे शक ६ 
किसी भी मुल्क में शायद ही चलाया गया हो | और कांग्रेस के तमाम फड 
उसका तमाम हिसाव खुलेआम हर साल आडिट होते रहे, उनका कोई हिस्त्ा 
नही है । हाँ, उन दिनों की वात बिलकुल दूसरी है जब सत्याग्रह की लड़ाई चह 
थी और कॉमग्रेस गरकानूनी जमात थी । 

गाधीजी गोलमेज-कास्फ्रेन्स मे शामिल होने के लिए कॉमग्रेस के एकमा्ते प्रति 
की हैसियत से लन्दन गये थे । बडी लम्बी बहस के बाद हम लोगो ने यहीं ते 
था कि किसी दूसरे प्रतिनिधि की जरूरत नही । यह बात कुछ हद तक तो इस 
गई कि हम यह चाहते थे कि हम ऐसे नाजक वक्‍त में अपने सब अच्छ आदर्मिय। 
हिन्दुस्तान मे ही रक्खे । उन दिनो हालात को बहुत होशियारी के साथ सम्ह्मालतें 
की सख्त जरूरत थी । हम छोग यह महसूस करते थे कि लन्दन में गॉलिमय की 
होने के वावजूद आकर्षण का केन्द्र तो हिन्दुस्तान में ही था ओर हिन्दुस्ताव 
कुछ होगा लन्दन में उसकी प्रतिध्वनि जरूर होगी । हम चाहते थ॑ कि अध 
में कोई गडबड हो तो हम उसे देखे और अपने सगठन को ठीक होलत मे 
रबखे । छेकिन सिर्फ एफ प्रतिनिधि भेजने का हमारा असली कारण यहीं न॑ 4 ! 
हम वैसा करना जरूरी और मुनासिव समझते तो हम विलाशक दूसरे को भी 
/ थे, लेकिन हम लोगो ने जान-बझकर ऐसा नहीं किया । 

' हम थोलमेज-कास्फ्रेस्स में इसलिए शामिल नहीं हो रहे थे कि हैं | 

थी छोटी-मोटी बातों पर ऐसी बाते और बहस करे जिनका केभी सॉ्लिं 

उस अवस्था में हमे इन तफसीलो में कोई दिलचस्पी नहीं थी | उनपर था 
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- किया जा सकता था जब कि खास-खास बुनियादी मामलो में ब्रिटिश सरकार के 
हमारा कोई समझौता हो जाता | असली सवाल तो यह था कि लोकतन्‍त्रीय 
“स्तान को कितनी ताकत सौषी जाने को थी | यह बात तय हो जाने के वाद 
“गेनामे का मसविदा बनाने ओर उसकी तफसीले तय करने का काम तो कोई भी 
“ल कर सकता था | इन मूल वातो पर कॉमग्रेस की स्थिति बहुत साफ ओर सीधी 
-ओर उसपर बहस करने का भी ऐसा ज्यादा मौका न था। हम लोगो को यह 
“गम होता था कि हम लोगों के लिए यही गोरवपूर्ण रास्ता हैँ कि हमारा सिर्फ एक 
प्रतिनिधि जाय ओर वह प्रतिनिधि हमारा लीडर हो । वह वहाँ जाकर हमारी 
ति को साफ कर दे | यह वतावे कि हमारी स्थिति कितनी युक्तिसगत है और 
प_ तरह उसको मजूर किये बिना गति नही हैं। अगर हो सके तो ब्रिटिश्न-सरकार 
इस वात के लिए राज़ी करले कि वह कांग्रेस की बात मान ले । हम जानते थे कि 
वात तो वहुत ही मुश्किल थी, और उस वक्‍त जैसी हालत थी उसको देखते हुए 
वह बिलकुल मुमकिन नहीं थी, लेकिन हमारे पास भी तो इसके सिवा कोई 
रा न था। हम अपनी उस स्थिति को नही छोड सकते थे । न हम उन उसूलो और 
रर्शों को ही छोड सकते थे जिनसे हम बंधे हुए थे और जिनमे हमे पूर्ण विश्वास 
। अगर हमारी तकदीर सिकन्दर हो और इन बुनियादी बातो में राजीनामे की 
ई सूरत निकल आती तो वाकी बाते अपने-आप आसानी से तय हो जाती। 
"के सच वात तो यह हैँ कि हम छोगो मे आपस में यह तय हो गया था कि अगर 
भी तरह से ऐसा राजीनामा हो जाय तो गाधीजी हम कुछ को था कार्य-समिति के 
मे भेम्बरो को फौरन लन्दन बुला लेगे, जिससे कि हम वहाँ जाकर समझौते की 
मील तय करने का काम कर सके । हम छोगो को वहाँ जाने के लिए तैयार रहना 
जोर जरूरत पड़ती तो हम लोग हवाई जहाजो में उठकर भी जाते । इस तरह 

बुढ्ाये जाने पर दस दिन के अन्दर उनके पास पहुँच सकते थे । 
डेकिन अगर बुनियादी बातो में शुरूशुरू मे कोई राजीनामा नहीं होता, तो 
गे ओर तफसील में, समझोते की, वाते करने का सवाल ही नहीं पैदा होता । न 
ग्रेस के दूसरे प्रतिनिधियों को गोलमेज-कास्फ्रेन्स मे जाने की कोई जरूरत पडती । 
शलिए हमने सिर्फ गाधीजी को ही वहाँ भेजना तय किया । कार्य-समिति की एक 
४ सदस्य श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ भी गोलमेज-कास्फेन्स में शामिल हुई, लेकिन वह 
के काग्रेस की प्रतिनिधि होकर नहीं गई थी। उनको तो वहाँ हिन्दुस्तानी स्त्रियों के 
तेनिधि-स्वहूप वृलाया गया था ओर कार्य-समिति ने उन्हें इजाजत दे दी कि वह 

। हैसियत से उस कान्फ्रेस में घामिल हो सकती है । 


लेकिन ब्रिटिश सरकार का इस तरह का कोई इरादा न था कि इस सर 
वह हमारी मर्जी के मृताबिक काम करें। उसकी नीति तो यह थी कि जग - 
का विचार करना तो मुत्तवी होता रहेगा, कास्फ्रेस थोडी-बहुन छोटीाग 
बेमतलूव की बातों पर बहस करके थक जाय। जब कभी बड़े-बड़े मवाग ए 
भी हुआ तब सरकार ने चुप्पी साथ ली । उसने हाँ या ना करने में माफ उलाः 
दिया ओर सिर्फ यह वादा किया कि सरकार अपनी राय बाद को ज्छीवदः 
विचार कर देगी । असल में उसके पास तुरप का पत्ता तो था सास्भदाविक 
ओर उसका उसने प्रा-पुरा इस्तेमाल फिया। कास्फ्रेम में इसी सवालका 
बाला था | 
कान्‍्फरेस के ज्यादातर हिन्दुस्तानी मेम्वर सरकार की इन चालो ऊँ जाल म क 
ज्यादा तो राजी-खुशी से ओर कुछ थोडे-से मजबूरी से | कास्फ्रेस ज्या वीं, मे 
का कुनवा था। उसमे शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने अलावा जिमीह! 
प्रतिनिधि हो । कुछ आदमी काबिल थे और मुल्क में उनकी इज्जत भी थी, 
बाकी बहुत-से लोगो की वाबत यह बात भी नही कही जा सकती। ऊु। 
राजनेतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वे हिन्दुस्तान में राजनैतिक उन्नति के 
ज्यादा विरोधी फिरको के प्रतिनिधि थे । ये छोग इतने फिसड्डी ओर प्रगति 
थे कि हिन्दुस्तान. के लिवरल जो हिन्दुस्तान मे बहुत ही माडरेट ओर फ्क' 
कदम रखनेवाले माने जाते है, इनकी जमात मे वही तरक्की के बडे भारी हामी 
चमके । ये ़ोग हिन्दुस्तान मे ऐसे स्थापित स्वार्थ रखनेवालो के प्रतिति|ि 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद से बेंधे हुए थे और तरक्की और रखवाली के लिए. 
भरोसा रखते थे । सबसे ज्यादा मशहूर प्रतिनिधि तो फिरकेवाराना झगडों + 
सिले में जो 'छोटी' और “बडी' जातियाँ थी उनके थे । ये टोलियाँ उत उच्च व 
की थी जो कुछ भी मानने को तैयार न थे और जो आपस में कभी मिल 
सकते थे । राजनैतिक दृष्टि से वे कतई हर किस्म की तरक्‍की के मुखालिफ ४ 
उनकी महज एक दिलचस्पी थी कि किसी तरह अपने फिरके के लिए कुछ का " 
बात हासिल करले, फिर चाहे ऐसा करने मे हमे अपनी राजनैतिक तराकी 
छोडना पड़े । वत्कि सच बात तो यह है कि उन्होने खुत्लम-खुल्ला यहें (हर 
ठेया था कि जबतक उनकी फिरकेवाराना माँगे पूरी नहीं की जायेगी न 
»  'तिक आजादी लेने को राजी न होगे । यह एक गैर-मामूली दृइव था वी £* 
»3 दु ख के साथ यह वात साफ-साफ दिखाई देती थी कि एक गुलाम हर 
तक गिर सकती हे आर वह साम्राज्यवादियों के खेल में किस तरह ही 


ह॥ 
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ट बन सकती है । यह सही था कि हाईनेसो, लाडों, सरो और दूसरे बडे-बडे 
उकाववाले लोगों की उस भीड की बाबत यह नहीं कहा जा सकता कि वह 
दुस्तान के लोगो के प्रतिनिधि हे | गोलमेज-कान्फेस के मेम्बर ब्रिटिश सरकार के 
 मजद थे ओर अपनी दृष्टि से सरकार ने जो चुनाव किया था वह्‌ बहुत अच्छा 
या या। फिर भी महज यह वात कि ब्रिटिश-अधिकारी हम लोगो का ऐसा इस्तेमाल 
( सकते है, यह दिखाती हैं कि हम लोगो में कितनी कमजोरियाँ है और हम लोग 
“नी अजीब आसानी के साथ असली बातो से हटाकर एक-दूसरे की कोशिशों को 
“जार करने के काम मे लगाये जा सकते हैं । हमारे उच्चवर्ग के लोग अभीतक हमारे 
गज्यवादी शासकों की विचार-धारा से अभिभूत थे और वे उन्हीका खेल खेलते 
क्या यह इसलिए था कि वे उनकी चालो को समझ नही पाते थे ? या वे उसके 
ली भानो को समझते हुए, जानवूझकर उसे इसलिए मजूर कर लेते थे कि उन्हे 
स्तान में आज़ादी और लोकतत्र कायम होने से डर लगता था ? 

यह तो ठीक ही था कि साम्राज्यवादी, माडलिकवादी, महाजन, व्यवसायी, 
पक और फिरकेवर लोगो के स्थापित स्वार्थों के इस समाज मे ब्रिटिश भारतीय 
निधि-मडल का नेतृत्व मामूल के मुताबिक आगार्खा के हाथ में रहे, क्योकि वह 
' हद तक इन सब स्वार्थों से स्वय॑ सम्पन्न थे । कोई एक पुर्त से ज्यादा ब्रिटिश 
शज्यवाद से और ब्रिटिश शासक-श्रेणी से उनका बहुत नजदीकी ताल्लुक रहा हैँ । 
ज्यादातर इस्लण्ड में ही रहते है । इसलिए वह हमारे शासको के स्वार्थों और उनके 
टकोण को पूरी तरह समझ सकते है और उनका प्रतिनिधित्व कर सकते है । उस 
'मेज-कास्फेस में साम्राज्यवादी इम्लैण्ड के वह बहुत काबिल प्रतिनिधि हो सकते 

| ढैकिन आब्चय तो यह था कि वह हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि समझे जाते थे ! 
कान्फ्रेन्स में हमारे खिलाफ पलडा बुरी तरह से छदा हुआ था, और यद्यपि हमे 
से कभी कोई उम्मीद न थी फिर भी उसकी कार्रवाइयो को पढ-पढकर हमे 
त होती थी ओर दिन-दिन उससे हमारा जी ऊबता जाता था । हमने देखा कि 
ड्रीय ओर आ्िक समस्याओं की सतह को खरोचने की कंसे दयनीय और वाहियात 
ने मामूठी कोशिश की जा रही है ? कैसे-कैसे पैक्ट और कैसी-कैसी साजिश हो रही 
“सा-कसी चाढे चली जा रही हे ? हमारे ही कुछ देश-भाई ब्रिटिश अनुदार दल 
“व ज्यादा उन्नति-विरोधी छोगो से मिल गये हे । दुच्चे-दुज्व मामलो पर वाले 
| वी आर सोभी खत्म ही न होती थी । जो असली वाते' हे उनको जानबूझकर 
“जा रहा है। ये प्रतिनिधि बडे-बड़े स्थापित स्वार्थो के ओर खासकर ब्रिटिश- 
ज्यवाद के हाथ की कटठपुतली बने हुए है । वे कभी तो आपस में लडते-झगडते हैं 


हु 
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और कभी एक-साथ बैठकर दावते राते तथा एक-दूसरे की तारीफ करत है। । 7 
लेकर अखीर तक सब मामला नोकरियों का था। छोटे ओोहदे, बड़े ओहद, हिंद. 
लिए कितनी नोकरियाँ ओर मेम्बरियाँ है तथा सिक्व्रों ओर मुसलमानाक़ , 
कितनी ? ओर एग्लो-डन्डियनों तथा यूरोपियनों के छिए कितनी ? लेकितय 






ओहदे ऊँचे दरजें के अमीर लोगो के छिए थे, जन-साधारण के लिए उनम हु 
था । मोका-परस्ती का दोर-दोरा था ओर ऐसा मालूम पडता था क्िनगे या 
विधान मे टुकडे-हपी जो शिक्रार था उसकी फिराक में भिन्न-भिन्न गिरोह भूवे का 
की तरह घात लगाये फिरते थे । उनकी आजादी की कल्पना ने भी तो बड़े पैमाने 
नौकरियाँ तलाश करने की शक्ल अख्त्यार करली थी। इसे ये ठोग ' भालीया 
के नाम से पुकारते थे। फोज मे, मुत्की नौकरियों में ओर दूसरी जगहों में हिलुलाओ' 
को ज्यादा नौकरियाँ मिले यही इनकी पुकार थी । कोई यह नहीं सोचता था फ्रिहि 
स्तान के लिए आजादी की, असली स्वतत्रता की, भारत को लोकतत्री मत्तों के 
जाने की, हिन्दुस्तान के लोगो के सामने जो भारी ओर जरूरी आविक महहें मे 
हे उनके हल करने की भी कोई जरूरत है ? क्या इसीके लिए हिन्दुस्तान में हैं 
मर्गानगी से लडाई लडी गई थी ? क्या हम सुन्दर आदर्शवाद ओर त्याग की 
मलय-समीर को छोडकर इस गन्दी हवा को ग्रहण करेगे ? 
उस सुनहले भवन मे और इतने लोगों की भीड मे गावीजी बिलकुल 
मालूम होते थे । उनकी पोशाक से, या उनकी कोई पोशाक ही न दोने की यह 
बाकी सब लोगो में उन्हे आसानी से पहचाना जा सकता था । लेकिन उने आस 
अच्छे सजे-धजे लोगों की जो भीड बैठी हुई थी उसके विचार ओर दृष्टि कोण मे 
गाधीजी के खयाल और उनके दृष्टि-विन्दु मे ओर भी ज्यादा फर्क था | उस की 
में उनकी स्थिति निहायत ही मुश्किल थी । इतनी दूर बैठे बैठे हम इस बात पर रन 
करते थे कि वह इसे कैसे वरदाइत कर रहे हे ? लेकिन आइचर्य-जनक धीरत के गा । 
वह अपना काम करते रहे, और राजीनामे की कोई-न-कोई वृनियाद ढँढने थे 
उन्होने कई कोशिश की । एक विलक्षण बात उन्होंने ऐसी की जिसने फौरन यहँ दम । 
दिया कि किस तरह फिरकंवाराना भाव ने दरअसल राजनैतिक प्रतिगामिता को जी 
ओट में छिपा रक्खा था । मुसलमान प्रतिनिधियों की तरफ से कास्फ्रेत्स में जो फिर 
राना माँगे पेश की गई थी उनकों गाधीजी पसन्द नहीं करते थे। उतीं ९ 
» “पर उनके साथी कुछ राष्ट्रीय विचार के मुसलमानों का भी यही खयाल वीं | 
, से कुछ मांगे तो आजादी ओर लोकतत्र के रास्ते मे रोडा अठकाने वाली 
फिर भी उन्होंने कहा कि में इन सब माँगो को “बिना किसी ऐतरार्ज हि 


५ 
*क 
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* तेयार हूँ, वशर्तें कि मुसलमान प्रतिनिधि राजनैतिक माँग यानी आजादी के मामले 
“मेरा तथा काँग्रेस का साथ दे । 
- उनका यह प्रस्ताव खुद अपनी तरफ से था, क्योकि उनकी जंसी हालत थी, 
पमे काँग्रेस को वह किसी बात से नहीं बॉध सकते थे । लेकिन उन्होने वादा किया 
» मे काँग्रेस मे इस बात के लिए जोर दूँगा कि ये माँगे मान ली जाये । और कोई भी 
उस जो काँग्रेस में उनके असर को जानता था, इस वात मे कोई शक नही कर सकता 
4 कि वह कॉग्रेस से उन माँगो को मनवाने मे कामयाबी हासिल कर सकते थे। 
“किन मुसलमानों ने गाधीजी के इस प्रस्ताव को मजूर नही किया। सचमृच इस बात 
। कल्पना करना ज़रा मुश्किल है कि आगाखा साहव हिन्दुस्तान की आजादी के 
(मी हो जायेंगे। लेकिन इससे इत्तनी बात साफ-साफ दिखाई दे गई कि असली झगडा 
करकेवाराना नही था, यद्यपि कास्फ्रेन्स मे फिरकेवाराना सवाल की ही धूम थी। 
“सल मे तो राजनंतिक प्रतिगामिता ही सव तरह की तरक्की के रास्ते को रोक रही 
“ और वही फिरकेवाराना सवाल की आड में छिपी हुई टट्टी की ओट से शिकार 
'रतीं रही । कान्फ्रेन्‍्स के लिए अपने नामजद प्रतिनिधियों का चुनाव बडी चालाकी से 
“रके ब्रिटिश-सरकार ने इन उन्नति-विरोधी लोगो को वहाँ जमा किया था और 
ग्फ्रेन्स की कारवाई की गति-विधि अपने हाथ मे रखकर उसने फिरकेवाराना 
“वाल को अहम और एक ऐसा सवाल बना दिया था जिसपर आपस मे कभी न 
'ीछ सकनेवाले जो लछोग वहाँ इकट्ठे हुए थे उनमे कभी कोई राजीनामा नही हो 
बकता था । 
इस कोशिश म ब्रिटिश सरकार को कामयाबी मिली और इस कामथाबी से 
“सने यह सावित कर दिया कि अभीतक उसमे न सिफ्फ अपने साम्राज्य को कायम 
“खने की बाहरी ताकत ही है, वल्कि कुछ दिनो तक और साम्राज्यवादी परम्परा को 
बला ले जाने के लिए चालाकी और कूटनीति भी उसके पास है । हिन्दुस्तान के लोग 
वा मियाव रहे, यद्यपि गोलमेज-कान्फ्रेन्स न तो उनकी प्रतिनिधि ही थी, और न उसकी 
गन से हिन्दुस्तान के छोगो की ताकत का अन्दाजा ही छगाया जा सकता था। 
नेक नाकामयाव होने की खास वजह यह थी कि उनके पास उनके उद्देश के पीछे कोई 
विचार-धारा न थी इसलिए उन्हे आसानी से अपनी असली जगह से हटाया तथा 
प्मराह किया जा सकता था | वे इसलिए नाकामयाब हुए कि वे अपनेमे इतनी ताकत 
“ही महसूस करते थे कि वे उन स्थापित रवार्य रखनेवालों को धता बता दे जो उन 
वेज के लिए भार-स्वरूप बन हुए थे। वे नाकामयाव क्योकि उनमें महहवीपन 
| जति थी ओर उनके फिरकेवाराना जजबात आसानी से 'भनडकाये जा सकते ये । 


थोडेसे में वे इसलिए असफल हुए कि जभीतक इतने आगे नहीं बढ़े हर १ 
मजबूत ही थे, कि कामयाब होते । 
असल में इस गोलमेज-कास्फ्रेन्स में तो कामग्रावी था नाकामयात्री का 
ही न था। उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी । फि 
उसम पहले से कुछ फर्क था। पहली गोलमेज़-कास्फेन्स थी तो अपने £ 
की सबसे पहली कास्फ्रेन्स, लेकिन हिन्दुस्तान में बहुत ही कम लोगों का ने 
उसकी तरफ गया, ओर बाहर भी यही बात रही, क्योंकि उन दिनों सब वोगा 
व्यान सविनय भग की छडाई की तरफ था । ब्रिटिश सरकार द्वारा जोजाः 
उम्मीदवार १९३० मे कास्फ्रेन्स मे शामिल होने गये, अक्सर उनके साथ-साथ : 
झण्डे निकाले गये और विरोधी नारे लगाये गये | लेकिन ११९३१ में सब वात 3 
गई थी। क्यो ? इसलिए कि उसमे गाधीजी कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैमिय्ा 
जिसके पीछे करोडो लोग चलते हे, उसमें शामिल हए »/ दस बात से कार्फत्स की 
जम गई और हिन्दुस्तान ने दिलचस्पी के साथ रोज-बरोज उसकी कार्रवाझयो 
व्यान दिया । और वजह जो कुछ भी हो, यह जहूर हे कि इस कास्फ्ेल्स मे 
नाकामयाबी हुई उससे हिन्दुस्तान की बदनामी हुई | अब हम लोगो की समझ म 
बात साफ-साफ आ गई कि ब्रिटिश-सरकार गावीजी के उसमे शामिल होने को २ 
अहमियत क्यो देती थी ? 
जहाँतक कान्फरेन्स से ताल्लुक हैँ वहातक वह, जिसमे वहाँ होनेवाढी का! 
मौकापरस्ती और फिजूल की जाल्‍रू-साजियाँ शामिल हे, हिन्दुस्तान की विफश 
नहीं कहा सकती । वह तो बनाई ही ऐसी गई थी, जिससे नाकामयाव हाँ 
उसकी नाकामयाबी का कुसूर हिन्दुस्तान के लोगो के मत्थे नही मढा जा सती 
लेकिन उसे इस बात मे जरूर कामयाबी हुईं कि उसने हिन्दुस्तान के असली व 
से दुनिया का ध्यान हटा दिया और खद हिन्द्रस्तान में उसकी वजह से छोगा 
आंख खूल गई, उनका उत्साह मर गया तथा उन्होंने उससे अपनी जि 
महसूस की । उसने प्रतिगामी लोगो को फिर अपना सिर उठाने का मोका दे दियां। 
हिन्दुस्तान के लोगो के लिए तो कामयाबी या नाकामयाबी खुद हिंदी" 
में टोनेवाली घटनाओ से हो सकती थी । हिन्दुस्तान में जो मजबूत राष्ट्रीय हल । 
शो थी वह लन्दन में होनेवाली चालवाजियों से ठण्दी नहीं पड सकती थी। री 
'भवर्थ के छोगो ओर किसानो की असली ओर तात्कालिक जरूरतों को हि 
। उसीके जरिये वे अपने मसछो को हल करना चाहते थे, इसलिए उस ही 


बिक 


दो ही सूरत हो सकती थी-.एक तो यह कि वह कामयाब होती, अपना कॉर्ग 


आज क 
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र देती और किसी ऐसी दूसरी हलचल के लिए जगह खाली कर देती जो लोगो को 

गति और आज़ादी की सडक पर और भी आगे ले जाती, दूसरी यह कि कुछ वक्‍त 
- लिए उसे जवर्दस्ती दबा दिया जाता । असल मे कान्‍्फ्रेन्स के बाद फौरन्‌ हिन्दुस्तान 
- लड़ाई छिडने को थी और होनहार यह था कि वह कुछ वक्‍त के लिए बेवस बनकर 

त्म हो । दूसरी गोलमेज़-कास्फ्रेस्स का इस लडाई पर कोई ऐसा ज्यादा असर नहीं 
-ड सका, लेकिन उसने कुछ हृदतक हमारी लडाई के खिलाफ आबोहवा जरूर 
-नादी। 


कु 
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७ 
काश के एक प्रधानमत्री और कार्यसमिति के एफ मेम्बर की हैसियत मे द 
भारतीय राजनीति से मेरा ताल्लक रहता था, और कभी-कभी मुझे बुत 7 
भी करना पडता था, हालाकि जहातक मुमकिन होता में उसे टालता ही रहता ॥ 
जैसे-जेसे हमारा बोझ ओर जिम्मेदारियां ज्यादा-ज्यादा बढ़ने लगी, वजन 7 
समिति की बँठके भी ज्यादा-ज्यादा लम्बी होने लूगी, यहातक कि वे लगातार ॥7 
हफ्ते तक होती थी। अब सिर्फ नकताचीनी के प्रस्ताव पास करना नहीं बा, 5 
एक बडी भारी, और कई तरह की प्रवृत्तियोवाली, सस्था के अनेक जोर हि 
भिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों का नियत्रण करना था, ओर दिव-व-दित गुर 
सवालों का फैसला करना था, जिनके ऊपर देशभर की व्यापक लडाईयां ां 
निर्भर थी । 
मगर मेरा खास काम तो यक्तप्रान्त में ही था, जहाँ कि कांग्रेस का व्या रिि 
की समस्या पर रूगा हुआ था । यक्तप्रान्तीय कांग्रेत कमिटी मे डेढ्सो में ज्यादीतः 
थे, और उसकी बेठक हर दो या तीन महीने में हुआ करती थी । उसका कार्यकाी 
कौसिल की, जिसमे पन्द्रह मेम्बर थे, बैठके अक्सर होती रहती थी, ओर उसीके # 
में किसानो का महकमा था । 
१९३१ के पिछले हिस्से में इस कौसिल ने एक खास किसान-सम्वस्वी की 
मुकरंर कर दी । यह जानने लायक बात है कि इस कौसिल ओर इस कमिटी मे. 
जमीदार वरावर शामिल रहे थे, और सब कारवाई उनकी राय से की जाती 
वास्तव मे, उस साल के हमारे प्रान्तीय कमिटी के सभापति ( और इसीलिए *| 
कार्यकारिणी कौसिल और किसान-कमिटी के पदेन अध्यक्ष भी थे) तसदूडुआा ८ 
शेरवानी थे, जो एक मशहर ज़मीदार खानदान के थे । प्रधानमत्री श्रीप्रकाशनो ' 
कौसिल के दूसरे भी कई वडे-बडे मेम्वर जमीदार थे, या जमीदार घराने के 4 ! व्राशा 
मेम्बर ऊँचा पेशा करनेवाले मध्यमवर्ग के लोग थे । हमारी प्रान्तीय कार्यकार्रिगी 
, भी काइतकार या गरीब किसान प्रतिनिधि न था। हमारी जिलानकमिदिं। 
,  : पाये जाते थे, मगर जिन कई चुनावों में जाकर प्रान्त की कार्यकार्रिगी । ४ | 
थी, उनमे वे झायद ही कभी कामयाब हो पते थे । इस कोमिल में टी रे 
-लिखे लोगो की ही तादाद बहत ज्यादा थी, ओर जमीदारों का भी उदूँ! ४ | 
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। इस तरह यह कोसिल किसी तरह भी गरम नहीं कही जा सकती थी, और 
'सानो के सवाल पर तो निश्चय ही नहीं कही जा सकती थी । 
४. प्रान्‍्त मे मेरी हँसियत सिफे कार्यकारिणी कौसिल ओर किसान-कमिटी के एक 
प्वर की थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं | सलाह-मगविरो या दूसरे काम काज मे 
-- खास हिस्सा लेता था, मगर किसी भी मानी में सबसे प्रमुख भाग नही लेता था । 
--स्तव मे, किसीके भी बारे मे यह नहीं कहा जा सकता था कि वह प्रमुख भाग लेता 
-  कैयोकि मजमई और इकट्ठा कार्य करने की हमारी पुरानी आदत हो गईं थी, और 
4क्ति पर नहीं, सगठन पर ही हमेशा जोर दिया जाता था । हमारा सभापति हमारा 
4त्कालिक मुखिया रहता था, और हमारा प्रतिनिधि होता था, मगर उसे भी विशेष 
र््यारात न थे । 
मुकामी तौर पर में इलाहाबाद जिला काँग्रेस कमिटी का भी मेम्बर था । इस 
'मिटी ने, अपने सदर पुरुषोत्तमदास टण्डन के नेतृत्व मे, किसान-समस्या की प्रगति 
महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था। १९३० में इस कमिटी ने ही प्रान्त में सबसे पहले 
खन्‍्दी-आन्दोलन शुरू किया था । इसका कारण यह नही था कि इलाहाबाद जिले 
। किसानो की हालत, भाव की मन्दी से सबसे ज्यादा खराब हो गई थी, क्योकि अवध 
$ ताल्लकेदारी हिस्से और भी ज्यादा खराब थे | मगर इलाहाबाद जिले का सगठन 
पच्छा था, और इसमे राजनंतिक चेतना ज्यादा थी, क्योकि इलाहाबाद शहर राजनैतिक 
;लचलो का एक केन्द्र था और आसपास के देहात मे बडे-बडे कार्यकर्त्ता अक्सर 
गया करते थे । 
मार्च १९३१ के दिल्ली-समझौते के वाद फौरन ही हमने देहात मे कार्यकर्त्ता और 
गेटिस भेज दिये थे, और किसानो को इत्तिका दे दी थी कि सविनय-भग और यह 
वन्दोलन बन्द कर दिया गया है । राजनैतिक दृष्टि से उनके लगान अदा कर देने मे 
रेव कोई रुकावट न थी, और हमने उन्हे सछाह भी दी कि वे अदा कर दे । 
एर साथ ही हमने यह भी कह दिया कि इस भारी सस्ताई को देखते हुए हमारी 
“ये यह हैं कि उन्हे भारी छूट मिलनी चाहिए, और हमने यह सुझाथा कि हमको 
'कमाथ मिलकर छूट हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। मामली हालत 
* नी छगान अक्सर एक असहय बोझ ही होता था, फिर भारी मन्‍्दी के जमाने में 
7 पूरा छगान या पूरी के करीब रकम देना तो बिलकुल ही गैर-मुमकिन था । हमने 
पिसानो के प्रतिनिधियों के साथ सलाह-मशविरा किया, और आरज़ी तजवीज़ की कि 
आम तौर पर छूट पचास फीसदी होनी चाहिए, और कही-कही तो इससे भी ज्यादा । 
तैमने किसानों झे सवाल को संविनय-भग के प्रब्न से विलकुल अलग करने की 


कॉशिश को। कम-से-कमम १९३१ में तो, हम उसपर आशिक दृष्टिने हो वि 
करना चाहते थे, ओर उसे राजनैतिक-क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। मगर 
मुश्किल था, क्योंकि दोनो किसी-न-किसी तरह एक-दूसरे से गहरे जड़ गय॒बे। 
पहले दोनो का गहरा साथ हो गया था । ओर कांग्रेस-सगठन के रुप में, हम का 
निश्चित रूप से राजनैतिक थे ही। कुछ समय के लिए तो हमने कोशिश की हि 
संस्था एक किसान-यूनियन (जिसपर नियन्त्रण गेर-क्रिसानों ओर जमीदागतर 
था | ) की तरह ही काम करे, मगर हम अपना राजन॑तिक स्वन्प नहीं छोड 
और न हमने छोडने की ख्वाहिण ही की, ओर सरकार भी जो-कुछ हम करे व 
राजनेतिक ही समझती थी | सविनय भग फिर होने की सभावना भी हमारे मास 
और अगर ऐसा हुआ तो इसमें गक नहीं कि अर्थ-नीति ओर राजवीति दोगाठ 
साथ मिलकर चलेगे । 

इन जाहिरा मुश्किलों के बावजूद, दिल्‍ली-समझोते के वक्त से हमेशा हैं 
यह कोशिश रही कि किसानो के सवार को राजनैतिक लडाई से अछग रफ्पावा 
इसका असली सवेब यह था कि दिल्ली-समझौते ने इसे बन्द नहीं कर दिया वा 
यह बात हम सरकार और आम लोगो को विहूकुछ साफ वता देना चाहते 4। दि 
की बातचीतो मे, मेरा खयाल हे, गाधीजी ने लॉई अविन को यह भरोसा दिला | 
था कि अगर वह गोलमेज-कान्फेस में न भी गये, तो भी जबतक कासेंस की + 
होती रहेगी तवतक वह सविनय भग फिर शुरू नही करेगे, वह कांग्रेस में मितीः , 
करेगे कि कान्फ्रेस को हर तरह का मौका दिया जाना चाहिए, ओर उसके बतीय 
इन्तजार करना चाहिए । मगर, तव भी गाधीजी ने यह साफ बता दिया था कि 
किसी मुकामी आर्थिक लडाई के लिए हमे मजवर किया जायगा, तो उसपर वह 
लागू न होगी। युक्‍तप्रान्त के किसानो की समस्या उस वक्‍त हम सबके सीर्मे 
क्योकि वहाँ सगठित कार्य किया गया था। दर-असल तो सारे हिंल्दुस्तानवा ' 
किसानों की वैसी ही हालत थी | शिमला की बात-चीतो में भी गावीजी ने इन 
को दुहराया था, और उनके प्रकाशित पत्र-व्यवहार * मे भी इसका जिक्र किया गया ! 

१ शिमला के २७ अगस्त १६३१ के समभौते में नीचे के ख़त भी शामित 

भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी इमरसन साहब के नाम गाधीजी को पे 


शिमला 
इमरसन साहब, २७ अगस्त १4४ 


बाद । सर कावसजी ने भी आपकी बताई तरमीमें भेजने की पा शी 8८ 
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रप रवाना होने के ठीक पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था, कि गोलमेज- 
स्फेन्‍्स ओर राजनैतिक सवालों के बिलकुल अलावा भी कॉमग्रेस के लिए यह जरूरी 
सकता है कि वह आधथिक लडाइयो में लोगो के, ओर खासकर किसानो के, 
धकारो की रक्षा करे । ऐसी किसी लडाई में फँसने की उनकी ख्वाहिश नहीं हैं, 
| उसे टालना चाहते है, मगर यदि यह अनिवार्य ही हो जाय, तो उसे हाथ मे लेना 
पड़ेगा । हम जनता को अकेला नही छोड सकते थे । उनका मानना यह था कि 
लली के समझौते से, जो सामान्य और राजनैतिक सविनय-भग से तात्लुक रखता था, 
की रोक नही की गई हैं । 
में इसका जिक्र इसलिए कर रहा हेँ कि यक्तप्रान्तीय कॉग्रेस-कमिटी और उसके 
शओ पर यह आरोप वार-वार लगाया जाता रह। है कि उन्होने करबन्दी-आन्दोलन 
र शुरू करके दिल्‍ली के समझौते को तोड दिया । आरोप करनेवालो के सुभीते की 
ते यह थी कि यह आरोप तब लगाया गया जब वे सब लोग जिनपर यह लगाया 
॥ और जो इसका जवाब दे सकते थे, जेल मे बन्द कर दिये गये थे और हर 
बवार और प्रेस पर सख्त सेन्सर बैठा हुआ था। इस हकीकत के अलावा कि 
श्रियों ने व मेने तरमीम-शुद्रा ससबिदे पर खूब गोर किया है। नीचे लिखे स्पष्टीकरण 
साथ हम आपके सशाधित मसविदे को मजूर करने को तैयार हैं-- 
पेरेग्राफ ४ में सरकार ने जो पोज्ञीशन अख्त्यार की है उसे कांग्रेस की तरफ़ 
मजूर करना मेरे लिए नाम्ुसकिन है । क्‍योंकि हम यह महसूस करते हैं कि जहाँ 
ग्रेस की राय में समकोते के अमल में पेंदा हुईं शिकायत दूर नहीं को जाती वहाँ 
'च करना जरूरी हो जाता है। क्‍योंकि सविनय भग-आन्दोलन उसी वक्त के लिए 
स्तवी किया गया है, जबतक दिल्ली का समझोता जारी है। लेकिन अगर भारत- 
(कार आर दूसरी प्रान्तीय सरकार जाँच कराने को तैयार नहीं हैं, तो मेरे साथी ओर 
इस जुमल के रहने देने पर कोई ऐतराज़ न करेंगे । इसका नतीजा यह होगा कि 
प्रेस जब से उठाये गये दूसरे मामलों के बारे में जाँच के लिए ज़ोर नहीं देगी, 
किन अगर कोई शिकायत इतनी तीज्रता से महसूस की जा रही हो कि जाँच के 
भाव मे उसे दूर करने के लिए रक्षात्मक सीधी लडाई लडना जरूरी हो जाय, तो 
प्रिय, सविनय भग-आन्दोलन के मुल्तवी रहते हुए भी, उसे करने के लिए 
वेतन्त्र होगी । 
मे सरकार को यह यक्लीन दिलाने की जरूरत नहीं समभता कि काँग्रेस को 
भधा यही कोशिश रहेगी कि सीधी लडाई से बचे ओर आपसी वातचीत ओर 
अकाना-बुकाना आदि उपायों से शिकायत दूर कराये । कांग्रेस की पोजीशन का जिक्र 







युक्‍तश्रान्तीय कमिटी ने १९३१ में कभी करबन्दी-आन्दोलन शुल् ही नहीं दया, । 
बात को साफ कर देता चाहता हुँ कि आथिक उद्देश्य में, सविनय-मग में यम 
हुए, ऐसी छूडाई छडना भी दित्ली के समझौते का भग नहीं होता । वह उसके के 
को देखते हुए उचित था या नहीं, यह तो दूसरी बात थी, छेकित जिमतस/ 
कारवान के मजदूरा को अपने किसी आशिक कप्ट के कारण हृइताल शुरु कस 
ता है, उसी तरह किसानो को भी आ्थिक कारण से हडताल करने का सर! 
था । दिल्‍ली से शिमला तक बराबर हमारी यही पोजीशन रही, औौर सख्त 
समझ ही नहीं लिया था वत्कि उसने इसकी क॒द्र भी की थी । 
करना यहाँ इसलिए ज़रूरी हो गया है कि आगे कोट सभावित गलतफहमी या! 
पर समभकोता-उल्लघन का आरोप न हो सके । मोजूदा बातचीत के कामयायहों 
हालत में मेरा ख़याल है कि यह विज्ञप्ति, यह पत्र ओर आपका ज्वाय एके 
प्रकाशित कर दिये जायेंगे । 





आपका 
मोर फ्रे गांधी 
गाधीजी के नाम इमरसन साहब का पत्र 

शिमला, 

प्रिय गाधीजी, २७ अगस्त, 

आज को तारीख़ के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमे आपने अपने पत्र में 
स्पष्टीकरण के साथ कम्यूनिक के मसचिदे को मज़ूर कर लिया दे। कासिल- 
गवर्नर-जनरल ने इस बात को नोट कर लिया है कि अब आगे से उठाये गये मे 
में जाँच पर ज़ोर देने का इरादा काँग्रेस का नहीं है। लेकिन जहाँ आप यह आ* 


देते हैं कि कांग्रेस हमेशा सीधी लड़ाई से बचने और आपसी बातचीत, सम 


चुकाना आदि तरीकों से ही अपनी शिकायत दूर कराने की हमेशा कोशिश # 

वहाँ आप आगे अगर कांग्रेस कोई कार्रवाई करने का निश्चय करे तो उसकी पो+ 

भी साफ कर देना चाहते हैं। मुझे यह कहना है कि कोसिल-सहित गवर्नर5 

आपके साथ इस उम्मीद में शामिल है कि सीधी लडाई का कोई मौका नदी आाव 

जहांतक सरकार की आम पोजीशन की बात है, में वाइसराय के (६ अगल्त के आ 

५. हुए पन्न का निर्देश करता हूँ। मुझे कहना है कि उक्त कम्यूनिक, आप 

तारीब का पत्र आर यह जवाब सरकार एक-साथ प्रकाशित कर देगी । 
आपके 

एयर टबलूर इमरत। 


३ 


रो १ 


युक्तत्रान्त में किसानों-सम्ब॒न्धी दिक्‍कते 


१९२९ ओर उसके बाद की क्ृपि-सम्बन्धी मन्‍्दी से निरन्तर विगडती हुई 
“ स्थिति हद दर्जे को पहुँच गई थी । पिछले कई वर्षों से दुनियाभर में कृपि-सम्वन्धी 
“ [ऊँचे की तरफ चढते जा रहे थे, ओर हिन्दुस्तान की क्ृपि ने भी, जो दुनिया के 
“पार से बँच चुकी थी, इस चढाव में हिस्सा लिया था। दुनियाभर के कारखानों 
“ए खेतो की तरक्की में कोई तारतम्य न रहने के कारण सभी जगह क्ृपि-सबंधी 
“जो के भाव चढ गये थे। हिन्दुस्तान मे जेसे-जेसे भाव बढते गये, सरकार की 
“गुजारी ओर जमीदार का लगान भी बढता गया, जिससे कि असली खेती करने- 
उ को इससे कुछ भी फायदा न हुआ । कुल मिलाकर किसान लोगो की हालत, 
5 खास तोर पर अच्छे हिस्से को छोडकर, खराब ही हो गई । यकतप्रान्त मे लगान 
डगुज़ारी को वनिस्वत वहुत तेज़ी से बढ।, इन दोनो की सापेक्ष वृद्धि, इस शताब्दी 
“पहले तीस वर्षो में, करीव-करीबव ( में अपनी याददाइत से ही कहता हूँ ) ५ १ 
। इस तरह हालाकि ज़मीन से सरकार की आमदनी काफी बढ गई, लेकिन जमीदार 
* आमदनी तो उससे भी बहुत ज्यादा बढी, और काइतकार हमेशा की तरह रोटी 
४ मोहताज ही रहा । यदि कही भाव गिर भी जाते थे, या कही मुकामी मृसीबते, 
मे अवृष्टि, वाढ, ओले, टिट्ली वगैरा, आ पडती, तब भी मालंगज़ारी और लगान की 
+म वही रहती थी । अगर कुछ छूट भी हुई तो, बहुत हिचकिचाहट के बाद थोडी 
4, सिर्फ उस फसल भर के लिए। अच्छी-से-अच्छी फसलो के वक्‍त भी लगान की दर 
'हैने ऊँची मानूम होती थी, तव दूसरे वक्‍त मे तो साहुकार से कर्ज़ लिये बिना 
“'मेकी अदायगी ही होना मुहिकिक था । फलत किसानों का कर्जा बढता जा रहा था । 
खेती से ताल्लुक रखनेवाले सभी वर्ग, जमीदार, मालिक, किसान और काइतकार, 
'भी बोहरो के, जो कि मौजूदा हालतो मे गावो की आदिम-कालीन व्यवस्था का एक 
गविश्यक कार्य कर रहे थे, फदे मे फेस गये । इस काम से साहुकारो ने खूब निजी 
गियदा उठाया, ओर उनका जाल जमीन पर और जमीन से ताल्‍लक रखनेवाले सभी 
गया पर फैल गया । उनपर वन्धन कोई नहीं थे । कानन उनकी मदद पर था, और 
शान इकरारनामे के एक-एक छफ्ज को पकड़कर वे अपने आसामियों को जरा भी 
टी वम्शते थे। धीरे-बीरे छोटे जमीदार और मालिक-किसान दोनो के पास से 
“गन उनके हाथो में आने रूगी, और साहकार ही बडे पैमाने पर जमीन के मालिक 
45 जमीदार, जमोदार-वर्गीय बन गये । मालिक-किसान, जो अभीतक अपनी ही 
उपन पर खेती करता था, अब वनिया-जमीदारों या साहकारों का करीव-करीब 
/स-फिमान वन गया, जो केवल काइतकार था उसकी हालत तो और भी खराब 
॥९। बह तो साहकार का भी दास बन गया था, या पेदखलछ क्ये हए भमि-हीन 


रक 


मजदूरों की बढ़ती हुई जमात में शामिल हो गया। ऋण-दाता--लेनदन क 
व्यक्तियो---का जो अब इस तरह जमीन-मालछिक भी बन गये, जमीन से था कक 
से कोई सजीव सम्पर्क नहीं था । वे आम तोर पर शहर के रहतेवाके थे, तर 
अपना लेन-देन करते थे, ओर उन्होंने छंगान-वसूली का काम अपने कारिलाकर 
कर दिया, जो उम काम को मशीनों की-सी सग-दिछी ओर बेरहमी से करने 4। 
किसानो की बढती हुई कर्जंदारी ही खुद इस बात का सबूत थी कि भूमिनः 
गलत ओर अस्थिर है। ज्यादातर छोगो के पास किसी किस्म की वच्तन 4 
जिस्मानी न माली, बरदाब्त करने की विलकुछ ताकत न थीं ओर वे हमेगा बे 
ही रहते थे। प्रतिकूल-हूप की किसी भी असाधारण घटना के सामने वे टिक 
सकते थे । कोई आम बीमारी आ जाती, तो लाखों मर जाते थे। १९२९ और !! 
में सरकार-द्वारा नियक्त प्रान्तीय बेकिंग जाँच कमिटी ने अन्दाजा लगायाथां 
(बर्मा-सहित) हिन्दुस्तान का कृपि-सम्बन्धी कर्जा ८६० करोड़ रुपया था । देने 7 
में जमीदारो, मालिक, किसानो और काइतकारा का कर्ज़ा शामिल था, मगर ई 
यह असली काइतकारो का ही कर्ज़ा था । सरकारी आथिक नीति बिलकुल सह! 
के ही हक में रही हैं, और इससे भी भारी कर्जे मे ओर बढती हुईं है। इस तरह ' 
का अनुपात, हिन्दुस्तान का जबरदस्त विरोध होते हुए भी, सोलह पेस्स के बजा 
पेन्स कर देने से किसानो का के १२६ फी सदी या लगभग १०७ करोड़ बढ़ 
लडाई के बाद के अचानक चढाव के बाद भाव धीरे-बीरे छेकिन ही 
गिरते ही चले गये, और देहात की हालत और ख़राब हो गई । और इस सतर्क: 
१९२९ और बाद के वर्षो का सकट आ गया सो अलग । 
१९३१ में युकतप्रान्त में हमारा कहना यह था कि लगान चीजों के भा 
मृताबिक रहना चाहिए । यानी, पहले जिस समय १९३१ के बरावर भाव 4, 
१ हिन्दुस्तान की कृपि-सम्बन्धी कर्जदारी ८६० करोड है, यह भी से 
बहुत कम अन्दाज है। और, कम-से-कम, पिछले चार या पाँच वर्षा में यह 
ज्यादा बढ़ गया होगा। पजाब प्रान्तीय वै किंग जाँच कमिटी ने, (६२६ में, पं! 
आँकरडा १३५ करोड बताया था | लेकिन पजाबव ऋण-सुक्ति बिल की सिलेक्ट कमिटी 
रिपोर्ट में (जो १६३४ में पेश की गई थी । लिखा है कि “कपकों के करने की 
« भारी दे, बहुत ही कम अन्दाज लगावे तो क़रीब २०० करोड रुपया हगीं क 
आंकडा वैकिंग जाँच कमिटी की रिपोर्ट के आंकड़े से लगभग ५२ फीसदी 7 
अगर दूसरे प्र/न्तों के लिए भी इसी हिसाब से बढ़ती मानी जाय ता हा ध 
मोजूदा ५ १६३४ को ) क्ृवि-कर्जदारी १२०० करोड से ज्यादा होंगी । 


यु्तप्रान्त में किसानों-सम्बन्धी दिक्‍कते 


के लगान के बरावर ही अब भी लगान हो जाना चाहिए । ये भाव लगभग तीस 
5 पहले, करीव १९०१ में थे। यह एक मोटी कसोटी थी, और इससे परखना भी 
यान नहीं था, क्योकि काइतकार भी कई तरह के थे--जंसे, मोरूसी, गेर-मोरूसी, 
फमी वगैरा, और सबसे नीचे दर्ज के काइतकारों पर ही मन्दी का सबसे ज्यादा 
र पडा था। दूसरी कसौटी सिर्फ यही हो सकती थी, ओर यही सबसे मुनासिब 
थी कि खेती का खर्चा ओर निर्वाह-योग्य मजदूरी निकालकर कितनी रकम देने 
ताकत काइतकार की रहती हं । मगर इस पिछली कसौटो से जाँचने पर जीवन- 
बह के ख़चे कितने भी कम क्यो न माने जाय॑ँ, हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा सेत ऐसे 
लेगे जो वे-मुनाफे हे, और जैसा कि हमने १९३१ मे युकतप्रान्त में मिसाछो से 
वित किया था । कई काइतकार तो अपना लगान अदा कर ही नही सकते थे, जवतक 
वे अगर उनके पास बेचने को कुछ जायदाद हो तो अपनी जायदाद न बेचे या 
वी दरो पर कर्ज न ले । 

हमारी यक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की पहली और आरजी तजवीज यह थी 
* सव मौरूसी काइतकारों के लिए ५० फीसदी आम छूट हो जानी चाहिए, और 
न काब्तकारो की हाछतत और भी खराब है उनके छिए इससे भी ज्यादा छूट दी 
ये। जब मई १९३१ में गाधीजी युकतप्रान्त मे आये थे और गवनर सर मालकम 
डी से मिले, तो उनमे मतभेद पाया गया, और उनकी राय एक न हो सकी । इसके 
द ही उन्होने युक्तप्रान्त के जमीदारों और काइतकारों के नाम अपीले निकाली थी । 
डल्य अपीछ भे उन्होंने काउ्तकारों से कहा कि, उनसे जितना बन सके वे अदा 
“दे । उन्होंने एक आकडा भी बताया, जोकि हमारे पहले बताये ऑकडे से कुछ 
न था। हमारी प्रान्तीथ कमिटी ने गाँधीजी का ही आकडा मजर कर लिया, मगर 
नस मामछा सुलझा नही, क्योकि सरकार उसपर राजी न हई। 

प्रान्ताय सरकार एक कठिन परिस्थिति मे थी । मालगुजारी ही उसकी आमदनी 

वेटा जरिया था, ओर अगर वह इसे बिलकुल उडा देती है या बहुत कम कर 

नी हैं तो उसे दिवान्ययापन का मुकाविला करना पड़ता है । मगर, साथ ही उसे 
मोना के उभड पड़ने का भी काफी अन्देशा था, और जहाँतक हो सके वह उन्हें 
पेय छगान की छूट देकर तसत्ली भी देना चाहती थी । छेकिन दोनो तरफ फायदे 
/ रहना आसान ने था । सरकार ओर किसानों के बीच में जमीदारवर्ग खड़ा था 
थी कि आथक दृष्टि से बेकार ओर गैर-जरूरी वर्ग था, और यदि इस वर्ग को 
अमान पहचाना गवारा किया जाय तो सरकार ओर किसान दोनो को रक्षण ओर 
“हैयता मिल्ल सकती थी। मगर ब्रिटिश-सरकार अपनी मोजूदा परिस्थिति में राज- 


बन्प्ज्ह बह 


नेतिक कारणों से उस वर्ग को नाराज नहीं कर सकती थी, फ्योक्तिजा को , 
पलला पकड़ हुए थे, उनमें एक वह भी हे । 
आखिर प्रास्तीय-सरकार ने जमीदार ओर फाब्तकार दोनों के ठिएई। 
की घोषणा की । यह छूट कुछ बढ़े पेच्रीदा तरीक॑ पर दी गई थी, ओर पहले वा 
समझना मुश्किल था कि कितनी छूट दी गई हे । मगर यह तो साफ जाहिर या 
यह बहुत ही नाकाफी थी | इसके अलावा छूट चाल किस्त के लिए ही घोषित का 
और किसानों के पिछले बकाया कर्ज के बारे में कोई भी बात नहीं कही गईं। 7 
जाहिर था, कि अगर काइतकार मोजूदा आधे वर्ष का लगान देने में असमर्य £ 
वह पिछला बकाया या कर्जा चुकाने में तो ओर भी ज्यादा असमर्थ होगा।ह 
जमीदारों ही का कायदा यह रहा था कि जितनी भी वसूली होती थी,वे 
बकाये में जमा किया करते थे । काइतकार की दृष्टि से यह तरीका खतरे 
क्योकि किस्त का कुछ-न-वुछ हिस्सा वाकी रह जाने की व्रिना पर : 
खिलाफ, चाहे जब, मुकदमा दायर किया जा सकता था, ओर उसकी जमीन 
चाहे छीनी जा सकती थी । 
प्रान्तीय काँग्रेस-कार्यकारिणी बहुत ही कठिन स्थिति में पड गईं। हमे कि 
था कि काइतकारो के साथ बहुत बेजा बर्ताव हो रहा है, मगर हम कुछ न कर * 
थे । हम किसानो से यह कहने की जिम्मेदारी नही लेना चाहते थे किवें 4३ 
न करे । हम वरावर यही कहते रहे कि उनसे जितना बन सके उतना वे अदा 
दे, और आम तौर पर उनकी मुसीबतों में उनके साथ हमदर्दी दिखाते योर 
हिम्मत बँधाने की कोशिश करते रहे । हम उनकी इस वात से सहमत थे, हि 
कम करने पर भी किस्त की रकम उनकी ताकत के बाहर है। 
अब वल-प्रयोग की मशीन, कानूनी और गैरकानूनी दोनो तरह से, चली * 
हजारो की तादाद में बंदखली के मुकदमे दायर होने लगे, गाय, बैल और $ 
मिल्कियत कुक होने लगी, जमीदारो के कारिन्दे मारपीट करने लगे। वहूँतेर् हा 
ने किस्त का कुछ हिस्सा जमा करा दिया। उनकी राय में, उनकी इतना री 
की ताकत थी । बहुत मुमकिन है कि कुछ छोग थोडा और दे सकते हो, ठेि 
बिलकुल जाहिर था कि ज्यादातर किसानों के लिए तो यह भी भारी बोझ व | ४ 
हस आशिक अदायगी के कारण वे बच नही सके । कानून का एजिन तो आगे मे 
, और रास्ते म जो कुछ आया, उसे कुचछता ही गया । हाठाकि फ्स्तिं 
हिस्सा चुका दिया गया था, फिर भी इजराय डिग्री जारी हो गई वीर 
« क्त-गत सम्पत्ति की कुर्की आर नीलाम जारी रहा। अगर हीरत कर: 
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न देते तो भी उनकी हालत इससे ज्यादा खराब न हो सकती थी । वत्कि, उतना 
॥ बचा लेने से, उनकी हालत कुछ अच्छी ही रहती । 
वे वडी तादाद में हमारे पास जोरदार शिकायत करते हुए आते थे, ओर कहते 
“के हमने आपकी सलाह मान छी और जितना हमसे बन सकता था उतना हमने 
“४ कर दिया, फिर भी यह नतीजा हआ हैँ | अकेले इलाहाबाद जिले में ही कई 
-“१र काइतकार वेदखल कर दिये गये थे, ओर कई हजारों के खिलाफ कोई-न-कोई 
“दमा दायर कर दिया गया था । जिला कांग्रेस कमिटी का दफ्तर दिनभर परेशान 
- शतकारों से घिरा रहता था । मेरा घर भी इसी तरह घिरा रहता था, और अक्सर 
““ लगता था कि में यहाँ से भाग जाऊँ ओर कही छिप जाऊँ, जहाँ यह भयकर दुर्दशा 
“वाई न दे । कई काश्तकारो पर, जो हमारे यहाँ आते थे, चोट के निशानात थे, जो 
“गीदारों के कारिन्दो की मार के थे । हमने उनका इलाज अस्पताल में करवाया | वे 
““ कर सकते थे ? और, हम क्या कर सकते थे ? हमने थुक्त-प्रान्तीय सरकार के 
-म वड़े-वर्ड पत्र भेजे । हमारी कमिटी ने नैनीताल या लखनऊ में प्रान्तीय सरकार से 
पर्क रखने के लिए गोविन्दवल्लभ पन्त को अपनी तरफ से मध्यस्थ बनाया था | वह 
“कार को निरन्तर लिखते रहे, हमारे प्रान्तीय सदर, तसद्दुकअहमदखा शेरवानी 
“ लिखते रहे, और में भी लिखता था । 
«  जून-जुलाई की वारिण नज़दीक आने से एक और कठिनाई सामने आई । यह 
 ? जोतने ओर बोने का मौसम था । क्या वेदखल किसान थेकार बैठे रहे और अपने 
“मेने अपनी जमीन खाली पडी देखते रहे ? किसान के लिए यह वडा मुश्किल था । 
(5 तो उसकी आदत के खिलाफ था । कई लोगों की वेदखली सिर्फ कानूनी लिहाज से 
गई थी, उन्हें दरअसल हटा नही दिया था । सिर्फ अदालत का फैसला हो गया था, 
“के अलावा और कुछ नहीं हुआ था । इस हालत में क्‍या वे जमीन जोत डाले 
।रि इस तरह मदाखलछत बेजा का जर्म कर छे, जिसमे शायद छोटे-मोटे दगे की भी 
“भावना हो जाय ? यह देखना भी किसान के लिए मृश्किल था कि उसकी पुरानी 
मीन को कोई दसरा जोत छे | वे सब हमसे सलाह मॉँगने को आते थे । हम उन्हें 
“गा सछाह दे सकते थे ? 
गर्मियों में जब में गाधीजी के साथ शिमछा गया तो, मेने यह कठिनाई भारत- 
“पर के एक ऊँचे अधिकारी के सामने रबी, ओर उनसे पुछा कि अगर वह 
स्थिति में होते तो क्या सल्याह देते ? उनका जवाब आँखे खोल देनेवाला था । 
नि वहा कि अगर कोई किसान, जिसकी जमीन छित गई हैं, यह सवाल मझसे 
तो में जवाब देने से इन्कार कर दंगा ! ' हालाँकि जमीन पर से क्सान का कब्जा 


णु छे 


विनूनन हटाया गया था, फिर भी वह उसको सीधा यह कहने को भी तैयार के 
कि वह अपनी जमीन न जोले । शिमछा के पहाड़ पर बवेंठक़र मिसलों पर झम 
हअम देना, मानो वह गणित की फ्रिमी अपूर्त समस्या पर विचार कर रहा, . 
लिए तो आगान था । उन्हे या नेनीताल के प्रास्तीय प्रभुओ को मन्‌्यो मे नाक 
पडता था, और न वे मनृप्यो की मुसीवतों को ही अपनी आंखो से देखते थे । 
शिमला में हमसे यह भी कहा गया कि हम किसानों को प्लिफ एक ही यट 
कि उन्हें पूरी किस्त दे दनी चाहिए, या वे जितनी दे सके उतनी दे देना चाहिए। 
करीब-करीब जमीदारो के कारिन्दो के जैसे ही काम करना चाहिए । दरजतत, 
ऐसी ही बात हमने उनसे तभी कह दी थी जबकि हमने उनसे कहा था कि शि 
उतना अदा कर दो | लेकिन, बेशक, हमने साथ ही यह कहा था कि उन्हें अपने 
नही बेचने चाहिएँ, या नया कर्जा नहीं करना चाहिए । ओर इसका नतीजा भी 
कुछ हुआ सो हम देख चुके थे । 
यह गरमी हमारे लिए बडी भयकर थी। हिन्दुस्तान के किसानों में मर 
सहने की अद्भुत शक्ति है, और उनपर हमेशा जरूरत से ज्यादा मुसीबते जाती 
रही है--अकालछ, बाढ, वीमारी और निरन्तर कुचलनेवाली दरिद्रता--ओर 7 
अधिक बरदाइत नही कर सकते, तो चुपचाप, ओर मानो बगैर शिकायत झिये, हैः 
की सख्या मे, मर जाते है । यह उनका मुसीबतों से बचने का तरीका रहा है। १३३! 
समय-समय पर आनेवाली पिछली मुसीबतो से ज्यादा कोई बडी बात नहीं थी। + 
किसी कारण, १९३१ की घटनाये उन्हे ऐसी न लगी कि जो कुदरत की तरफ मे 
गई हो और जिन्हें चुपचाप वरदाइत करना ही चाहिए । उन्होने विचार जिया 
ये तो मनुष्य की लाई हुई हे, और इसलिए वे उन्हें बुरी लगी । जो नई राजनों 
तालीम उन्हें मिली थी वह अपना असर दिखा रही थी । हमारे लिए भी १९३! 
ये घटनाये ख़ास तौर पर दर्दनाक थी, क्योंकि किसी हद तक हम अपने-आपको ? 
लिए जिम्मेदार समझते थे । क्या इस मामले में किसानों ने ज्यादातर हमारी ह* 
नहीं मानी थी ? लेकिन, फिर भी, मेरा तो पूरा विश्वास है कि अगर हमारी तिए 
सहायता न होती तो किसानों की हाछत और भी बदतर हुई होती। हम ह# 
सगठित करके रखते थे, और उनकी एक ताकत हो गई थी, जिसका खयाल है। 
५ था, और इसी कारण उन्हे इतनी छूट भी मिल गई जितनी शायद जीर्ट | 
, मिलती । और इन अभागे लोगो पर जो मार-पीट ओर सख्ती की ई, । 
खराब थीं, इनके छिए कोई नई बात न थी । हा, इस वय्त उसकी मात 
फर्क था (क्योकि इस तय्त पहले से ज्यादा मात्रा मे की गई थी), नाई 
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का प्रकाशन भी ज्यादा हुआ था। आम तोर पर, गावो में जमीदारो के कारिन्दो 
“ काइतकारो के साथ मार-पीट करना या उन्हे बहुत पीडा पहुँचाना भी मामूली बात 
पहली जाती है, और पिटनेवाले की मोत होजाने पर, सिवा वहाँ के, बाहर उसकी 
न भी नहीं होती । मगर हमारे सगठन और किसानो की जागृति के कारण अब 
॥ नही हो सकता था, क्योकि इससे किसान सब एक-साथ हो गये थे और हर बात 
- रिपोर्ट काँग्रेस के दफ्तर मे करते थे । 
जैसे-जेसे गरमी का मौसम बीतता गया, जबरदस्ती वसूल करने की कोशिश 
3 ढीली हो गई और बल-प्रयोग की कार्रवाइया कम पडने लगी। अब हमे बहु- 
व्यक वेदखबल किसानो की फिक्र थी । उनके लिए क्‍या करना चाहिए ? हम सरकार 
८ ज़ोर डाल रहे थे कि वह उन्हे उनके खेत वापस दिलवाने मे मदद करे, जो कि 
तदातर खाली ही पडे थे । इससे भी ज्यादा जरूरी प्रइन भविष्य का था। जो छूट 
ली थी वह पिछली फसल के लिए ही थी, और भविष्य के लिए अभीतक कुछ भी 
नहीं हुआ था । अक्तूबर से अगली किस्त की वसूली का वक्‍त आ जायगा | तब 
ना होगा ? क्या हमे इसी भयकर घटना-चक्र में से फिर गुजरना पड़ेगा ? प्रान्तीय 
कार ने इसपर विचार करने के लिए एक छोटी-सी कमिटी नियुक्त की, जिसमे 
पीके अधिकारी और प्रान्तीय कौसिल के कुछ जमीदार मेम्वर थे। उसमे किसानों 
। तरफ से कोई प्रतिनिधि न था । अन्तिम क्षण, जव कि कमिटी ने काम भी शुरू 
र दिया, सरकार ने हमारी तरफ से गोविन्दवल्लम पन्‍्त से उसमे शामिल होने 
४ कहा । उन्होने इतने अर्से बाद उसमें शामिल होने मे कुछ फायदा न देखा, जब 
* जरूरी मामला के निर्णय तो किये ही जा चुके थे । 
युक्तश्रान्तीय काँग्रेस कमिटी ने भी किसानो के मृतल्लिक पिछली और भौजूदा 
;ई हकीकते इकट्ठा करने और मौजूदा परिस्थिति पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए 
“के छोटी-सी कमिटी विठाई थी । इस कमिटी ने एक बडी रिपोर्ट पेश की, जिसमे 
शैतप्रान्त के देहात की हालत का बडा योग्यता-पूर्ण निरीक्षण किया गया था, और 
भावों की भारी कमी के कारण आई हई द॒र्दशा का विश्लेषण किया गया था । उनकी 
'पारिशे बड़ी व्यापक थी । उस रिपोर्ट पर, जो पुस्तक-रूप में प्रकाशित की गई थी 
7विन्दवत्लभ पन्त, रफीअहमद किदवई और वेकटेशनारायण तिवारी के दस्तखत थे। 
इस रिपोर्ट के निकलने के बहत पहले ही गाधीजी गोलमेज-फास्फ्रेन्स के लिए 
उन जा चुके थे । वह वडी हिचकिचाहट के बाद गये थे, ओर इस हिचकिचाहट 
77 एक सवब यूक्‍तप्रान्त के किसानो की परिस्थिति भी थी। वास्तव में उन्होने प्राय 
ह 7 तय वर जिया था कि जगर वह गोलमेज-कान्फ्रेन्स के लिए लन्दन न गये, तो 
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हे यू० पी० आयंगे ओर इस पेचीदा सवाल को हल करने में जट पडेगे। बता 
साथ शिमला मे जो आखिरी वातचीत हुई थी, उसमे ओर वातों के माव यक्षय 
की वात भी शामिल थी | उनके झलेण्ड रवाना हो जाने के वाद भी उन्हें हम 
कुछ होता था उसकी, पूरी-पूरी उत्तिला देते रहते थे । पहले एफ या दो मई 
तो में उन्हें हर हफ्ते, हवाई ओर मामूली, दोनो डाकों से पत्र लिखा करता वा। 
में हम इतने नियमित रूप से नहीं लिखते थे, क्योंकि हमे उम्मीद थीं कि वहू 3 
ही आजाय॑गे। उन्होंने हमसे कहा था कि बह ज्यादा-से-ज्यादा तीन महीने म, 3 
नवम्बर में किसी वक्‍त, लौट आय॑गे, और हमे उम्मीद थी कि उस वक्‍त तक हिलुः 
में कोई सकट खडा न होगा । सबसे बडी बात यह थी कि उनती गेस्हाति 
हम सरकार के साथ सघर्प या सकट मोल लेना नहीं चाहते थे । मगर, जब : 
आने में देर छय गई और किसानो की समस्या तेज़ी से बढती चली, तत्र हमने 
एक लम्बा तार भेजा, जिसमे ताज़ा-से-ताजा वाकयात लिखे, ओर उन्हें इत्तिहा की 
किस तरह हम कुछ-न-कुछ करने के लिए मजबूर हो रहे है । उन्होने तार पेज 
दिया कि इस मामले मे में लाचार हूँ और इस समय कुछ नही कर सकता, जोर 
भी कह दिया कि जैसा हम छोगो को ठीक मालूम हो वैसा ही करते जाये । 

प्रान्तीय कार्यकारिणी, कार्य-समिति को भी हर वात की इत्तिला देती रही 
हद उसमें अपनी जानकारी से बाते बताने को मोजूद था ही, मगर चूँकि 
गभीर होता जाता था, कमिटी ने हमारे प्रान्तीय सदर तसदूदुक शेरवानर, 
इलाहाबाद जिला कमिटी के प्रसीडेण्ट पुरुषोत्तमदास टण्डन से भी बातचीत की | 
सरकार की किसान-सम्बन्धी कमिटी ने अपनी रिपोर्ट निकाली, और 

सिफारिश भी की, जो पेचीदा और गोल-मोल थी और उसमे बहुत वति मुर् 
अफसरो के ऊपर छोड दी गई थी । कुल मिलाकर उसमे जिस छूट की तजवीत 
गई थी, वह पिछले मौसम की छूट से ज्यादा थी, मगर हमे मालूम हुआ कि यह 
भी काफी नही हैं । जिन आधारो पर उसमे सिफारिश की गईं थी 0 
सिफारिशों के स्वरूप पर भी, हमने ऐतराज किया। इसके सिवा, रिपोर्ट में 
आगे का ही विचार किया गया था, मगर पिछले बकाया, कर्जा, और वहीं 
वेदखल कृपको के सवाल पर कुछ नहीं कहा गया था । अब, हम क्या करते 
तरह हमने पिछले चेत-बैसाख मे किसानों से कहा था कि वे जितना बने उतना 2 
+ क्या अब भी हम किसानों को वहीं सलाह दे, और फिर वहीं 

हमने देख छिया था कि वह सलाह सबसे ज्यादा मूर्खता-पूर्ण वी, भर पा 


। दी जा सकती थी । या तो किसानो को चाहिए कि अगर वे दे सह तो हि 
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4 अदा करे जो अब छूट काटकर उनसे माँगी जा रही है, या वे कुछ भी न दे 
देखे कि क्या होता है। रकम का कुछ हिस्सा दे देने से वे न इधर के रहते न 
₹ के । काइतकारो का, जितना वह निकाल सकते हे, सारा रुपया वगरा भी चला 
_ ॥ है, और उनकी जमीन भी छिन जाती हैं । 
हमारी प्रास्तीय कार्य-कारिणी ने परिस्थिति पर देर तक ओर गभीरता के साथ 
॥र किया और निश्चय किया कि सरकार की तजवीजे हालाँकि पिछली गरमी 
“ छूट से ज्यादा है लेकिन इतनी माफिक नही हे कि उन्हे मौजूदा शकल मे मजूर 
* लिया जाय । उनमे किसानो के हक में तवदीली होने की फिर भी सम्भावना 
* और इसके लिए हमने सरकार पर जोर दिया। मगर हमे मालूम होता था कि अब 
“६ उम्मीद नही है, और जिस सघप को हम टालना चाहते थे, वह कुछ तेजी से, आ 
> है। प्रान्तीय सरकार और भारत-सरकार का कॉमग्रेस-सगठन की तरफ रुख छगातार 
“हता और सख्त होता जा रहा था । हमारे बडे-बडे पत्रो के जवाब मे हमें जरा-जरा 
“जवाब मिल जाया करतः था, जिसमे बता दिया जाता था कि हम मुकामी अफसरो 
“लिखापढी करे | यह ज़ाहिर था कि सरकार की नीति हमे किसी तरह भी प्रोत्सा- 
। करने की नहीं थी। सरकार की एक मृश्तीवत और मुश्किल यह भी थी कि 
धर किसानो को'छूट देदी जाय तो कीग्रेस का रौब बढ़ जाने की सभावना थी । 
नी आदत के कारण कह सिर्फ रौव के लिहाज से ही सोच सकती थी, और यह 
(आल, कि शायद जनता छूट का जस कांग्रेस को देने लगेगी, उसे नागवार हो रहा 
' भोर वह इसे जहातक हो सके बचाना चाहती थी । 
इस वीच हमारे पास दित्ली और दूसरी जगहों से ये रिपोर्ट आ रही थी कि 
“रत-सरकार सारे काग्रेस-आन्दोलन पर जल्दी ही एक जबरदस्त आक्रमण शुरू 
“रनेवाढी है। अब छोटी अगुली ज्यादा जोर से काम करनेवाली है, और बिच्छू के 
'॥ हमसे तोवा करानेवाले है । काँग्रेस के खिलाफ क्या-क्या करने की तजवीज़ है, इस- 
४ वहुत-सी तफसील भी हमे मिल गईं | मेरा खयाल है कि शायद नवम्बर मे किसी 
लेते, टाक्टर अन्सारी ने मेरे पास (और कांग्रेस के सदर वरछभभाई पटेल के पास भी, 
टडग| एक खबर भेजी, जिससे हमारी पिछली रिपोर्टो की ताईद होती थी, ओर 
गैसेम खासकर सीमाप्रान्त और युक्तप्रान्त के प्रस्तावित आड्डिनिन्सो की तफसील नी 
:।। मेरा खयाल है कि वगालछ को नये आ्डिनिन्स की सौगात मिल चुकी थी, या, 
॥पद मिलने ही वाली थी | कई हफ्ते बाद जब नये जाडिनेन्स निकले, मानो वे कसी 
रण ्जिति वा एकदम सामना करने के लिए निकछे हो, तव डॉक्टर जन्‍्सारी की 
“बर नो वहत उुछ ताईद हो गई, जोर उसकी तफसील भी वहत हद तक सही 


न 


2 मरो कहानी 
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निकली । आम तोर पर यहां माना गया कि सरकार ने, गोलमेज-कासंस | . ' 
तीत लम्बा हो जाने से, अपना हमला रोक रबखा था । उस समय जबकि ॥, 
कान्फ्रेन्स के मेम्बर आपस में मीठी-मीठी बेमतलूव की कानाफूमी कर रह 4,% 
हन्दुस्तान में आम दमन को टालना चाहती थी । 

इसलिए तनातनी बढती गई, और हम सभीकरो महमूस हो रहा था हि 
जैसे छोटे-छोटे छोगो के रोकने पर भी घटनाये अपने-आप आगे वढ री है 
हौनहार को कोई रोक न सकेगा । हम तो उतना ही कर सकते थे कि हम 
मुकाविला करने के छिए, और जीवन के उस नाटक में, जो गायद दु लानत होते 
था, व्यक्तिगत ओर सामूहिक रुप से अपना हिस्सा ठीक तरह से अदा ऊरे हे 
अपने-आप को तैयार करले । मगर हमे उम्मीद थी कि गक्तियों का य्रह गया 
होने से पहले गाधीजी लछोट आय॑ंगे, और वह छडाई या सुलह की जिम्मेदारी । 
कन्धो पर उठा लेगे। उनकी गरहाजिरी मे इस बोझ को उठाने के लिए हम 
कोई भी तैयार नही था। 

युकतश्रान्त में सरकार ने एक और काम किया जिससे देहाती हलकों मे ह! 
मच गई । काइश्तकारो को छूट की चिट्ठियाँ वाँट दी गईं, जिनमें छूट की सम 
गई थी और यह धमकी शामिल थी कि अगर इसमे दिखाई हुई रकम एक महँत 
अदा न की जायगी (किसी-किसी चिद्ठी में इससे भी कम वउ्त दिया गया था) 
हूंट रद कर दी जायगी, और पूरी रकम कानूनी तरीके से, जिसका मतलब होत 
बेदखली, कुर्की, वगैरा से, वसूल कर ली जायगी । मामूली बरसों में तो को 
अपनी लगान किस्तो में दो या तीन महीनों में अदा कर देते है । अवकी यह ॥ ४2 
मियाद भी नही दी गई । सारे देहात के सामने ऐंकदम नया सकट खडा हो 7 
और चिट्ठियाँ हाथ मे छेकर काश्तकार इधर-उधर उसका विरोध और शिकायत * 
हुए, सलाह पूछने के लिए, दौडने लगे । सरकार या उसके मुकामी अफसरों ही 
से यह एक मूखता-पूर्ण धमकी थी, ओर बाद को हमसे कहा गया कि यह हे 
से नहीं दी गई थी। मगर इससे शान्तिपुर्ण समझौते का मौका बहुत कम रह 7 
और कदम-ब-कदम लाजिमी तौर पर सघप नजदीक आने लगा । 

अब तो किसानो को और कांग्रेस को जत्दी ही फैसछा फरता आवेदक | 
टम गांधीजी के छौटने तक अपना फैसला नहीं रोक सकते थे। हमे थब क्या *ं 
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6» ” कया सलाह देनी चाहिए ? क्‍या जबकि हम यह जानते थे कि कर 


ःि के नयी 3 रे ला ०5 2 रत | हे 
गा हुई छाटी-सी मियाद में अपनी रकम अदा नहीं कर सकते तो बढ 4 
 कन्पी हा ०७. न पु कर नह २ 
' होती कि हम उन किसानो से कह देते कि थे अपनी रकम जदा करर 
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- जो बकाया उनकी तरफ था, उसके बारे में क्या होगा ? अगर उनसे माँगी हुई 
“प्र का बडा हिस्सा भी वे अदा करदे, या हाल की पूरी रकम भी अदा करदे, जो 
ये में जमा करलछी जायगी, तो भी क्‍या वे वेदखल किये जाने के खतरे से बच 
गे? 
इलाहाबाद काँग्रेस कमिटी ने अपनी मजबूत किसान-सेना के साथ लडाई का 
ए बाधा । उसने फैसला किया कि उसके लिए यह मुमकिन नहीं हैँ कि वह किसानो 
अदायगी कर देने की सलाह दे । मगर यह कह दिया गया कि प्रान्तीय कार्यकारिणी 
? अखिल-भारतीय कार्य-समिति की बाकायदा मजूरी के बगैर वह कोई आक्रामक 
मे नहीं उठा सकती । इसलिए मामला कार्य-समिति के सामने पेश किया गया, और 
त और जिले की तरफ से अपना मामला समझाने के लिए तसदुदुक शेरवानी और 
पोत्तददास टंडन दोनो ही मौजूद रहे | हमारे सामने जो सवाल था वह सिर्फ 
हहावाद जिले से ही ताल्लक रखता था और वह शुद्ध आथिक मामला था, मगर 
ने महसूस किया कि उस वक्‍त जैसी राजनेतिक तनातनी हो रही थी उसमें उसका 
पक परिणाम हो सकता था । क्‍या इलाहाबाद जिला काँग्रेस कमिटी को यह इजाजत 
दी जाय कि वह कुछ वक्‍त के लिए, जबतक कि आगे सुलह की बातचीत न होले 
र ज्यादा अच्छी गर्ते न मिल जायेँ तवतक के लिए, लगान या मालगुजारी अदा न 
पे की सलाह किसानो को दे दे । यह एक छोटा मामछा था और हम उसी तक 
हवूद भी रहना चाहते थे, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते थे ? कार्य-समिति गाधीजी 
लोटने से पहले सरकार से लड पडने की स्थिति को बचाने के लिए सारी ताकत 
ग़कर कोशिश करना चाहती थी, और खासकर वह एक ऐसे आ्थिक सवाल पर तो 
डाई को टालना चाहती ही थी जिसके वर्ग-समस्या वन जाने की सभावना थी। 
मिटी हालाकि राजनैतिक दृष्टि से आगे बढी हुई थी, लेकिन सामाजिक दृष्टि से तो 
गे बढ हुई नही थी, और उसे किसान और जमीदारो का आपसी झगडा खडा होना 
पदद न था। 
चूकि मेरा झुकाव समाजवाद की तरफ था, मुझे आर्थिक और सामाजिक मामलों 
पाह देने के छिए भरोसे छायक आदमी न समझा गया । मुझे खुद यह महसूस हो 
तथा कि वार्य-समिति को यह माल्म हो जाना चाहिए कि युक्तप्रान्त की परिस्विति 
| ऐसी है कि हमारे ज्यादा नरम ओर दाहिने वाजू के मेम्वर भी, संघर्ष करने की 
शा अनिच्छा रखते हुए भी, वाकयात से मजबूर होकर सघप करना चाहते हे । इसलिए 
" हेगारी कमिटी की मीटिय में हमारे प्रान्त से शेरवानी और दूसरे छोगो के आने 
पहने आच्छा समझा, क्योकि झेरवानी, जो हमारे प्रास्त के सनापति थे, किसी भी 


ड़ 


5 202 मरा कहाना 


प्रकार उग्र नहीं थे । राजनैतिक ओर सामाजिक दोनों ल्‍प में वह कांग्रेस मे 
वाजू के समझे जाते थे, ओर साल के शुरू में उनकी राय युक्तप्रान्तीय काग्रे 
की किसानो-सम्बन्धी नीति के खिलाफ हो गई थी। मगर जब वह खुद 
सदर बन गये ओर उन्हें खुद बोझ उठाना पडा, तो उन्होंने समझ लिया हि 
लिए दूसरा चारा ही नहीं है। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने बाद में जोजों 
उठाया वह उनके घने-से-चने सहयोग के साथ, और अक्सर सदर की हैँ 
उन्हीकी मार्फंत, उठाया । 
इसलिए कार्य-समिति के सामने तसददुक शेरवानी की बहस से मेस्वर 
असर पडा--में जितना असर डाछ सकता था, उम्रसे कहीं ज्यादा । कह 
विचार के बाद, लेकिन यह महसूस करके कि वह उससे इन्कार नहीं कर म 
उन्होने यूकतप्रान्तीय कमिटी को अख्त्यार दे दिया कि वह अपने किसी भी ३ 
लगान और मालगुजारी की अदायगी को मुल्तवी करने की इजाजत दे सके 
मगर, साथ ही, उन्होने युकतप्रान्त के लोगो पर जोर दिया कि हो सके एैं 
कदम को न उठाये, और आन्तीय सरकार से सुलह की बातचीत चछाते रह | 
ऊछ समय तक यह बातचीत चलाई गई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं 
मेरा खयाल हैं कि इलाहाबाद जिले की छूट में थोंडा-सा इजाफा कर दिया 
मामूली परिस्थिति मे शायद यह मुमकिन होता कि आपस में समझौता हो व 
खुला सघर्प रुक जाता; अन्तर कम होता जा रहा था। मगर परिस्थिति व 
असाधारण थी, और सरकार और कांग्रेस दोनो ही तरफ से यह भावना थी *' 
ही सघर्प होना छाजिमी है, और हमारी निपटारे की बातचीत की तह में को 
लियत नहीं थी । दोनो तरफ से जो-जो कदम उठाया जाता था, उसमे ऐसा ही 
था कि यह अपने लिए अच्छी स्थिति पैदा कर लेने की ख्वाहिश से उठाया जा २ 
इसके लिए सरकार की तैयारियाँ तो गुप्त रूप से हो सकती थी, और दर-भसढ 
आना हो भी गई थी। लेकिन हमारी शक्ति तो बिलकुल लोगो के दम-सम 
टिकी हुई थी, और इसकी तैयारी गुप्त कार्रवाइयो से नहीं हो सकती थी | 
कुछ लोगो ने, और में भी उन्ही कुसूरवारों मे से था, तो आम भाषणों में मः् 
वार कहा था कि आजादी की लडाई हरगिज़ खतम नही हुईं है, और हमे निकट: 
में कई आजमाइशों और मुश्किलों से गुजरना पडेगा। हमने लोगो से कहा कि 
४ हमेशा तंयार रहे, ओर इसी कारण हमें छडाई जगानेवाला कहकर 
+ की गई थी। दरहकीकत मध्यम-वर्गीय कांग्रेसी-कार्यकर्तताओं के अखर 
मुकाविछा करने की साफ अनिच्छा मालूम होती थी, और उच्हें उम्मी३ - 


युत्तप्रान्त मे किसानों-सम्बन्धी दिक्‍्कतें ३७५ 


सी-न-किसी तरह संघ टल जायगा । गाधीजी के लरून्दन में रहने से भी अख़बार 
पनेवाले वर्गों का ध्यान उधर बँट जाता था। मगर पढे-लिखे लोगो की इस निष्क्रियता 
: होते हुए भी घटनाये आगे ही बढती गई । खासकर वगाल, सीमाप्रान्‍्त और 
 क़प्रान्त मे--ओर नवम्बर में कई लोगो को यह दीखने लगा कि सकट नजदीक आ 
[| रहा है । 
युक्तप्रान्तीय काँग्रेस कमिटी ने, इस डर से कि अचानक न जाने कंसी घटनाये हो 
य॑ं, लडाई शुरू होने की अवस्था के लिए कुछ आन्तरिक व्यवस्था कर डाली । 
: 7 लाहाबाद-कमिटी ने एक बडी किसान-काम्फ्रेन्स बुलाई, जिसमे एक आरजी ठहराव 
“हफुया गया कि अगर ज्यादा अच्छी शर्तें न मिल सकेगी, तो उन्हे किसानो को लगान 
“पर मालगुजारी रोक लेने की सलाह देनी पडेगी । इस प्रस्ताव से प्रान्तीय-सरकार 
“हुत नाराज हुई, और इसीको 'लडाई का काफी सबब' समझकर उसने हमारे साथ 
“गे कोई भी वातचीत करने से इन्कार कर दिया । इस रुख़ का प्रान्तीय कॉग्रेस पर 
(पी असर पडा, और उसने इसको आनेवाले तूफान का निश्ञान समझा और जल्दी- 
-“ल्दी अपनी तैयारियाँ करना शुरू किया । इलाहाबाद मे एक और किसान-कास्फ्रेन्स 
“0६, जिसमे पहले से भी ज्यादा तेज और निश्चित प्रस्ताव पास किया गया। इसमे 
४“ फसानो से कहा गया कि वे आगे और निपटारे की बातचीत होने और ज्यादा अच्छी 
- गते मिलने तक के लिए अदायगी रोक ले। उस वक्‍त भी, और अखीर तक, हमारी 
“डाई का रुख यह नहीं था कि लगान न दिया जाय', मगर यह था कि मुनासिव 
डगान दिया जाय” । और हम लगातार वातचीत करने की दरख्वास्त करते ही रहे, 
लाकि दूसरा पक्ष ऐठ में दूर हट गया था। इलाहाबाद का ठहराव जमीदारों और 
; 'गिरतकारो दोनों पर छागू था, मगर हम जानते थे कि अमल में वह काइतकारों और 
2 $छ छोटे जमीदारो पर ही छागू होगा । 
: गेवेम्वर १९३१ के अन्त और दिसम्बर के शुरू के करीब यक्तप्रान्त में यह 
/ "रिस्थिति थी । इस बीच बगाल और सीमा-प्रान्त में भी घटनाये हृद तक पहुँच चुकी 
/ ी, ओर बंगाल मे एक नया और भयकर रूप से व्यापक आडडिनेन्स जारी कर दिया 
(गया था। ये सव लडाई के चिन्ह थे, न कि सुलह के, और सवार उठता था कि 
गधाजी कब लौटेगे ? सरकार ने जिस बडे प्रहार की तैयारी बहुत हुत अर्से से कर रखी 
ह, उसके झुरू किये जाने से पहले क्या गाधीजी हिन्दुस्तान आ पहुँचेगे ? या, क्या 
“ दें पहों पहुँचकर यह देखेंगे कि उनके कई साथी जेल जा चुके है और छडाई चालू 
“ थे गई हैं ? हमें मालूम हआ कि वह इग्लेड से रवाना हो चके है जोर सा के आखिरी 
८ 'ततरभवम्बई जा पहुँचगे । हममें से हरेक, मुस्य कार्याठय का या प्रान्तों का हर- 
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प्रमुख कार्यकर्ता, उनके छोटने तक लंडाई टालना चाहता था। ओर छाई: 
से भी हमारे लिए यह वाडछतनीय था कि हम उनसे मिल के, ओर उन 
ओर हिदायते हासिल कर छे। वह एक इस तरह की दोड थी, जिसमे हम # 
इसमे सूत्रपात ब्रिटिश सरफार के हाथ में था । 


५9७ 
सुलह का ख़ात्मा 


क्तम्रान्त में मेरे मशगूल रहने के बावजूद बहुत अरसे से मेरी यह ख्वाहिश 
थी कि में दूसरे दोनो तूफानी केन्द्रों, सीमाप्रान्‍्त ओर बगाल, में भी हो आऊँं। 
उस जगह जाकर वहाँ कि परिस्थिति का अध्ययन करना, ओर अपने पुराने साथियों 
जिनमें से अनेक को मेने करीब दो साल से नही देखा था, मिलना चाहता था। 
रि, सबसे ज्यादा, में यह चाहता था कि में उन प्रान्तो के लोगो की स्पिरिट और 
ममत के, ओर राष्ट्रीय सग्राम में उनकी कर्बानियों के प्रति, अपनी तरफ से सम्मान 
पट करू। सीमाप्रान्त मे तो कुछ समय के लिए में जाही नही सकता था, क्योकि 
रत-सरकार यह पसन्द नही करती थी कि कोई प्रमुख कॉमग्रेसी वहाँ जाय, और उसके 
रुख को देखते हुए हम वहाँ जाने और अडचन पैदा करने की कोई इच्छा नही 
वते थे । 
वगाल में स्थिति विगडती जा रही थी, और हालॉकि उस प्रान्‍्त की तरफ मझे 
हुवे आकपण था, फिर भी जाने के पहले मुझे बडी हिंचकिचाहट हुई | में महसूस 
रता था कि में वहाँ असहाय-सा रहँगा, और कुछ भी फायदा न पहुँचा सकूँगा । उस 
न्त मं कॉग्रेसी लोगो के दो दलो के शोचनीय और दीघंकालीन झगडो के सबब से 
हरी काँग्रेसवाले वहुत असे से डर गये थे, और दूर-दूर रह रहे थे, क्योकि उन्हें 
यथा कि वे भी किसी-न-किसी दल में शामिल समझ लिये जायेंगे। यह बडी 
मिज़ोर और चिमगादडी नीति थी, और इससे वगाल की समस्या के सरल होने या 
(व होने में मदद नहीं मिली । गाधीजी के छूदन जाने के कुछ वक्‍त वाद ही दो 
टनाये अचानक ऐसी हुई जिनसे सारे हिन्दुस्तान का ध्यान बंगाल की स्थिति पर 
रचित हो गया । ये दोनो घटनाये हिजली और चटरगाँव में हुई थी । 
हिजली नज़रवन्दो के छिए खास तौर पर बनाया हुआ एक डिटेग्शन-कैम्प जे 
ता सरकारी तौर पर यह घोषित किया गया कि कंम्प के अन्दर एक दगा हो 
या थार नज़रबन्दों ने जेल के मुछाजिमो पर हमछा कर दिया, इसलिए 
जनेपूर मजबरन जेलवालो को गोली चलानी पड़ी थी। इस गोलीकाण्ड से एक 
गजेरवस्द मास गया और कई घायर हुए । एक मुकामी सरकारी तफतीश ने, जो 
स्नेक याद ही फोरन की गई थी, जेलवालो को दस गोलीकाण्ड जोर इसके नतीजों से 
+टयुछ बरी कर दिया । मगर इस घटना से कई विचित बाते हुई, जौर ऊईं तथ्य 


ऐसे प्रकट हो गये, जो सरकारी बयान से मेल नहीं खाते थे, और तह 
इसकी ज्यादा जाच करने की जोरदार ओर जबरदस्त माँग की गई। हद 
आम सरकारी रिवाज के खिलाफ वगाल-सरकार ने एक ऐसी जाच-कमिटी पर 
दी, जिसमे सब ऊंचे-ऊचे जुडी शियल अफसर ही थे। वह शुद्व सरकारी का 
लेकिन उसने शहादते ली और मामके पर पूरा विचार किया, और उसी 
डिटेन्शन-कैम्प-जेल के मुलाजिमो के खिलाफ हई। यह तसलीम किया गया 
ज्यादातर जेल के मृछाजिमों का ही था, ओर गोलीफाण्ड विलकुछ अनुत्रि 
इस तरह सरकार के जो पहले कम्यूनिक निकले थे वे विछकुल झठे सावित हु 
हिजली की घटना कोई बहुत असाधारण घटना नही थी | वदकिसमती 
घटनाये हिन्दुस्तान में कम नही होती और जेल के अच्दर दगों के होने की 4 
में हथियार-बन्द वाडरों ओर दूसरे लोगो द्वारा निहत्थे ओर वेबस फदियों 
से दवाये जाने की ख़बरें अक्सर पढने को मिला करती है । हिजली में असाया 
यही हुई कि उससे ऐसी घटनाओ के बारे मे सरकारी कम्यूनिकों के विलर 
तर्फापन और झूठेपन की पोल खुल गई, और वह भी सरकारी रिपोर्ट से ही। 
सरकार के कम्यूनिको का कोई भरोसा नहीं किया जाता था, मगर अब तो उनः 
पूरा भण्डाफोड ही हो गया । 
हिजली-काण्ड के वाद तो जेल की घटनाये, जिनमे जेलवालो द्वारा उ्ं 
चलाई जाती थी और कही दूसरे प्रकार का कोई बल-प्रयोग किया जाता था 
हिन्दुस्तान-भर मे बडी तादाद में होने लगी । ताज्जुब की बात यह है कि इन 
दगों मे चोट सिर्फ कैदियो को ही लगती मालूम होती थी। करीब-करीब हर मी 
डक सरकारी वक्‍तव्य निकलता था, जिसमे कैदियों पर कई वेजा हरकतों का ३ 
गाया जाता था, और जेल के मुलाज़िमो को बचाया जाता था। बहुत: 
मिसालो में जेलवालो को महकमे की तरफ से कोई सजा दी गई होगी । री 
करने की तमाम मागो के लिए बिलकुल इन्कार कर दिया गया, सिर्फ महा 
एक तरफ की जाँच ही काफी समझी गई । साफ जाहिर था कि सरकार ने हिन 
अच्छी तरह सबक सीख लिया था कि मुनासिय और निष्पक्ष जाँच कराते में 
रहता हैं और मुस्तगीस ही खुद अपने इलजाम का सबसे अच्छा जज होता है 
फिर इसमे भी क्‍या ताज्जुब है कि छोगो ने भी हिजली से सबक सीख लिया ह 
री कम्यूनिको में वही बात कही जाती हैँ जो सरकार हमसे कहना चाह 
वह जो दरअसल घटित होती है ? 
चटगाव की घटना तो इससे भी बढुत ज्यादा गम्भीर थी। एक जातक 
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त्री एक मुसलमान पुलिस-इन्स्पेक्टर को गोली से मार डाला। इसके बाद ही एक 
» दू-मुसलिम दगा हो गया, या उसे ऐसा नाम दिया गया । मगर यह तो जाहिर था 
“7 मामला इससे कुछ बहुत ज्यादा था ओर वह मामूली दगो से कुछ भिन्न था। यह 
““ठ था कि आतकवादी के काम का साम्प्रदायिकता से कोई ताल्‍लक न था, वह 
-ला तो हिन्दू या मुसलमान का खयाल न रखते हुए एक पुलिस-अफसर पर हुआ 
“- । फिर भी यह तो सही ही है कि बाद मे हिन्दू-मुसलमानो में कुछ झगडा भी होगया | 
-६ झगडा कैसे शुरू हुआ, उसके होने का कारण कौन-सा था, यह साफ नही बताया 
नी, हालाकि जिम्मेदार सार्वजनिक व्यक्तियो ने इस मामले मे बहुत गभीर-गभीर 
-उज़ाम लगाये है । इस दगे की एक और विशेषता यह थी कि इसमें दूसरी जातियों 
- निश्चित समुदायों ने, एग्लो-इण्डियनों ने, खासकर रेलवे मुलाजिमो ने और दूसरे 
.-रकारी मृझाजिमों ने भी, जिनके बारे मे कहा जाता हैं कि उन्होने बडे प॑माने पर 
,ईणा लेने के कार्य किये---हिस्सा लिया। जे० एम० सेनगुप्त और बँगाल «के दूसरे 
, शहर लीडरो ने चटगाँव के वाकयात के बारे मे कई निश्चित आरोप लगाये, और 
. न्होने जाँच करने या मान-हानि का मुकदमा चलाने तक की चुनौती दी, मगर फिर 
ी सरकार ने कोई कारंवाई न करना ही अच्छा समझा । 
चटगाँव की इन कुछ असाधारण घटनाओ से दो खतरनाक सभावनाओ की 
>रिफ विशेष ध्यान गया । आतकवाद की कई लिहाज से निन्‍्दा की गई थी, और 
>धुनिक क्रान्तिकारी पद्धति भी उसको बुरा, बताती थी। मगर उसका एक नतीजा 
ऐसा भी हो सकता था, जिससे मुझे खासकर भय लगता था। वह सभावना थी 
“हन्दुस्तान में इक्के-दुक्के और साम्प्रदायिक हिंसा-काण्डो का फैलना | हालाकि में 
“हसा-काण्डो को नापसन्द करता हूँ लेकिन में उनसे डर जानेवाला 'डरपोक हिन्दू" 
“ही हूँ । मगर में यह ज़रूर महसूस करता हूँ कि हिन्दुस्तान मे फूट फैलानेवाली 
/तकते अभ्ीतक भी बहुत वडी-बडी हे, और अगर ऐसे इव्के-ढुक्के हिंसा-काण्ड होने 
.छंगेगे तो उनसे उन ताकतों को मदद मिल जायगी, और एक सयुक्त और अनुशासन- 
युवत राष्ट्र बनाने का काम आज से भी ज्यादा मुश्किल हो जायगा । जब छोग मजहव 
$ नाम पर या वहिर्त जाने के लिए कत्ल करते है, तो ऐसे छोगो को आतककारी 
टिसा वा अन्यास करा देना वडी खतरनाक वात होगी । राजनैतिक खून करना बुरा 
॥ैं। देकिन राजनैतिक आतकवादी को समझाकर अपनी राय का वना लियाजा 
पडता है, उयोकि ज्ञायद उसका लक्ष्य दुनियवी है, और व्यक्तिगत नहीं वरिकि राष्ट्रीय 
९ | भेंगर मजहवी खून करता तो और भी बुरा है, क्योकि उसका तात्लक दूसरी 
इगया से है, जोर ऐसे मामलो में ददील से समझाने की भी कोई कोशिश नहीं कर 


सकता । कभी-कभी तो दोनो के बीच में फर्क बहत ही वारीक रहता हैँ ओर करीब- 
करीब मिट-सा जाता है, और राजनैतिक हत्या, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया से, अर्ब- 
धामिक बन जाती है । 
किसी आतकवादी द्वारा एक पुलिस-अफसर के कत्छ किये जाने से और उमके 
नतीजों से हरेक को बहुत साफ तोर पर यह महसूस होने छगा क्रि आतककारी 
हलचल से बडी ख़तरनाक वाते पेंदा हो सकती है ओर हिन्दुस्तान की एकता ओर 
आजादी के काम को बेहद नुकसान पहुँच सकता है । इसके वाद जो बदला लेने करी 
घटनाये हुई उनसे भी हमे मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान में फासिस्ट तरीके पैदा हो चुके 
है, और फासिस्ट मनोवृत्ति यूरोपियन और एग्छो-इडियन जातियों मे तो नि सन्देह फैल 
ही चुकी हैं। हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कई पिछकू्गुओं में भी यह 
मनोवृत्ति घर कर चुकी है । 
यह एक विचित्र बात है, लेकिन खुद आतककारियों का या उनमें से कई लोगों 
का भी यही फासिस्ट दृष्टिकोण है, लेकिन उसकी दिशा दूसरी है | उनका राष्ट्रीय 
फासिस्ट-वाद यूरोपियनों, एग्लो-इण्डियतों और कुछ उच्चवर्गीय हिन्दुस्तानियों के 
/साम्राज्यवादी फासिस्टवाद का मुकाबिला करता हूँ । 
नवम्बर १९३१ में में कुछ दिनों के लिए कलकत्ता गया । वहाँ मेरा कार्यक्रम 
बहुत भरा-पूरा रहा, और खानगी तौर पर व्यक्तियों और समुदायो से मिलते के 
अलावा मेने कई आम सभाओ में भी भाषण दिये । इन तमाम सभाओ में मेने आतंक: 
वाद के सवाल पर भी विचार किया क्षौर यह बताने की कोशिश की कि हिन्दुस्तान 
की आजादी के लिए वह कितना गलत और बेकार और नुकसानदेह है । मेते आतक- 
वादियो को ब्‌रा नही कहा, न मेने उन्हे हमारे कुछ ऐसे देशवासियों की तरह काबर 
ही कहा, जिन्होंने शाय्रद ही कभी मर्दाना या खतरे का कोई काम करने का सहित 
किया हो । मुझे हमेशा यह बडी वेवक्‌फी की वात मालूम हुई है कि ऐसे स्त्री या 
पुरुष को, जो कि लगातार अपनी जान को खतरे में डालता रहता है, कायर कहा जाय । 
ओर इसका असर उस आदमी पर यह होता है कि वह अपने डरपोक समालोचको सै, 
जो दूर खड़े रहकर ही चीखते है लेकिन कुछ भी करने के काबिल नहीं हैं, कुछ ज्यादा 
हिकारत करने लगता हैं । 
एक दिन शाम को कलकतते मे, वहाँ से रवाना होने के लिए मेरे स्टेशन पर जाते 
से थोडे ही वक्त पहले, मेरे पास दो युवक आये । वे बहुत ही कम-उम्त, करीब बींग- 
बीस साल के, नौजवान थे। उनके चेहरे पीले थे और उनपर घबराहट झलक रही थी। 
«की आँखे चमकदार थी । मुझे माछूम वे था कि वे कौन थे, छेकिन में अस्दाज ) 
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मत्त गया कि उनके जिम्मे क्या काम था । वे आतक-वादी हिंसा के खिलाफ मेरे 
चार के कारण मुझपर बहुत नाराज थ। उन्होंने कहा कि उससे नोजवानों पर 
इहुत बुरा असर पड रहा है; और इस तरह मेरा दखल देना वे पसन्द नहीं के रते 
खमने पोडी-सी वहस भी की, लेकिन वह बडी जल्दी-जत्दी मे हुई, क्योकि मेरे रवाना 
ने का वक्‍त नज़दीक आ रहा था । मेरा खयाल हें कि उस समय हमारी आवाज और 
हमारा मिजाज तेज हो गया था, और मेने उनसे कुछ सख्त बाते भी कह दी थी, ओर 
जब में उन्हे वही छोडकर चलने लगा, तो उन्होने मुझे आखिरी आगाही दी कि “अगर 
जागे भी आपका यही रवैया रहा तो हम आपके साथ भी वही सूलूक करंग जसा कि 
हमने दसरों के साथ किया हैं । 

इस तरह में कलकत्ते से चल दिया, और रात को गाडी मे अपने वर्थ पर लेट हुए 
पर दिमाग उन्हीं दोनों लड़कों के उत्तेजित चेहरे बहुत देर तक चक्कर काटते रहे | उनम 
बीवन ओर जोश भरा हआ था, अगर वे ठीक रास्ते मे छुग जाते तो कितने अच्छे बन 
पते थे ? मने उनके साथ जल्दी-जल्दी मे और कुछ हूखा व्यवहार किया था। काश 
मृश्ने लम्दी वात चीत करने का मौका मिलता । शायद उन्हे दूसरी दिशाओ मे हिन्दुस्तान 
की सेवा ओर आज़ादी के रास्ते मे, जिसमे कि साहस और आत्मत्याग के मौके भी को 


कमी न थी, अपने होनहार जीवन को लगाने का विश्वास दिला सकता। उस घटना के 


वाद भी में अक्सर उन लोगो का विचार किया करता हूँ । मुझे उनके नाम मारडूम् ने 
हे सके, और न उनका मुझे बाद में भी कुछ पता छगा । में कई दफा सोचता हूं कि 
गया वे मर चुके हे, या अण्डमान टापुओ की किन्ही कोठरियों में बन्द 
.. दिमम्बर का महीना था । इलाहाबाद में दसरी किसान-कास्फेन्स हुईं, और फिर 
मे हिल्ुस्तानी-सेवा-दछ के अपने पुराने साथी डॉक्टर एन० एस० हीडकर को दिये 
'पने एक पिछले वचन को पूरा करने के लिए जल्दी में कर्नाटक गया। सवा-दछ 
गरीब जान्दो़न की एक स्वयसेवक-गाखा थी | वह हमेशा कॉग्रेस का सहायक रहा 
पेंदपि उसका संगठन बिलकुल अछूग ही था। लेकिन १९३१ की गमियों में कार्य- 
नेमिति ने उसे विलकुल काँग्रेस में शामिल करने और उसे कांग्रेस का स्वथसतक्तः 
निभाग वना लेने का निश्चय कर लिया । ऐसा दी हो भी गया, और हार्डीकिर को आर 


भ् 


') प्नवा चार्ज सौपा गया । दल का हेडक्वार्टर कर्नाटक प्रदेश के हवली शहर मे 
तें, थार हार्डीफर ने मझे दल-सम्वन्धी कई कामा के लिए वहाँ बुलाया था ॥ 
प्र मत्त 
वर मुझे कुछ दिन के लिए कर्नाटक में दोरा करने को छे गये । सव दूर ठागा का 


7 


् 


स्‍ल जोम देखकर में दग रह गया । लोटते वक्‍त में शोलापुर भा गया, जिसका 
भपा 
; जी जानने के दिनो में मशहूर हो चुका था । 


द्‌०० मरा कहाना 


सकता । कभी-कभी तो दोनो के बीच में फर्क बहुत ही वारीक रहता है ओर करीः 
करीब मिट-सा जाता है, और राजनैतिक ह॒त्या, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया से, 
धामिक बन जाती है । 
किसी आतंकवादी द्वारा एक पुछिस-अफसर के कत्ल किये जाने से ओर उस 
नतीजो से हरेक को बहुत साफ तोर पर यह महसूस होने छूंग्रा कि जातजकाः 
हलचल से बडी खतरनाक बाते पेदा हो सकती है और हिन्दुस्तान की एकता जो 
आजादी के काम को बेहद नुकसान पहुँच सकता है । इसके बाद जो बदला छेने ३ 
घटनाये हुई उनसे भी हमे मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान में फासिस्ट तरीके पैदा हो च 
है, और फासिस्ट मनोवृत्ति यूरोपियन और एग्लो-इडियन जातियों में तो नि सच्देह फै 
ही चुकी हैँ। हिन्दुस्तान में ब्रिटिण साम्राज्यवाद के कई पिछलकग्गुओ में भी ग्र 
मनोवृत्ति घर कर चूकी है । 
यह एक विचित्र बात है, लेकिन खुद आतककारियों का या उनमे से कई छोर 
का भी यही फासिस्ट दृष्टिकोण है, लेकिन उसकी दिशा दूसरी है। उनका राष्ट्री 
फासिस्ट-वाद यूरोपियनो, एग्लो-इण्डियनों और कुछ उच्चवर्गीय हिन्दुस्तानियों 
“साम्राज्यवादी फासिस्टवाद का मुकाविला करता है। 
नवम्वर १९३१ में में कुछ दिनो के छिए कलकत्ता गया । वहाँ मेरा कार्यक 
बहुत भरा-पूरा रहा, और खानगी तौर पर व्यक्तियों और समुदायों से मिलने 
अलावा मेने कई आम सभाओ में भी भाषण दिये । इन तमाम सभाओ मे मेने आता 
वाद के सवाल पर भी विचार किया क्षौर यह बताने की कोशिश की कि हिन्दुस्‍्ता 
की आजादी के लिए वह कितना गलत और बेकार और नृकसानदेह है । मेने आता 
वादियों को बुरा नही कहा, न मेने उन्हे हमारे कुछ ऐसे देशवासियों की तरह फायः 
ही कहा, जिन्होंने शायद ही कभी मर्दाना या खतरे का कोई काम करने का सहि 
किया हो । मुझे हमेशा यह बडी वेवक्‌फी की वात मालूम हुईं है कि ऐसे स्त्री 
पुरुष को, जो कि लगातार अपनी जान को खतरे में डालता रहता है, कायर कहा जप 
ओर इसका असर उस आदमी पर यह होता है कि वह अपने डरपोक समालोचकों मे 
जो दूर खडे रहकर ही चीखते हे लेकिन कुछ भी करने के काबिल नहीं है, कुछ ज्याद 
हिकारत करने लगता हैं ह 
एक दिन शाम को कलकत्तें मे, वहाँ से रवाना होने के लिए मेरे स्टेशन पर जी 
में थोड़े ही वक्त पहले, मेरे पास दो युवक आये । वे बहुत ही कम-उम, करीब यीग 
वीस साल के, नोजवान थे। उनके चेहरे पीले थे और उनपर घबराहट झलक रहें रा 
उनकी जाँखे चमकदार थी। मुझे माठम न था कि वे कोन थे, छेकित में अदा * 
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[गया कि उनके जिम्में वेंसी काम था | नें आतक-वादी हिंसा के खिलाफ मेरे 
के कारण मुझपर वेहुते नाराज थे। उन्होंने कहीं कि उससे नोजवानों पर 
व बरा असर पड़ रहें ओर इस तरह मेरा देर्खेल देना वे पसन्द नहीं करते । 
वे पोडी-सी वेह्स भी की, लेकिन वहें बडी जल्दी-जददी में हुईः क्योकि मेरे रवीनी 
ने का ववत नजदीक मे रहा था । मेरा खयाल है कि उस सेमय॑ हमारी आवाज और 
मारा मिजाज पेय हो गया था और मेने उनसे कुंठ सरत बाते भी कहें दी थी, और 
बब मे उन्हें वही छोडकर चलने लगा, तो उस ने मुझे आखिरी आगाही दी कि अगर 
गे भी आवका यही रवेया रहा दो हम आपके साथ भी वहीं सूलूक करेगे जैसा कि 
जमे दूसरों के साथ किया हैं । 
इस तरह में कलकर्ते से चल दिया, और रोवतें ने गाडी में अपने बर्थ पर लेटे हुए; 
) परे दिमाग उन्हीं दोनी लड़को के उत्तेजित चेहरे बहुत देर तक चक्‍कर काटते रहें। उनम 
“जत पोर जोश भरा हुआ था अगर वें ठीक रास्ते में लग जाते तो कितने अच्छे बन 
ते ३? मने उतके साथ जल्दी-जल्दी में और ऊँट हखा व्यवहार कियी मी काश 
। हम्बी वात चीत करने का मौका मिलता । शीर्थिदें उन्हे दूसरी दिशाओं मे हिन्दुस्तान 
[ सेवा ओर आजादी के रास्ते मै) जिसमे 
पी न थी, अपने होनही ९ जीवन को लगाने का बिदवास दिला सकता । उस घटना के 
बाद भी में अक्सर उन लोगों की विचार किया कैरता है । मझे उनके नाम मालूम ने 
हे सके, जौर न उनका मुझे वाद में भी कुछ पता लगा । मैं कई देफी सोचता हूँ कि 
बया वे मर चके हैं, या अण्डमान टापुओ की क्िन्ही कोठरियों में बन्द है 
दिसम्बर का महीना था ) इलाहावाद में दसरी किसान-कास्मत्स हुई, और फिर 
हिदस्तानी-सेवा-दल के अपने एुरारने साथी डॉक्टर एन ९ एस० हार्डीकर को दिये 
परे एक पिछले वचन को पूरा करने के लिए जल्दी में कतीटिक गया। सेवी-दल 
गएीय जान्दोलन वेग एक स्वयसेवक-शाखी थीं । वह हमेशा कॉमग्रेस की सहायक रहीं, 
पर्धप उसवा सगठन बिलकुल अलग ही था । छकिन १%३१ की गर्भियों में कार्य 
पिति ने उस बिलकुल कॉँग्रस मं शामिल करने और उसे कॉम्रस का स्वयंसेवक 
ग बना लेने का निश्चय कर लिया । ऐसा द्वी ही भी गया, और ढार्डीकर को और 
जे उसका चार्ज सौपा गया । दल में उडबबीट्टर कीट प्रदेश के हुँवेली शहर मं 
ते गन, जार हार्दीकर ने मुझे दल _सम्बन्धी कई कीर्मो के लिए वहाँ बलाया थीं ) 


पूर कुछ 
वह मझ्ते कुछ दिन के लिए कर्नाटक मे दौरा करने की गये । सब दूर ठाता 5 
५. रइन्त जोश देखकर में दग रह गया । छोटते वक्‍त में शोलापुर भी रे, रह 
2 दम पाजी यानन के 
' पाजी यानन के दिनो में मशहूर हो चुका था । 


३८२ मेरी कहानी 


कर्नाटक के उस दोरे ते मेरे लिए बिदाई के समारोह का रूप धारण कर लिया। 
मेरे भापण हस के अन्तिम सगीत जैसे थे, जिसे वह अपने मरने से पहले गाया करता है 
लेकिन उनमें तेजी ज्यादा थी ओर सगीत कम था । युक्तप्रान्त्त से जो खबर 
मिली वह निश्चित ओर साफ थी । सरकार ने वार कर दिया था, ओर सन्त 
किया था । इलाहाबाद से कर्नाटक जाते वक्‍त में कमला के साथ वम्बई गया था। 
वह फिर बीमार हो गई थी। मेने वम्बई मे उसके इलाज का इन्तजाम कर दिया। 
वम्बई में ही, और करीब-करीब हमारे इलाहाबाद से वहाँ पहुँचने के बाद ही, हमे यह 
पता लगा कि भारत-सरकार ने युक्‍तप्रान्‍्त के लिए एक खास आइनेन्स जारी कर 
दिया हैं । सरकार ने तय कर लिया था कि वह गावीजी के आते का इच्तिज़ार ते 
करेगी, हालाँकि गॉधीजी जहाज पर चल दिये थे, ओर जल्दी ही वम्बई आनेवाले थे। 
समझा तो यह गया कि आइडिनेन्स किसानों के आन्दोलन के ही लिए बनाया गया था, 
लेकिन वह इतना ज्यादा व्यापक था कि उससे हर प्रकार की राजनैतिक या सार्वजनिक 
प्रवुत्ति असम्भव हो गई । उसमें बच्चों या नावालिगो के अपराधों के लिए वाहदंन 
या सरपरस्तो को सजा देने का विधान भी किया गया । यह इजील के जमाने के 
रिवाज़ की खूब उलटी आवृति थी । 

करीब-करीव इन्ही दिनो हमने गाधीजी की उस बातचीत की रिपोर्ट पढी, जो 
रोम में ग्योरनेल डि इटालिया' के प्रतिनिधि से हुई बताई गई थी । इसे पढ़कर हम 
अचम्भे में पड गये, क्योंकि इस तरह रोम में राह चलते 'इटरव्यू' दे देना उनकी आदत 
के खिलाफ था। ज्यादा गौर से जॉच करने पर कई शब्द ओर वाक्य ऐसे मिले 
जो उनके प्रयोग मे नही आते थे, ओर उसका खण्डन आने से पहले ही हमे साफ हो गया 
कि जिस तरह की इटरव्यू' प्रकाशित हुई हैं वह उनकी दी हुई नही हो सकती । हमारा 
खयाल हुआ कि उन्होने जो कुछ भी कहा होगा, उसको बहुत ज्यादा तोड-मरोडकर 
बनाया गया है । वाद में तो गाधीजी का जोरदार खण्डन भी निकला, ओर यह वर्याने 
भी निकला कि उन्होने रोम में कोई वक्‍तव्य ही नहीं दिया । हमे मालूम हो गया कि 
किसीने उनके साथ यह चालाकी की है । मगर हमें इस बात से आइचये हुआ हि 
ब्रिटेन के अखबारों और सावंजनिक लोगो ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और 
नफरत-सी दिखाते हुए उन्हें झूठा बतकाय। | इससे हमे चोट पहुँची जोर गुस्सा नी 
आया । 

में इलाहाबाद वापस जाने और कनाटेक का दोरा बन्द कर देते को उत्सुक 
था | मुझे छगा कि मुझे तो अपने सूबे में अपने साथियों के साथ रहना चाहिए, था 

अपने घर में इतनी घटनाये हो रही हो तब्र उनसे बहुत दूर रहना एक डठोर 
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>फोडा ही थी । फिर भी मेने तय किया कि में कर्नाटक के कार्य-क्रम को पूरा 

-- गे कर अर । मेरे बस्बई आने पर कुछ दोस्तो ने भुझे सलाह दी कि में गांधीजी की 

, - बानी तक, जो कि एक ही हफ्ते वाद आनेवाले है, ठहरा रहें । मगर यह नामुमकित 

। छाहबाद से पुरुषोत्तमदास टण्डल और दूसरे लोगों की गिरफ्तारी की खबर 

:। इसके अलावी हमारी प्रान्ीय कान्फ्रेन्स भी इटावा मे उसी हफ्ते में होनेवाली 

ै झलिए मेने तय किया कि में पहले इलाहाबाद जाऊं ओर फिर एक हफ्ते वाद, 

गर आजाद रहा तो, गांधीजी से मिलने और कार्य-समिति की मीटिंग में शरीक हीने 
ब्ई लौट आऊँ। मेने कमला को रोगशय्या पर बम्बई में ही छोडा । 

पूश्े इलाहाबाद पहुँचने से पहले ही, छीकी स्टेशन पर नये आडिनेन्स के मुताबिक 

क खम मिला । इलाहाबाद स्टेशन पर उसी हुक्म की दूसरी नकल मुझे देने की 

पावन की गई । और, मेरे मकात पर भी एक तीसरे शख्स ने ऐसी ही तीसरी 

जगिए की। जाहिर था कि सरकार कोई भी जोखम उठाना नहीं चाहती थी । उस 

_तम के मुताबिक में इलाहाबाद की म्युनिसिपल हैंदे के अन्दर नजरबन्द कैर दिया 

_पया, और मुझसे कहा गया कि मुझे किसी आम मीटिंग मे या कीर्ये में शामिल ने 

ऐैगा चाहिए, किसी सभा में भाषण ने करना चाहिए, किसी अखबार या पत्रिका 

> बोई लेख नही लिखना चाहिए । और भी कई पाबन्दियाँ लगी दी गई थी । मुझे 

__ मम हुआ कि मेरे साथियों के नाम भी, जिनमें तसदुदुक देरानी भी शामिल थे, 

न प्रकार के हुक्म जारी किये गये । दूसरे दिन सबेरे ही मेने जिला-मजिस्ट्रेट को 

“जिसने हुवम जारी किये थे) लिख दिया कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या न करता 

अहिए इसकी बाबत में आपसे हुक्म नहीं लेना चौहिंता, में अपना मामूली काम 

/ ० भामूछ करूँगा, और अपने काम के सिलसिले में इस हफ्ते में मैं गाधीजी से मिलने 

आए वार्य-समिति की, जिसका में सेक्रेटरी हूँ, मीटिंग मे शरीक होते बम्बई जल्‍दी 

/गबाढा हूँ । 


कप 


नल 


 ट। 


्प 


हल नई समस्या भी हमारे सामने खडी हो गई । हमारी युकतप्रान्तीय-कास्फेन्स 
४ न इटावे में होनेवाली थी । वस्वई से में इस कास्फ्रेन्स को स्थगित करवाने 
;  गगवीज़ पेश करने के इरादे से आया था, कंयोकि ए्े तो वह गांधीजी के 
्ट पा के में ही होनेवाली थी, और दूसरे सरकीर से अभी संघर्ष भी टालना था । 

कक आने से पहले ही यू० पी० सरका- की तरफ से दँमारे सेंदेर 
के के कक के पास एक ताकीदी खत आया था, जिसमें पूछा गया था कि बया आपकी 

रद में विमानों के सवाल पर भी विचार किया जीयया ? क्योंकि अगर ऐसा होने- 


जप 


> 55 हा, वो मरकार कास्फेन्स को ही लि 3 आक 
या क > 5 ते सरकार कास्फ्ेन्स को ही बन्द कर देगा । यह तो साफ जाहिर थीं कि 


३८४ मेरी कहानी 


कान्फ्रेन्स का खास मकसद ही किसानो की समस्या पर विचार करना था, जिसमे हि 
सारे प्रान्त में खलबली मच रही थी । कान्फ्रेन्‍्स करना ओर उसमे इस सवाल पर गौर 
न करना तो मूर्खता की हृद थी ओर अपने-आपकी हंसी कराना ही था । कुछ भी हा, 
हमारे सदर साहब को या ओर किसीको भी यह असख्त्यार न था कि वह काम 
को किसी बात के लिए पहले से ही वॉध दे । सरकार की घमकी के वगेर भी हम 
कुछ लोगो का यह इरादा तो था ही कि कान्फेन्स स्थगित की जाय, मगर इस धमकी 
से तो बात ही और हो गई। हममे से कई लोग ऐसे मामलो में कुछ-कुछ जिद्ी 4, 
और सरकार-द्धारा हमे ऐसा हुक्म दिया जाना किसीको अच्छा न छगा । फिर भी, 
बड़ी बहस के वाद, हमने तय कर लिया कि इस वक्‍त हमें अपने स्वाभिमानकों 
पी जाना चाहिए और कास्फेन्स को स्थगित कर देना चाहिए । हमने यह फंसछा इम 
लिए किया कि हम गॉाँधीजी के आने तक लडाई को, जो शुरू तो हो ही चुकी थी, 
किसी भी हालत में ज्यादा वढाना नही चाहते थे | हम उन्हें ऐसी परिस्थिति के अदा 
नही डाल देना चाहते थे, जिसमे वह बागडोर अपने हाथ में न ले सके । हमारे प्रान्तीग 
कान्फ्रेन्स को मुल्तवी कर देने पर भी इटावा में पुलिस और फोज का खूब प्रदमन 
किया गया, कुछ भूले-भटके प्रतिनिधि, जो वहाँ पहुंच गये ये, वे गिरफ्तार कर हिग्े 
गये, और वहाँ लगी स्वदेशी-प्रदर्शनी पर फौज ने कब्जा कर लिया । 

शेरवानी ने और मेंत्ते २६ दिसम्बर की सुबह को इलाहाबाद से बम्बई रवाना होता 
तय किया । शेरवानी को कार्य-समिति की मीटिंग में यू० पी० की स्थिति पर विचार 
करने के लिए खास तौर पर बुलावा दिया गया था। हम दोनों को ही आइिनेन्स # 
मुताबिक यह हुक्म मिल चुके थे कि हम इलाहाबाद शहर न छोडें । कहा गया था फि 
आईडिनेन्स यू० पी० के इलाहाबाद ओर दूसरे जिलो में छगानवन्दी की हलूचलछों # 
खिलाफ जारी किया गया हैं। यह समझना तो आसान है कि सरकार हमारा # 
देहाती हिस्सों मे जाना बन्द कर दे । मगर यह तो साफ था कि हम वम्बई शहर 
जाकर किसानों का आन्दोलन नहीं चलछा सकते ये, ओर अगर आईडनेन्स सिर्फ किसान 
की परिस्थिति का मुकाविला करने के लिए ही जारी किया गया था, तो उसे हमार 
प्रान्त से दूर चछे जाने का तो स्वागत ही करना चाहिए । आईडिनेन्स के जारी हो नारे 
के वक्‍त से हमारी आम नीति उससे बचते रहने की ही रही, और हम सधर्ण ॥ 
टालते ही रहे, हालछाकि वाज-बाज लोगों ने हुक्म-उद॒छी करदी थी। जद्वातक ब्‌० शा 
कांग्रेस का ताटलुक था, यह बात साफ थी कि बह, कम-से-कम फिलहाछ, सरकाट # 
लड़ाई करने से बचना या उसे मुत्तवी करना चाहती थी। शेरबानी ओर में वर 
जा रहे थे, जहाँकि गाधीणी ओर कार्य-समिति इस मामलों पर गार करते, आर 5 


सुलह का ख़ात्मा ३८५ 
| 


“ जनीकों माहूम नहीं था, और मुझे तो बिलकुल ही निश्चय नही था, कि उनके आखिरी 
// इसके कया होते । 

)... न सब विचारों से मुझे खयाल होता था कि हमें बम्बई जाने दिया जायगा, 
ये भर, वम-से-कम उस समय के लिए ही सही, हमारी शहर की नजरबन्दी के कानूनी 
। आन्ा-गंग को सरकार बरदाइत कर लेगी । लेकिन, मेरा दिल कुछ और ही कह रहा था। 
7. च्योही हम रेल मे बैठे, हमने सुबह के अखबारों मे नये सीमाप्रान्तीय आडडिलेन्स 
/। और जब्दुलगपफारखा तथा डाक्टर खानसाहब वगैरा की गिरफ्तारी का हाल पढ़ा | 
7 कूत जल्दी ही हमारी गाडी, वम्बई-मेल, रास्ते के एक छोटे-से स्टेशन इरादतगज 
7 (२, कहाँ आम तौर पर वह नहीं ठहरा करती थी, अचानक ठहर गई, और हमें गिरफ्तार 
ः कले को पुलिस अफसर आगये । रेलवे छाइन के पास ही एक “ब्लैक मैरिया” गाडी 
(बड़े थी, ओर कैदियों की इस लारी में में ओर शेरवानी दाखिल हुए । वह तेजी से 
$ 'बही योर हम नैनी-जेल मे जा पहुँचे। वह 'वॉक्सिग-दिवस' का प्रात काछ था ओर 
/४ ॥ह पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट, जो हमे गिरफ्तार करने आया था, अग्रेज था, वह दुखी 


न्‍+ ना 


5! और उदास दिखाई दिया । में समझता हूँ, हमने उसके क्रिसमस त्यौहार का मजा 
7 किरकिरा कर दिया था। 
जार इस तरह हम जेल में आ पहुँचें-- 
एक घडी भर अब तू सारा आल्हाद भुला दे, 
ओर वेदना में ही अब तो कुछ काल बितादे ।* 
१. मूल अग्रेजी पद्य इस प्रकार हैः-- 
-जै05970 8 70% ईशेलफए & फ़।6, 
गे $07 8 3688507 व/0४ए गए 96% गा छुणया 


७१ 
गिरफ़्तारियाँ, आडिनेन्स और मुमानियतें 


हा गिरफ्तारी के दो दित वाद ही ग/धीजी वम्बई में उतरे, ओर तभी उन 


नई और ताजी घटनाओ का हाल मालूम हुआ | उन्होने लन्दन में ही वगाल- 7 


आडिनेन्स की ख़बर सुन ली थी, ओर वह उससे बहुत दु खी हुए थे । अब उन्हें माठग 


हुआ कि उनके लिए यू० पी० और सीमा-प्रान्तीय आर्डिनेन्सो की शकल में बडे दिन 


की भेट तैयार थी, और सीमा-प्रान्तत और यू० पी० में उनके कुछ सबसे गहरे साथी " 


गिरफ्तार हो चुके थे । अब तो पाँसा पड चुका दीखता था, ओर शान्ति की सारी 
आशा मिट चुकी थी, फिर भी उन्होने रास्ता दूँढने की कोशिश की, ओर इसके लिए 


वाइसराय से मुलाकात चाही । उन्हे नई दिल्‍ली से बताया गया कि मुलाकात कुछ | 


ख़ास शर्तों पर ही हो सकेगी । वे शर्ते ये थी कि वह बंगाल, युक्तप्रान्त ओर सीमा- " 


प्रान्‍्त की ताजी घटनाओ, ओर नये आड्िनेन्सो और उनके मृताबिक हुई गिरफ्तारिया 
के बारे मे वातचीत न करे | ( यह बात में अपनी याददाइत से लिख रहा हूँ, क्योकि 


मेरे सामने वाइसराय के जवाब की नकल नही है । ) यह समझना मुश्किल है कि 


सरकार की निगाह मे इन विपयो के अलावा जो कि देश को विक्षुब्ध कर रहे 4, ओर 
जिनपर वात करने की मुमानियत कर दी गई थी, गावीजी या कांग्रेस का कोई भी 


नेता किस विपय पर वातचीत कर सकता था । अब यह बिलकुल साफ जाहिर हो गया 


बे 


हि 


कि भारत-सरकार ने कांग्रेस को कुचछ डालने का निश्चय कर लिया था, और केँ - 


उससे कोई ताल्लुक रखना नही चाहती थी । कार्य-समिति के पास सवितय भग फिर 


बॉ 


चालू कर देने के सिवा और कोई रास्ता न रहा। कार्य-समितिवाल्ो को किसी भी सम्र्य 
अपने गिरफ्तार हो जाने की आशका हो गई थी, और अपनी वहाँ से रवानगी के पहले 4 । ह 
देश को आगे के लिए मार्ग-प्रदर्शन कर देना चाहते थे । इसी दृष्टि से आरजी तीर पर ' 
सविनय भग का प्रस्ताव पास किया गया, और गाधीजी ने वाइसराय से मुलाऊफति 


करने की दुवारा कोशिश की। उन्होंने वाइसराय को विला-शर्ती मुलाकात दे 
के लिए तार दिया। सरकार का जवाब गाधीजी ओर कांग्रेस के सदर की 


रा 


हा 


है > है हे ५ मिस |. 
गिरफ्तारी के रूप मे मिला, और साथ ही वह बटन भी दबा दिया गया जिससे हे 


सारे देश मे भयकर दमन शुरू हो गया । यह तो स्पष्ट ही था, कि दूसरा कोर्द लट: 


चाहता हो, या न चाहता हो, छेकिन सरकार तो उसके छिए वेचेन थी और पहनें टी . 


जरूरत से ज्वादा तेयार बैठी थी । 
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निसन्‍्देह, हम तो जेल में ही थे, और ये सारी खबरें हमारे पास गोलमोल 
और तितर-वितर होकर आई । हमारा मुकदमा नव-वर्ष के लिए मुल्तवी कर दिया 
पा, इसलिए हमे हवालाती केदी की हैसियत से सजायाफ्ता कंदियों की बनिस्व॒त 
ग्यादा मुाकाते करते का मौका मिला | हमने सुना कि वाइसराय को मुलाकात 
ज़ूर करनी चाहिए थी या न मजूर करनी चाहिए थी, इसपर अखबारों में बहुत 
वादविवाद चल रहा है, मानो इससे कोई बडा फर्क पडनेवाला था। यह मुलाकात 
का सवाल ही सबसे वडा हो रहा था। यह कहा गया कि अगर हॉर्ड अविन होते 
तो वह मुलाकात जरूर मजूर कर लेते, और अगर उनमे और गाधीजी मे मुलाकात 
हुई होती तो जरूर सब कुछ-ठीक हो जाता । मुझे ताज्जुब हुआ कि परिस्थिति के 
बरे मे हिन्दुस्तान के अखबार कितनी ज्यादा सरसरी निगाह से काम लेते हे, और 
असलियत की ओर कैसे आँख उठाकर,नही देखते है । क्‍या हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता 
और ब्रिटेन के साम्राज्यवाद की, जिनमें सूक्ष्म विचार करने से मालूम होगा कि कभी 
मह नहीं हो सकता, लाज़िमी लडाई किन्ही व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छाओं पर ही 
निर्भर करती है ? क्‍या दो तवारीखी ताकतो की भिडन्त मीठी मुसकान और 
भापती शिप्टता दिखाने-मात्र से हट सकती है ? गाधीजी को एक खास दिलश्ला मे ही 
गाना पडा, इसलिए कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता अपने ही सिद्धान्तो का त्याग करके 
भानी आत्म-हत्या बही कर सकती थी, और न जरूरी मामलो में विदेशी फरमानों 
के सामने खुशी से झुक सकती थी। और हिन्दुस्तान के ब्रिटिश वाइसराय को दूसरी 
ते विशेष दिशा मे जाना पडा, क्योकि उन्हे इस राष्ट्रीयता का मुकाबिला करना 
पा, और ब्रिटिश स्वार्थों की रक्षा करनी थी, और इसमे इस बात से जरा भी फर्क 
ही पड़ सकता था कि उस समय वाइसराय कौन था । लॉर्ड अबिन भी ठीक वही 
उम करते जो लॉर्ड विलिगडन ने किया, क्योंकि दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति 
* पोषक थे, और वे निरदिप्ट दिशा मे कुछ बहुत ही मामूली-सा फर्क कर सकते थे । 
“स्व मे, वाद में तो छॉर्ड अविन ब्रिटिश शासन-तस्त्र के मेम्बर हो गये, और दुस्तान 
* गानों सरकारी कारंवाइयाँ की गई उन सबमे उन्होने पूरा-पुरा साथ दिया। 
डुलान मे प्रचलित ब्रिटिश नीति के लिए किसी खास वाइसराय की तारीफ या 
सना मुझे तो बिलकुल ही अनुचित वात मालूम होती है, और हमारे ऐसा 
हे ध के 8 का कारण सिर्फ यही हो सकता है कि या तो हम असलो सवाला का 
पी उन्हे जान-वझक र टालना चाहत है । 
जनवरी १९३२ एक महत्वपूर्ण दिन था। उसने वातचीत ओर बहस का 
॥ बेर दिया। उन दिनो सबेरे ही गाधीजी और कांग्रेस के सदर वत्लभभाई 


रा 


श्एद मेरी कहानी 


गिरफ्तार करके, वगर मुकदमा चलाये, शाही केदी बना लिये गये । चार नये आई, 
नेन्स जारी कर दिये गये, जिनके जरिये मजिस्ट्रेटो ओर पुसिल-अफसरो को व्यापक-मे, 
व्यापक अख्त्यारात दे दिये गये । नागरिक स्वतन्त्रता की हस्ती मिट गई, ओर जन 
ओर धन दोनो पर ही अधिकारी चाहे जव कञ्जा कर सकते थे । सारे देश पर मानों 
कब्जा कर लेने की हालत का ऐलान कर दिया गया, और इसको किस-किस पर और 
कितना-कितना लागू किया जाय, यह मुकामी अफसरो की मर्जी पर छोड दिया गया।' 


४ जनवरी को ही नैनी-जेल में यू० पी० इमर्जन्‍्सी पावर्स आउ्िनेन्स के मुताबिक . 
हमारा मृकदमा हुआ | शेरवाती को छ महीने की सख्त कैद ओर १५० छुपे . 
जुर्माने की सजा हुई, मुझे दो साल की सख्त कद ओर ५०० रुपये जुर्माना (या क्‍ 
बदले में छ महीने की कैद ) की सजा दी गई। दोनो के अपराध बिलतुल 
एक-से थे । हम दोनो को इलाहाबाद शहर मे नजरबन्दी के एक-से हुक्म दिये गये । 
थे । हम दोनो ने ही बम्बई जाने की कोशिश करके उनका एक ही तरह से भग किया. 


था । हम दोनों को एक ही दफा में गिरफ्तार किया गया, और दोनों का एकसाथ 


ही मुकदमा चला । फिर भी हमारी सजाओं में बडा फर्क था । छेकिन दोनों में एक , 
फर्क जरूर था । मेने ज़िला-मजिस्ट्रेट को लिखकर इत्तिका दी थी क्रि में हुक्म ही 
खिलाफ-वर्जी करके वम्बई जाना चाहता हूँ, शेरवानी ने ऐसा कोई वाकायदा नोटिस 


नही दिया था, छेकिन वह भी जाना चाहते हें यह बात समान-रूप से प्रसिद्ध थी, 


और अखवबारो मे भी छपी थी । सजा सुनाने के बाद ही शेरबाती ने मजिस्ट्रेद न 
पूछा, कि मुसलमान होने के खयाल से तो मुझे कम सजा नहीं दी गई हैं ? उनके , 
इस सवाल से वहाँ मौजूद छोगो को बडा लुत्फ रहा ओर मजिस्ट्रेट कुछ परेशानी मं 


पड गया । 


उस स्मरणीय दिन, ४ जनवरी को, देशभर में बहुत-सी बटनाये हुई । इलाहायांद 


शहर मे, हमारे मुकाम के नज़दीक, बडी-वदी भीडो की पुलिस और फोज से मुठभर 


हो गई, और हस्वमामूल छाठी-प्रहार हुआ, जिसमे कुछ लोग मरे ओर ऊुछ बाबत 
हुए । सवितय भग के कैदियों से जेले भरने लगी । पहले तो ये कैदी जिला-जेलो मं, 
भेजे गये, और जब वहाँ जगह न रहती तब ही कैदी नैनी आदि सेण्ट्रल जेलो में भा, 


थे। बाद मे सभी जेले भर गई, आर बडी-वडी आरजी केम्प जेले कायम करनी परी | 


१ भारत-मन्त्री सर सेम्युअल होर मे २४ मार्च १६३२ को कामनसभाम 


कहा था कि, “मे मजूर करता हूँ कि जिन आउिनेन्सों का हमने समर्थन कर दिया दे 4 
ञ जे 54 ८ ०. + 5 कस द्ु छ 
बड़ व्यापक आर सख्त ८, थे हिन्दुस्तान के जीवन की लगभग हरऊ प्रवूत्ति पर अंतर 

णल़ते है। 


गिरफ़्तारियाँ, आडनेन्स आर म्॒मानियते यह 


वैनी के हमारे छोटे-से अहाते में बहुत थोडे लोग आये। मेरे पुराने साथी 
रमंदप्रसाद हमारे पास आ गये । रणजीत पडित ओर मेरे चचेरे भाई मोहनलछाल 
तहत भी आ गये | वैरक न० ६ की हमारी छोटी-सी मित्र-मण्डली मे छूका के एक 
युवक-मित्र वर्नाई एलविहारे भी अचानक आ गये, जो कि वेरिस्टर बनने के बाद 
झर्ंण्ड में हाल मे ही लौटे थे । मेरी बहन ने उनसे कहा था कि आप हमारे जुलूस 
बगैर मे शामिल न हो । लेकिन जोश में आकर वह कॉमग्रेस के एक जुलूस में शरीक 
हे ही गये, ओर एक ब्लैक मेरिया लारी उन्हे जेल में ले आई। 
काँग्रेस, जिसमे सबसे ऊपर कार्य-समिति ओर फिर प्रान्तीय कमीटियाँ ओर 
वेगमार मकामी कमीटिया शामिल थी, गैर-काननी करार दे दी गई थी । कांग्रेस के 
साब-साथ सव तरह की सम्बन्धित था सहानभूति रखनेवाले या प्रगतिशील सगठन 
जंसे, किसान-सभाये, किसान-सघ, युवक-संघ, विद्यार्थी-मण्डल, प्रगतिशील राजनेतिक- 
मंगठन, राष्ट्रीय विश्व-विद्यालय ओर स्कूछ, अस्पताल, स्वदेशी दुकाने, पुस्तकालय, 
दि भी--गैर-कानूनी करार दे दिये गये। वनकी फेहरिस्ते बडी लरम्बी-लम्बी थी, 
प्रत्येक बडे श्रान्त के सेकड़ो नाम इनमे शामिल थे । सारे हिन्दुस्तान भर का योग कई 
ट्वार तक पहुँच गया होगा । इन गैर-कानूनी घोषित सस्थाओ की यह सख्या ही 
मानों कांग्रेस और राष्टीय आन्दोलन का महत्व और प्रभाव दिखाती थी । 
वम्बई में मेरी पत्नी वीमार पडी थी, और आन्दोलन में हिस्सा न ले सकने 
के कारण छटपटा रही थी। मेरी माताजी और दोनों बहने जोश-खरोश के साथ 
भान्दोलन मे कूद पडी । मेरी दोनों बहनो को जल्दी ही एक-एक साल की सजा मिल 
ई और वे जेल पहुँच गई । नये आतेवालों के जरिये या हमे मिलनेवाले स्थानीय 
नाणाहिक पत्र द्वारा हमे कुछ अनोखी खबरें मिल जाया करती थी । जो कुछ ॥ 
उमका हम ज्यादातर कल्पना कर लिया करते थे, क्योकि सब दूर सेन्सर की बडी 
) थी, और समाचारपत्रों और समाचार-एजेन्सियो को भारी-भारी जर्मातों का 
सजा बना रहता था । कुछ प्रान्तों में तो गिरफ्तारशुदा या सजायाब व्यक्ति का 
गेम लिख देना भी जम था । 
*से तरह हम नैनी-जेल मे वाहर के झगडो से अलग पडे हुए, फिर भी उनमे 
- तरह से उलझे हुए, रह रहे थे । हमने अपनेकों कातने, पढने या दूसरे कामों 
/ गंगगूक कर रक्खा था, और कभी-कभी हम दूसरे मामलों पर भी वातचीत करते 
+, देविन हम टैमशा यही सोचते रहते थे कि जेल की चहार-दीवारी के वाहर क्या 
' हे हूँ। उससे हम अछग भी ये और फिर भी उसमे गामिल ये कभी-कभी तो 
रन की उम्मीद करते-करते वहत थक जाते थे और कभी-कभी किसी काम 


३६० मेरो कहानी 


के बिगड जाने पर गुस्सा आता था, ओर किसी कमजोरी या भद्देपन पर तबीयत 
झुझला उठती थी । लेकिन कभी-कभी हम अजीब ढंग से तटस्थ-से हो जाते थे और 
सारे दृश्य को शान्ति ओर अनासकित से देख सकते थे, और यह अनुभव करते थे कि 
जब विशाल शक्तिया अपना काम कर रही है ओर दैँवी तनन्‍त्र लोगों को पीस रह 
है, तब व्यक्तियो की छोटी-छोटी गलतिया या कमज़ोरिया कोई महत्व नहीं रखती। 
हम सोचा करते थे कि इस झगडे ओर शोर-गुल का, ओर इस मर्दाने उत्साह और 
निर्देय दमन और घृणित कायरता का, भविष्य क्‍या होनेवाला है ? इसका क्या नतीजा 
होगा ? हम किस तरफ जा रहे है ? भविष्य हमारी आँखों से छिपा हुआ था, ओर 
अच्छा ही था कि वह छिपा हुआ था, और जहॉतक हमसे ताललक था, वर्तमान भी 
एक परदे से कुछ-कुछ छिपा हुआ था । लेकिन हम एक वात जानते थे कि हमार! 
रास्ता तो आज भी और कल भी, सघषं, कप्ट-सहन और बलिदान में से होकर 
ही जाता है-- 
“कल फिर से आरम्भ युद्ध हाँ, हो जायेगा, 
झेन्थस सारा अहो रक्‍त से रग जायेगा, 
हेक्टर तथा अजेंक्स पुत होगे समुपस्थित, 
हेलन भी खुद दृश्य लखेगी हो उच्चस्थित । 


क तव हम या परदे में होगे या चमकेगे रण मे, 
अन्धी आश्-निराशाओ में झूलेगे क्षण-क्षण मे, 
तव सोचा हमने यह जीवन-बल ला होमा सारा, 
किन्तु न जाना आत्मा का कया होगा हाल हमारा ।! 

१. मेथ्यू एरनॉल्ड का मूल पद्य इस प्रकार है :-- 

“ता शी जकशा०प्० गो€ 28676 कर 6 काग्रा 
पृछ-याणा09, 764 जात 9004 पर] ६7073 0, 
ति०छ००ः गाते. कमर ज्ञरा॥ #>260 ४6700. व80॥), 
चिणेणा शी 6त्प्रा७ फरूणा 6 एणी 0. ४08 
पृपाक एर७ झा एप्5 पर 8098946, 00 ७व6 ॥) ७07, 
हयात 05 प्रबा० ७6०७३ जावे ॥0969 गाव जप वं€प्रु७॥५ 
470 ई0ए 66 6 एफ ईणगं को) 0प7 ]0, 
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| ७२ 
ब्रिटिश शासकों की ह-ह 


। ९३२ के शुरू के उन महीनो मे, और वातो के अलावा, खास बात यह हुई कि 
ब्रिटिश हाकिमो ने मारे खुशी के खूब हा-हा हु-हु की । छोटे ओर बडे सभी हाकिम 
बिल्ला-चिल्लाकर यह कहने लगे कि देखो, हम कितने भले ओर शान्ति-प्रिय हे और 
क़ग्रेसवाले कितने बुरे और झगडालू हे । हम लोग लोकतन्‍्त्र के हामी हैँ जबकि काँग्रेस 
' गे इक्टेटरशिप भाती है । वह देखो कांग्रेस का सभापति डिक्टेटर के नाम से पुकारा 
तता हैं। एक धर्म-कार्य के लिए अपने इस जोश में ये हाकिम आइडिनेन्सो, 
| गाम भाज़ादी के दमन, अखबारों और छापेखानो की मुँहबन्दी, बिना मुकदमा चलाये 
श्गो की जेलवन्दी, ज़ायदाद और रुपयो की जब्ती और रोज-ब-रोज होनेवाली 
बत्ती दूसरी अद्भूत चीजो-जैसी न-कुछ बातो को भूल गये थे । इसके अलावा वे 
हिलुस्तान मे ब्रिटिश राज की जो वुनियादी खसलत है उसको भी भूल गये । सरकार 
क वे मिनिस्टर, जो हमारे ही देशभाई थे, इस विषय पर बडे धारा-प्रवाह “व्याख्यान 
ले ढगे, कि जेलो मे बन्द कांग्रेसी किस तरह अपना मतलब गाँठ रहे हे जबकि हम 
58 हजार रपये महीनों की नाचीज़ मजदूरी पर पब्लिक की भलाई मे दिन-रात जुटे 
स्ते है। छोटे-छोटे मजिस्ट्रेट हम लोगो को भारी-भारी सजाये तो देते ही थे, छेकिन 
पेश देते वक्त हमे उपदेश भी देते थे, और उन उपदेशो के साथ-साथ कभी-कभी वे 
उग्रेस और काँग्रेस मे काम करनेवाले शख्सो को गालियाँ भी देते थे। भारत-मत्री 
$ ऊप भीहदे की गम्भीर प्रतिप्ठा के पद से सर सैम्युअल होर तक ने यह ऐलान किया 
' | कुत्ते भौक रहे हे, मगर हमारा कारवा चला जा रहा है। उस वक्‍त वह यह 
8 के थे कि कुत्ते जेलो मे बन्द थे, वहाँ से वे आसानी से भौक नही सकते थे, और 
7 पते बाहर रह गये थे उनके मुँह बिलकुल वन्द कर दिये गये थे । 
"व ज्यादा ताज्जुव की वात तो यह थी कि कानपुर के हिन्दू-मुस्लिम दंगे का 
“प कांग्रेस के मत्थे मढा जा रहा हा था । यह दगा सचमृच बहुत ही बीभत्स था, लेकिन 
“नी वोधत्सता वार-बार जत॒लाई गई और वरावर ही यह बताया गया कि इसर्क 
“मत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, जबकि असली वात जो हुई वह यह थी कि 
हो मे कांग्रेस ने वही किया जो कि करना ठीक था । यहाँ तक कि कॉमग्रेस का एक 
| क्‍ उसने काम आया, जिसकी मौत पर कानपुर के हर फिरके और दल ने 
देगा के लवर पाते ही काँग्रेस ने अपने कराची के अधिवेशन में फौरन 


फ५्क 
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ही एक जाँच-कमिटी बिठा दी ओर इस कमिटी ने एक बहुत मुकम्मिल जांच की 
कई महीने मेहनत करने के वाद कमिटी ने एक बडी रिपोर्ट छपाई । सरकार ने फोर 
ही इस रिपोर्ट को जब्त कर लिया | उसकी छवी हुई कापियाँ उठा छी गई, ओर मेर 
खयाल है कि उन्हे बरबाद कर दिया गया । जाँच के नतीजों को इस तरह दवा दनेः 
बाद भी हमारे हुककाम आलोचक ओर व अख़बार जिनके मालिक अग्रेज है हर वर 
यह बात दुहराते नही थकते कि दगा कांग्रेस की वजह से हुआ । इसमें कोई शक नह 
कि इस मामले मे ही नही, दूसरे और मामलों में भी, अखीर में सचाई की जी 
होगी, लेकिन कभी-कभी झूठ बहुत दीर्घजीवी हो जाती है | एक कवि के शब्दों म - 
“यह असत्य निश्चय ही जग में नप्ट एक दिन होगा, 
पर तब तक वह ॒ बुरी तरह से क्षत-विक्षत कर देगा | 
सत्य महान, उसी की जग में विजय अत में होगी, 
पर उस क्षण तक उसे देखने बैठा कौन रहेगा ?”* 
मेरा ख़याल है कि हिस्टीरिया जैसी युद्ध-मनोवृत्ति का यह प्रदर्शन विलऊुछ कुदरत 
था और एसी हालत में कोई भी इस बात की उम्भीद नहीं कर सकता था कि सच्चा 
से या सयम से काम लिया जायगा, छेकिन फिर भी ऐसा मालूम पडता था कि उस 
आशातीत झूठ और छूट से काम लिया गया । उसकी गहराई और छूट को देखक 
हेरत होती थी । इससे हमे इस बात का पता चल जाता है कि हिन्दुस्तान के शासन 
दल का मिजाज कैसा था और पिछले दिनों मे वे अपनेको कितना दबाये रखते थे 
सम्भवत उनको यह गुस्सा हमारे किसी काम पर या हमारी किसी बात की वज 
से नही आया, वल्कि यह महसूस करके आया कि अपने साम्राज्य से हाथ थो बंठते 7 
उन्हे जो डर पहले था वह सच होता दीखता हैं। जिन शासको को अपनी ताकत वें 
भरोसा होता है वे इस तरह हिम्मत नहीं हारते । शासकों की इस मनोवृत्ति में यो 
उधर दूसरी तरफ की तस्वीर में ज़मीन-आस्मान का फर्क था । क्योकि कॉग्रेस 4 
तरफ बिलकुल खामोशी छाई हुई थी । मगर यह खामोशी सयम की--स्वेच्छा-पूर्व 
और गौरवपूर्ण सयम कौ--सूचक नही थी, वल्कि इसलिए थी कि कांग्रेसवाले जेलों : 
बन्द थे और वाकी के लोग डरे हुए थे तवा अखबारवालो को भी सव्व॑-ब्यापी मेम 
का डर था । इसमें कोई शक नहीं कि अगर काग्रेसवालो का मुह इस तरह मजबूरी । 
१. मूल अग्रेजी पद्य इस प्रकार हेः--- 
“एज 3 ॥५ प्रकार ॥3 (0670, (6 ॥6 ५॥७[ ए08, 


॥॥9 ६ पं ॥५ 2&००६४ वग्प ३॥9 00ए५//, 
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+े इंद न होता तो वे भी मतमातरी वकवास करते, बढा-चढाकर बाते कहते और गालियाँ 
" देते मे शासकों को मात करते | मगर, हा, कॉमग्रेसवालो के लिए भी एक रास्ता तो 
था। वह था गैर-कानूती अख़बारो का, जो कई शहरो में समय-समय पर निकाछे 
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: जाते थे। 
हिंदुस्तान मे अधगोरों के जो अख़बार निकलते हे और जिनके मालिक 
- पग्नेज़ है वे भी बडे रस के साथ इस हा-हा, ह-ह मे शामिल हुए ओर उन्होने ऐसे 
 इत्त-मे खयालात जाहिर किये और फेलाये जो शायद बहुत दिनो से उनके दिलो 
: मदवे हुए पड़े थे। यो आम तौर पर उन्हे अपनी बात कुछ समझ-बूझकर कहनी 

पत्ती है, क्योकि बहुत-से हिन्दुस्तानी उनके अखबारो के ग्राहक है, लेकिन जब नाजुक 
' बकत भा गया तव यह सब सयम बहू गया और हमें अग्रेज और हिन्दुस्तानी दोनों 
ही के मत की ज्ुकक मिल गई । अब हिन्दुस्तान मे अधगोरे अखबार बहुत कम रह 

गये ₹, वे एक-एक करके बन्द हो गये है, लेकिन जो वाकी बचे हे, उनमे कई ऊँचे 
- देखे के हं--खबरो के लिहाज़ से भी और आकार-प्रकार की सुन्दरता के लिहाज से 
“ भी । दुनिया के मामलो पर उनके जो अग्रलेख होते हे, यद्यपि वे हमेशा अनुदार लोगो 
को दृष्टिकोण से लिखे जाते हे फिर भी, उनमे लिखनेवालो की लियाकत झलकती है, 
: तैया इस वात का पता चलता है कि उन्हे अपने विषय का ज्ञान है और उसपर पूरा 
“ ग़बू हैं। इसमे कोई शक नही कि अख़वारो की दृष्टि से गालिबन वे सबसे अच्छे 
'#, ढेकिन हिन्दुस्तान के राजनैतिक मामलों मे वे अपने दरजे से गिर जाते है। 
: अक़ी इकतरफा रायो को देखकर हैरत होती है, और जब कभी कोई आन-वान का 
: “ता आता है तव तो उनकी वह हिमायत अकसर बकवास और गेवारूपन का रूप 
गर्ग कर छेती है। वे सच्चाई के साथ भारत सरकार की राय को प्रकट करते 
' *नरइस सरकार के हक में वे लगातार जो प्रचार करते है उसमे अपनी बात 
* तिनोपर जबरदस्ती न थोपने का गण नहीं होता । 

*ने कुछ इने-गिने अधगोरे अख़वारों के मुकाबिले मे हिन्दुस्तानी अखबार नीचे 

“रे के हैं। उनके पास आधिक साधन बहुत कम होते है ओर उनके मालिक उनकी 
करने की बहुत कम कोशिश करते है । वे अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी मुदिकल 
ः में चला पाते हैं और गरीब सम्पादकीय-विभाग को बडी मुसीवत का सामना करना 

गा हैं। उनका आकार-प्रकार भद्दा है, उनमे छपनेवाले विज्ञापन अक्सर बहुत आपत्ति- 

“ हैते हैं और क्या राजनीति तथा क्या सामान्य जीवन दोनों में वे बहुत वढ़ी-चढी 

हर ह का परिचय देते है । में समझता हैँ कि कुछ हृ॒द तक तो इसकी वजह यह 

ते जगोकीजाति टी भावुकतामय है, और कुछ हृद तक इसलिए कि जिस जवान 


है 
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में यानी अँग्रेजी मे वे निकलते हे वह विलछायती जवान है ओर उसमे सरलता में जोर 
साथ ही जोर के साथ लिखना आसान नही है । लेकिन असली कारण तो यह है | 
हम सब लोग कई किस्म के ऊंचे-नीचे ख़यालो के शिकार हैँ जो बहत दिनो के दमक 
ओर गुलामी की वजह से पंदा हुए हे, इसलिए इन भावों को बाहर निकालने 
हमारी हरेक विधि भावुकता से भरी हुईं होती हे । रे 
अग्नेजी में निकलनेवाले हिन्दुस्तानी मालिको के अखबारों मे जहाँतक उसे, 
बहिरग की सुन्दरता और समाचार-सम्पादन से ताल्लुक है, मदरास का िन्दू' गालिका 
सबसे अच्छा है । उसे पढ़कर मुझे हमेशा किसी वृद्ध कुमारिका की याद आ जाती है, “ 
जो हमेशा मर्यादा और औचित्य को पसन्द करती है ओर अगर उसके सामने वेअदवी 
का एक हरफ भी कह दिया जाय तो उसे बहुत बुरा मालूम होता है।यह अखबार" ” 
खास तौर पर मध्यम श्रेणीवालो का अख़बार है, जिनकी जिन्दगी चैन से गुजरती है। 
जिन्दगी के नकली या ऊपरी पहलुओ से जीवन के सघर्पों और उसकी वक्‍का-मुय्कों ते, " 
उसका कोई सरोकार नही । नरम-दल के और भी कई अख़बारो का स्टेडईड यही यूद्र// 
कुमारियों का-सा है । इस स्टेडर्ड तक तो वे पहुँच जाते, लेकिन उनमे वह खय्ी नहीं 
आ पाती जो हिन्दू” में है और इसलिए वे हर लिहाज से बहुत नीरस हो जाते हैं। ' 
यह जाहिर था कि सरकार ने वार करने की तयारी बहुत पहले से कर रफ्खी वी “- 
और वह यह चाहती थी कि शुरू ही में उसकी चोट जहाँतक हो सके पूरी कंत्तागी- 
बैठे और उसे खानेवाला चक्‍कर खाकर गिर पडे । १९३० में वह हमेशा इस कोशिग- 
में रहती थी कि दिन-पर-दिन जो हालत बिगडती जा रही है उसे नये-तये आओिनेला': 
से सम्हाले। उन दिनो वार मे पहल हमेशा काँग्रेस की तरफ से होती थी, लेकिन १९११ * 
के तरीके बिलकुल दूसरे थे । १९३२ में सरकार ने सब तरफ से हमला करके लझ३३७ 
शुरू की । अखिल-भारतीय और प्रान्तीय आइडितेन्सो के द्वारा हाकिमों को जिती-, 
अख्त्यार सोचे जा सकते थे सभी दे दिये गये । सस्थाये गेरकानूनी करार दें दी गई। <- 
इमारतो पर, जायदाद पर, सवारियो, मोटर वगैरा पर और बेकों में जमा दुपयों पर । प्‌ 
कब्जा कर लिया गया । आम जलसो और जुलूसो की मतादी करदी गई और अखबार पर 
और छापेखानों पर पूरी तरह नियन्त्रण कर लिया गया । दूसरी तरफ, १९३०४ 
बिलकुल खिलाफ, गाधीजी निश्चित रूप से यह चाहते ये कि उस वक्‍त सत्यागई ते 
किया जाय । कार्य-समिति के ज्यादातर मेम्बरों की भी यही राय वी | उनमे क उेे « 
जिनमें से में भी एक था, यह समझते थे कि हम कितना ही वापसन्द करे छेकित लडार 
हुए बिना ने रहेगी और हमें उसके छिए तेयार रहना चाहिए । इसके अलावा संयुर्ति पे 
प्रान्त में और सरहदी सूबे में जो ततातनी बढ रही थी उससे लोगो का व्याति भाओ 
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छाई की तरफ छग रहा था । लेकिन कुल मिलाकर मध्यम श्रेणी के और पढे-लिखे 
! शंग हडाई की वात नहीं सोच रहे थे, हालाँकि वे लडाई की सम्भावना की पूर्ण उपेक्षा 
।हही कर सकते थे। किसी तरह हो, उन्हे यह उम्मीद थी कि गाधीजी के आने पर यह 
शा टल जाथगी और ज़ाहिर हैं कि इस मामले में उनकी लडाई से बचने की इच्छा 

! दी उनके दिलो मे यह उम्मीद पैदा की थी । 
इस तरह १९३२ के शुरू में निश्चित रूप से पहला हमला सरकार की तरफ से 
गता था और काँग्रेस हमेशा अपना बचाव करने में लगी रहती थी । आड्डिनेन्सो को 
कौर सत्याग्रह-सभ्राम को पैदा करनेवाली जो घटनाये यकायक हो गईं उनकी वजह से 
ईई जगह के मृकामी नेता तो भौचक्के रह गये । लेकिन ये सब बाते होते हुए भी 
एग्रेस की पुकार के लोगो ने जो जवाब दिया वह ऐसा-वैसा नहीं था । सत्याग्रहियो 
री कमी नही रही । वल्कि सच बात तो यह है और मेरे खयाल में इस बात में कोई 
लक नहीं हो सकता कि १९३२ में ब्रिटिश सरकार का जो मृकाबिला किया गया वह 
- ९३० में किये जानेवाले मुकाविले से बहुत कडा और भारी था । यद्यपि १९३० में 
जाग तौर पर बडे-बडे शहरो में धूम-धाम व शोरोगुल ज्यादा था, परन्तु साथ ही 
धर १९३२ मे लोगो ने सहन-शक्ति पहले से ज्यादा दिखाई और वे पूरी तरह शान्त 
“है, फिर भी इन वातो के बावजूद स्फूर्ति की प्रारम्भिक लहर का जोर १९३० से बहुत 
मे था।ऐसा मालूम होता था मानो हम वेमन से छडाई मे शामिल हुए थे । १९३० 
“ हमारी ढढाई में हम एक तरह का गौरव अनुभव करते थे जो दो सार वाद अब 
#9ज5 गूर्झा गया था। सरकार ने उसके पास जितनी ताकत थी सब लगाकर कांग्रेस 
' मठ्ाविछ्त किया । उत दिनो हिन्दुस्तान एक तरह से फौजी कानून के अधीन रहा 
हर रत असल में कभी भी पहला हमलछा न कर सकी, और न उसे काम करने की 
गंदी दी मिली । वह पहली ही चपेट में बेहोश हो गई | उसके उन धनी-मानी 
सर मे पे जो पिछले दिनो में उसके खास मददगार रहे थे, ज्यादातर इस बार 
रेग गये । उनके धन-माल पर आ बनी । यह बात साफ दीखती थी कि जो लोग 
कप में शामिल होगे या और किसी तरह से उसकी मदद करेगे, न सिर्फ 
के हो छीन ली जा सकती थी बह्क शायद 58 मात्र गा भी 
प्ण, के हे । इस का का हम छोगो वर युक्तप्रान्त में तो कोई खास असर 
। ख ह टों शा ग्रेस गरीवों ही की थी । लेकिन वम्बई जैसे बडे शहरों 
॥ रो हक हि डा । समाप्त के जा तो इसके हर पूरा 
५ रब व गा को मी उससे भारी नुकसान पहला या | इसकी की भर 
तेह धमकी पूरी करके भी दिखाई गई--शहूर के अमीर श्रेणी के 
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लोगो को लकवा-सा मार गया । पीछे मुझ मालूम हुआ कि एक डरपोक लेकिन शक 
व्यापारी को पुलिस ने यह धमकी दी कि तुम्हें रूम्बी सजा देने के साथ पाँच बाव 
जुर्माना किया जायगा। इस व्यापारी का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था, ५ 
इसके कि कभी-कभी राजनेतिक कामो के लिए चन्दा दे दिया करता था । ऐसी 7 
कियाँ एक आम बात हो गईं थी, ओर ये कोरी बातो की धमकियां ही न थी रा 
उन दिनो पुलिस स्ंशक्तिमान थी और लोगो को हर रोज इन धमकियो के पूरे ह| 
गी मिसाले मिलती रहती थी । 

मेरा खयाल है कि किसी कांग्रेसी को इस वात का हक नहीं है कि सरकार, 

जो तरीका अस्त्यार किया उसपर ऐतराज करे--यद्यपि एक सोलह आने अहिम न 
आन्दोलन के खिलाफ सरकार ने जिस जोर-ज्बरदस्ती से काम लिया वह क़िग्ी | 
शाइस्ता पैमाने से बहुत एतराज के काबिल थी । अगर हम लोग सीबी लडाईः 
क्रान्तिकारी तरीको से काम लेते है तो हमे हर तरह के मकाविले के लिए तैयार रह। 
चाहिए, फिर चाहे हमारे तरीके कितने भी अहिसात्मक क्यों न हो ? हम लोग जा 
वेठकखाने में बेठे-बैठे ऋन्ति के साथ खिलवाड नहीं कर सकते, यद्यपि कुछ लोग 7 
दोनो का फायदा साथ-साथ ही उठाना चाहते हे । अगर कोई क्रान्ति की ओर ॥| 
बढाना चाहते हे, तो उन्हे उतके पास जो कुछ है उस सबको खो बैठने के लिए तेता 
रहना चाहिए | इसीलिए धन-दौलत और पैसेवाले अमीर लोगो में से तो बिरडे | 
क्रान्तिकारी हो सकते है । हाँ, उन व्यक्तियों की बात दूसरी हूँ जो व्यवहार-चतुर लो। 
की दृष्टि में मूखें और अपनी जाति के घातक कहलाते हैं । | 
लेकिन आम लोगो के पास न तो मोटरे थी, न बेकों मे उनका कोई हिंसाव १| 

न जब्त करने लायक जायदाद, और उन्हीं लोगो पर छूडाई का असछी बोझ व 
इसलिए अवश्य ही उनका मुकाबिला करने के लिए दूसरे तरीके अख्त्यार किये गय 
सरकार ने चारो तरक जिस बेरहमी से काम लिया उसका एक मजेदार नतीजा | 
हुआ कि उन छोगो की जमात उठ खटी हुईं, जिनको हाल ही में छप्री एक हित! 
में लिखे एक शब्द के मुताबिक सरकार-पक्षी' ( (६0ए०शााल्तादा।क्षा ) के नाम | 
पुकारा जा सकता है । इन लोगो को यह तो पता नहीं था कि भविष्य में क्या ही 
वाला है, इसलिए ये लोग काँग्रेस के आगे-पीछे चक्कर काटने छगे थे। लेकित सरति 
इस बात को वरदाइत करने को तैयार न थी । वह निष्क्रिय राजभवित को काफी 7 
समझती थी । गदर के सिसिले में मशहूर फ्रेडरिक कूपर के छफ्जो में शासक हर 
“बरी, क्रियाशीक और निश्चित वफादारी से कम फ़िसी बात को वरदाइत वहीं # 
सकते । सरकार इतना नीचे उतरने को तैयार नहीं हो सकती थी कि बढ री 
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; दया के महज सद्भाव पर कायम रहे ।” ब्रिटिश लिबरल दल के जो नेता राष्ट्रीय 
खार में जा मिले थे, अपने इन पुराने साथियों की बावत एक साल पहले मिस्टर 
पड बाज ने यह कहा था कि वे उन गिरगिटो के नमूने हैं जो अपनी देश-कालावस्था 
| मृताविक अपना रग वना लेते है ।” हिन्दुस्तान की नई देशकालावस्था मे न्यारे रगो 
| हिए गुंगाइण नही थी, इसलिए हमारे कुछ देश-भाई सरकार की पसन्द के निहायत 
'फड्ैठे रग मे रगकर बाहर निकले और दावते खाते तथा गीत गाते हुए उन्होने 
फ़क़्ा के प्रति अपना प्रेम और आदर प्रदर्शित किया । जो आइडिनेन्स जारी किये 
परे उनसे, तरह-तरह की जो मनाहियाँ और रोके थी उनसे, ओर दिन छिपे बाद 
[एम बाहर वे निकलने के हुक्स जारी किये गये थे उनसे उन्हे डरने की कोई 
जन थी, क्योकि सरकार की तरफ से यह वात कह दी गई थी कि यह सब तो 
:छ्लोहियो और अराजभक्तों हो के लिए है, राजभकतो के लिए उनसे डरने की 
ि वजह नही हैं । इसी लिए जिस डर ने हमारे बहुत-से देशभाइईयो को जकड रक्‍खा 
॥ वह उनके पास तक नहीं फटका और वे अपने चारो तरफ होनेवाली लडाई व 
मकर को समदृष्टि से देखते थे । प॥७ ए५ाए 8॥99॥०70088 नाम की कविता 
| गाबद वे भी क्छो से सहमत होते, जब उसने यह कहा कि .--- 
| “भय क्यों हो, सर्वथा मुक्त हूँ में तो भय से, 
; बलात्कार क्यो, जब खुद ही राजी हूँ मन से ।' ' 
"जाने केसे सरकार को यह खयाल हो गया कि काँग्रेस जेलो को ओरतो से भर- 
| अपनी हटाई में उनका इस्तेमाल करना चाहती है । क्योकि कांग्रेसवाले समझते 
गे कि औरतो के साथ अच्छा वर्ताव किया जायगा या उनको थोडी सजा दी 
“गा । यह ख़याछू विलकुल वे-बुनियाद था । ऐसा कौन है जो यह चाहता हो कि 
“र पर की औरत जेलो मे धकेली जायँ ? मामली तौर पर लडकियों और औरतों 
ढ रे ! दड़ाई में क्रियात्मक भाग अपने पिताओं और भाइयों या पतियों की इच्छा 
ही लिया, किसी भी हाछूत मे उन्हें अपने घर के मर्दों का पूरा सहयोग नदी 
न्‍ हा 3०00 सरकार ने यह तय किया कि हूम्वी-लम्बी सजाये देकर और जेलो 
+ स्त्रियो को जेल जाने से रोका जाय | मेरी बहनों की गिरफ्तारी 
“5 कारन ही कुछ नौजवान छडकियाँ, जिनमे से ज्यादातर पन्द्रह या सोलह वरस 


' भेल अंग्रेज़ी पद्म इस प्रकार हैः--- 


0६ [१ 

ई0 ग07 ०6 टगा५७ 0 86% ० ॥056 [66, 
40 48 ॥07905०0]७ $0 74५7७ी१ 76, 

4 47 »० ऊरयीणए़ ” 


शेह्८ मरा कहानो । 


की थी, इलाहाबाद में इस बात पर गोर करने के लिए इकट्ठी हुई कि अब क्या करत 
चाहिए उन्हे कोई तजुर्वा तो था नहीं | हाँ, उनमे जोश भरा हआ था ओर थे हे 
सलाह लेना चाहती थी कि हम क्‍या करे | लेकिन जब कि वे एक प्राइवेट घर मे #ंड्े 
हुई वाते कर रही थी, गिरफ्तार करली गई ओर हरेक को दो-दो साल की नत्र 
कंद की सजा दी गई | यह तो उन बहुत-सी छोटी-छोटी घटनाओ में से एक थी जे 
उन दिनो रोज-ब-रोज हिन्दुस्तान-भर में हो रही थी | जिन लडकियों व स्त्रियों जे *' 
सजा मिली उनमे से ज्यादातर को बहुत तकलीफे वबरदाइत करनी पडी | उन्हे फ्ो' 
तक से भी ज्यादा तकलीफे भुगतनी पडी । यो मेने ऐसी कई दु खाई मिसाले सुतीं, “ 
लेकिन मीरा बहन ने बम्बई की एक जेल में अपने तथा अपने साथी कैदी दूसगै> 
सत्याग्रही स्त्रियों के साथ होनेवाले व्यवहार का जो वर्णन किया वह उन सब को माता 
करने वाला था । ४2! 
सयुकतप्रान्त में हमारी लड़ाई का केन्द्र देहाती रकवों मे ही रहा | किसानो क 7 
प्रतिनिधि की हैसियत से कांग्रेस ने जो लगातार जोर डाछा उसकी वजह से सरकार" 
ने काफी छूट देते का वादा किया, लेकिन हम उसे भी काफी नही समझते थे। हमारी 7. 
गिरफ्तारी के बाद फौरन ही और भी छट का ऐलान किया गया | यह एक विधित४-८ 
बात थी कि इस छठ का ऐलान पहले नही किया गया, क्योकि अगर यह ऐलान पहुढे "- 
हो जाता तो हालत मे काफी फर्क पड जाता | हम लोगो के लिए यह मुश्किल हो जाता "१- 
कि हम उसे यो ही ठुकरादे । लेकिन उस वक्‍त तो सरकार को यह फिकर थी कि रस 
छट की नामवरी काँग्रेस को न मिलने पावे । इसलिए एक तरफ तो बह कांग्रेस का 
कुचलना चाहती थी और दूसरी तरफ किसानो को जितनी छूट वह दे सकती थी उतनी ५ 
देती थी कि जिससे वे चप्रचाप अपने घर बैठे रहे । यह बात साफ तोर पर दिया 
देती थी कि जहाँ-जहाँ कॉग्रेस का जोर ज्यादा था वही-वही ज्यादा छूट मिली थी। "|: 
यद्यपि ये छूटे ऐसी-वैसी न थी, फिर भी उनसे किसानों का सवाल हल न हुँशीं। ५५. 
हाँ, उनसे स्थिति बहुत-कुछ सभल ज़रूर गईं । इन छूटो ने किसानों की लड़ाई हीं *« 
तेजी कम करदी ओर हमारी व्यापक लडाई की दृध्टि से इन छूटो ने उस वक्त दीं « 
कमजोर कर दिया । उस छडाई से युक्‍तप्रान्त में वीसियो हजार किसानों को ईसे 3 
झेलने पड़े । उनमे से कई तो उसकी वजह से बिलकुल बर्बाद होगये। लेफिन उस 
लडाई के जोर से छाखो किसानो को मौजदा प्रणाली में ज्यादा-से-ज्यादा जितेती ८ 
मुमकिन हो सकती थी करीब-करीबव उतनी मिल गई और उस लडाई ने वरह-तरत 5 
की तगियों से भी उनकी जान बचा दी । सत्याग्रह समग्राम या उसके पुछतलों की वाह 
“हतो को जो तकलीफ उठानी पड़ी वह अलग ही । किसानों को कभी-कभी भी 4 है 


फल आय 
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बाई व फायदे होगये वे ऐसे कुछ हूँ नही लेकिन इस वात में कोई शक नही है कि 
ब उंग भी थे वैसे ज्यादातर उस लगातार कोशिश के फल थे जो युक्त प्रान्तीय काँग्रेस 
हमेटी ने किसानो की तरफ से की थी । आम किसानो को उस लडाई से कुछ दिनो 
ह निए फायदा ही हुआ, लेकिन उनमें जो सबसे अधिक बहादुर थे वे उस लडाई में 
प्रजा गये । 

दिसम्बर १९३१ में जब युक्त प्रान्त का विशेष आड्डिनेस जारी हुआ तब उसके 
गय साथ एक वक्‍तव्य निकाला गया था। इस बयान में ओर दूसरे आर्डनिसो के साथ- 
ग़ जो बयान निकाले गये उनमे बहुत सी असत्य और अर्ध-सत्य बाते भरी हुई थी, जो 
धार के मतलव के लिए कही गई थी । यह सब शुरू-शुरू की हु-हा का हिस्सा था 
॥र हमे उसका जवाब देने था उनकी स्पष्ट गलतियों के खडन करने का कोई मौका 
ते मिछा । शेरवानी के मत्ये खास तौर पर एक झूठा इलजाम मढने की कोशिश 
। गई वी। यह झूठ साफ-साफ चमकता था और शेरवानी ने गिरफ्तारी से कुछ ही 
हड उसका खड़न कर दिया था । ये तरह-तरह के बयान और सरकार की सफाइयाँ 
थे जीव होती थी। उनसे मालूम होता था कि सरकार कितनी बर्राती थी और 
(वी हडवडा गई थी । उस दिन में वह हुक्मनामा पढ रहा था जो स्पेन के तीसरे 
जिन चात्स, तृतीय, ने अपने राज्य से जेसुइट्स को निकालते हुए जारी किया था । उसे 
ले ही मुन्ने उन हुक्मनामो और आडिनेसो की तथा उन्हे निकालने के दिये गये कारणो 
याद जाये बिना ने रही, जो ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान में प्रकाशित किये थे । 
“का वह हुक्मनामा फरवरी १७६७ ईसवी को दिया गया था। बादशाह ने यह 
“६ अपने हुवम को ठीक ठहराया था कि इसको निकालने के लिए हमारे पास 
"ता हुस्मत, अमन, और अपनी प्रजा मे न्याय की रक्षा करने के लिए मेरा जो 
3 है उससे सम्बन्ध रखनेवाले बहुत ही गम्भीर वजूहात हे और इन वजहात के 


2 


_) इमरे बहुत जरूरी, ठीक और आवश्यक कारण भी हे जिन्हे में अपने दिल में 
क्षत रब रहा हैं ।” 

शहिए आहिनेन्स निकालने के जो असली कारण थे वे तो वायसराय के दिल 

* उनके सछाहकारो के साम्राज्यवादी दिलों के ताले मे ही बन्द रहे, यद्यपि वे 

हु फ दीख पड़ते थे । सरकार की तरफ से आड्डिनेन्सो को निकालने के लिए जो 

है े के उनसे हमे सरकारी प्रचार की उस विद्या को समझने का है मिला 

* भरकार हिन्दुस्तान मे कमाल पर पहुँचा रही थी । कुछ महीने वाद हमें 

। माल्म हजा कि कुछ नीम सरकारी परचे व पैम्पलेट हजारो की तादाद में सब 

“मै जद जा रहे है, आर जिनमे गलत वातो की तादाद काफी आइचर्य-जनक है और 
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जिनमें खास तौर पर यह वात भी कही गई थी कि किसानो को नाज की जिस मरी 
से नुकसान पहुँचा है वह काँग्रेस ने ही कराई है । कांग्रेस की ताकत की इसमे ज्यादा' ४ 
तारीफ ओर क्या हो सकती हे कि वह ससार व्यापी सकट पैदा कर सकती छेफित' 
यहा झूठ लगातार काफी होशियारी के साथ इस उम्मीद से फैलाई गईं कि उससे कान, 
की धाक को धक्का लगेगा । । 
इन सब बातो के होते हुए भी युक्तप्रान्त के कुछ खास-खास जिलो के किसाना। 
ने सत्याग्रह की लडाई में जो हिस्सा लिया था वह तारीफ के लायक हेँ। सत्पाग्रह 
यह लडाई लाजमी तौर पर माकूल लगान ओर छूट की लडाई में मिल गई थी । इन 
लडाई में किसानो ने १९३० की लडाई से कही ज्यादा तादाद में और ज्यादा अनुआसन _. 
के साथ हिस्सा लिया । शुरू-शुरू में इस लडाई में कुछ चुहलवाजी भी हुई। हम. 
लोगो को एक मजेदार कहानी यह सुनाई गई कि पुलिस की एक पार्टी रायबरेगी 
जिले के बाकुलिया गाव में गई । वे छोग लूगान अदा न होने पर माल कुडक करों 
के लिए गये थे । इस गाँव के लोग दूसरे लोगो को देखते हुए कुछ खुश हाल ओर 
जीवट के आदमी थे । उन्होंने महकमे माल व पुलिस के अफसरो का खूब स्वागत-सत्कार _ 
किया और अपने-अपने घरो के किवाड खोलकर उनसे कहा कि चले जाइए ओर जा # 
चाहे उठा छाइए । इन लोगो ने मवेशी वगैरा कुडक किये । इसके बाद गाववालो ने | 
पुलिस और महकमे माल के हाकिमों को पान-सुपारी नजर की । वे बेचारे निहायत 
शमिन्दा होकर नीचे को निगाह डालकर वहाँ से चले गये । छेकिन यह तो एक विरवी 
और गेर-मामूली घटना थी । लेकिन वाद को फौरन ही यह चुहलवाजी या उदाखा, 
था मेहरवानी कही भी न दिखाई दी । चुहलूबाजी की वजह से बंचारा वाकूलियां गाय, 
उस सजा से नहीं वच सका जो उसे ऐसा जीवट दिखानें के लिए मिली । | 
कई ख़ास-खास ज़िलो में कई महीनों तक किसानो ने लूगान रोक राखा था। ह 
उसकी अदायगी गालिवन गरमी के शुरू में शुरू हुई। इसमे कोई शक नहीं कि जे ! 
से लोग गिरफ्तार किये गये लेकिन ये गिरफ्तारियाँ तो सरकार को अपनी कार्य-नीव । 
के खिलाफ करनी पडी । आम तौर पर गिरफ्तारिया खास-खास कार्यकत्ताओ वर | 
गाँवों के नेताओं की ही की जाती थी । दूसरों को तो महज मार-पीटकर छोड दिया ँ 
जाता था । मारपीट का यह तरीका जेल में छे जाने ओर गोली मारने के तराक मे । 
बेहतर पाया गया । क्योकि लोगो को जहा जी चाहे वही मारा-पीटा जा सकता £ | 
सार दर दहात मे हानवाला मार-पाद का तरफ वहास वाहर के छागा का न | 
व्यान जाता है | इसके अछावा उससे कैदियों की तादाद भी नहीं बढती । जोकि है 
- बढ़ती जाती थी। हाँ वेदखलियाँ, कुइक्रियाँ आर जातवर तथा जाबदाद ब्ेंदुँं 
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बल में नीलाम हुई । किसान तकलीफ से तडपते हुए यह देखते थे कि उनके पास 
बुद्द वोडा-सा वचा-खुचा था वह भी उनसे छीनकर मिट्टी के मोल बेचा जा 
हैं । 
इनभर में जिन बहुत-सी इमारती पर सरकार ने अपना कब्जा कर लिया था 
+ स्व॒राज-मवत भी था । स्वराज-भवन में ही काँग्रेस का जो अस्पताल काम कर 
[वा उत्तका भी कीमती सामान व माल सरकार के कब्जे में ले लिया गया । कुछ 
॥ तक तो अस्पताल बिलकुल ही बन्द हो गया लेकिन उसके वाद पडौस के एक 
 म ही एक खुला दवाखाना खोल दिया गया । इसके बाद वह अस्पताल या 
बाना स्व॒राज-भवन से लगे हुए एक छोटे-से मकान में रकता गया और यही वह 
: गई बरस तक चलता रहा । 
त्मारे रहने के घर आनन्द भवन' की बाबत भी कुछ चर्चा चली थी कि सरकार 
पर थी जपना कब्जा कर लेना चाहती है । क्योकि मेने हमारे इनकमर्टक्स की जो 
वेद रकम बकाया थी उसके अदा करने से इन्कार कर दिया था । यह टक्‍्स १९३० 
पनाजी की आमदनी पर लगाया गया था और उन्होने सत्याग्रह की लडाई की 
£ पे उस साल उसे अदा नही किया। दिल्ली पेट के बाद १९३१ में उस टैक्‍स के 
. | उनकमटक्स के हाकिमों से भेरी वहस हुई लेकिन अखीर मे भें उसे देने को राजी 
| और उसकी एक किस्त दे भी दी। ठीक इसी समय आइडिनेस जारी हुआ और 
यवरलिया कि अब मे टैक्स नही दूँगा मुझे अपने लिए यह बात बहुत ही 
बेर ही क्यो अनीतिपूर्ण भी, मालम हुई कि में किसानों से तो यह कहूँ कि तुम 
* भर माठगुज्ञारी देने से रुक जाओ और खुद अपना इनकमटेक्स अदा करदूँ । 
हए में यह उम्मीद करता था कि सरकार हमारे मकान को कुडक कर लेगी। मुझे 
ने क। कुडकी की बात बहुत ही बरी छगती थी क्योकि उसके मानी यह थे 
“0 माताजी उससे निकाछू दी जाती और उमारी किताबें, व्‌ कागजात, वे चीजें 
5 पर और वहुत-सी जिसे जिनका, निजी उपयोग तथा ममत्व के कारण टेमारी 
* ५ महेत्व था, अजनवी लोगो के हाथो में चछी जाती और उनमे से कई 
हे चित ता भी जाती, हमारा राष्ट्रीय झण्डा उतार दिया जाता और उसकी 
“न जैक फहरा दिया जाता । इसके साथ ही, मकान को खो दैठने का खाल 
ह हे कक माठ्म होता था। क्योकि में महसूस करता था कि मेरा मकान 
मे उन किसानो के ज्यादा नजदीक जायाऊेंगा जो अपनी चीजे खो 


जो 
क ् | 


.._' “नि उनके दिल नी बढेगे | हमारे जान्दोलन की दृष्टि से तो सचमुच यह 
५ । प्‌ 
अच्छा होती | छेकिन सरकार ने दसरी ही वात तय की । उसने मकान 
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पर हाथ नही डाला, शायद इसलिए कि उसे मेरी माता का खयाल था । या प्‌ हु 
इसलिए कि उसने ठीक-ठीक यह बात जानली कि मेरे मकान को कुडक करे | 
सत्याग्रह-आन्दोलन की तेजी वढ़ जायगी । कई महीनों बाद मेरे कुछ रेखे 
शेयरों का पता छगाकर इनकमटैक्स वसूछ करने के लिए उन्हे कुडक कर लिया या * 
मेरी और मेरी बहन की मोटर तो पहले ही कुडक करके बेच दी गई थी । हे 
इन शुरू के महीनो की एक बात से तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई । ३ 
बात थी कई म्यूनिसिपेलिटियो और सार्वजनिक सस्थाओ द्वारा हमारे राष्टीय जर३7 
उतारा जाना । खासकर कलकत्ता कापरिशन-द्वारा, जिसके मेम्बरो में कॉग्रेसियार” 
बहुमत बताया जाता था | झडें सरकार ओर पुलिस के दवाव से लाचार होकर उता 7 
गये थे, क्योकि यह धमकी दी गई थी कि अगर वे न उतारे गये तो सरकार सल्ली 
पेश आयगी ! यह सख्ती गालिवन म्यूनिसिपुलिटी को तोडने या उसके मेम्बरो ३० 
सजा देने के रूप मे होती । जो जमाते स्थापित स्वार्थ रखती हे वे अक्सर इसोंपण 
होती हे और शायद उनके लिए यह लाजिमी था कि वे झडे उतार डालती | फिर 
इस बात से हमे बडा दुख हुआ । वह झडा हमारे लिए, जिन बातो को हम बहुत था - 
करते है उनका, चिन्ह हो गया था और उसकी छाया में हमने उसके गोरव की छै- 
करने की अनेक प्रतिज्ञाये छी हे | खुद अपने ही हाथों से उसे उत्तार फेकना #« 
अपने हुक्म से उसे उतरवाना सिर्फ अपनी प्रतिज्ञाओं का तोडना ही नहीं वत्कि ४ - 
दूषित कर्म-सा मालूम होता था । यह अपनी आत्मा को दबाकर अपने भीतर : 
सचाई की अवहेलना करना था--ज्यादा द्यारीरिक बल के मुकाबिले मे झूठ को ए - 
करना था । और जो छोग इस तरह दव गये उन्होने कोम की बहादुरी को मु 
लगाया और उसकी इज्जत को नृकसान पहुँचाया । । 
यह वात नही है कि हम उनसे यह उम्मीद करते थे कि वे बीरो की तरह $ | 
करते और आग में कद पडते | किसीको इसलिए दोप देना कि वह अगली कतार ७ 
नही है या जेल नही जाता या दूसरी किस्म की तकलीफ या नुकसान नर्ह बरदाई 
करता हैं, गलत और फिजूछ ६। हरेक को बहुत से फर्ज अदा करने पडते हैँ जार 
किस्म की ज़िम्मेदारियाँ उठानी पडती है | ओर दूसरो को इस बात का कोई हक रे 
है कि वे उनके जज वनकर बैठे | छेकिन पीछे घरो में बेंठे रहता या काम ते 
एक वात है और सच्चाई से या जिसे हम सच्चार्ट समझते ह॑ उससे इन्कार ई#' 
बिलकुल दूसरी वात है--और बहत ही बुरी वात है | जय म्यूनिसिपेलिदी के मई ॥ 
से कोई एसी वात करने के छिए कट्ठीं गई जी राष्ट्रीय ह्ति के खिलाफ वा तय 3 | 
लिए यह रास्ता खुला हआ था कि वे अपती मेम्बरी से इस्तीफा दे देते । #ह 
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॥ [व ठोगो ने तो मेम्बर वने रहना ही पसन्द किया । थॉमस मूर ने कहा हे -- 
५ पुण्णासन॒ पाकर मधु-मक्खी तज देती गुझजन सुन्दर, 
४ त्यो कोसिल-मुर्सी पाते ही चुप हो जाते हैं मेम्बर ।! 
_ गाबद किंसीकी उस काम के लिए नुक्ताचीनी करना नाइन्साफी है जो उन्होने 
;। कैसे आकस्मिक सकट में किया जिससे वे बुरी तरह दब गये थे । जैसा कि पिछला 
7 हगस्यापी युद्ध कई वार दिखा चुका हूँ कभी-कभी बडे-से-बडे बहादुरो के भी छक्के 
एहट जते है । उससे भी पहले १९१२ मे टाइटेनिक जहाज सबन्धी जो भारी दुर्घटना हुई 
68 उनमे ऐसे-ऐसे नामी आदमियों ने, जिनकी बाबत कभी भी यह खयाल नही किया जा 
ए!स्ताथा किवेकायर है, जहाज के कर्मचारियों को रिश्वत देकर अपनी जान बचाई 
पार झरे ढोगो को ड्बता छोड दिया । अभी हाल में मॉरो कैसिल जो आग छगी 
# ; पिन बहुत ही शर्मताक हालात मालूम हुए । कोई नही कह सकता कि ऐसा ही सकट 
का गन पर जबकि सहज-स्फू्ति वुद्धि और सब को दवा लेती है। तब वे खुद क्या 
ट] | इसलिए हमे किसीको दोप नहीं देना चाहिए । लेकिन इसके मानी यह नहीं 
5. [कि हम इस वात पर गौर न करे कि हमने जो कुछ किया वह ठीक नही था और 
उह शिय मे इस बात का खयाल रक्‍्खे कि कौम की नैया का पतवार ऐसे लोगो के हाथ 
नर 7 दिया जाय जो ऐसे वक्‍त पर जब सबसे ज्यादा धीरज की जरूरत होती है तब 
[दा -अशने ढगे और वेकार हो जायें ॥ अपनी इस नाकामयाबी की ठीक ठहराने की 
कर ग्र करना और उसे ठीक काम बताना तो और भी बुरा हैं। सचमुच यह तो इस 
पेंट लता से भी ज्यादा वडा अपराध हैं। 
बता! । ताकतों की हर एक कइ्मकश॥ ज्यादातर विलेरी और धीरज पर 
अलग है । खूनी-से-खूनी लडाई भी इन्ही दो गुणों पर अवलूम्बित रहती हैँ । 

गंगा मे ने कहा था- आखीर में जाकर लडाई वही जीतता है जो कभी घवडात। 
आते 7 पर सोया धीरज घरे रहता है।” अहिसात्मक लडाई में वो कर्तन्‍्य पर डटे रहने 
व ः पीरज रखने की और भी ज्यादा ज़रूरत है । और जो कोई अपने आचरण से 
पल है £ सम सत्व को हानि पहुँचाता है तथा उसका घीरज छुटाता है वह अपने 
वाद रखे * अपेक्षर होति पंहुचातां हैं! 

का. होने गुझरते गये, और हमे हर रोज कुछ अच्छी खबरे मिलती और कुछ बुरी । 


पर 
नदप पद प्‌न ने -अपर्न 5 टि। ० २2 १7५ पैर -. 9 नमो कु 
क्रय परवी-जपनी जेझो की अपनी नीरस और एकसी जिन्दगी के आदी हा गय। 
ही $ अल अंगों हि 
पर पूल अग्नेती पथ्य इस प्रकार है-- 
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६ अप्रेल से १३ अथल तक राष्ट्रीय सप्ताह आया । हम छोग यह जानते थे कि इस सपा] 
में बहुत सी नई-नई बाते देखने को मिलेगी | सचमूच उस हफ्ते में बहुन सी वाते हुई भो 

लेकिन मेरे लिए एक घटना के सामने बाकी सब बाते फीकी पड गई । उलाहाबाद : 
मेरी मा उस जुलूस मे थी जिसे पुलिस ने पहले तो रोका और फिर लाठियों पे माद 


,जिंस वक्‍त जुलूस रोक दिया गया था उस वक्‍त किसीने उनके लिए एक कुर्सी ढादी 


वह जुलूस के आगे उस कुर्सी पर सडक पर बेठी हुई थी । कुछ छोग, जिनमे मेरे मेक 
वगरा शामिल थे और जो खास तीर पर उनकी देख-भाल कर रहे थे, गिरा 
करके उनसे अलग कर दिये गये ओर इसके बाद पुलिस ने हमला किया। मेरी ३ 
को धक्का देकर कुर्सी से नीचे गिरा दिया गया और उनके सर पर लगातार $ 
मारे गये जिससे उनके सर में धाव हो गया और खून आने लगा ओर बह वेहोग: 
कर सडक पर गिर गई । सडक से उस वक्‍त तक जुलूसवाले तथा दूसरे छोग # 
दिये गये थे । कुछ देर के वाद किसी पुलिस अफसर ने उन्हें उठाया ओर वह 3 
अपनी मोटर मे विठाकर आनन्द-भवन पहुँचा गया । 

उस रात को इलाहाबाद में एक गलत अफवाह उडगई कि मेरी मा का देह 
हो गया हैँ | यह सुनते ही क्रोधित लोगो की भीड़ ने इकट्ठे होकर पुलिस पर हमः 
कर दिया । वे शान्ति ओर अहिसा की बात भूल गये। पुलिस मे लोगो फर गा! 
चलाई जिससे कुछ छोग मर गये । 

इस घटना के कुछ दिन बाद जब इन सब बतो की ख़बर मेरे पास पहुंची- 
उन दिनो एक साप्ताहिक अख़बार मिलता था--तो अपनी कमजोर बूढी मां का पर! 
की धल मे खून से लथपथ पडने का खयाल मुझे रह रहकर आने छगा । मे यह गा। 
लगा कि अगर म॑ वहाँ होता तो क्या करता ? मेरी अहिसा किस हृदतक मेरा मे 
देती ? मुझे डर हैँ कि वह ज्यादा हृंदतक मरा साथ नहीं देती । क्योकि वह दृः 
उस सबक को कतई भूला देता जिसे सीखने की कोशिश मेने बारह वरस से भा शा 
वक्‍त से की थी ओर में जाती या कौमी नतीजों की रत्ती भर भी परवा ने करती 

धीरे-धीरे वह चेंगी हो गई ओर जब वह टसरे महीने वरेडी जेल में में 
मिलने आई तब उनके सर पर पढट़ी बची थी । लेकिन उन्हें इस बात की बी # 
खुशी और गव॑ था कि वह अपने स्वयं सेवक लड़के ओर छडकियों के साथ थेता * 
लाठियो की मार साने के विशेष लाभ से महरूम न रही । लेकिन उसका चंगाष॑न 2 
असली नहीं था जितना दिखाबटी जार ऐसा माल्म होता है कि इतनी ब टी उमर मे 
जो भारी झकझोरे झेलने पड़े उनसे उनका शरीर अस्तव्यस्त हो गया आर उसने 
गहरी तकछीफों को उभाड दिया जिःटोने एक साठ बाद भीषण रुप ध्वारण कर ४ 












| प कं नें सिह 


न्टया 


पा । 


कम मन 


520 जा ऊि 
न; >२ ३ कि 084 


नें हक 


जेट (7६ ,॥ 


प। पन्मि गे गे 


ऐर | ल्गा।7 7 
॥क्‍्निल्लग्ट 
ती। गा 


वागह्र्ला * 


के 


७३ 
बरेली और देहरादून जेल में 


+ ठफ्ते नैनी जेल मे रहने के बाद मेरा तवादला बरेली जिला जेल को कर 
ठ् * या गया। मेरी तन्दुसस्ती फिर गडबड रहने लगी । मुझे रोज बुखार हो 
बता था, जो मझे वहत नागवार मालम होता था। चार महीने बरेली में बिताने के 
बरद, जब गर्मी बहुत सख्त हुई तब फिर मेरा तबादला कर दिया गया । लेकिन इस मतंवा 
पे बरेठी के भुकावले मे एक ठडी जगह, हिमालय के पेरो तले, देहरादून जेल मे 
रा गया । में वहाँ कोई साढे चौदह महीने, करीब-करीब अपनी दो साल की सजा के 
4वीर तक रहा | इस बीच में मेरा तवादला किसी दूसरी जगह नही हुआ । इसमें 
व गक नही कि जो छोग मुझसे मिलने आते थे उनसे ओर खतो के तथा उन चुने 
| थबवारों के ज़रिये से, जो मुझे पढने को दिये जाते थे, मेरे पास ख़बरें पहुँच 
जती थी, फिर भी बाहर जो कुछ हो रहा था उससे ज्यादातर मे अपरिचित ही रहा 
“7 बास-खास घटनाओं के बारे में मेरी धारणाये बहुत धुँधठी थी । 

झके वाद जब में छूटा तव अपने जाती मामछो मे और उस राजनैतिक 
वन को ठीक करने मे, जो मुझे छूटने पर मिली, छगा रहा । कोई पाँच महीने से कुछ 
भाद दी आज़ादी के बाद में फिर जेल में बन्द कर दिया गया और अब तक यही 
; | *म तरह पिछले तीन साछो में में ज्यादातर जेल में ही---और इसीलिए वाकयात 
" विलकुद् दूर, अछग--रहा हूँ । इस वीच मे जो कुछ हुआ उस सवकी तफसीलवर 
ग़रों हासि्व करने का मुझे बहुत ही कम, नहीं के वराबर, मौका मिला है । 
"न ुभरों गोलमेज-कास्फ्रेन्स मे गाधीजी शरीक हुए थे उसमे परदे के पीछे क्या-क्या 

7 “लेक बावत मेरी जानकारी अब तक वहत ही धुंघली हूँ । इस मामले पर गाधीजी 
+ बीनेचीत करने का अब तक मजे कोई मौका ही नही मिला और न इसी बात का 
"जे! पिल्ठा कि अब तक जो-कुछ हुआ है उसके बारे में उनके या दूसरे साथियों के 
४ बेव्वर विचार करले। 
(६२२ जोर १९३३ के उन सालो के बारे में मेरी जानकारी इतनी काफी नहीं 
+ अपने राष्ट्रीय-सग्राम के विकास का इतिहास लिख सकूँ। लेकिन चूंकि में 
7, उत्तडी पृष्ठभूमि को और अभिनेताओ को अच्छी तरह जानता था 
* 7 इहुत-नी छोटी-छोटी बाते भी हुई उनकों में अपने सहज ज्ञान से अच्छी 

+ नक्ी । इस तरह में उस सग्राम की साधारण प्रगति के विषय मे ठीक राय 
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कायम कर सकता हूँ | पहलछे चार महीने के करीब तो सत्याग्रह की छझई काफी वोगू 
ओर हलल्‍्ले के साथ चली लेकिन उसके बाद धीरे-बीरे वह गिरती गई । बीच-बीच जे 
वह फिर भडक उठती थी। सीधी मार की छडाई क्रान्ति की पराकाप्ठा पर तो थोजे,” 
देर के लिए ही ठहर सकती है । वह एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, वह या तो 
तेज होगी या नीचे गिरेगी। शुरू के जोश के बाद सत्याग्रह-सग्राम धीरे-बीरे ढीला” 
पडता गया लेकिन उस हालत मे भी वह बहुत वक्‍त तक चलता रहा । यद्यपि कान शा 
गेर-कानूनी करार दे दी गई थी फिर भी अ० भा० कांग्रेस का सगठन काफी कामयावी/: 
के साथ अपना काम करता रहा । अपने-अपने सूबे के कार्यकर्ताओं के साथ उसया * 
ताल्‍लुक बना रहा । वह अपनी हिंदायते भेजता रहा, सूबों से रिपोर्ट हासिल कता 5 
रहा और कभी-कभी उसने सूबो को आथिक मदद भी दी । र्ः 
कम-ज्यादा कामयाबी के साथ सूबे के सगठन भी अपना काम चलाते रहे । जिन 
सालो मे में जेल में बन्द था उनमे दूसरे सूत्रों मे क्या हुआ इस वात का मुझे ज्याद 
पता नही लेकिन अपने छूटने के बाद मुझे युक्‍तप्रान्‍्त के काम की वावत बहुत-सी बाते," 
मालूम हो गई। युक्‍तप्रान्तीय कॉँग्रेस-कमिटी का दफ्तर १९३२ में पुरे साहू भर जोर - 
१९३३ के वीच तक नियमित रूप से अपना काम करता रहा | यानी वह उस व; 
तक अपना काम चलाता रहा जब गाधीजी की सलाह मानकर कॉग्रेस के तत्कालीन'- 
कार्यवाहक सभापति ने पहली मतेवा सत्याग्रह को मुल्तवी किया । इस डेढ साल वा- 
जिलो को अक्सर हिंदायते भेजी जाती रही । छपी हुईं या साइकिलोस्टायछ से छिखी के 
हुई पत्रिकाये वाकायदा जारी होती रही | समय-समय पर जिलो के काम की निगरानी पु 
होती रही ओर राष्ट्र-सेवा-सब्र के कार्यकर्त्ताओं को भत्ता मिलता रहा। यह काम. 


त 
बे 


ः 


दफ्तर के चार्ज में थे वह खुलेआम सेक्रेटरी की हैसियत से उस वक्‍त तक काम कल 
रहे जवतक उन्हें गिरफ्तार करके हटा न दिया गया । उसके वाद दूसरे ने उनकी 5 
जगह ले ली । 
१९३० और १९३२ के अपने तजु्बें से हमे मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान-भर व 
छिपे-छिपे खबरें छेने-देने के लछिए सगठन का जाल्‍ू-सा बिछाते का काम आसानी में 
किया जा सकता है। कुछ मुखालिफत होते हुए भी, बिना किसी खास कोशिश # 
बहुत अच्छा नतीजा निकला । छेकिन हममे से वहुतो को इस बात का भी एवा5 ; 
था कि छिपे-छिपे काम करने की वात सत्याग्रह की भावता से मेल नहीं खाती मी 
सावंजनिक जाग्रनति पर उसका बुरा असर पडता हैं । बड़े और खुले जनता आदीक 
एक छोडे-से जुज्ञ के तौर पर यह काम फायदे का था लेकिन उसमे हर ववि्व 
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पाप खत वना रहता था कि कही छोटे-से और प्राय बेकार के गुप्त काम ही जनता- 
। फड्रदादत की जगह न ले ले । यह खतरा उस वक्‍त खास तोर पर बढ जाता था 
४" # आदोलन गिर रहा हो | जुलाई १९३३ में गाधीजी ने सब तरह के छिपे कार्य 
ते, श वर बताया । 
शेर किसानों की लगानवन्दी की लडाई युकतप्रान्‍न्त के अलावा, कुछ वक्‍त तक 
| 7:दरतत और कर्नाटक में भी चछती रही । गजरात ओर कर्नाटक, दोनो सूबो में ऐसे 
गा कतने किसान थे जिन्होने अपनी जमीन का मालिक होते हुए भी सरकार को 
के मे ग़हगुज़ारी देने से इस्कार कर दिया और इसकी वजह से काफी नुकसान उठाया । 
[कि न्‍द्वहियों और जायदाद की जब्तियों से किसानो को जो तकलीफ पहुँची उसे कम 
हे जौर पीडितो की मदद करने के लिए कॉमग्रेस की तरफ से कुछ कोशिश की गई 
तर हवित वह लाजिमी तोर पर नाकाफी थी । यक्तप्रान्त मे तो यहाँ की कॉग्रेस-कमिटी 
7+ 5स तरह मसीवतजदा किसानों की मदद करने के लिए कोई कोशिश नही की । यहाँ 
दवा सवाल वहाँ से कही ज्यादा बडा था। आसामी किसानों की तादाद किसान- 
पर 7 झ्ादरों की तादाद से कही ज्यादा है, यहाँ का रकबा भी बहुत बडा था, और सूबे 
६ कमिटी के माठी साधन भी दूसरे सूबो के मुकाबले में बहुत ही मह॒दूद थे | लडाई 
प३7॥ वजह से जिन वीसियो हजार किसानो को नुकसान पहुँचा उनकी मदद करना 
मारे हिए बिलकुल गैर-मुमकिन था और इसके अछावा हमारे लिए यह तय करना 
7 ४ बहुत मृहिकिल था कि हम इन्ही छोगो की मदद क्यो करे और इन लछोगो में 
404 हो छासों छोगो में भेद-भाव कैसे करे जिन्हे हमेशा भूखो मरने का डर बना 
है * ली हैं। सिर्फ कुछ हजार छोगो को मदद करने से मुसीबत और आपसी रजिश 
7 5 हे जाती । इसलिए हम लोगो ने यही तय किया कि हम किसीको रुपये-पैसे 
7 मदद ने दे । हमने आन्दोलन के शुरू मे ही यह वात सबको बता दी थी और किसान 
(4 7 तेमारी वात के महत्व को अच्छी तरह समझते थे । किसी प्रकार की शिकायत 
लक विना उन्होने जितनी तकलीफ सही उन्हे देखकर आइचर्य होता था। 
कि हज वहांतक हमने कुछ व्यक्तियों की अलवत्ते मदद करने की 
' पर पर उन कार्यकर्ताओं की वीवियों और बच्चो की जो जेल गये 
| 7 इुजी मुल्क की गरीबी का यह हाल है कि एक रुपये महीने की मदद भी 
[४ "थी के लिए ईश्वरीय दन थी । 
7... जी धात्तीय काँग्रेस कमिटी गैर काननी करार देदी गई थी। फिर भी वह 
े * "रन मे अपने वेतनिक कार्यकर्ताओं को जो थोडा बहुत भत्ता देती थी 
6ः '*7 रतो। जोर जब वे जेल चले गुये,--जेल तो अपनी अपनी वारी आने पर 


॥॥ 


बट 
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सभी गये थे---तव उनके परिवारों की मदद करती रही । हमारे वजठ में इस मदद 
खर्च बहुत बडा था | उसके वाद परचो ओर पत्रिकाओं को छापने ओर उनकी हु 
कापियाँ निकालने का खर्च था | यह खर्च भी बहुत बदा था । सफर खच्च भी सर ई 
एक खास मद थी । इसके अछावा जो जिले ज्यादा गरीब थे उन्हे भी कुछ मदद ; कै 
जाती थी । एक जबरदस्त ओर सव तरह से मो्चावन्द सरकार के खिलाफ जनता ही. 
घमासान लडाई के इस वक्‍त में इव सब खर्चो के और दूसरे ज़्चों के बावजूद बुत “ 
प्रान्त की काँग्रेस कमिटी का जनवरी १९३२ से लेकर १९३३ के अगस्त के अबीरता 77 
का यानी बीस महीने का कुछ खर्चे सिर्फ ६३०००) था, यानी करीब-करीव ३१४० 7: 
रुपया महीना । इस रकम में वह खर्च आमिर नहीं हैँ जो इछाहाबाद, आगरा, कानए 77 
लखनऊ ज॑सी ज्यादा आसूदा ओर ज्यादा मजबूत जिलो की कमिटीयो ने अलग किया 77 
सूवे की हैसियत से १९३२ और १९३३ भर युकतप्रान्त लडाई के मंदान में आगे है”: 
रहा ओर मेरा खयाल हैँ कि हमने जो कुछ कर दिखाया उसे देखते हुए यह वात वार०० 
तोर पर ध्यान देने छायक है कि उसने कितना कम खर्चे किया । इस छोटी सी रक्न४- 
का मुकावछा उस रकम से करना बडा दिरूचस्प होगा जो सूबे की सरकार ने सत्याए - 
को कुचलने के लिए खासतोर पर खर्च की । यद्यपि मुझे ठीक-ठीक तो नहीं मालूम । 5 
फ़िर भी मेरा ख़याल हैँ कि काँग्रेस के कुछ दूसरे बडे-वर्ड सूबो ने हमारे सूबे से तु +. 
ज्यादा खर्च किया । छेकिन बिहार तो, कॉग्रेस की दृष्टि में, अपने पडोसी युक्तप्रात्त 
भी ज्यादा गरीव सूवा था, फिर भी लडाई में उसने जो हिंस्सा लिया वह बहुत 0 
शानदार था । हद 
इस तरह धीरे-धीरे सत्याग्रह की छडाई कमजोर होती गईं, लेकिन' फिर भी #- 
चलती रही, मगर विना विशेषताओं के नही । ज्यो-ज्यों दिन बीतते गये त्योंत्या के. 
आम लोगों की छडाई नहीं रही । सरकारी दमन की सख्ती के अछावा इस लडाईं रा 
सबसे पहली ज़वरदस्त चोट उस वक्‍त लगी जब सितम्बर १९३२ में गाधीजा॥#« 
पहले-पहल हरिजनों के सवाल पर अनशन किया । इस अनशन ने जनता में जाग 
जरूर पैदा की लेकिन उसने उसे दूसरी तरफ मोड दिया | जब मई १९३३ मे तत्या॥ 
की लडाई मल्तवी की गई तब तो बह व्यावहारिक रूप में आखिरी तौर पर मर गर। _ 
यो उसके वाद वह जारी तो रही लेकिन विचार में ही, आचार में नहीं। इसमे गे! ह 
शक नहीं कि अगर वह मुल्तवी न की जाती तो भी वह धीरे-बीरे खतम हो जाता: 
दुस्तान दमन की उग्रता और कठोरता से सुन्न हो गया था । कम-से कम उस था 
तो तमाम राष्ट्र का थैये खत्म हो गया था और नया उत्साह नहीं आ रहा थी । । 
वेयक्तिक रूप से तो अब भी ऐसे बहुत से छोग थे जो सत्यागह करते रहे है! ' 
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- इ देन उत लोगों को कुछ-कुछ वनावटी वातावरण में काम करना पडता था । 
हम लोगो को जेल में रहते हुए यह वात अच्छी नही छगटी थी कि हमारा 
: गहन आंदोलन उस तरह धीरे-धीरे गिरता जाय । फिर भी हममे से शायद ही कोई 
३ ह ममता हो कि हमे झट कामयाबी मिल जायगी । यह जरूर है कि इस वात का 
7 इुउननुछ अवसर हमेशा ही था कि अगर आम लोग इस तरह उठ खडे हो कि उन्हें 
7 माई दवा ही ने सके तो चमत्कारिक कामयावी हो जाती । लेकिन हम ऐसे इत्तफाक 
7 पर बगेसा नही कर सकते थे । इसलिए हम ठोग तो एक ऐसी लम्बी लडाई के 
; हि ही तेयार थे जो कभी तेज होती, कभी मद्दी पडती और बीच-बीच में कई भुलावों 
॥ गपट जाती । इस लडाई से जनता को अनुशासन सिखाने में तथा एक विचार धारा 
7 गा ठ्गतार प्रचार करने मे ज्यादा कामयाबी मिली । १९३२ के उन शुरू के दिनो 
में हो में ऊमी-कभी इस खयाल से डर जाता था कि कही हमे फौरन ही दिखावटी 
7 ग़म्ाणी ने मि्द जाय क्योकि अयर ऐसा होता तो उसमें छाजिमी तौर पर कोई 
7 धत़नामा होता जिसकी वदोलत राज की बागडोर सरकार-परस्त और मोका परस्त 
४ दाग के हाथ में पहुँच जाती । १९३१ के तजुरुबे ने हमारी आँखे खोल दी थी। 
7 आगयारी तो तभी काम की हो सकती है जब वह ऐसे वक्‍त पर आवे जबकि लोग 
गमनार पर उसका फायदा उठाने के लिए काफी मजबूत हो और उसके बारे मे उनके 
विवार साफ हो । यदि ऐसा न होगा तो आम लोग तो लडेंगे और कुर्बानी करेगे 
: “रे जब कामयावी का वक्‍त आवेगा तव ऐन वक्‍त पर दूसरे लोग वडी खूबी से आकर 
“नि॒फेदाभ हठप छेगे। इस वात का भारी खतरा था क्योकि खद काँग्रेस के इस 
7” रे मे निशचिचत विचार नहीं थे कि हम लोगों को किस तरह की सरकार या समाज 
7 गा कला चाहिए। ने इस बारे में छोगो को साफ-साफ कुछ सूझता ही था। सच- 
"उठ कांग्रेसी तो कभी यह सोचते ही न थे कि सरकार की मौजदा प्रणाली में 
नंद हरफर किया जाय । वे तो महज यह चाहते थे कि मौजूदा सरकार में 
“गया विदेशी अश को निकाल कर उसकी जगह स्वदेशी छाप दे दीजाय । 
पे हे से के सेरकार-परस्त' छोगों से तो हमे कुछ डर नहीं था क्योकि उनके 
ने पहली बात यह थी कि राज की ताकत जिस किसी के हाथ में हो 
“मत सर झुकाया जाय । छेकिन यहाँ तो लिवरलो और प्रतिसहयोगियो तक ने 
ह :  मरकार की विचार धारा को करीब करीब सोलहो आने मजूर कर लिया था । 
ा हर | वे जो थोडी-बहुत नक्ताचीनी कर देते थे वह इसीलिए विलकुल 
कह हल 


५... डी की होती थी। यह वात सबको अच्छी तरह मालूम थी कि ये 


>क कक >>. 
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स्वागत नही कर सकते थे । लेकिन वे तो इससे कही ज्यादा आगे बढ़ गये ओर वहत | 
कुछ सरकार की तरफ जा खडे हिन्दुस्तान में सव किस्म की नागरिक आज़ादी, 
का जो दमन हो रहा था उसे प्राय चुप-चाप खड़े हुए और कुछ-ऊुछ इरे हुए दूरने 
तमाशबीनो की तरह देख रहे थे। असल में दमन का यह सवाल महत। 
सरकारूब्धारा सत्याग्रह का मृकाबछा किये जाने और उसके कुचले जाने का ही सवार 
नही था । वह तो तमाम राजनैतिक जीवन ओर सार्वजनिक हलूचलो को बन्द करने 
का सवाल था । लेकिन उसके खिलाफ शायद ही किसीने कोई आवाज उठाई हो 
जो लोग मामूली तौर पर इन आजादियों के हामी थे वे सबके सब लडाई मे जुटे हुए 
थे और उन लोगो ने राज की जबरदस्ती के सामने सर झुकाने से इन्कार करके उसकी 
सजा भोगी | लेकिन वाकी के लोग तो बुरी तरह दव गये। उन्होने सरकार मी 
नक्‍ताचीनी में चु तक नही की । जब कभी उन्होंने बहुत ही नरम टीका-टिप्पणी की 
भी तो ऐसे लहजे से मानो अपने कुसूर की माफी माग रहे हो और उसके साथ-साव 
वे काँग्रेस की ओर उन लोगो की, जो सत्याग्रह की लडाई लड रहे थे, बडी निन्‍्दा भी 
करते थे । 

पश्चिमी देशो में नागरिको की आजादी के पक्ष में मज़बूत छोकमत बन गया 
हैं । इसलिए वहा ज्योही इनमें कमी की जाती हैं त्योही छोग बिगडकर उसकी 
मुखालिफत करते है। (शायद अब यह वहाँ भी इतिहास की पुरानी बात हो गई है ।) 
उन म॒ल्को में ऐसे छोगो की तादाद बहुत काफी हैँ जो खुद तो कडी ओर सीधी लडाई 
में हिस्सा लेने को तैयार नही होते लेक्नि इस बात का बहुत काफी खयाल रखते हूँ 
कि बोलने और लिखने की आज़ादी मे, जल्सा करने और सगठन कायम करने की 
आज़ादी मे, व्यक्तिगत और छापेखानो की आजादी मे किसी तरह की कमी ने होते 
पावे । इनके लिए वे निरन्तर आन्दोलन करते रहते हैँ और इस तरह सरकार द्वार 
उनके भग किये जाने की कोशिशों को रोकने मे मदद करते हे । हिन्दुस्तान के लिवरहां 
का दावा है कि वे लोग कुछ ह॒द तक ब्रिटिश लिवरलों की परम्परा पर चल रह 
हालाकि इन दोनो मे नाम के अछावा और कोई बात एकसी नहीं हैं। फिर भी उ्तेवे 
यह उम्मीद की जासकती थी कि इन आज़ादियो के इस तरह दवाये जाने पर वे के 
से-कम कुछ वौद्धिक विरोव जरूर करेगे क्योकि दमन का असर उनपर भी पह 
था । छेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की । उन्होंने वॉत्टेअर की तरह यह नहीं कहें 
फि “आप जो कुछ कहते है उससे में कतई सहमत नहीं हैँ, छेकित आपको अपनी वर 
कहने का हक हैं और आपके इस हक को में अपनी जान १२ खेलकर वचाऊर्गमा । 

शायद उनको इस बात के लिए दोष देना मुनासिब नही है क्योकि उसे ठागा 
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++ आग वा बोकतत्र के रक्षक होने का दावा कभी नहीं किथा और उन्हें एक ऐसी 
त। इतने का सामना करना पडा जिससे एक लफ्ज इधर-उधर होजाने पर वे मुसीबत 
ऐ; म क सकते थे । हिन्दुस्तान में होनेवाले दमन का आज़ादी के उन पुराने आशिको 
5 गती ट्िटिय लिवरछों ओर ब्रिटिश मज़दूर-दल के नये साम्यवादियों पर जो असर 
( उन प्ले देखना ज्यादा मुनासिव मालूम होता है । हिन्दुस्तान में जो कुछ होरहा था 
+# है काफ़ी तकलीफदेह था । लेकिन वे उस सबको काफी मजे के साथ देखते रहे ओर 
“ वी कमी तो “मेचेस्टर गाजियन'' न!मके अख़बार के सवाददाता के शब्दो में हिन्दुस्तान 
; 5 दमन के वैज्ञानिक प्रयोग” की कामयाबी पर उनकी खुशी जाहिर हो जाती थी । 
ज वहीमेग्रेटविटेन की राष्ट्रीय सरकार ने राजद्रोहु का एक बिल पास करने की 
एन की है। खास तौर पर लिवरछो ओर मजदूर दलवालो ने इस बिल के 
'“गिलफ और बातो के साथ इस बिना पर बहुत बाबेछा मचाया है कि वह बोलने की 
7 पागदी को कम करता है और मजिस्टेटो को यह असख्त्यार देता है कि वे तलाशी के 
बार: निकाले । जब-जब में इन टीका-टिप्पणियों को पढता तो में उनके साथ हमदर्दी 
;गगा था छेकिन साथ ही मेरी आँखो के सामने हिन्दुस्तान की तस्वीर नाच उठती 
:'९ रब यह दिलाई देता कि यहाँ तो वाकई में जो कानून जारी है वे करीब-करीब 
(““ उनून से सौयने ज्यादा बुरे है जिसे 'ब्रिटिश-राजद्रोह-बिल' बनाने की कोशिश कर 
८ में हैं। गुप्त इस वात पर वहा आइचय होता था कि जिनके गले में इग्लेड में 
“प्टर थी पटक जाता है वे हिन्दुस्तन में विना च-चपड़ किये ऊँट को किस तरह 
निगड जाते है । सचमुच मुझे ब्रिटिश लोगो की इस अद्भुत खबी पर हमेशा आइचर्य 
(8 जिससे कि वे अपने नैतिक पैमानो को अपने भौतिक स्वार्थों के अन॒कल बना 
“+ हूं भर जिन कामों से उनके साम्राज्य बढाने के इरादों को मदद मिलती हैं उन 
7४6 कह पर्म-टी-धर्म दिखाई देता है। आजादी और लोकतत्र के ऊपर मुसोलिनी 
““* हिवर जो बुछ हमला कर रहे हे उसपर उन्हे बडा ऋथ आता है और वे निहायत 
: #प के साथ उतकी निंदा करते हे लेकिन उतनी ही ईमानदारी के साथ वे 
हु “न मे आजादी का छीना जाता ज़रूरी समझते हे और इस वात के लिए ऊँचे- 
(“' “7 गतिक कारण पेश करते हे कि इस आजादी के छीनने के काम में उनका अपना 
7 3 कतई नही है । जब हिन्दुस्तान में चारो तरफ आग छग रही थी और 
/ +जा का जग्नि-परीक्षा हो रही थी तब यहाँ से बहुत दूर लन्दन में छंटे-चुने 
हु हइलान के छिए एक झासन-विधान बनाने को इकट्झे हुए । १९३३ में 
के पे हुई और उसके साथ-साथ कई कमिटियाँ वनी । यहाँ की 
“से नम्चरों ने इन कमिटियो की भेम्वरी के लिए डोरे डाके जिससे 
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वे निजी आनन्द के साथ सार्वजनिक कतंव्य का भी पालन करसके | सार्वजनिक वई... 
पर हिन्दुस्तान से लन्दत को काफी भीड गई । वाद को १९३३ में वह ज्वाइण्ट किले . 
हुई जिसमे हिन्दुस्तानियों ने असेसरो की तरह काम किया ओर इस मतंबा भीशजों 
लोग गवाह के तोर पर गये उनको मेहरवान सरकार ने सफर खर्च अपने खजाने # 
दिया । बहुत से छोग फिर, हिन्दुस्तान की सेवा करने के सच्चे भावों से प्रेरित होड़ ह 
सार्वजनिक खर्च पर समुद्र पार गये ओर कहा जाता हें कि इनमे से कुछ ने तो ज्यादा 
सफर खर्च मिलने के लिए कश्मकश भी की । !' 
हिन्दुस्तान के जनता-आन्दोलन का अमली-हूप देखकर हि 


हक 


हुए स्थापित खाया 
के इन प्रतिनिधियों को, साम्राज्यवाद की छत्रछाया में, लन्दन मे इ होते देखकः 
कोई आश्चयं नही होना चाहिए। लेकिन हमारे अच्दर जो राप्ट्रीयता है उसको गह 
देखकर जरूर वेदना हुईं कि जब मातृभूमि इस तरह की जिन्दगी ओर मोत शी 
लडाई में लगी हुई हो तव कोई हिन्दुस्तानी इस तरह की हरकत करे। छेकित एक 
दृध्टि से हममे से बहुतो को यह मालूम हुआ कि यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसे . 
हिन्दुस्तान में प्रतिगामी छोगो को हमेशा के लिए प्रगतिशील छोगो से अछग क 
दिया । ( उस वक्‍त हम यही सोचते थे लेकिन अब मालूम पडता है कि हमारा के, 
खयाल गलत था । ) इस छेटनी से जनता को राजनैतिक शिक्षा देने मे मदद मिलती: 
और सब लोगो के लिए यह बात ओर भी साफ हो जाती कि सिर्फ आजादीक : 
जरिये से ही हम सामाजिक मसलो को हल कर सकते हे ओर जनता के सर ॥|' 
बोझ हटा सकते हूं । हट 
लेकिन इस वात को देखकर अचरज होता था कि इन छोगों ने अपनी रोक " 
मर्स की जिन्दगी में ही नही, वत्कि नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से भी अपनेको हिंदू 7 
स्तान की जनता से कितना अलग कर दिया हैं। ऐसी कोई कडी ते थी जो इतनी 
जनता से जोडती । ये न तो जनता को ही समझते थे न उनकी उस भीतरी प्रेरणा की ० 
ही जो उन्हे कुर्वाती करने और तकलीफे झेलने के लिए स्फूर्ति दे रही थी । इन वर्मी 
राजकाजियो की राय मे असलियत सिर्फ एक वात में थी । वह थी ब्रिटिश साम्राश “ 
की वह ताकत जिससे लडकर उसे हराना गैर-मुमकिन हैं और इसलिए, जिसके त्मित ५ 
हमें खशी से या बेवसी से अपना सर झुका देना चाहिए । इन छोगो को यह वें “ 
सूझती ही न थी कि भारत की जनता के सदुभाव को अपने साथ लिये बिना हिद्ुष्तात 
के प्रश्न को हल करना या उसके लिए कोई वास्तविक जीवित विवान बनाना ब्िलंई * ५ 
गैर-मुमकिन था। मि० जें० ए० स्पेडर ने हाल ही मे “हमारे समय का सक्षिप्ल इतिंदर्स ४ 


(लग मा॥६००५ ० 00० (फा००) नामक मो क्रिताव छिखी हूँ उसमे १११४ का ईैं 
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है ज्वाइप्ट कास्फ्रेस्स की नाकामयावी की चर्चा की गई है जिसने वैधानिक 
बरट को खतम करने की कोशिश की थी । उनका कहना हूं कि जो राजनंतिक नेता 
५ सिटकाल के बीच में विधान तलाश करने की कोशिश करते है उनकी दशा उन लोगो 
सेल्री मी होती हैं जो जब मकान में आग लगी हुई है तब उसका बीमा कराने की कोशिश 
एल है। १९३२ और १९३३ में हिन्दुस्तान मे जो आग लगी हुई थी वह उस आग 
न्‍- * ही ज्यादा थी जो आयलण्ड में १९१० भें लगी हुई थी और यद्यपि उस आग की 
जादाये भले ही वश्ष जाये फिर भी उसके सुरूगते हुए गोले बहुत दिन तक रहेगे और 

| वे हिंदुस्तान में स्वाधीनता के सकल्प की तरह गरम ओर कभी न बशझनेवाले होगे। 
ऐ.. हिंदुस्तान की शासक-मण्डली में हिसा-भाव की जो बढती दिखाई देती थी वह 
द वव्ित कर देनेवाली थी । इस हिंसा की परम्परा पुरानी थी, क्योकि ब्रिटिश लोगो 
५: ह्वृस्तान पर राज ज्यादातर पुलिस-राज को तरह किया हैँ । मुल्की हाकिमों 
वा थी सबसे जबरदस्त दृष्टिकोण फौजी ही रहा है । उनकी हुकूमत में यह बात प्राय 
था रही हैं जो विजित देश पर कब्जा करके पडी हुई गैर-मुखांलिफ फौज की 
: 7 शत में रहती है । अपनी मोजूदा व्यवस्था को गम्भीर चुनौती मिलते ही उनकी 
रा मनोवृत्ति यौर भी ज्यादा वन गईं। बंगाल मे और दूसरी जगह आतकवादियो ने 
८ किये उनसे इस हिंसा को और भी खुराक मिली और शासकों को अपने 
- “तक कार्यों के छिए थोडा-बहुत बहाना मिल गया | सरकार की नीति ने और 
४7 हैं के आउडिनेन्सो ने सरकारी अफसरो और पुलिस को इतने बेहिसाव अख्त्यार 


दिये कि हिन्दुस्तान असल मे एक पुलिस राज ही हो गया, जिसमें पुलिस के लिए न 
. रोक वी नपूछ। 


पा 


5 


ता डा या बहुत मात्रा में हिन्दुस्तात के सभी सूबो को इस भीपण दमन की 
[7 मे होकर गुजरना पडा, लेकिन सरहठी सूबे और बगाल को सबसे ज्यादा 
४7. .+ झेलनी पड़ी । सरहदी सूवा तो हमेणा से मुस्यत फौजी सूबा रहा हैं । उस्तका 
[# | अर्षे-फौज़ी कायदो के मुताबिक होता है । यद्ध-कार्य के लिहाज से यो उसका 
86 ४] हि पहुढे ही से था । अब लाल कुर्ती के आन्दोलन से तो सरकार एकदम 
पा | [६ इस सूवे मे अमन कायम करने के लिए” और 'झगडाल्‌ गावो को' दुरुस्त 
/ के लिए फाजो की टुकडिया छोडी गई थी । हिन्दुस्तानभर में यह आम रिवाज 
रह हि ३ हक गर गाँव-क-गाँवों पर जुर्माना ठोक देती थी और कभी-कभी (ख़ास 
कक फैस्वा पर भी । सजा के तोर पर पुलिस अफ़्सर गाँवो मे डाल दी 
पुलिस को अनाप-शनाप अस्त्यार हासिल थे और उन्हे रोकनेबाला 


ब्ण पे 
” गेदे पुछिस की ओर से ज्यादतियाँ होना छाजिमी था। हम लोगों 
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बगाल के कुछ हिस्सो मे तो बहुत ही गैर मामूली बाते दिखाई देती वी। 
सरकार तमाम आबादी के--सही वात तो यह हे कि हिन्दुओ की आबादी फे-मा३ 
दुश्मनों का-सा बर्ताव करती ओर बारह से छेकर पच्चीस बरस तक के हर गस्म गे 
फिर चाहे वह मर्द हो या औरत, लडका हो या लडकी शनाझ्त का काई लेकर चलता 
पडता था । लोगो के झुड-के-झुड को देश निकाछा दिया जाता था या नजर व कर 
दिया जाता था | उनकी पोशाक पर ओर उनके स्कूछो का नियमन सरकार करो 
थी । जब सरकार चाहती स्कूलों को बन्द कर देती | साइकिलों पर चढते की मनाहे 
थी और कही आते-जाते वक्‍त पुलिस को अपने आने-जाने की इत्तिलछा देनी पडती थी। 
इसके अलावा दिन छिपे बाद घर से न निकलने के छिए ओर रात के लिए तथा दूपरी 
बातो के लिए कायदे और कानूनो की भरमार थी। फोजे पेट्रोल करती थी, ताजीग 
पुलिस तेनात करदी जाती थी ओर गाँव भर पर जुर्माने होते थे। वडे-बडे रकवे ऐसे माठम 
पडते थे मानो उनपर हमेशा के लिए घेरा डाल लिया गया हों। इन कसवो ने 
रहनेवाले औरत-मर्दों की ऐसी कडी निगरानी होती थी कि उनकी हाकत उन छोगा 
से वेहतर न थी जो छूट्टी के टिकिट लिये विना आ-जा नहीं सकते । इस वात का 
फेसला करना मेरा काम नही हैं कि आया ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से यह तय 
अद्भुत कायदे कानून जरूरी थे या नहीं। अगर वे जहूरी नहीं थे तो सरकार पर क8 
भारी इलजाम आता हैं कि उसने सारे इलाके की आजादी को बेइज्जत करने, उनपर 
जुल्म करने और उन्हे भारी नुकसान पहुँचने का भारी कुसूर किया । अगर वे जढये 
थे तो बेशक हिन्दुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत के बाबत यह अखिरी फैसला है. जितश 
उसकी बुनियाद का पता छग जाता हू । 

सरकार के हिसा के इस भाव ने जेलो में भी हमारे छोगों का पीछा किया । 
कैदियों का अलग-अलग श्रेणियों में बेँटवारा एक फार्स था और अक्सर उन छोगो ह# 
बेहद तकलीफ होती थी जो ऊँचे दर्जो मे खखे जाते थे। ये ऊँचे दर्जे बहुत ही कम 
लोगो को मिले और वहुत से मानी तथा मृदुल् स्वभाव के मर्दों ओर औरतों को ऐगी 
हालत में रहना पडा जो छूगातार एक यन्त्रणा थी। ऐसा मालूम पडता है कि सरकाः 
की यह निश्चित नोति थी कि वह राजनैतिक कैदियों को मामूठी कैदियों से थी 
ज्यादा बुरी तरह रखे । जेलो के इस्सपैक्टर जनरल ने तो यहा तक किया कि हे 
जेलो का नाम एक गुप्त गइती-चिट्ठी जारी की जिसमें यह कहा गया कि. सत्याबद्र 
कंदियों के साथ कडाई का बर्ताव होना चहिए ।* 

१. इस गण्ती चिट्ठी पर ३३ जून १६३३ तारीख पढ़ी थी जोर उसमें यह लिया 


को कानून और व्यवस्था के भग ओर अव्यत्रस्था के नमूने खूब देखने को भिदे | 
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... पैतो की सज़ा जेल की आम सजा हो गई । २७ अप्रैल १९३३ को भारत के 
सामविव ने कामन-सभा में कहा कि “सर सेम्युअल होर को यह बात मालूम हे कि 
, हिदतान मे १९३२ के सत्याग्रह से ताल्‍्लुक रखनेवाले जुर्मों के सिलसिले में कोई 
- बंतमी गत्मों के बेत लगे है ।” इसमें यह वात साफ नहीं हैं कि आया उसमे वे छोग 
; भी गामि हैं जिनको जेलो में जेल के कायदे तोडने के लिए बेतों की सजा दी गई । 
- (९३२ में जेलो में वेत लगने की खबरे जब हमारे पास अक्सर आने लगी तब मुझे 
- गद थाई कि हम लोगो ने दिसम्बर १९३० में वेतों की सजा की एक या दो फुंटकर 
- प्िमालो के विरोध में तीन दित तक उपवास किया था | उस वक्‍त इस सजा की पाश- 
- बिका से मुझे भारी चोट पहुँची थी ओर इस वक्‍त भी मुझे बार-बार चोट पहुँचती 
- पी और मेरे दिल मे वडी टीसे उठती थी लेकिन मुझे यह नही सुझा कि इस बार फिर 
- पक विरोध मे अनशन करना चाहिए क्योकि मेने इस वार इस मामले मे अपने को 
पहढ से कही ज्यादा बेबस पाया । कुछ समय के बाद मन पाशविकता के प्रति 
म्सा हो जाता है। किसी बुरी बात को आप ज्यादा देर तक जारी रखिए और 
" गतिया उसको आदी हो जायगी । 
हमारे आदमियों को जेल में कडी से कडी मशक्कत दी गई जैसे---चकक्‍्की, कोल्ड 
“ कग। और उनसे माफी मगवाकर तथा सरकार के सामने यह अहद कराकर, कि 
“ मे आाइन्दा ऐसा नही करेगे, उन्हे छूडवाने के लिए, जहाँ तक हो सका वहाँ तक उनकी 
किदगी हराम करने की, कोशिश की गई । कैदियों से इस तरह माफी मगवाना जेल 
$ श्मों के लिए बडे गौरव की बात मानी जाती थी । जेल में ज्यादातर सजाये 
४ देटका और नौजवानों को भोगनी पडी जो धौस, दबाव और बेइज्जती बरदाइत 
कक न थे। ये लडके निहायत अच्छे और जीवटवाले थे। स्वाभिमान, 
5 तथा साहसी वत्ति से भरे हए इगलंड के पब्लिक स्कूलों में इस तरह के 
“+ की बहद तारीफ होती, उन्हे हर तरह की शावाशी दी जाती । छेकिन यह 
/ “जवान में उनकी युवकोचित आदकशशवादिता और उनके स्वाभिमान ने उनके 
. जेटियाँ पड़वाई, उन्हे काल-कोठरियो में बन्द करवाया और उनके बेत लगवाये । 
«४ था.-“जैल के सपरिन्टेन्डेन्टों और उसके मातहत कर्मचारियों के लिए 
जज जनरल इस वात पर जोर देते हैं कि सत्याग्रही कैदियों के साथ उनके महज 
+5५ही होने की वजह से रिजञायती वर्ताव करने की कोई वजह नही है। इस दर्ज के 


3 ग्या्‌ ष रे ६१ रे ७ ० न न पी पु 
हे के अपनी-अपनी जगहों में रखना चाहिए जोर उनके साथ खूब सख्ती से पेश 
ला चाहत ! 
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दु खमय कि उसका खयाल करने मे भी तकलीफ होती हैं । ये स्थ्रिपाँ ज्यादातर मध्यम 
श्रेणी की थी जो छत्रछाया के जीवन मे रहने की आदी थी और उन तरह-तरह के ह 
दमनो और रिवाजों से सताई हुई, जो मर्दों ने अपने आधिपत्यवाले समाज में अपने 
फायदे के लिए बनाये है । इन स्त्रियों के छिए आजादी की पुकार हमेशा दुहरे मान 
रखती थी ओर इस बात में कोई शक नही कि जिस जोश ओर जिस ताकत के साथ 
वे आजादी की लडाई में कूदी उनका स्रोत उस धुंधली और लगभग अज्ञात लेकिन 
फिर भी उत्कट आकाक्षा में था जो उनके मन में घर की गुलामी से अपने को बचाने के 
लिए बसी हुई थी। इनमें से बहुत कम को छोडकर वाकी सबको मामूली कैद्ा 
के दर्जे मे रक्खा गया ओर उनको बहुत ही पतित साथियों के साथ ओर अक्सर उद्ी- 
की सी बिनोनी हालत में रक्खा गया । एक मर्त॑वा में एक ऐसी बेरक मे रफ्खा गया 
जो ओरतों की बैरक से सटी हुई थी | दोनो के बीच में एक दीवार ही थीं। ओरतों 
अहाते में, दूसरी कैदिनों के साथ-साथ कुछ राजनैतिक कंदिने भी थी ओर इनमे एक 
स्त्री वह थी जिसके घर में में एक मर्तबा ठहरा था और जिसने मेरा आतिथ्य-सत्कारः 
किया था | यद्यपि एक ऊची दीवार हमे एक दूसरे से अछग कर रही थी तो भी कह 
उन वातो और गालियो को सुनने से नही रोक पाती थी जो हमारी साबितों को. 
कंदी-नम्बरदारिनो से सुननी पडती थी । इन्हे सुनकर मुझे बडा रज होता था । क्‍ 
यह वात खास तौर पर ध्यान देने छायक है कि १९३२ ओर (१९३३ के 
राजनंतिक कैदियों के साथ जो बर्ताव किया गया वह उससे कही ज्यादा बुरा था जा 
दो बरस पहले सन्‌ १९३० में किया गया था । यह वात महज जेछ हाकिमों की सनका 
की वजह से नही हो सकती थी । इसलिए उसकी बाबत एक मात्र माकूछ नतीजा यहीं 
निकलता है कि यह सब सरकार की निश्चित नीति की वजह से हुआ । राजनैतिक 
कैदियों के अलावा भी, युक्त प्रान्तीय सरकार के जेल के महकमे की यह तारीफ बी 
कि वह कैदियों के साथ इन्सानों का-सा बर्ताव करने की हर वात के सब्त लिलाफ 
होने के लिए मशहूर था | इस वात की ऐसी हमे एक मिसाल मिली जिसके वारें मं 
कोई शक हो ही नहीं सकता । एक मर्तबा एक बहुत नामी जेछ निरीक्षक हें लोग 
के पास जेल में आये । यह महाशय वागी या हम लोगो की तरह राजद्रोह फंछानियाद 
न थे बत्कि वह सर' थे । उनको सरकार ने खुश होकर खिताब दिया था। उन्हाने हमने 
कहा कि “कुछ महीने पहले मेने एक दूसरी जेल निरीक्षण किया था, जीर धर । 
निरीक्षण के नोट में यह लिख दिया था कि जेलर हुकूमत रखते हुए भी इन्सानियत मे 
काम छेता है । उस जेकर ने मुझसे प्रार्थता की कि मेरी दत्सानियत की बावर्त 5 ४ 
लिखिए क्योकि सरकार की मण्डली में इन्सानियत अच्छी निगाह से वहीं देखी जाती। 


फू 
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: हडिन में अपनी बात पर अडा रहा, क्योकि में कभी यह कयास ही नहीं कर सकता था 
: क्िइस बात के पीछे जेलर को कुछ नुकसान पहुँच सकता है | नतीजा यह हुआ कि 
* फ्ग्ग ही एक बहुत दूर कही कोने में पडी हुईं एक जेल में जेलर का तबादला कर 
; दवा गया, जो उसके लिए एक किस्म की सजा ही थी ।” 
।. बुछ जेलर ख़ास तौर पर खूंखार थे और न्याय-नीति की परवा न करते थे। 
जत्रों खिताव दिये गये तथा उनकी तरक्की की गई । जेछो में बेईमानी ओर रिश्वत- 
“मारी तो इतनी चलती है कि शायद ही कोई उससे पाक-साफ रहता हो । लेकिन मेरा 
- अना और मेरे बहुत-से दोस्तो का तजुर्बा है कि जेल के कर्मचारियों मे वही छोग सव- 
 ग ज्यादा वेईमान और रिश्वतखोर होते है जो आम तौर पर हकूमत के वहुत जबरदस्त 
- ॥र सत्त हामी बनते हैं । 
“ जेढो में और जेल से बाहर में खुशकिस्मत रहा हूँ और करीब-करीब जितने 
: आग से मेरा वास्ता पडा उन सबने मेरे साथ इज्जत व शराफत का बर्ताव किया, उस 
“हद्त मे भी जब कि शायद मे उसका पात्र न था । लेकिन जेल की एक घटना से मुझे 
: तीर मरे परिवारवालों को सख्त तकलीफ हुई | मेरी मा, कमला और मेरी छडकी 
: शदिरा इलाहाबाद ज़िला जेल में मेरे बहनोई रणजीत पण्डित से मिलने के लिए गई और 
'हव्रिवा कुयूर ही जेलर ने उनका अपमान किया और उन्हे जेल से वाहर धकेल 
“या । जब मेने यह वात सुनी तो भुझे वडा रज हुआ और जब मुझे यह मालूम हुआ 
: $ प्रान्‍्तीय सरकार का रुख भी इस मामले में अच्छा नही है तब मुझे भारी धक्का 
: गो। अपनी मा को जेल-अधिकारियो द्वारा अपमानित किये जाने की सम्भावना से 
: जैन के छिए मेने तय कर छिया था कि में किसीसे मुछाकात नही कहूँगा। करीब- 
: “व सात महीने तक, जब में देहरादून जेल में था, मेने किसीसे मुलाकात नहीं की । 


१2, रे 
जेल में मानसिक उतार-चढ़ाव गा 


मम से दो का, मेरा ओर गोविन्दवल्लभ पन्‍्त का, तवादला वरेली-जेलवे ह 
देहरादून को साथ-साथ किया गया । कोई प्रदर्शन न होने पाये, इस वात झ" 7 
ब्रचाव करने के लिए हम लोगो को बरेली में गाडी पर नहीं विठाया गया। वक्त 
वहाँ से ५० मील की दूरी पर एक रास्ते के स्टेशन पर ले जाकर वहाँ गाडी में विदाशत: 
गया। हम लोग रात को चुयचाप मोटर में लेजाये गये। कई महीने तक अठढ":7 
जेल में बन्द रहने के बाद रात की उस ठडी हवा में मोटर के सफर से हमे अनोवा”7 
आनन्द आया । गा 
बरेली-जेल से जाने के पहले एक छोटा-सा वाकया हुआ, जिसने उस वक्त वा ८ 
मेरे दिल पर असर डाला ही लेकिन अवतक भी वह मेरी याद में तरोताज़ा हे। वरेढी-7० 
पुलिस का सुपरिल्टेन्डेट जो कि एक अग्रेज था, वहा मौजूद था और ज्योही में कार रै-- 
बैठा त्योही उसने कुछ-कुछ सकुचाते हुए मुझे एक पैकेट दिया जिसमे, उसने गुकै-.- 
बताया कि, जर्मनी के पुराने सचित्र मासिक पत्रों की कापियाँ थी। उसने कहा हि" 
मेने सुना है कि आप जर्मन सीख रहे हैँ इसलिए में थे मासिक पत्र आपके लिए ऐ०- 
आया हूँ । इससे पहले मेरी-उसकी मुछाकात कभी नही हुई थी और न उसे दिन के वाई, 
में आजतक उससे कभी मिला । में उसका नाम भी नहीं जानता। लेकिन मेरे दिल प्र 
उसके स्वेच्छा-श्रेरित सौजन्य का और उस क्ृपा-भाव का, जिसने उसे इसकी प्रेरणा ९ « 
बहुत असर पडा और अपने मन में में उसके प्रति बहुत ही क्ृतज्ञ हुआ । रे 
आधी रात के उस लबे सफर में में अशेजो और हिन्दुस्तानियों, शासकों और 
शासितो, सरकारी और गैर-सरकारी छोगो, सत्तापारियो ओर उन छोगो के कि निर्क 
उनके हुक्म मानने पड़ते है, आपसी ताल्लुकात के वारे में तरह तरह की बात माचता | 
रहा । इन दोनो वर्गों के बीच में कसी गहरी खाई है, जोर ये दोनों एक-दुंर पर 
कितना शक कर रहे है तथा एक-दूसरे को कितना नापसद करते है ? लैकित ईम 
विश्वास और नापसदी से भी ज्यादा बड़ी बात एक दूसरे की वाबत नाजानकारी ई। 
इसी नाजानकारी की वजह से दोनो एक-दसरे से डरते है ओर एक-दूसरे की मोजद ३ 
में हर वक्‍त चौकन्ने रहते है । हरेक को दूसरा शझ्स कुछ अनमना, खिचा हुआ थीं” हर 
मित्र-भाव से हौन मालम होता है ओर दोतों में एक भी यह नहीं महुस कला 
इस आवरण के अन्दर झिप्टता ओर सोजन्य भी है। अग्रेज हिन्दुस्तान पर राज कर $ 4.५ 


$ 
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४१६ 
अर होगे को सहायता तथा पहारा देने के साधनों की उन्हे कंग्री नहीं है । इसलिए 
जक पत्त मकापरस्त ओर नौकरियों की पेलाश में ग्रिडगिड्ते फिरनेवाले छोगो की 

पं. हे पहुंचा करती है। हिन्दुस्तान के बारे में अपर्न 


शी राय वे इन्ही भद्दे नमूनों से बनाते 

है। हिलुस्तानियों ने अग्नेज़ो को सिर्फ हाकिमो की ही हेसियत से काम करते देखा है 
रद हैतियत से काम करते हैए उनमे सोलहो आने 

' होते : # ३ सब मनोविकार होते 


मशीन की-सी दृदयहीनता होती 
है जो स्थापित स्वार्थ 
| शिफ्नक् हे गेशिश्ञ ट 


हैसियत से करता हैं, कितना फर्क होता है ? फौजी जवान तो 
पर  अत्कर अटेद्यान हीते वक्‍त अपनी इन्सानियत को फेक देता 


वा हैं ओर एक मशीन की 
77 कम करते हुए उन छोगो पर निशाना ताककर उन्हें भार गिराता है, जिन्होने 
डबल मत की कोई नुकसान नही किया। मे 


हाल उस पुलिस अफसर 
एक अच्स की हैसियत से थे काम करते हुए भझिझकेगा 
ही दिन वेकृयूर छोगो पर लाठी-चाज॑ 


। उस वक्‍त वह अपनेको 
का मे भक्ति के स्प मे गेही देखता और न वह उस भीड को ही व्यवितयो 

जता हं किक हे डडो से मारता ह 
प्र जोही कोई देसरे पक्ष को भीड़ 
।क्‍ डि । पे ः मेदानेवाली ने 


५ - जे 
फेए गह, जो ए 


५ 
के ०>->०कतक मन > 


छि न 6 
| पार गे दसरे 


न वडे ही घमडी, पराशविक और सोलहो आने बुरे 
: 5, .__ * गत कैसी अज गीव है कि हर राज़्स दूसरी कौम की वाबत अपनी 
ह कक गाता है ? लोगो के आधार +र नहीं जिनके वह ससमे में आता 
पा ने देसरे छोगो गयार पर जिनके बारे में या तो वह कुछ नहीं जानता 
का पतला, 
५ हे  परतोजे तेश खुशकिस्मत रहा हू और करीब-करीय हमेशा ही 
पलंग चराफन ते पेश आये है, फिर चाह के 5... - 
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देश-भाई । मेरे जेलरों ओर उन पुलिसमंनों ने भी, जिन्होंने मुझे गिरफ्तार क्या ब्‌ः ह 
जो मुझे कैदी की हैसियत से एक जगह से दूसरी जगह छे गये, मेरे साथ मेहखानी “ 
का वर्ताव किया ओर इस इन्सानियत की पुट की वजह से मेरे जेल-जीवन के सर्प के 7 
कटुता और तीब्रता बहुत कुछ कम हो गई थी। यह कोई अचरज की वात हूँ: 
है कि मेरे अपने देश-भाइयो ने मेरे साथ अच्छा वर्ताव किया, क्योकि उनमे तो ए। ८ 
हद तक मेरा नाम हो गया था ओर में उनमें छोकप्रिय था। पर अग्रेजों के लिए भी  -* 
एक व्यक्ति था, सिर्फ भीड का एक हिस्सा ही नही। मेरा ख़याल है कि इस वात ३-- 
कि मेने अपनी तालीम इग्लेग्ड मे पाई ओर ख़ास तौर पर इस वात ने कि में इलेग-- 
के एक पब्लिक स्कूल में रहा, मुझे उनके नजदीक छा दिया और इन कारणों से ३-- 
मुझे कम-बवढ अपने ही नमूने का शाइस्ता आदमी समझे बिना नहीं रह सकते थे, फि-- 
चाहे उन्हे मेरे सार्वजनिक काम कंसे ही. उलटे क्यो न माल्म पडे | जब में अपने 5१... 
वर्ताव का मुकाबिला उस जिन्दगी से करता हूँ जो मेरे ज्यादातर साथियों को भोगर्न .. 
पडती थी, तब मुझे अपने साथ होनेवाले इस विशेष अच्छे वर्ताव पर कुछ शर्म ओर ... 
ज़िल्लत-सी महसूस होती है । ब 
ये जितने सुभीते मुझे मिले हुए थे उन सबके होते हुए भी जेल जेल ही थी आए 
कभी-कभी तो उसका पीडक वातावरण प्राय असट्य हो जाता था। उसकी हवा के _ 
हिंसा, कमीनेपन, रिव्वृतखोरी और झूठ से भरी हुई थी । वहाँ कोई गालियां देता 4 
तो कोई गिडगिडाता था। तुनक-भिजाजवाले हर शख्स को लगातार मानसिक सन्त _ 
में रहना पडता था, कभी-कभी जरा-जरासी बातों से ही लोग उखड जाते । चिद। 
मे कोई खराब खबर आ जाती या अखबार में ही कोई बुरी सबर निकलती तो हीं 
लोग कुछ देर के लिए गुस्से या फिक्र से बडे परेशान हो जाते थे। बाहर तो हम वा 
हमेशा काम में छगकर अपने दुखो को भूल जाते थे । वहाँ तो तरह-तरह | 
दिलचस्प बातो और कामों की वजह से शरीर और मन की समतोलता कायम रहा 
थी । जेल में ऐसा कोई रास्ता नहीं था | हम लोग ऐसा महसूस करते थ॑ भाता व 
बोतल में बन्द कर दिये गये हो ओर दवाकर रख दिये गये हो ओर इसलिए जो ई* 
होता उसकी बावत छाज़िमी तौर पर हमारी राथ इकतरफा ओर कुछ हद तक नी । 
मरोडी हई होती थी । जेल में बीमारी खास तोर से दु खदायी होती हे रु 
फिर भी मेने अपनेकों जेंछ की रोजमर्रा की जिन्दगी का आदी वगा लि | 
और दारीरिक कसरत तथा कइ मानसिक काम करके मेने अपेफो ठीक-दीक र/४ | ह 
काम और कपरत की बाहर कुछ भा ऊफामत ही जेल में तो वे छाभि्ती बे । | की 
उनके बिना वहाँ कोई जवते मानसिक आर द्वारीरिक स्वास्थ्य को कायम नहीं 


७१ 
न; है 
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0" ,सता। मैने उपना एक टाइम-टेबल बना लिया था, जिसका में सख्ती के साथ 
7 तर करता था। मिसाल के लिए, अपनेको बिलकुल ठीक रखने के लिए, में रोज 
7“ गत बनाता था (हजामत के लिए मुझे सैपटी रेजर मिला हुआ था ) । मेने इस 
ही नी वात का जिक इसलिए किया है कि आम तौर पर लोगो ने इन आदतों को 
7 शाह दिया ओर वे कई बातों मे ढीले पड गये थे । दिनभर कडा काम करने के वाद 
* आग्रक्रो में बृब थक जाता और मजे से नींद का स्वागत करता । 
7 इस तरह दिनों के वाद दिन, हफ्तों के बाद हफ्ते और महीनों के बाद महीने 
पर गये । कभी-कभी ऐसा मालम पडता था कि महीना बुरी तरह चिपक गया है और 
7 दर वत्म ही नहीं होता चाहता । ओर कभी-कभी तो में हर चीज और हर शख्स से 
ज् वाता, सवपर गुरसा करता, सबसे खीज उठता, फिर वे चाहे जेल के मेरे साथी 
४ /और चाहे जेल के कर्मचारी। ऐसे वक्‍त पर में वाहर के लोगो पर भी इसलिए 
' गीत उत्ता था कि उन्होंने यह काम क्यो किया या यह काम क्यों नही किया ? ब्रिटिश- 
: ग्रग्नाम्य से तो हमेशा ही खीजा रहता था । लेकिन ऐसे वक्‍त पर औरो के साथ-साथ 
नर सबसे ज्यादा, में अपने ऊपर भी खीज उठता था । इन दिनों में बहुत चिडचिडा 
' ॥शे जाता, थौर जेल की जिन्दगी मे होनेवाली जरा-जरा-सी बातो पर विगड 
7 “जा था। खुशकिस्मती यह थी कि मेरा मिजाज ज्यादा दिनों तक ऐसा नही 
| वा था। 
4 .... | में मुलाकात का दिन बडी खुशी का दिन होता था। हम लोग मुलाकात के 
जा की कसी ख्वाहिश करते थे ? उनके लिए कैसा इन्तज़ार करते थे तथा उनके 
हि | दिन गिवा करते थे । छेकिन मुलाकात की खुशी के वाद उसकी अनिवाय प्रति- 
/” वो थी होती और फिर शन्‍्यता और अकेलेपन का राज हमारे दिल में छा जाता । 
५ ४४, जता कि कभी-कभी होता था, मलाकात कामयाब नहीं हुईं, इसलिए कि मझे 
क्‍ ४ ।: एमी खबर मिली जिससे में विगड गया या और कोई अन्य ऐसी ही बात हुई, तो 
|! | गे कि बहुत ही दु खी हो जाता था । हाँ, मुलाकात के वक्‍त जेल के कर्मचारी तो 
हां हा थ। लेकिन बरेली में तो दो या तीन मतंवा उनके साथ-साथ 
कस कं आदमी भी हाथ में कागज़ और पेन्सिल लिये मोजूद रहा, जो 
ब्कप कराव-करोबव हरेक हरफ को वडे उत्साह से लिख रहा था। 
/ /+ पल पहुत ही नागवार मालूम हुई और ये मुछाकाते विलकुल वेकार गई । 
57 इंठाहावाद-जेल मे मुलाकात करते हुए और उसके बाद सरकार की तरफ 
5१ “जार पतली के साथ जो वर्ताव हुआ था उसकी वजह से मैने मुलाकाते 
२१२ दिया थ। । करीब-फरीव सात महीने तक मेने किसीसे मुलाकात नहीं 


त 


॥] 
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की। मेरे लिए यह वक्‍त बहुत ही मनहस था ओर जब इस वक्‍त के वाद म॑ने यह तय 7 
किया कि मुझे मुलाकात करना शुरू कर देना चाहिए ओर उसके फलस्वरूप जब मेरे - 
लोग मुझसे मिलने आये तब में आनन्द से झूमने छूगा था। मेरी वहन के छोटे-लोरे - 
बच्चे भी मुझसे मिलने को आये थे । उनमे से एक छोटा सा बच्चा मेरे कन्धो पर चहने ; 
का आदी था। यहाँ भी जब उसने मेरे कन्धे पर चढना चाहा तो मेरे भावो का याब दद + 
गया । मानवी ससर्ग के लिए एक लम्बी चाह के बाद गृह-जीवन के इस स्पर्ण मे मे - 
अपने को सम्हाल न सका । - 
जब मेने मुलाकात करना बन्द कर दिया था तब घर से या दूसरी जेलो से - 
आनेवाले खत (क्योकि मेरी दोनो बहने जेल में थी) जो हमे हर पद्धहवे दिन मिद्षे - 
थे और भी कीमती हो गये, और में उनकी वाट वडी उत्सुकता से देखा करता था। - 
आम मुकरेरा तारीख को कोई खत न आता तो मुझे वडी चिन्ता सवार हो जाती। - 
लेकिन साथ ही जब ख़त आते तब मुझे उन्हे खोलते हुए डर-सा लगता था । में उनके 
साथ उसी तरह खिलवाड करता जिस तरह कोई इत्मीनान के साथ आनन्द की चीज में -.. 
करता है । साथ ही मेरे मन में कुछ-कुछ यह डर भी रहता था कि कही खत में कोई -- 
ऐसी खबर या वात न हो कि मुझे दुख हो । जेल में खतो का आना या जेल में खत -. 
लिखना दोनो ही वहाँ के शान्तिमय और स्थिर जीवन में खहल डालते थे । वह मत... 
में भावो को जगाकर बेचेनी पैदा करता था और उसके बाद एक या दो दिन तक... 
मन दुचित्ता हो जाता और उसे रोजमर्रा के काम में जुटाना मुश्किल हो जाता वा । 
नैनी और बरेली जेल मे तो मेरे बहुत-से साथी थे। देहरादून मे शुरूशुरू में. 
हम सिर्फ तीन ही थे। में, गोविन्दवल्लभ पतन्‍्त और काशीपुर के कुँवर आनन्दर्तिह ॥. . 
लेकिन पन्‍्तजी तो कोई दो महीने वाद छोड दिये गये, क्योकि उनकी छ महीने की सत्रा| 
खत्म हो गईं थी । इसके वाद हमारे दो और साथी हमसे आ मिले थे । छेकित जनवरी' बे 
१९३३ लगी ही थी कि मेरे सव साथी चले गये और में अकेला ही रह गया । अगस्त _ 
के अखीर मे जेल से छटने तक, करीब-करीव आठ महीने तक, देहरादून-जेल मे में बिल? _ 
अकेला रहता था । हर रोज कुछ मिनट तक किसी जेछ-कर्मचारी के अलावा कोई शा 
न था जिससे में वात-चीत भी कर लिया करता । कानून की रू से यह तनहाई त बी... 
लेकिन वह उससे मिलती-जलती थीं। इसलिए ये बडी मनहसी के दिन रहे । हह। 
किस्मती से इन दिनों मेंने मछाकात करना शुरू कर दिया था । उनसे मेरा दुख जे 
हलका हो गया था । मेरा खयाल हैं कि मेरे साथ यह खास रिआयत की गई 4 है।। 
- बाहर से भेजे हुए ताजे फल छेने की और कुछ फोटो रखने की इजाजत 4 | 
बातो से मुझे काफी तसतलछी मिलती थीं! मामूछी तोर पर फेदियों के | 


् 
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फोटो रखने की इजाजत नहीं हैं। कई मोको पर मुझे वे फूल नही दिये गये जो वाहर 
न मेरे लिए लाये गये थे । अपनी कोठरियो को खुशनुमा बनाने की हमारी कोशिशे 
राकी जाती थी । मुझे याद है कि मेरे एक साथी ने, जो मेरे पडोस की कोठरी में रहता 
वा, अपने शीशे, कंधे वगेरा चीजो को जिस तरह सजाकर रक्‍्खा था उसपर जेल के 
युपरिटिण्डेप्ट ने ऐतराज किया था। उनसे कहा गया कि वह अपनी कोठरी को आकर्षक 
और 'विलासिता-पूर्ण नहीं बना सकते। विलासता की ये चीज़े थी--दॉतो का 
क़ब्रण, दाँतो का एक पेस्ट, फाउण्टेनपेन की स्थाही, सिर में लगाने के तेल की बोतल, 
 ॥ढ़ब्रग और कघी, ओर शायद एक या दो छोटी-छोटी चीजे और । 
जेल में हम लोग जिन्दगी की छोटी-छोटी चीजो की कीमत को समझने लगे थे । 
यहाँ तो हमारा सामान इतना कम होता 'था और उसे हम न तो आसानी से बढा ही 
 म़ते थे न उसकी जगह दूसरी चीजे ही मगा सकते थे, इसलिए हम उसे बडी 
' टमिवारी से रखते थे, ओर ऐसी इक्की-दुक्‍्की छोटी-छोटी चीज़ो को बटोर कर रखते 
थ जिन्ह जेल से बाहर की दुनिया में हम रह्दी की टोकरी में फेका करते थे । इस 
अगर जब हमारे पास मिलकियत रखने को कोई चीज नहीं होती तब भी तो 
' 'जायदाद और मिलकियत का खयाल हमारा पीछा नही छोडता !' 
/।. वेभी-कभी जिन्दगी की मुलायम चीजो के लिए शरीर अकुला उठता, शारीरिक 
! एपरभाग, जावन्दप्रद अडौस-पडौस, दोस्तो के साथ दिलचस्प बातचीत और बच्चो के 
'पव वेलन को इच्छा जोर पकड जाती थी। किसी अख़वार में किसी तस्वीर 
४ पा फोटो को देखकर पुराना जमाना सदेह सामने आ खडा होता--उन दिनो की वाते 
“ गब जवानी में किसी वात की फिकर न थी । ऐसे वक्‍त पर घर की याद की वीमारी 
ते तरह जकड लेती और वह दिन बडी बेचैनी के साथ कटता । 


[ हे हट ज़ृ धो ् व पु 
४ गे हर राज़ थोडा-वहत काता करता था, क्योकि मुझे हाथ का कुछ काम करने 


पृ (| 5 ऊपर थ्‌ थ्‌ व बे ० 5 ः /े 
“मे जी मिलने के साथ-साथ वहुत ज्यादा दिमागी काम से कुछ छुट्टी भी मिल जाती 
£ ॥। छेकिन 


हा 
[५ 


5 


हम 

४ / गलाथा वे सब तो मुझे मिल नहीं पाती थी, क्योंकि उनपर रोक थी और वे 

४८ " तेती वी । किताबों को से नेवाले लोग हमे ने काम के ये ई] 

( को सेसर करनेवाले छोग हमेशा अपने काम के योग्य नहीं 

कह हु 

7 संगदर की ॥9( 0० ० ६७७ (५७७६ नामक किताव इसलिए रोक ली गई 
ह “पत्र नाम खतरनाक और राजद्रोहात्मक माछ्म होता था । लेक्नि मझे इस 

; ४ विनी किस्म की शिकायत नहीं करनी चाहिए । क्योकि कुछ मिलाकर 

हु | पिस्म की कितावे मिल जाती थी । ऐसा मालूम पडता है कि इस मामछे 

/.. गत जीस रिज्ञायत होती दी, क्योकि मेरे बहुत से साथियों को, जो ए० 


/ 


9२४ मेरी कहानी 
क्लास में रक्खे गये थे, प्रचलित विपयो पर कितात्रे मंगाने में बडी मुश्किलों का सामता 
करना पडता था । मुझसे कहा गया है कि वनारस की जेल में तो सरकार का खेत 
पत्र (५॥70७ 78००७) भी नहीं दिया गया, जिसमे खद सरकार की विवान-सम्ब्ती , 
जवीजे थी, क्योकि उसमे राजनेतिक बाते थी। ब्रिटिश अधिकारी धामिक पुस्तक 
ओर उपन्यासो की तहेदिल से सिफारिश करते थे | यह वात आश्चर्यजनक है कि उतर 
का विपय ब्रिटिश सरकार को कितना प्यारा रूगता है ओर वह हर किस्म के महल 
को कितनी निष्पक्षता के साथ आगे बढाती है ' ह 
हन्दुस्तान में जब कि मामूली-से-मामूली नागरिक-स्वतत्रता भी छीन ली गई हो 
तब कैदियों के हको की वात करना बिलकुल बे-मौज मालम होता है । फिर भी क, 
मामला ऐसा है जिसपर गौर किया जाना चाहिए । अगर कोई अदालत किसी आदमी 
को कंद की सजा दे देती है तो क्या उसके मानी यह हैं कि उसके शरीर ही नही उसका 
मन भी जेल में ठस दिया जाय ? चाहे कैदियों के शरीर भले ही आजाद न रहें पर" 
क्या वजह हैँ कि उनका विमाग आजाद न रहे ? हिन्दुस्तान की जेलो का इन्तजाम जिन 
लोगो के हाथ में है वे तो अवश्य ही इस बात को सुनकर घबरा जावेगे, क्योंकि तय 
खयालातो को हासिल करने और लगातार विचार करने की उनकी शक्ति मामला 
तौर पर मह॒दूद हो जाती हे । यो तो सेसर का काम हर वक्‍त बुरा होता हैं ओर साए 
ही पक्षपात-पूर्ण तथा बेहुदा भी, लेकिन हिन्दुस्तान में तो वह बहुत-से आवुतिज: 
साहित्य और आगे बढे हुए पत्र-पत्रिकाओ से हमे वचित रखता है । जब्त की हुई किताऑ' | 
की फेहरिस्त बहुत बडी हैँ और वह दिन-पर-दिन बढती ही जा रही है । इस सन - 
अलावा कैदी को तो एक और सेसरशिप का भी सामना करना पडता है। ओर ई*- 
तरह उसके पास वे बहुत-सी कितावे तथा अख़बार भी नही पहुँच पाते जिन्हें वह 
के मताबिक बाहर खरीदकर पढ सकता है। हे 
कुछ दिनों पहले यह सवाल सयुवतराज्य अमेरिका के न्यूयाक शहर की मगदँ- 
सिंगसिग-जेल के सिलसिले मे उठा था। वहाँ कुछ कम्यनिस्ट अख़वार रोक दिये : 
थे । अमेरिका के शासकवर्ग में कग्यनिस्टो के खिलाफ बहत जोर के भाव हैँ, लेकिन, 
यह सव होते हुए भी वहाँ की जेल के अधिकारी इस वात के लिए राजी ही गये ४. 
जेल के वाशिन्दे जिस किताव व अखबार को चाहे मगाकर पढ सकते है, फिर नाई 
ये अखबार व पत्रिकायें कम्यनिस्ट मत की ही क्यो न हो ? वहाकी जेल के वां । 


| 
सिर्फ कार्ट्नो को रोका, जिन्हे वह भडकानेवाछा समझता था । है श 


हिन्दुस्तान की जेलो में दिमागी आजादी पर गौर करने का यह सवाल ऊुछ 
» बेहदा मालूम होता है जबकि, गैसा कि हो रहा हे, ज्यादातर कैदियों को कई मै हे 
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[ ,दद्वग वा लिखने का सामान नहीं दिया जाता । यहाँ तो सवाल सेन्सरशिप या देख- 
ते हक पद वा नही है वह्कि बिलकुल इनकारी का है। कायदो के मुताबिक तो सिर्फ ए० क्लास 
कब .र दगाल में अव्वल डिवीजन के कैदियों को ही लिखने का सामान दिया जाता 
गम है। जमे ते भी सबको रोजाना अखबार नही दिया जाता। जो रोजाना अखबार दिया 
हक, दाता ह वह भी सरकार की पसन्द का हैं । बी० और सी० क्लास के कैदियों के लिए 
ह कस हिलने के सामान की कोई जरूरत नहीं समझी जाती चाहे वे राजनैतिक हो या गैर- 

गरबैनिक | वी० बलासवालों को कभी-कभी बहुत खास रिआयत के तौर पर लिखने 
[4 गा मामान दे दिया जाता है. और यह रिआयत अक्सर वापस ले छी जाती है। 
ग़रैहि गठियन दूसरे कैदियों के मुकाविले मे ए० क्लास के कैदियों की तादाद हज़ार पीछे एक 
इग्लार “व्गी।इमलिए हिन्दुस्तान मे कैदियों की तकलछीफो पर गौर करते हुए उनका खयाल न 
तर ग्या जाय तव भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि इन खास 
पर अखबाल़े ए० वलास के कैदियों को भी किताबों और अखबारों के मामले मे उतने 
इेनगल ” गटी हासिछ हे जितने कि ज्यददातर सभ्य देशो में मामूछी कैदियों को हासिल हे । 
। एल“. वोकी लोगो को-एक हजार में ९९९ को-एक वक्‍त में दो या तीन किताबे ही 
कली है 7 गत है, छकिन हालत ऐसी है कि वे इस रिआयत से भी पूरा-पूरा फायदा नहीं 
हा पते । कुछ लिखना या जो-कुछ किताब पढी जाय उसका नोट लेना तो ऐसा 
£ कट सताक मन-बहलाव समझा जाता है जो उन्हे हरगिज न करना चाहिए । दिमागी 
(इ5ह रे दा इस तरह जान-बूझकर रोका जाना एक अजीब और मजेदार बात है। 
त्नगो “ही बंदी को सुधारते और योग्य नागरिक बनाने के खयाल से तो उसके दिमाग 
। पा! भपे देवर उसे दूसरी तरफ छगाना उचित हैं। पढा-लिखाकर उसे कोई धन्धा 
पर देगा चाहिए। लेकिन शायद हिन्दुस्तान में जेल के हाकिमो को यह बात सूझी 

ह £त। और यकतप्रान्त मे तो उसका खास तौर पर अभाव ही दिखाई देता हैं। 
व | हक हक नौजवानों को थोडा लिखना-पढना सिखाने की कुछ 
का के डकित वे बिलकुल वेकार है और जिन छोगो के सुपुर्द यह काम 
0 उतर हरा करने के बिलकुल अयोग्य हे । कभी-कभी यह कहा जाता 
॥एगी0 . हग लिखता-पढ़ना पसन्द नहीं करते | छेकिन मेरा अपना तजुर्वा इसके 


20 अल 2003 
कलह आफ और कई लोग जो मेरे पास लछिखने-पढने की ग़रज से 
न कई हि जनम लिखने 
ही पढने-छिखने का पूरा-पूरा चाव देखा । जो कैदी हमारे पास आ पाते 
पृ प्त्त 


“| थे। वे छोग बडी मेहनत से पढ़ते थे, और जब कभी में रात में 


हि शाप 
रा ९ इजेकर आइचर्य करता कि उनमें से एक या दो अपनी बैरक की 


अपन के जम 
+ वास बे७ हुए जगले दिन के अपने सवक को याद कर रहे हैं । 


ल्‍ःः 


मेरो कहानो ' 


॥ 


>शी? 


४२ 


में अपनी किताबों मे ही जुटा रहा । कभी एक किस्म की किताब पढ़ता तो; 
कभी दूसरे किस्म की । लेकिन आम तोर पर में ठोस विपय की किताबे पढ़ता था।, 
उपन्यास पढने से दिमाग में एक ढीलापन-सा मालूम होने छूगता है। इमकि 
मेने ज्यादातर उपन्यास नही पढे | जब-कभी पढते-पढ़ते मेरा जी ऊब उठता त्‌व 
में लिखने वैठ जाता । अपनी सजा के दो सालो में तो में उस ऐतिहासिक पत्रमा्त[ 
के लिखने में लगा रहा, जो मेने अपनी लडकी के नाम लिखी । उन्होने मुझे अपने 
दिमाग को ठीक-ठीक रखने में बहत मदद दी । कुछ हद तक तो में उस पुराने जाते 
में रहने लगा, जिसकी बावत म॑ लिख रहा था ओर इसलिए इन दिनों करीक-ररोत 
यह भूल-सा गया कि में जेल के भीतर रह रहा हूँ । ः 

यात्रा-सम्बन्धी पुस्तकों का में हमेशा स्वागत करता था, खासतौर पर पुरे 
यात्रियों के याद्रा-वर्णण का--जैमे ह्यूएनसाग, मार्कों पोलो और इब्न बतूता बगेरा। 
आजकल के यात्रियो की यात्राओ का वर्णन भी अच्छा मालूम होता था--जैसे स्वेत हेडित 
ने मध्य-एशिया के जगलो मे जो सफर किया उसका और रोरिक को तिब्बत में तो 
अजीब वाते मिली उनका वर्णन । चित्रो की पुस्तके भी--खासकर पहाडो, हिम-प्रपाता 
और मरुस्थलों की तस्वीरे भी अच्छी लगती थी, क्योकि जेल मे विशाल मँदानों ओए 
समुद्र और पहाडो को देखने की चाह बढ जाती है । मेरे पास माउन्ट ब्लेक, आह्ण/ 
पर्वेत, और हिमालय की कुछ सुन्दर चित्रोवाली पुस्तके थी और अक्सर में उन्हें देखा क्त| | 
था| जब मेरी कोठरी या बैरक की गर्मी एकसौ पद्द्रह डिग्री या उससे भी ज्यादा होता 
थी, तब में हिम-प्रपातों को एकटक होकर देखता । एटलस को देखकर तो यह ढ 
जोश पैदा होता था | उसे देखकर सब तरह की पुरानी बातो की याद आ जाती थी-' 
उन जगहो की याद जहाँ हम हो आये हे और उन जगहों की भी जहाँ हम जाता चाल 
थे। और कभी-कभी मन मे यह उत्कण्ठा पैदा होती कि पिछले दिनो में जिन जगही 
ठम देख आये है उन्हे फिर देखे। एटलस में बडे-बडे शहरों को बतावेता 


जितने निशान हैं वे मानो हमको बुला रहे हो ओर हमे वहाँ जाने की इच्छा होती 


थी । एटलस में पहाड़ों को देखकर ओर समृद्र के नीले चिन्हों को देखकर 

उन्हे पार करने की इच्छा होती | दुनिया के सोन्दर्य को देखने की, बदलती हुः 
मनपष्य-जाति के सघर्षो और सम्रामों को देखने की, और खद भी इन सब कोमा । 
करने की उमगे हमको तग करती ओर हमारा पतला पकड लेती ओर हम वई 57. 


के साथ झटपट एटलस को उठाकर रख देते और अच्छी तरह जानी-पहुवाता 


हुई उन दीवारा को देखने रूम जाते, जो हमे घेरे हुए थी, और जो नतीरम ईशा है! 
गज़मर्रा पूरा करना पडता था उसमें जुत जाते । 


्- / 


जेल में पशु-पक्ती 


न वाढ़े चौदह महीने तक में देहरादून-ज़्ेल की अपनी छोटी-सी कोठरी मे रहा ओर 
मन्े ऐसा लगने लगा जैसे में उसीका एक हिस्सा हूँ । उसके जरे-जर से में वाकिफ 
गया । उसकी सफेद दीवारों पर लगे हरेक निशान और खुरदरी फर्श, हरेक खरोच 
र छाच को ओर उसके शहतीरो पर लगे घुन के छेदो को में जान गया था । 
ह के छोटे से आगन में उगे घास के छोटे-छोटे गुच्छे और पत्थर के टेढे-मेढ टुकडे 
य पुराने दोस्त-से लगते थे | में अपनी कोठरी में अकेला था सो बात नहीं । क्योकि 
| जितने ही ततैयों और वर्रों के उपनिवेश थे और कितनी ही छिपकलियो ने 
मीणा के पीछे अपना घर बना लिया था, जो शाम को अपने शिकार की तलाश में 
हर निकछा करती । यदि विचार और भावना भौतिक चीजो पर अपने चिन्ह छोड 
नी है, तो इस कोठरी की हवा का एक-एक कण उनसे जरूर भरा हुआ था और 
१ मंद जगह मे जो-जो भी चीजे थी उन सवपर वे अकित हुए बिना न रहे होगे । 
शरोठरी तो मुझे दूसरी जेलो मे इससे अच्छी मिली थी, मगर देहरादून मे मुझे एक 
+५ छात्र मिला था, जो मेरे लिए वेशकीमत था। असली जेल एक बहुत छोटी 
पक हम जेल की दीवारो के बाहर एक पुरानी हवालात हे रखे गये थे।.. 
हूं अहाते में ही। यह जगह इतनी छोटी थी कि उसमें आस-पास घूमने 
। बज न थी जौर इसलिए हमको सुबह-शाम फाटक के सामने कोई सौ गज 
+ (गत वी छट्टी थी। हम रहते तो थे जेल के अहाते मे ही, लेकिन उन दीवारों 
हे "४९ भा जाने से पवंतमालाओ, खेतों और कुछ दूर की आम सड़क के दृश्य 
हे रे हक । यह्‌ विपेश छाभ खास मुझे अकेले ही को नही मिला था, बल्कि 
ः ०४ गा हर वास के केदी को मिलता था। इसी तरह, जेल की दीवार 
0 के है अन्दर, एक और छोटी इमारत थी जिसे यूरोपियन हवालात 
हर र कोई दीवार न थी, जिससे कोठरी के अन्दर का आदमी 
के हार वाहर के जीवन के सुन्दर दृश्य देख सकता था । इसमें जो यूरोपियन 
“गग रे जाते थे उन्हे भी जेल के फाटक के पास सुबह-शाम घूमने 


न जो लग॑ थर्से तक इन ऊचा दांवारा के अन्दर कद रह हा, इन वाहर 
व्या क देखने के असाधारण मानसिक मृत्य को पहचान ३चवाीन सकते 


हम 


ध्र८ मेरी कहानी । 
| 
हैं । में इस तरह बाहर घूमने का बडा जोक रखता था ओर वारिश में भी मेने जा 
सिलसिले को नही छोडा था, जवकि जोर से पानी की झडी छगती थी ओर मुझे टन 
टखने तक पानी में चछना पडता था। यो तो किसी भी जगह वाहर सैर करने का मन 
सदा ही स्वागत किया होता, छेकिन यहाँ तो अपने पडोसी गगनचुम्बी हिमालय ज, 
मनोहर दृश्य और भी हर्प-बर्द्धक था, जिससे कि जेल की उदासी वहत-कुछ दूर हो 
जाती थी । यह मेरी बहुत वडी खुगकिस्मती थी कि जब हूम्बे अर्से तक मेने क्रो 
मुलाकात नही की थी और जब कितने ही महीने तक अकेला रहा तब में इन पदें 
सुहावने पहाडो को एक-टक निहार सकता था । हाँ, अपनी कोठरी से तो में इस गिरि- 
राज के दर्शन नहीं कर सकता था, मगर मेरे मन में सदेव ही उसका ध्यान आता गा, 
और वह हमेशा नजदीक मालम होता था ओर जान पडता था मानों अन्दर-ही-जल 
हम दोनो के बीच एक घनिष्ठता बढ रही थी । ढ 
पक्षि-पुज ये उड-उड ऊँचे निकल गये है कितनी दूर 
जलद-खँड भी इसी तरह वह नभ-पथ से हो गया विलीन, 
एकाकी में, सन्मुख मेरे पर्वतशुग खडा है शान्त-- | 
| में उसको, वह मुझे, देखते दोनो ही हम थके कभी ने।' ध 
में समझता हूँ कि कवि लछी ताई पो की तरह में यह नहीं कह सकता कि मे | 
नगाधिराज से कभी नही थकता । मगर हाँ, ऐसा तो कभी-कभी ही अनुभव होंत| 
था, और आम तौर पर तो में उसकी निकटता से सदा बहुत सुख का अनुभव ऊला| 
था । उसकी दृढ़ता और स्थिरता मानो छाखो वर्षो के ज्ञान ओर अनुभव के ता| 
मुझे गिरी तिगाह से देखती है ओर मेरे मन के तरह-तरह के उतार-चढाव | 
दिल्‍लगी उडाती है और मेरे अश्ञान्त मन को साच्त्वना देती हैँ ! | 
देहरादून में वसन्त-ऋतु वडी सुहावनी होती है और नोचे के मैदातों की वर्विस्वा। 
ज्यादा समय तक रहती है । जाडे ने प्राय सब पेडो का पतझड कर दिया है जोर । 
बिलकुल नग-धडग हो गये है । जेल के फाटक के सामने जो चार विज्ञाल पीपल $ 
पेड है, उन्होने भी, आइचर्य तो देखिए, अपने करीव-करीब सब पत्तें नीचे गिरा दि! 
है और खखड और उदाप्त वनफर वे वहाँ खडे है । फिर वसन्‍्त-ऋतु आती है ओर 3 


१ मूल अग्रेजी पद्म इस प्रकार है -- । 
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बदनमय बयार उन्हें उत्साहिंत करती है ओर उनके ०86 अन्दर के एक-एक जरे करो 
डोबन वा संदेश भेजती हैं । तब सहसा, क्या पीपल और क्या दूसरे पेडो में, एक हल- 
इ० होगी है ओर उनके आसपास कुछ रहस्यन्सा दिखाई पडता है, जैसे कोई परदे 
₹ +दर छिंपे-छिपे कोई प्रक्रिया हो रही है. और में तमाम पेडो पर हरे-हरे 
गा ओर कोपलो को उप्क-उज्धककर झाकते हुए देखकर चकित रह जाता । वह 
वा ही हुएं-पूण और आनन्ददायी दृश्य था। फिर बडी तेजी के साथ लाखो पत्ते उमड 
ही, मूर्य की क्रिणो में चमकते और हवा के साथ अठखेलिया करते । एक अखुए से 
डकर पनेतक यह रुपान्तर कितना जल्दी हो जाता है और कितना आइचर्य-जनक ॥ 
मने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि आम के कोमल पत्ते पहले सुर्खी लिये 
हवा रंग के होते है, ठीक वैसे कि जैसे कश्मीर के पहाडो पर शरद्‌ ऋतु में हलके 
शी छाया छा जाती हे, लेकिन जतदी ही वे अपना रंग बदलकर हरे हो 
गहु। 
बारिश का वहाँ हमेशा ही स्वागत होता था, क्योकि उससे ग्रीष्म-ऋतु की 
र्गा का जन्‍्त आ जाता था। लेकिन अच्छी चीज़ की भी आखिर हद होती है । वाद 
प वह वी जखवरने लगती है। और देहरादून को तो मानो इन्द्र महाराज की श्रिय छीला- 
; का टी समझिए । वारिश शुरू होते ही पाच-छ हफ्तों तक ऐसी झडी लगती है कि 
हाई पपाज-साट इच पानी वरस जाता है और उस छोटी-सी तग जगह में खिडकियों 
- | जाती हु वौछारो से अपनेको बचाते हुए सिकुड-मुकुडकर कुप्पा बने बैठे रहना 
५ ४ गेह लगता । 


. 7+ वारिय हो रही हैं 3300 4000 0 0 सहन हर हा 

ला नह और तीसरी तरफ चुभती हुई ठडी हवा आ रही हैं । ऐसी 

हि मेले । कभी-कभी वरफ का तूफान आता 

“. “पड़ ओड़े गिरते और वे टीन की छतो पर से गिरते हुए बडे जोर की आवाज 
कि 05 वोपे छूट रही हो । हु 

हे 2 से कक याद हैं। वह २४ दिसबर १९३२ का दिन था। 

आल | हा थी कर ला गाता वरसता रहा । जाडा इतना 

कलश हे पूछो । जारीरिक कप्ट की दृष्टि से अपने सारे जेल-जीवन में मुझे 

ह ० दिन देखने पड़े है । छेकिन शाम को बादल एकाएक बिखर गये और 

5 “| ना पवतश्ेणियों पर और पहाडो पर वरफ-ही-वरफ जमी हुईं है 


हा 
रब 


४७९ 295 । 


तो मेरी सारी तकलीफ न जाने कहाँ चछी गई । दूसरा दिन क्रिसमस-डे था, उज़ 
साफ और सुन्दर । और बरफ का जामा पहने पर्वत-श्रेणिया बहुत ही गा 
दिखाई देती थी । 

जब साधारण रोजमर्रा के कामों से हम रोक दिये गये तो हमारा थाः 
प्राकृतिक लीला के अवलोकन की ओर ज्यादा गग्रा ! जो-जो जानवर या फीडेनक्ो! 
हमारे सामने आते उनको हम गौर से देखने लगे । ज्यो-ज्यों में ज्यादा व्यान से दवो 
लगा त्यो-त्यो मेने देखा कि मेरी कोठरी में ओर बाहर के छोटे-से आगन में हर तर 
के जीव-जन्तु रहते हे । मेने मन मे कहा कि एक ओर मुझे देखो जिसे अक्रेलेपन ह 
शिकायत है, और दूसरी ओर उस आऑगन को देखों जो ख़ाली ओर सुनसान मातः 
होता है, लेकिन जिसमे जीवन उमडा पड़ता है । ये तमाम किस्म के रगनेवाते 
सरकनेवाले और उडनेवाले पशु-पक्षी मेरे काम मे जरा भी दखल दिये बिना अपन 
जीवन वबिताते थे, तो मुझे क्या पडी थी कि में उनके जीवन में ख़लल पहुँचाता ' 
लेकिन हाँ, खटमलो, मच्छरो और कुछ-कुछ मक्खियो से मेरी छडाई बराबर रहती थी 
ततैयो और बर्रो को तो में सह लेता था | मेरी कोठरी में वे हजारो की तादाः 
में थे। हाँ, एक बार उनकी-मेरी झडप हो गई थी, जबकि एक ततेये ने, शायः 
अनजान मे, मुझे काट खाया था । मैने गुस्से में आकर उन सबको निकाल देता चाहा 
कोशिश भी की, लेकिन अपने चन्दरोज़ा घरो को भी बचाने के लिए उत्होने पः 
डटकर सामना किया । छत्तो में शायद इनके अडे थे। आख़िर को मेने अपना इराद 
छोड़ दिया और तय किया कि अगर वे मुझे न छेडे तो में भी उन्हे आराम से रह 
दूँगा । कोई एक साल तक' उसके बाद में उसी कोठरी में उन बर्रों और ततया । 
बीच रहा । मगर उन्होने फिर कभी मुझपर हमला नहीं किया ओर हम दोनीं एक 
दूसरे का लिहाज रखते रहे । 

हाँ, चमगादडो को में पसद नहीं करता था, लेकित उन्हें में मत मोम 
वर्दाशत करता था । वे शाम के अधेरे में चुपचाप उडती ओर आसमान की अंबर 
नीलिमा में उडती दिखाई पडती । वे बडे मनहस जीव थे ओर मुझे उतसे बडी तक! 
और कुछ भय-सा छमता था । वे मेरे चहरे के एक इच दूरी से उड जाती ओर हम 
मुझे डर मालूम होता कि कही मूझे झपट्टा न मार दे | ऊपर आकाश में दूर बरडी-45। 
चमगादडे उडा करती थी । 

में चीटियों, दीमकों और दूसरे कीडो को वण्टो देखता रहता था । छिपकदिएं 
को भी, जब वे शाम को अपने शिकार चुपके से पकड छेती ओर अपनी दुम को 7४ 
जजीव हँसी आने छायक ढेंग से हिंलती हुई एक-दूसरे को छपेटती । मामूली तीर पर 
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लय को नहीं पकडती थी, लेकिन दो बार मेने देखा कि उन्होने निहायत होशियारी 
आर हहतिवात से मुँह की तरफ से उसको चुपके से झपटकर पकडा | में नहीं कह 
क़ता कि उन्होंने जान-वझकर उनके डक को बचाया था या वह एक इत्तिफाक था । 
.,.. इसके बाद, अगर कही आसपास में पेड हो तो, झुण्ड के झुण्ड गिलहरियाँ होती 
वे बहुत ढीठ ओर नि शक होकर हमारे बहुत पास आ जाती। लखनऊजेल 
। मे ऋुत दर तक एक-सा बैठे-बैठे पढा करता था। एक ग्रिलहरी मेरे पैर पर चढ़कर 
४ पूटने पर बैठ जाती और चारो तरफ देखा करती। फिर वह मेरी आँखों की ओर 
नी, तंत्र समझती कि में पेड या जो कुछ उसने समझा हो वह नही हूँ । एक लहमे 
$ हि तो वह सहम जाती, पर फिर ६ुवककर खिसक जाती | कभी-कभी गिलहरियो के 
उबर पड से नीचे गिर पडते। उन्तकी मा उनके पीछे-पीछे आती, लपेटकर उनका 
१ गोठा बनाती और उनको लेजाकर महफूज जगह में रख देती । कभी-कभी बच्चे 
शा बात । मेरे एक साथी ने ऐसे तीन खोये हुए बच्चे सम्हालकर रक्‍खे थे । वे इतने 
+7नग्ट थे कि यह एक सवाल हो गया था कि उन्हे दाना कैसे दे ? लेकिन यह 
वाद व्ते तरकीव से हल किया गया । फाउन्टेनपेन के फिलर मे जरा-सी छई 
“गा दी । यह उनके लिए बढ़िया 'फीडिग बोतल” हो गई। 
नम्मोझ को छोडकर और सव जेलो मे जहाँ-जहाँ में गया कबूतर खूब थे-- 
जाग की तादाद में, और श्ञाम को उडकर आकाश में छा जाते थे । कभी-कभी 
४57 कर्मचारी उनका शिकार करके उनसे अपना पेट भी भरते थे । ओर हा, मेनाये 
११५। वे तो सब जगह मिलती देहरादन में उनके एक जोड़े ने मेरी कोठरी 
“पात्र के ऊपर ही अपना घोसछा बनाया था। में उन्हे दाना दिया करता । वे बहुत 
0 मर 4 ओर जब कभी उनके सुबह या ज्ञाम के दाने मे देर हो जाती तो 
: / गेजदीक आकर वैठ जाती और जोर से ची-ची करके खाना माँगती । उनके 
५ भर उनकी वह अधीर पुकार देखे और सुने ही बनती थी । 
"ना मे हेजागे तोते थे । उनमे से बहुतेरे तो मेरी वैरक की दीवार की दरारो मे 
है १५ । उनकी श्रणयापासना और प्रणयो-लीला देखने के लायक होती थी । वह 
$। मोहित कर छेती थी। कभी-कभी दो तोतो मे एक तोती के लिए बड़े 
३8 हम । तोती शान्ति के साथ उनके झगडे के नतीजे का इन्तजार करती 
गे प्रणय-वृष्टि करने के लिए थ्रस्तुत रहती थी । 
४ दिन मे तरह-तरह के पक्षी थे और उनके गाने ओर ज्ोर-ज्ञोर से चिचियाने, 
_ रिउट करने की तो एक अजीव कवायद होती थी । ओर सबसे बढकर 
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की तो पूछना ही क्‍या ? बारिश में और उसके टीक पहले 
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पपीहा आता । सचमृच उसका लगातार पियू-पियू' रठना देखकर दग रह जाना पड़ 
था । चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे धूप हो चाहे वारिश, उसकी रटन नहीं टूटती थी 
इनमे से बहुतेरे पक्षियों को हम देख नही पाते थे, सिर्फ उनकी आवाज सुनाई पढ़ 
थी; क्योकि हमारे छोटे से ऑगन में कोई पेड नहीं था लेकिन उकाव ओर चीछे व 
धज के साथ आसमान में ऊंची उडती और उन्हे में देख सकता था । वे कभी एफ 
झपट्ा मारकर नीचे उतर आते ओर फिर हवा के झोके के साथ ऊपर चढ जाते 
कभी-कभी जगली बतख भी हमारे सिर पर मँडराया करते थे । वरेली-जेल में वद 
की आबादी खासी थी। उनकी कूद-फाद, मुह बनाना वगेरा हरकते देखने ला 
होती थी । एक घटना का असर मेरे दिल पर रह गया है । एक बन्दर का व 
किसी तरह हमारी बैरक के घेरे के अन्दर आ गया। वह दीवार की ऊँचाई त 
उछल नही सकता था । वार्डर, कुछ नवरदारों और दूसरे कैदियों ने मिलकर 3 
पकडा ओर उसके गले में एक छोटी-सी रस्मी वबाध दी। दीवार पर से उस 
( में समझता हूँ ) मा-वाप ने यह देखा और बे गुस्से से लाल हो गये। अचान 
उनमे से एक बडा बदर नीचे कूदा और सीधा भीड मे उस जगह गिरा जहाँ फि: 
बच्चा था । निस्सदेह यह बडी बहादुरी का काम था, क्योकि वाडेर वगरा मबफ़े गा 
डडे और लाठिया थी । वे उन्हे चारो तरफ घुमा भी रहे थे ओर वे काफी तादाद 
थे । लेकिन वेधडक साहस की फतह हुई और मनुष्यों की वह भीट मारे डर के भ। 
निकली । उनके डडे और छाठियाँ वही पडी रह गई । बच्चा उनसे छुडा लिया गया 
अक्सर ऐसे जीव-जन्तु भी दर्शन देते थे जिनसे हम दूर रहना चाहते थे । वि 
हमारी कोठरियो में बहुत आया-जाया करते थे । खासकर तब, जब बिजली जोरों 
कडका करती । ताज्जुव है कि मुझे किसीने भी नहीं काटा । क्योकि वे अवमर ये: 
जगह मिल जाया करते थे। मेरे विछौने पर या कोई किताब उठाई तो उसपर भी 
मेने एक खास तौर पर काछे और जहरीछे-से विच्छू को कुछ दिन तक एक बोतल 
रख छोडा था और मविखयाँ वगैरा उसको खिलाया करता था । फिर मेने उसे ९ 
रस्सी से वाधकर दीवार पर लटका दिया । लेकिन वह किसी तरह भाग निकला 
मुझे यह ख्वाहिश नहीं थी कि वह फिर कही घूमता-फिरता मुझसे मिलते आओ जॉर्ग 
इसलिए मेने अपनी कोठरी को खूब साफ किया ओर चारो ओर उसे ढ़ढ़ा | मगर £ 
पता न चला । 
तीन-चार सांप भी मेरी कोठरी मे था उसके पास निकले थे। एक हो ४ 
जेल के वाहर चली गई ओर अखबारों में बडी-बडी सुर्खी छगाकर छापी गई। ४ 
च पूछिए तो मेने उस घटना को पसन्द क्रिया था। जेल-जीवन योही काही 5! 
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/तीरन होता हे और जब भी किसी तरह उसके एकसा-पन को कोई चीज भग 
इ्ली है तो वह अच्छी ही लगती हैं । यह वात नही कि में सॉपो को अच्छा समझता 
>प्रा उनका स्वागत करता हूँ । मगर हाँ, ओरा की तरह मुत्ने उनसे डर नहीं लूगता। 
हक़ उनके काटने का तो मुझे डर रहता है ओर यदि किसी साँप को देखूं तो उससे 
_ धक्तों वचाऊँ भी, लेकिन उन्हें देखकर मुझे अरुचि नहीं होती ओर न उनसे डर- 
7 भागा ही हूँ । हाँ, कानखज्रे से मुझे बहुत नफरत और डर लगता हे । डर तो 
जमा कहीं मगर अपने-आप उसे देखकर नफरत होती हे । अलीपुर-जेल में कोई आधी 
_ गनड्मा्म सहसा जग पडा । ऐसा जान पडा कि कोई चीज मेरे पॉव पर रेग रही हे । 
मे जपवी टाचे दवाई तो क्‍या देखा कि एक कानखजूरा विस्तर पर हे । एकाएक ओर 
_ह तत्ी से बिवा आग्रा-पीछा सोचे मेले विस्तर से ऐसे जोर की छलॉग मारी कि 
_ गे क्री दीवार से टकराते हुए वचा । उस समय मेने अच्छी तरह जाना कि रूस के 

_गद् जीव-शास्त्री पेवलोव के 'रिफ्लेक्सेस---स्वयें-स्फृ्त क्रियाये क्‍या होती है । 
.. हहरादून में एक नया जन्तु देखा, या यो कहूँ कि ऐसा जन्तु देखा जो मेरे लिए 
॒याथा। में जेल के फाटक पर खड़ा हुआ जेलर से वातचीत कर रहा था कि इतने 
_! बहर से एक आदमी आया जो एक अजीब जन्तु लिये हुए था। जेलर ने उसे 
| त्रा। मैने देखा कि वह एक गोह ओर मगर के बीच का कोई जानवर हे जो दो 
_टहपया था। उसके पजे थे और छिलकेदार चमड़ी । वह भट्ठा ओर कुडोल था 
7 बहन कुछ जिन्दा था | एक अजीव तरह से उसने गॉठ की तरह एक गोल कुण्डल 
_भड़िया था आर लनेवाला उसे एक वास मे पिरोकर वडी खुशी से उठाता हुआ 
| वा।०ह उसे 'बो' कहता था। जब जेलर ने उससे पूछा कि इसका या 
(| * तो उसने जोर से हेसकर कहा, भुज्जी--सालून--बनायेगे | वह जगली 
जी था। बाद को एफ० डबल्यू० चेपियनय की दी जगल इन सनलाइट एग्रट 

| जे मुझे पता छगा कि वह पेगोछित था। 

ऐव्यो की, खासकर हरूम्वी सज़ावाले कैदियों की, भावनाओं को जेल में कोई 
"7 रेटी मिलती । कभी-कभी वे जानवरों को पाल-पोसकर अपनी भावनाओं को 
) था करते हे । मामूली कैदी कोई जानवर नही रख सकता । नम्बरदारों को उनसे 
* "जोदी रहती है भार जेल के कर्मचारी उनके छिए ऐतराज नहीं करते । जाम 
. / व धैलहरिया पादते है ओर सुदकर ताज्जुब होगा कि नेवले भी । दूसे जेड 
४ दिव जाते, मगर बिल्ली को, जान पडता हैं, तरमीब दी जाती ह । एक 
४०४पुन सझसे दोस्ती करली थी। वह एक जेल-नक्सर की थी, नव 


बा 
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हा । हालाकि जेल में कुत्ता की इजाजत नही हे, लेकिन देहरादून में इत्तिफाऊ़ 7 
कुत्तो के साथ मेरा नाता हो गया था। जेल-अफसर एक कुतिया लाये थे। वाद क् 
उन्तका तबादला हो गया और वह उसे वही छोड गये । बेचारी वेघर होकर इपर 
उधर घूमती रही ओर पुलो ओर मोरियो में रहती हुई वाईरो के दिये टुकड़े खाकर 
अपने दिन काटती थी । वह प्राय भूखों मरती थी । में जेल के बाहर हवालात में रत 
था । वह मेरे पास रोटी के लिए आया करती । में उसे रोज खाना खिलाने लगा! 
उसने एक मोरी में बच्चे दिये | कुछ तो और लोग ले गये मगर तीन वच रहें ओर म 
उन्हें खाना देता रहा । इनमें से एक पिल्‍छी बीमार हो गई । बुरी तरह छटपटाती वो, 
जिससे मुझे बडी तकलीफ रही । मेने बडी चिन्ता के साथ उसकी शुश्रूपा की पर 
रात को कभी-कभी तो १०-१२ वार मुझे उठकर उसको सम्हालना पडता वा। के 
बच गई और मुझे इस बात पर खुशी हुई कि मेरी तीमारदारी काम आ गई । 

बाहर की बनिस्बत जेल में जानवरों से मेरा ज्यादा सावका पडा। मुझे कुत्तों ॥ 
बडा शौक रहा हैं और घर पर कुछ कुत्ते पाले भी थे, मगर दूसरे कामों में लगे रहते 
की वजह से उनकी अच्छी तरह सम्हाल न कर सका । जेल मे में उनके साथ के किए 
उनका कृतज्ञ था । हिन्दुस्तानी आम तौर पर घर में जानवर नही पालते । यह ध्या३ 
देने लायक बात है कि जीवदया के सिद्धान्त के अनुयायी होते हुए भी वे अक्सर उना! 
अवहेलना करते हे । यहाँतक कि गाय के साथ भी, जो हिन्दुओ को बहुत प्रिय और 
पूज्य है और जो अक्सर दगो का कारण बनती हैं, दया का वर्त्ताव नहीं होता । मार्ग 
पृज्यभाव और दयाभाव दोनो का साथ नहीं हो सकता । 

जुदा-जुदा देशवालो ने अपनी महत्त्वाकाक्षा या अपने चारिचय के लिए जुधष 
जुदा पशु-पक्षियों को अपना प्रतीक बनाया हैं। उकाब सयुक्तराज्य अमेरिका 
जमंनी का, सिंह और “वलडांग' इग्लेण्ड क), लडते हुए मर्ग फ्रास का ओर भाल परत 
हूस का प्रतीक हूँ । सवाल यह है कि ये सरक्षक पञु-पक्षी राष्ट्रीय चारित्य को नि 
तरफ ले जायेंगे ? इनमे से ज्यादातर तो हमलाई और लडाका जानवर हैं और शिकाती 
पशु है । ऐसी दशा में यह कोई ताज्जब की बात नही है कि जो लोग इन नमूनों को सर्मिं 
रखकर अपना जीवन निर्माण करते हूँ वे, जान-बूझकर अपना स्वभाव वसा हीं ॥ी! 
है, हमलाई रुख अख्त्यार करते है, दूसरो पर गुर्रात है, ओर झपट पडत है । (7 
यह भी आइचर्य की बात नहीं है कि हिन्दू नरम और अहिसक है, क्योंकि उन भ्र 
आदर पथ हें गाय । 


हे ७६ 
पा संघष 


श्र वाह उड़ाई चलती रही, ओर वीर स्त्रियाँ और पुरुष, यह जानते हुए | कि 
[6 १९ द्त्तमान में या निकट-भविप्य में सफलता पाना उनकी किस्मत में नही हैँ, एक 
क्व० जबतवर और सुसज्जित सरकार का शान्ति के साथ मुकाविला करते रहे । 
76 प्म्तर तथा अधिक-अधिक तीब्र होता हुआ दमन हिन्दुस्तान मे अग्रेजी शासन के 
[एयर का प्रदर्शन कर रहा था | अब इसमे कोई धोखा-धडी नही थी, और कम-से-कम 
।7 कं हमारे लिए कुछ तसलली की वात थी | सगीने कामयाव हुईं, लेकिन एक वडे 
(॥7 शा न एक बार कहा था कि-- तुम सगीयो से सब कुछ कर सकते हो, लेकित उन्हींके 
एा।र “पर (आधार पर) बैठ नहीं सकते ।” हमने सोचा कि इसके वजाय कि हम अपनी 
अग्यः हात्माजा को बेचे और आत्मिक व्यभिचार करे, यही अच्छा है कि हम इसी तरह 
खत मे गमिन हाना पसन्द करे । जेल में हमारा शरीर बेबस था, लेकिन हम समझते थे कि 
परद। हा झपर भी हम अपने कार्य की सेवा ही कर रहे है और बाहर रहनेवाले कई लोगों 
॥4 ग्यादा अच्छी सेवा कर रहे है। तो क्या हमे, अपनी कमजोरी के कारण, भारत के 
जद वध वा बलिदान कर देना चाहिए---इसलिए कि हमारी जान बची रहे ? यह तो 
(८ // था कि इन्सान की ताकत और सहन-शक्ति की भी हद होती है, और कई व्यक्ति 
गर मे बेकार हो गये, या मर गये, या काम से अछूग हो गये, गद्दारी तक कर 
ला 7, मगर इन बाधाओं के होते हुए भी कार्य आगे वढता ही गया | छेकिन अगर 
एक # / शष्ट दीखता रहता और हिम्मत ज्यो-की-त्यो वनी रहती तो नाकामयावी नर 
5 “8 मानी बी। जसली ताकामयावी तो हैं अपने उसूलो को छोड देना, अपने हक से 
7048 रा वर देना, ओर वेइज्जती के साथ बे-इन्साफी के आगे झुक जाता । अपने-आप 
हद क्यू * जें्म दृश्मव के लगाये हुए जख्मों से ज्यादा देर में अच्छे होते है । 
रा 0 >अ अपनी कमजोरियों पर और भटक जानेवाछी दुनिया पर हमारा 
लग कि ० हे! जाया करता था, मगर फिर भी हमें जितनी सफलता मिली थी 
बह | हु डे अन्रिमान था। क्योकि हमारे छोगो ने बहुत ही वीरतापूर्ण काम 
० अ वक  उत्त वहादुर जमात में हम भी शामिल है, इस खयाल से जी को भला 
77) था। 
“हर भंग के उन वरसो में काँग्रेस के खुछे अधिवेशन करने की दो वार कोशिश 
/ 4 में आार दूसरी कलकत्ते मे । यह जाहिर था कि गैरकानूनी सस्था 


ध ु 
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मामूली ढग और शान्ति से अधिवेशन नहीं कर सकती थी, ओर खुला अधिवेशन के 
की कोशिश का अर्थ था पुलिस के सधर्प में आना । वस्तुत दोनों सम्मेलनो को पुर 
ने लाठियो के बल, जबरदस्ती, तितर-बितर कर दिया, ओर बहुत लोग गिरफ्तार 7 
लिये गये । इन सम्मेलनो की विशेषता यह थी कि इन गेरकानूनी मजमो में प्रतिनि 
बनकर शामिल होने के लिए हिन्दुस्तान के तमाम हिस्सों से हजारो की तादाद में रे 
आये थे । मुझे यह जानकर वडी खुशी हुई कि इन दोनो अधिवेशनों में युक्तप्राल 
लोगो ने एक प्रमुख भाग लिया था | मेरी माताजी ने भी मार्च १९३३ के कलफत्त 
अधिवेशन में जाने का आग्रह किया | छेकिन वह कलकत्ता जाते हुए, रास्ते 
मालवीयजी और दूसरे लोगो के साथ गिरफ्तार कर छठी गई ओर आमनमा 
में कुछ दिनो तक जेल में बन्द रक्खी गई । उन्होने जो आन्तरिक उत्साह ओर जीत 
शक्ति दिखलाई उसे देखकर में दग रह गया, क्योंकि वह कमजोर और बीमार थी 
बह जेल की परवा नहीं करती थी, कह तो उससे भी ज्यादा कडी अम्निन्यरी 
में से गुजर चुकी थी । उनका छडका, उनकी दोनो लडकियाँ, और दूसरे भी | 
लोग जिन्हें वह बहुत चाहती थी, जेल मे लम्बे-लम्बे अर्से तक रह चुके थे, ओर: 
सूना घर, जिसमे वह रह रही थी, उनके लिए एक डरावनी जगह हो गई थी।+ 
जैसे हमारी लडाई मन्दी पडने लगी, और उसकी चाल रफ्तार हलकी हो गई वेग: 
उसमे जोश और उत्साह की कमी आती गई--हाँ, बीच-बीच में लम्बे अेंके 3 
कुछ उत्तेजना हो जाया करती थी । मेरे खयालात दूसरे मुल्को की तरफ ज्यादा जाने 5 
और जेल में जितना भी मुमकिन था, में विहव-व्यापी मन्‍्दी से ग्रस्त दुनिया की हा! 
का निरीक्षण और अध्ययन करने लगा । मुझे इस विषय की जितनी भी किताबें मि 
उन्हें में पढता गया, और में जितना-जितना पढता जाता था उतना-उतना ही अं 
तरफ आकपपित होता जाता था । मुझे दिखाई दिया कि, हिन्दुस्तान तो अपनी 7 
समस्याओ ओर संघर्षो को रखते हुए भी इस जबरदस्त विश्व-ताटक का, रागनी 
और आवधिक शक्तियों की उस छडाई का जो कि आज सब राष्ट्रों के अन्दर ॥ 
सब राप्ट्रो के आपस में हो रही है, सिर्फ एक हिस्सा ही हैं । इस लाई में * 
अपनी सहानुभूति कम्यूनिज्म की तरफ ही ज्यादा-ज्यादा होती गईं । 
समाजवाद और कम्यूनिज्म की तरफ मेरा बहुत समय से आकर्षण था, # 
हस मझे बहुत पसन्द आता था। रूस की बहुत-सी बाते मुझे तापसन्द भी टै+* 
सब तरह की विरोधी राय का वेदर्दी से दमन कर देना, सबको सैनिक बता ह* 
और अपनी कई व्यवस्थाओं को अमल में लाने के छिए (मेरे मतानूसार) १0५५ 
बल-प्रयोग करता । मगर पूजीवादी दुनिया में भी तो बल-प्रयोग जौर दमन हें 


संधप पुल 


+ ज्यादा-ज्यादा यह महसूस होने लगा कि हमारे सग्रहशील सेमी का और 
आधार और बुनियाद ही बल-प्रयोग है ! बल-अयोग के वीर 
दिन टिक नहीं सकता । जवेतक जखो मरते की 3 सब जगह घकाश 
ता वो, थोडे लोगो की इच्छा के अधीन होते के लिए, हमेशा मजदू: कर रहीं हें! 
कक फटस्वेहप उते थोड़े लोगो की ही धन-मातत बढ़ता जाता है तबतक राजरनतिंक 
बता होने के भी वास्तव मे ऊँ० मानी नहीं है । 
.. दोनों ध्वस्थाओ में बल-प्रयोग मौजूद हैँ । पूँजीवादी व्यवस्था की बल-प्रयोग 
उम्दा अनिवाय अंग ही मालूम होता है । लेकित छूस के बल-प्रयोग कीं, यद्यपि 
2 दग ही है। लय यह, है कि शास्ति ओर सहयोग पर आधारित ओर जनता की 
रॉ ही आजादी देनेवाली नई व्यवस्था कर्ये हो जाय । सोबिएट रूस ने कितनी भी 
_ यार भूले की हो; तो भी वह भारी-भारी कठिनाइयों पर फतह पा चुका हैं और 
(१ मई व्यवस्था की तरत लम्बी-लम्बी डगे रखेंती हुआ बहुत आगे बढ गया है। हे 
(5 पा के दूसरे मुल्क मन्दी में जकडे हुए है, कई तरह से पीर्छे की तरफ जा रहे % 
क प माविए्ट देश में, हमारी आँखों के सामने, एक नई ही दुनिया तामीर हों रही है । 
ह्हः तू दिन के पद्चिन्ही! पर चलकर रूस भविष्य थ तरफ निगाह रखता है, और 
बीत पद दमी बात का विचार करता है कि आगे क्‍या होता हैं । छेकित संसार के दूसरे 
गो त वा बतकाल के प्रहार से सुन हुई पड़े है, और गजरे हुए युग के अनपयोगी स्मारका 
। काने में ही अपनी ताकत लगा रहें है| अपने अध्ययन में मुझपर 57 विवरणो 


लाई 
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2 गज की) जिनमें सोविएट शासन ने पिछडे हुए में “्य-एशियाई प्रदेशों कं 
| बरी तखकी का हाल दिया गया था ) सलिए कुल मिलाकर परी राय तो सेव 
- नम के हक में ही रही, शी मे सोविएट-तन्त्रा की मौजूदगी और, मिसाल, 

भ ए दू सपूर्ण दुनिया में। ऐसे प्रकाशमय और उत्साह-दायी चींज मंडल हुई । 
गराकि कृम्पुनिस्ट राज्य किम करने के व्यावहारिक प्रयोग के रूप में सोविएट 
, | बामबादी या नावामयाती का वहुंते बडा महत्व है, फिर भी उससे कम्यूनिज्म 
| न के ठीक होने या न होने पर कोई असर नही पडता । राष्ट्रीय या मे - 
अप बोलमेंविक छोग बदी-बडी गलतियाँ है सकते है, यीं में » 
हा बिन फिर भी कम्यूनिज्म का (सद्धान्त सही है! सकता है । उसे 
० पर टम में जो-दुछ हुआ है, उसकी अम्ये की तरह नकेल 


हे 


पी, वयोकि उसका प्रयोग ता प्रत्येक देश में उसकी ख्ींस ' 
पे ज़ 
हक एनिक विकास की सीमा पर लिर्मर है । ईर्तेक आअठावा, 
रे रजेवित्रो वी कामयावियां से और अनित्राय गर्ला 
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ले सकता हैँ । गरायद बोलणेविको ने जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार से जाने की कोमित 
की, क्योकि उनके चारो तरफ दुश्मन-ही-दुश्मन थे, ओर उन्हे बाहरी हमले का भी इर 
था । शायद इससे धीमी चाल से चला जाता तो देहात में हुई बहुत-सी तकरीफेवत 
सकती थी । लेकिन यह सवाल उठता था, कि क्‍या परिवर्तन की रफ्तार कमर कर द॥ 
से वास्तव में मोलिक परिणाम मिकल भी सकते थे या नही ! किसी नाजुक वक्‍त पर, 
जबकि आधार-भूत ढाचा ही बदलना हो, किसी आवश्यक समस्या को सुवारवाद 
से हल करना असम्भव होता है, और बाद म॑ रफ्तार चाहे कितनी ही थीमी रे 
लेकिन पहला कदम तो ऐसा उठना चाहिए जिससे कि मोजूदा व्यवस्था से, जो अप 
उद्देश्य पूरा कर चुकी हो और अब भविष्य की प्रगति के लिए बाधक वन रही से, 
कोई वास्ता न रह जाय । 

हिन्दुस्तान मे भूमि और कल-कारखाने दोनो से सम्बन्ध रखनेवाले पहनों का 
और देश के हर बडे सवाल का हल सिर्फ किसी क्रान्तिकारी थोजना से ही हो गा 
है । जैसा कि थ युद्ध के सस्मरणो' में मि० लायड जा कहते है--किमी खाईफो 
दो छलागो में कदने से बढ़कर कोई गलती नही हो सकती ।” 

'रूस के अलावा भी, माक्संवाद के सिद्धान्त ओर तत्त्वज्ञान ने मेरे दिमाग को 
विपयो में प्रकाश दिया । मुझे इतिहास मे बिलकुल नया ही अर्थ दिखाई पड़ने लगा ; 
माक्संवाद की अर्थ-शैली ने उसपर बड़ी रोशनी डाली, ओर वह मेरे लिए एफ 
के बाद दूसरा दृश्य दिखानेवाला एक नाटक ही हो गया, जिसके घटना-चक्र की बुनियाद 
में कुछ-न-कुछ व्यवस्था और उद्देश्य मालूम हुआ, फिर चाहे वह कितना ही अज्ञात शा 
न हो । हालाकि भूतकाल में और वर्तमान समय में समय ओर शक्ति की भय 
वरबादी और तकलीफे रही है और है, लेकिन भविष्य तो आश्ञापूर्ण ही है, वाह उन 
बीच में कितने ही खतरे आते रहे । माक्संवाद में मौलिक रूप से किसी हृढमत हैं 

होना और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही मुझे पसन्द आया | लेकिन यह महीं है 
कि रूस में और दूसरे देशो में मान्य कम्यूनिज्म मे बहुत-से रूढ-मत है, जोर वीं! 
काफिरो' यानी मिथ्या-मत-वादियो पर संगठित लूप से धावा बोला गॉर्ती ६ 
मुझे यह खेदजनक मालम हुआ, हालाकि सोविएट प्रदेशों में भारी-भारी तवदींश 
वडी तेजी से हो रही हो और विरोधी छोगो के कारण से वडी मुसीवती # 
नाकामयावी के हो जाने की आशका हो तब ऐसी बात का होना आसानी ते ५008 
में आ सकता हैं । 
ससार-व्यापी महान्‌ सकट ओर मन्‍्दी से भी मुझे माक्संवादी विशेष श 
मालूम हुआ । जवकि दूसरी सब व्यवस्थाये और सिद्धान्त सिर्फ अपनी अर्द् 


| 
| 
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रह थे, तब अकेले माक्सवाद ते ही बहुत-कुछ सतोपजनक रूप से उसका कारण बताया 
/ +7 उसका असली हल सामने रक्‍्खा । 

जैमे-जैसे मुझमें यह विश्वास जमता गया, वेसे वेसे में नये उत्साह से 
"पर्पृर्ण होता गया, और सबविनय भग की असफलता की मेरी उदासी बहुत कम हो 
गई | क्या दुनिया तेजी से इस वाञऊ्छतीय लक्ष्य या स्थिति की तरफ नहीं जा रही हैं ? 
-ह, महायुद्ध ओर घोर आपत्ति के बडें-बडे खतरे मोजूद है, लेकिन हर हालत में हम 
“आगे ही बढ रहे है । हम एक ही जगह में पड़े हुए सड नही रहे । मुझे मालूम हुआ 
हद हमारे इस बडे सफर के रास्ते मे हमारी राष्ट्रीय लडाई तो एक पडाव मात्र हैं 
- और बह जच्छा है कि दमन और कप्ट-सहन से हमारे लोग आगामी लडाइयो के लिए 
तपारहा रहे हैं ओर उन विचारों पर गौर करने के लिए मजबूर हो रहे है 
जन दुनिया में खलबली मची हुई हैं। कमजोर लोगो के निकल जाने से हम ओर 
- ना ज्यादा मजबूत ज्यादा अनुशासन-युकत और ज्यादा ठोस वन जायेगे । जमाता 
“अमर पक्ष में है । 

“्म तरह मैते, रूस, जर्मनी, इग्लण्ड, अमेरिका, जापान, चीन, फ्रास, इटली, 
हजार मन्य-यूरोप में क्या-क्या हो रहा है, इसका अध्ययन किया, ओर प्रचलित घटनाओं 
८ गृत्विया को समझने की कोशिश की । इस मुसीबत को पार करने के लिए हर- 
४ के देश अलग-अलग और सब मिलकर एकसाथ क्‍या कोशिणे कर रहे है, इसको 
777 मेने दिलचस्पी से पढ़ा । राजनैतिक ओर आध्िक बुराश्यों को दूर करने और 
छः ँस्तीकरण की समस्या हल करने के लिए अन्तर्राप्ट्रीय कान्फ्रेन्सों की बारबार 
//  मियावी से मुझे अपने यहाँ की साम्प्रदायिक समस्या कौ--जोकि छोटी-सी 
((/* मे बाफी तकलीफ-देह है---बरवस याद आ गईं । अधिक-से-अधिक सदभावना के 
(7 7 7 थी हमे अभीतक इस समस्या को हल नहीं कर सके है, ओर यह व्यापक 
:£ * गे होते हुए भी कि अगर यूरोप और अमेरिका के राजनीतिज्ञ अपनी समस्याओं 
' "तने में विफल होगे तो एक ससार-व्यापी आपत्ति जा जायगी, वे उन्हें हल 
८ “पाये है। दोनो उदाहरणो में समस्‍या को हल करने का तरीका गलत रहा 
(६. गेस्पन्षित लोग सही रास्ते जाने से डरते रहे है । 

"सार की मुसीयतों जौर सघर्षो का विचार करते हुए, में क्रिसी हद तक 
26" जगत जार राष्ट्रीय शसीबतों को भी भूछ गया। कभी-कभी मुझे इस बात 


न 


रे ४ होती थी कि ससार के इतिहास के इस क्रान्तिकारी यूग में में भी 
६20 णए्ज़क के जप माप  अ ्ऊ थे & 5 की, पट ्क4 अर 

" का ' “पद दुनिया / इस कीन में, जहां में हैँ, सभ्य नो उन जानवाडा तवदा- 
४ हे मे कुद्ध योशा-सा हिस्सा छेता पड़ेगा । कभी-कभी मे सारी दुनिया मे 
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। 


। 


संघ ओर बलर-प्रयोग का वातावरण बडा उदास बना देता था । इससे भी ख़राब ३. 
हिल. ८०... 48) #5 ५8 जा ्ध बे ॥ 
दृश्य था कि पढे-लिखे स्त्री-पुरुप भी मानवी पतन ओर गुलामी को देखते-देखते उपर ' 


इतने आदी हो गये है कि उतके दिमाग अब कष्ट-सहन, गरीबी ओर अमानपमिक्त 
का विरोध भी नहीं करते । दम घोटनेवाले इस नैतिक वातावरण में गोरगल म्रचार 
वाला ओछापन ओर संगठित पाखण्ड फल-फल रहा है, और भल्ते लोग चप्पी मात 


| 
बेठे ह । हिटलर की विजय ओर उसके वादके “भरे आतक-वबाद' ने मझे वडा आया 


पहुँचाया, हालाकि मेने अपने दिल को तसल्ली दे ली कि यह सव चनच्दरोजा 
सकता है । यह देखकर मन में ऐसी-सी भावता आ जाती थी, कि इन्सान को को 
बेकार हे। जबकि मशीन अन्धाधुन्ध चल रही हो, तव उसमे पहिये का एक छोटा 
दाँत बेचारा क्‍या कर सकता हैं ? 

फिर भी, जीवन-सम्बन्धी कम्यूनिस्ट तत्त्वज्ञान से मुझे शान्ति ओर आशा मिर 
तो इसका हिन्दुस्तान मे कैसे प्रयोग हो सकता है? हम तो अभीतऊ राजर्नी 
स्वतन्त्रता की समस्‍या को भी हल नहीं कर पाये है, और हमारे दिमागो मे राष्ट्र 
ही बैठा हुआ हैं । क्या हम इसके साथ-ही-साथ आथिक स्वतन्त्रता की तरफ भी 
पडे, या इन दोनो को बारी-बारी से हाथ में छे, फिर चाहे इनके बीच में अर 
कितने ही थोडे समय का क्यों न हो ? ससार की घटनाये ओर हिन्दुस्तान के 
वाकयात सामाजिक समस्या को सामने ला रहे हे, ओर मुझे छूगा कि अब राजर्नीः 
आजादी उससे अलूहदा नही रकखी जा सकती । 

हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार की नीति का यह नतीजा हुआ है कि राजन 
आज़ादी के म॒काबिले मे सामाजिक प्रतिगरामी वर्ग खडे हो गये है। यह लाजिमी 
था, और हिन्दुस्तान में मुख्तलिफ वर्गों और समुदायों के ज्यादा साफ तोर पर अह 
अलग दिखाई दे जाने को मेने पसन्द किया । लेकिन में सोचता था कि य्यां रस 
दस रे लोग भी अच्छा समझते हैँ ”? जाहिर ह॑ कि बहुत छोग नहीं। यह सेहां 8 

ई बडे शहरों मे मूट्ठीभर कट्टर कम्यूनिस्ट लोग हे, ओर वे राष्ट्रीय आदत 

विरोधी है ओर उसकी सख्त नुक्ताचीनी करते है । खासकर वम्बई में, जोर: 
हृदतक कलकत्ते में, संगठित मजदूर भी समाजवादी है, मगर ढीले-टाले ढग ! 
उनमें भी फूट पड़ी और वे मन्दी से दु ख था रहे है । कम्यूनिज्म के और तेगी 
वाद के धथछे-से विचार पढे-लिखे छोगो मे, और समझदार सरफारी अफसर ! 
में, फैल चुके है । काँग्रेस के नौजवान स्त्री और पुरुष, जो पहले छोकतत्त्र पर #: 
और माँरछे, कीव और मेजिनी के विचार पढा करते थे, अब अगर उत्ह श्र 


मिल जाती है तो कम्यूनिज्म और झूस पर साहित्य पदते है। मेरठन्यसयल 


संघ ४४१ 
म बचारो की तरफ फरने मं बडी मदद दी, ओर ससार- 
जाती मकट-कील ने इस तरफ ध्यान देते की मजबूरी पैदा करदी | हर जगह प्रचलित 
प्रति शंका, जिन्नोसो ओर चनतोती की नई स्पिरिंट दिखाई देतत॑ 
की साथारण दिशा तो साफ जाहिर हो रही दें लेकिन फिर भी वह 
>द् मा झोका ही है. जिसको अपने-आप पर अभी कोई विश्वास नहीं हैं । ऊड 
दाग फासिस्ट विचारों के आसपास मडरात लेकिन कोई भी साफ ओर निश्चित 
- आदग नहीं है । अभतेक ता राष्ट्रीयता ही यहाकी प्रमुख विचारधार। हैं । 
प््ने यह तो साफ मालूम हुआ, कि जवतेक किसी ह॒द तक राजनैतिक आजादी 
पद जायगी तबतक राष्ट्रीयता ही सबसे बडी प्रेरक-भावता रहेगी | इसी कारण 
हिन्दम्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर सस्था होने के साथ ही सबसे आगे 
पढी हई मस्वा भी रही है, और अब भी (कुछ खास मजदूर दायरो को छोडकर) हे। 
वित नर उरसो मे, गाधीजी के नेतृत्व मे, इसने जनता मे आश्चर्यजनक जागृति 
पैदा सर दी है और इसके अस्पप्ट मध्यमं-्वर्गी आदेश के होते हुए भी इसने एक 
+ दालियारी काम किया हैं। अबतक भी इसकी उपयोगिता ख़तम नहीं हुई है, और 
| मं वी नही सकती, जबतक कि राष्ट्रवादी प्रेरणा की जगह समाज-वादी प्रेरणा न 
_> था याग्र। बविष्य की प्रगति--आदर्श-सम्बन्धी भी और कार्य-सम्बन्धी भी---अब भी 
->“वपम के द्वार ही होगी, हालाकि दूसरे रास्तों से भी काम लिया जा सकेगा । 
व तरह मुझे काँग्रेस को छोड देना, राष्ट्र की आवश्यक प्रेरक-शक्ति से अलग ही 
[हूँ 7, जपने पास के सबसे जबरदस्त हथियार को कुन्द कर देना, और एक बेंकार के 
(८ "टिसे में अपनी शक्ति वरवाद करना मालूम हुआ । लेकिन फिर भी, क्या काँग्रेस, 


४ दाग का ध्योति इस नये ह् 


मम्वाजों के 
मातमिक बाय 


ु उ>ट पषी 

हद गाज्दा स्थिति को रखते हुए, कभी भी वास्तव में मोलिक सामाजिक हर को 
| >टच्ति र्ग 7? जे टि 

हू क्‍ रे गर उसके सामने ऐसा सवाल रख दिया जाय, तो उसका नतीजा 
है, हब है | गा के उसे के रा ज्यादा ञेभां डा 

है के उसके दो या ज्यादा टुकडे हो जायेंगे. या कम-से-कम बहुत छोग उससे 


».. १०े जायगे। एसा हो री 
द ै गे । ऐसा हो जाना भी अवाड्छनीय या बुरा न होगा, अगर समस्थाये 
का "नाक हो जायें, और कांग्रेस में एक दृढ- ह पे हो 
लक ; समेएक दढ गत दल, चाहे वह बहुमत म॑ हो 
(हों हि हो, एक मोलिक समाजवादी कार्यक्रम को छेकर खडा हो जाय । 
फितपे ड़ क्तृ 8०० 8, व्यय ० 
हा । इस वक्त तो काँग्रेस के मानी है गाधीजी । वह क्या करना चाहेंगे ? 


५ दंग ही दप्टि से कभी-र्भी मु से पिछड़े 
ता. हि से कभी-कभी वह आइचरयंजतक रूप से पिछड़े हुए रहे है, लेकिन 


मी ४ गान जार व्यवहार के 
हल के खयाल से वह हिन्दुस्तान मे इस वक्‍त के 'सबसे ज्यादा 
हर है है। वह एक जनोखे व््यव् उन्हे 

५ क्त हैं, और उन्हें मामूली पैमानों से नापना 


[4 
बी 


रा 'जुगातन्य के लड़ 
। ते के मामी नियम छगानता भी मुमकिन नहीं हैं । लेकिन चूँकि 
५ 


50७ 


ता 


प४० मरा कहानो । 
बह तह में क्रान्तिकारी है ओर हिन्दुब्तान के लिए राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्रतित 
किये हुए है, इसलिए जबतक वह स्वतन्त्रता मिल नहीं जाती तबतक तो वह उस 
अटल रहकर ही अपना काम करेगे और इसी तरह कार्य करते हुए वह जनता हे 
प्रचण्ड-कार्थ शक्ति को जगा देंगे, ओर, मुझे आधी-सी उम्मीद थी कि वह खद नी * 
सामाजिक व्येय की तरफ एक-एक कदम आगे बढते चलेगे। ४ 
हिन्दुस्तान के ओर वाहर के कट्टर कम्यूनिस्ट पिछके कई बस्सो से गानत्रीजी और 
कॉग्रेस पर भयकर हमले करते रहे है, ओर उन्होने कॉँग्रेस-नेताओ पर सव तरह म् 
दुर्भावनाओं के आरोप लगाये है। कॉमग्रेस की विचार-बारा पर उतकी बहुतमी 
सैद्धान्तिक समालोचना योग्यतापूर्ण ओर स्पप्ट थी, ओर बाद की घटनाओ से वह किमी 7. 
हदतक सही भी साबित हुई । हिन्दुस्तान की सावारण राजनंतिक हालत के बारेम 7 
कम्यूनिस्टो के शुरू के कुछ विश्लेषण बहुत-कुछ सही निकले | मगर जब वह आम उमर 
को छोडकर तफसीलो में आते हे, और खासकर जब वह देश मे कॉग्रेस के महत्व पर" - 
विचार करते है, तो वे बुरी तरह भटक जाते हे । हिन्दुस्तान मे कम्यनिस्टो की तदाद ४० 
और असर कम होने का एक सबब यह भी है कि कम्यनिज्म का वैज्ञानिक ज्ञाव “४ 
फेलाने और लोगो के दिमागो मे उसका विश्वास जमाने की कोशिश करने के बजाय 
उन्होने दूसरो को गालियाँ देने मे ही ज्यादातर अपनी ताकत लगाई है। इसका उन्हें । 
पर उलटा असर पडा है, और उन्हे नुकसान पहुँचा है। इनमें से ज्यादातर लो। फिः 
मजदूरों के हलको में काम करने के आदी है, जहाँ कि मजदूरों को अपनी तरफ मिठा +» 
लेते के लिए सिर्फ थोडे-से नारे ही काफी होते हे । छेकिन पढे-लिखे छोगों के लिए >- 
तो सिर्फ नारे ही काफी नहीं हो सकते और उन्होंने इस बात को महसूस नेहीं किया "5, 
है कि आज हिन्दुस्तान मे मध्यम-वर्ग का पढा-लिखा दल ही सबसे ज्यादा क्रानि ष् 
कारी शक्ति है। कट्टर कम्यूनिस्टो के ध्राय कोशिश न करने पर भी कई ४३ ० 
लिखे लोग कम्यूनिज्म की तरफ खिंच आये है, लेकिन फिर भी उनके वीच भ एक | 
खाई हैं । । )] 
कम्यूनिस्टो की राय के मुताबिक, काँग्रेस के नेताओं का लक्ष्य रहा है, सर्फ़ा - 
पर आम लोगो का दवाव डालना और हिन्दुस्तान के पूजीवादियों ओर जमीदारों के 
हित के लिए कुछ औद्योगिक और व्यापारिक सुविधाये हासिल कर लेता । उनका परत | 
है कि काँग्रेस का काम है-- किसानो, निचछे मध्यम-वर्ग और कारखानों के मत्दुरता ५ 
के आथिक और राजनैतिक असतोप को वम्बई, अहमदाबाद ओर कछकते के हिंद... 
मालको और लूखपतियों की गाडी के सामने खडा कर देना ।” यह खयाल किया जरतीं * 
कि हिन्दुस्तानी पैजीपति टट्टी की ओठट में छिपे हए कॉ्रेस-का्य-समिति की दी », 


५ 


॥ 


५9५५ मेरी कहानी 


जबकि हममे से ज्यादातर छोग जेल में थे, लगातार काग्ेस और “अति-बरादी जाना 
गरम दल के लोगो की निन्‍्दा की थी । 

पिछले कुछ बरसो में कई पूजीपति-दलो ने हिन्दुस्तान में जो-जो काम किये है ० 
कांग्रेस की और राष्टीय दृष्टि से भी कलक-रूप है । ओटावा के समझोते में बाद”: 
कुछ लोगो को फायदा हो गया होगा, लेकिन हिन्दुस्तान के सारे उद्योग-बवों की दाट 
से वह बुरा था, ओर उससे वे ब्रिटिश पूजी ओर कारखानों की ज्यादा अगीनता #> 
आ गये । वह समझोता जनता के लिए हानिकर था, ओर तब किया गया आ-- 
जवकि हमारी लडाई चालू थी ओर कई हजार लोग जेलो में थे | हर उपनिवेश ४-- 
इग्लैपड से अपनी सख्त-से-सख्त शर्ते मनवा ली, लेकिन हिन्दुस्तान को तो मानों उमर -- 
अपनेकों करीब-करीब लुटा देने का सौभाग्य ही मिल गया । पिछले कुछ बरसों ? - 
कुछ बडे धनियों ने हिन्दुस्तान को वनकसान में डालकर भी सोने ओर चांदी ञ्ञ.. 
व्यापार किया हे 5५; 

और बड़े-बड़े जमीदार और ताल्लकेदार तो गोलमेज़-कास्फेन्स में कांग्रेस 5... 
बिलकुल खिलाफ ही खडे हो गये थे, और ठीक सविनय भग के दर्म्यान उन्होने खुले तौर 
पर और आगे बढकर अपने-आपको सरकार की तरफ घोषित कर दिया था। इन्ही छो| 
की मदद से सरकार ने भिन्न-भिन्न प्रान्तो मे उन दमनकारी कानूनों को पास किया, _ 
जिनका समावेश आडिनेन्सों मे हो जाता था । और युक्तप्रान्त की कोसिल में ज्यादावा 
जमीदार मेम्वरो ने सविनय भग के कंदियों की रिहाई के खिलाफ राय दी श्री। | 

यह खयालहू भी बिलकुल गलत है कि, गाधीजी ने १९२१ ओर १९३० में तक _ 
दीखनेवाले आन्दोलन मजबूरत जनता का जोर पडने से ही चालू किये थे । ब्रेगक, ' 
आम जनता में हलचल थी, लेकिन दोनों आन्दोलनों में कदम गावीजी ने हो 

ः 
ः 


है 
ई 


5७ कि 


बढाया था । १९२१ में वह करीब-करीव अकेले ही सारी कांग्रेस की डोर 
और उसे असहयोग के रास्ते चढा ले गये थे । १९३० में भी अगर उन्हें 
भी विरोध किया होता, तो कोई भी तेज और परिणामकारी सीधी छझआई ( 
आन्दोलन हरगिज न उठ सकता था । 

यह बड़ी बदकिस्मती की वात है कि मखंतापु्ण और बिता जानकारों ह 
व्यक्तिगत नुक्ताचीनी को जाती है, क्योकि उससे ध्यान असछी सवाछो से दूरी वर 
हट जाता हैं । गाघीजी की ईमानदारी पर हथछा करने से तो अपने-आपकी नी हे 
अपने काम का ही नुकसान होता है, क्योकि हिन्दुस्तान के करोड़ो आंदमियों कक लि 
तो बह सत्य के ही मू्े-रूप है, और उन्हें जो कोई पहचानते है वे जानते है कि ४ 
ट्सेशा सही काम करने के लिए कितने व्याकुल रहते हे । 


त्‌ पर ३ 


्द्ड 


सा 
् 


७४७ 


मज़हब क्‍या है ? ु 
|; 
तम्बर १९३२ के मध्य में एक अचानक ओर बडी चिन्ताजनक घटना से रब 
के हमारे शान्तिपूर्ण और एक-ढर्र के जीवन में खलबली मच गई | ख़बर ३ 
कि मि० रेम्जे मैंकडोनल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय' में दलित जातियो को जुदागात 
चुनाव दिये जाने के विरोध में गाधीजी ने आमरण अनशन' करना तय किया है। 
लोगो को अचानक आघात देने की उनमे कितनी क्षमता है ? सहसा सभी तरहक 
खयाल मेरे दिमाग में आने लगे, सब तरह की होनहार ओर सम्भावनायें मेरे साः 
आने छगी, और उन्होने मेरे चित्त को बिलकुल उद्विग्गन कर दिया | दो दिन तक म 
बिलकुल अँधेरा-ही-अँपेरा दिखाई दिया, और कोई रास्ता नही सुझा । जब में गायी 
के काम के कुछ नतीजों का खयारू करता तो मेरा दिल बेठ जाता था। उसने प्र 
मेरी व्यक्रितगत भावना काफी प्रवल थी, ओर मझे ऐसा रूगता था कि अब शायद 
उन्हें नहीं देख सकूगा । इस खयाल से मुझे बहुत ही पीडा होती थी। आखिरी द 
करीब एक सार से कुछ ज्यादा पहले मेने उन्हे इग्ले्ड जाते वक्‍त जहाज पर द 
था | क्‍या अब मे उन्हें न देख सकेगा ? 
और फिर मुझे उनपर झुमलाहट भी आई कि उन्होंने अपनी आखिरी कुखाः 
के लिए एक छोटा-सा, सिर्फ चुनाव का, मामरछा लिया हे। हमारे आज़ादी 
आन्दोलन का क्‍या होगा ? क्या अब, कम-से-कम थोडे वक्‍त के लिए ही सही, 3 
सवाल पीछे नहीं पड जायेगे ” और, अगर वह अपनी अभी की बात पर कामय। 
भी हो जायेंगे, और दलित जातियों के लिए सम्मिलित चुनाव प्राप्त भी कर छेगे, 
बया इससे एक प्रतिक्रिया न होगी, और यह भावना न फेल जायगी कि कुछ-तई 
तो हासिल कर ही लिया गया है, और थोडे वक्‍त तक अब कुछ भी नेक 
चाहिए ? और क्या उनके इस काम के यह मानी नहीं हैं कि वह साम्प्रदायिक 'निर्णी 
को मानते ओर सरकार की तैयार की हुई आम त्तजवीज़ को किसी हंद तक मर 
करते है ? क्‍या यह असहयोग और सविनय भग से सुसगत हैँ ? इतने बलिदान नं 
साहस-पुर्ण पयत्न के बाद क्या हमारा आन्दोलन इस मामूली प्रश्न पर आकर हा 
जायगा ” 
उनके राजनेतिक सवाल को धामिक आर भावकतापूर्ण द॒ुष्टिकोण मे 
ओर उसके मुनाविक वारबार ईश्वर का नाम लेने से मुझे उनपर गुस्सा भी नो! 


दी 


पड ६ हे ऊ 
“त कत क जा हेड कक इक 8 2 नपजद इंड्कर के उन्हे नग्न हो 828 4300 
7 जाके की 3 दिस २६- जरक््त क्कला वेक्तरनाक होगा 
कल हिच्वुस्तान ह्गे क्चा ललक ही जाएंगे * म्फे 
'४ 7 उतरा आर उस संजने जा और जब ज्वपर किकर 00000 भरे 
९0 कक के निशा ६० 7 अप 
की नें ज्यक्र ज़्ज्षिसे ही विन्ात्ते 
7 केक दे बच ई जन जच्ज 2 गे 


रेतेनी बजे उपल-प्पल 
है क्राज्षेर हो गया शुंस नही पाता था ६ 
हि डा ॥ +-+ पार पवय ज्याज्ञ अप पिने-आपके पति मे 
जेत+/ प्र । 


'लि। 25- 


ओर गरतमतात्त 
॥रि फिर पेज एक अजीब क्रात हुईं । भुझपर भावनाओं का ऐसा ले, 
न क्लिक पकर-कार ढी आए उपस्थित हुआ, नन्‍्त में जाकर मे 
गा ०: जि धन्य हे पर नविष्य भी रेतना आर पं दिला। 
7 $47 ४१ 4 74 गक़े पर अेक मकर अलने ऊ#] 
#। गाज जय पक 


असमर्थनीय 4 कप 

__ उसी काम ऊे छोटेसे हे मित क्षेत्र में नह ॥५क मारो 
5 गम वी ३ आर रत 

7 हा दहाइ रहेगी लिए कुछ + गतीजा हो, उन्सान को एफ 

7 कि तार धर भरते: रह्ना पाहिए । अपने रे 

है रकक लिए [६ वेना हट मेने जाति जोर धं१ 4.६ 

(पं और दु | हर घटना का रगे को पै॥२ पा । 
॥+ बाढ़ परे देश भेयकर 3 'उथल मचते, हिन्ह्समाय ॥ 

* अरब तर आ जाने जैबरे आई, और यम होते एक ।६ 

+ कन्या टै लाने लि हें । नेल्या कि परवा-., मे 

५ ।$॥। फनी वश इैगर है, पर लोगो ; दिता # | गा 

 .र ल्खरिकि केतनी अच्छी तरह भआानता | कह. ; 

पं | ण्ज्ज्र मेले मिल्वा । भेरे जेल थाने +# जार प,! ३८ है गे 

है जे छह जन के वाद 0 आप 
का हिल 2 
पत्ता के शिनोः : 


चिकिर 


५2८ मरी कहानी 


की कितनी क़दर करता हू । मंने इन्दु (ओर ) सझप के बच्चों को देखा। 
इन्दु खुश ओर छुछ दगड़ी दीखती थी | दवीयत बहुत ठीक है। तार से 
जवाब दो । स्नेह ।” 
यह एक असाधारण बात थो, लेकिन उनके स्वभाव के अनुसार ही थी, कि 
उन्होने अयने अनशन की पीडा ओर अपने काम-काज के बीच भी मेरी छडकी ओर 
मेरी बहन के बच्चों के आने का जिक्र किया, ओर यह भी लिखा कि इन्दिरा तगडी 
ही गई हू । उस वक्‍त मेरी वहन भी पूना की जेंल में थी, ओर ये सब॒ बच्चे पूना के 
स्कूल में पढने थे । वह जीवन में छोटी दीखनेवाली बातों को कभी नहीं भलते, 
जिनका वास्तव में बडा महत्व भी होता है । 
ठीक उसी वक्‍त मुझे यह ख़बर भी मिली कि चुनाव के सवाहू पर कोई 
समझोता भी हो गया हैँ । जेल के सुपरिस्टेण्डेण्ट ने महरवानी करके मुझे गाधीजी को 
जवाब भेजने की इजाजत दे दी, और मने उन्हे यह तार भेजा --- 

“आपके तार ओर यह संक्षिप्त समाचार मिलने से कि कोई सममोता 
हो गया है, मुझे वड़ी राहत ओर खुशी हासिल हुई। पहले तो आपके 
अनशन के निश्चय से मानसिक छेश ओर बडी टुविधा पढ़ा हुई, पर 
आख्रम आशाबाद की विजय हुई ओर मुझे मानसिक शान्ति मिलो। 
पद-दछित वर्गा के लिए बड़े -से-बड़ा बलिदान भी कम ही हे। स्वतन्त्रता 
की कसोटी सबसे छोटे की स्वतस्त्रता से करनी चाहिए, मगर मुझे यह 
खतरा माठ्म होता है कि कहीं हमारे एक-मात्र छक्ष्य को दूसरे सवाढ्ात 
ढक न छे। में धार्मिक दृष्टिकोण से निर्णय करने में असमर्थ हूँ । यह भी 
खतरा है कि दूसरे छोग आपके तरीकों का दुरुपयोग करेंगे। ठेकिन एक 
जादूगर को में केसे सछाह दे सकता हू ९ स्ने 

पूना में जमा हुए भिन्‍न-भिन्‍न लोगों ने एक समझौते पर दस्तखत किये, थीं 
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने उसे चटपट मजूर कर लिया आर उसके मुताबिक जार 
पिछला “निर्णय” वदरक दिया, और अनशन तोड दिया गया । में ऐसे समझोंतों था 
इकरारनामो को बहुत नापसन्द करता हूँ, लेकिन पूना के समझा यथा है 
हुआ इसका खयाऊ न करते हुए भी मेने उसका स्वागत किया । 

उत्तेजना खत्म हो चुकी थी, और हम जेल के अपने मामदी कार्यक्रम में ४ 
गये । हरिजन-आन्दोलन और जेल में से गाथीजी की प्रवत्तियों की खबरें हप्ते मिला 
रहती थी | छेकिन उनसे मझे खली नहीं होती थी । उसमे गंदा नहीं कि जदताव 
मिटाने और दुखी ददित ज्ञातियों को उठाने के आखदोलन को उससे बट हवा !! 


शा 


भजहय क्या है ? प्र४६ 


रः 


ब्रद्वा मिला, छेफिन वह समज्ोते के कारण नहीं, बरिकि देशभर में जो एक जेहादी 
जाग फंठ गया था उसके कारण । यह तो अच्छी वात थी । लेकिन इसीके साथ-साथ 
यह भी साफ जाहिर था कि इससे संविनय भग को नुकसान पहुँचा । देश का ध्यान 
नमने सवालों पर चला गया, ओर काग्रेस के कई कार्यकर्ता हरिजन-कार्य में छग गये । 
गायद उनमे से ज्यादातर लोग कम खतरे के कामो में लगने का बहाना चाहते ही थे, 
जिनमे जेल जाने, या इससे भी ज्यादा, छाठी खाने ओर सम्पत्ति जक्तञ कराने का डर 
नहों । यह कुदरती ही था, ओर हमारे दज़ारों कार्यकर्ताओं में से हरेक से यह 
उम्मीद करना ठीक भी न था कि वह गहरे कप्ट-सहन ओर अपने परिवार के भग 
तीर नास के लिए हमेणा तैयार रहे । लेकित हमारे बडे आन्दोलन का इस तरह धीरे- 
रे ह्यस होना देखकर दिल में दर्द होता था। फिर भी, सविनय भग तो चलता ही 
रहा, आर मोफे-मौके पर माच-जप्रेल १९३३ की कलकत्ता-कार्येस जैसे वडे-बढे प्रदरणन 
हा ही जाते थे। गाधीजी यरवड्ा-जेल में थे, मगर उन्हें छोगो से मिलने ओर 
टरिजन-आन्दोलन के मुताबिक हिदायते भेजने की कुछ सुविवायें मिल गई थी। कुछ 
भी हो, ध्ससे उनके जेल में रहने की तीक्ष्णता कम हो गई थी । इन सत्र बातों से 
मृत वटी उदासी हुई 
कई महीने बाद, मई १९३३ में, गाधीजी ने अपना इफ्कीस दिन का उपयास गझू 
विया | उसकी खबर से भी पहले तो मुझे बडा धक्का लगा, लेकिन होनहार ऐसा ही 
था, यह समझकर मेने उसे मजूर कर छिया ओर जपने दिल को समझा छिया। 
वास्तव में मुझे उन छोगो पर ही झंझल जाई जो उनपर उपयास का निश्मग कर छत 
तीर घोषित कर देने के बाद उसे छोड देने का सोर टास रहे थे । उपवास मेरी ता 
पमस के बाहर था आर निदचय वार लेने के पहले अगर मझसे पछा जाता तो मे जा 
॥ उपके बिलाफ राय देता, लेकिन में गाधीजी की प्रतित्ञा ता बश महत्व समदाना 
गे, नोर पिसी भी व्यक्ति के लिए मुझे यह गलत माठून होता था कि वह किसी भी 
॥बत भासठे में, जिसे वह सबसे ज्यादा महत्ववर्ण समझते थे, उनकी प्रतिना 
') ] पाने की कोशिश करे । इस तरह हालाकि में खिल था दिर नी उसी 


पु च्ता सह । 


पं उपवास शुहू झरने ने उुछ दिन पहले उन्होंने मूल नपने वाय दस वा 
' का चर्का विलय सेरा दिल बहने हिल गया । हाफ उन्होंने तबाद पाद। <; 
/ आगे विरत रिजित ताह बजा _+- 


“जापफा ले फिपए ई->-+ रत अल रक मकर जा पता अजय पा | -7 
४ जे सदा | जिन सामद्ा का से लगा सनचतोीं इन्कय 


मात्र परिचित मीनार की तरह है, अपना कही पता ही नहीं पाता है : अपर 
में अपना रास्ता टटोलता हैँ, लेकिन ठोकर खाकर गिर जाता हैं। नतीज्ञा 
जो कुछ हो, मेरा स्नेह ओर मेरे विचार हमेशा आपके साथ होंगे ।” 
एक ओर उनके काये को में बिछकुल नापसन्द करता था, और दूसरी ओः 
आघात न पहुँचाने की भी मरी इच्छा थी। इस इन्द्र का मुझे सामना करत 
पडा था । मगर फिर भी मेने महसूस किया कि मेने उन्हें प्रसन्नता का संदेश नह 
भेजा, और अब जब कि वह अपनी भयकर अग्नि-परीक्षा में से, जिसमे उनकी मृत 
भी हो सकती थी, गुजरने का निश्चय कर हीं चुके हूँ, तो मुझे चाहिए कि मुझः 
जितना बन सके उतना में उन्हें प्रसन्‍न बनाऊँ । छोटी-छोटी बातो का भी मन पर ब१ 
असर होता है, और उन्हे जीवन बनाये रखने के लिए अपना सारा मनोवल लगा देन 
पड़ेगा | मुझे ऐसा भी छूगा कि अब जो ऊुछ भी होकर रहे, चाहे दुर्भाग्य से उनमे 
मृत्यु भी हो जाय तो उसे भी कडे दिल से वरदाइत कर लेना चाहिए । इसकछि 
मने उन्हें दूसरा तार भेजा -- 

“अब तो जब आपने अपना जोखों का काम शुरू कर ही दिया है, तो 
में फिर अपना स्नेह ओर अभिननन्‍्दन आपको भेजता हैँ, ओर में आपको 
विश्वास दिलाता हू कि अब मुझे यह ज्यादा साफ़ तोर पर दिखाई देता 
है कि जो कुछ होता है वह अच्छा ही होता है, ओर कुछ भी नतीजा हो, 
आपकी विज्ञय ही है।” 

उनका उपवास प्रा हो गया और वह जीवित रहे । उपवास के पहले ही दि 
वह जेल से रिहा कर दिये गये, और उनके कहने से छ हफ्तों के लिए सविनय भ 
स्थगित कर दिया गया । 
मैने देखा कि उपवास के बीच में देश में भावना का फिर एक उभाठ आया 
में ज्यादा-ज्यादा सोचने छगा कि क्‍या राजनीति में यह सही तरीका हद ? मु 
तो छगने लगा, कि यह केवल पुनरुद्वार-वाद है और इसके सामने स्पष्ट विचार कर 
का तरीका बिलकुल नही ठहर सकता । सारा हिन्दुस्तान, या उसका ज्यादातर हिस्से 
सम्मान से महात्माजी की तरफ निगाह गडाये हुए था, और उनसे उम्मीद करता 
कि वह चमत्कार-पर-चमत्कार करते चले जाय, अस्पृश्यता का नाश कर ५ 
गर स्वराज्य हासिल करले, इत्यादि, ओर खुद ऊुछ भी ने करे । गावीजीं भी 
दसरो को विचार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, उनका जोर पवित्रता नी 
बलिदान पर था । मुझे छगा कि ह्ाछाकि में गाधीजी पर बडी भावुततापूर्ण आसानी 
रखता हूँ फिर भी मानसिक दृष्टि से में उनसे दूर होता चला जा रहा हैँ । असर व 


न्न्ो 


मजहब क्या है ? ५9५९ 


अपनी राजनैतिक हलचलो में अपनी सहज वृत्ति से, जो गलती नहीं करती थी, काम 
ऊनते थे । अच्छा भोर फायदेमद् काम करने का उनसे स्ववावसिद्ध गुण है, लेकिन 
क्या राप्ट को तैयार करने का रास्ता श्रद्धा का ही कुछ वक्‍त के लिए तो यह 
फायदमन्द हो सकता है, मगर अन्त में क्या होगा ? 

ओर में यह नहीं समझ सका कि वह वत्तमान सामाजिक व्यवस्था को, जिसकी 
बनियाद हिसा ओर संघ पर है, कैसे मजर कर लेते है, जेसाकि वह मजर करते हुए 


दीखते है ? मेरे अन्दर जोर से सघर्प चलने लगा, ओर में दो प्रतिस्पद्टी निप्ठाओं की 
चय्की में पिसने लगा । मैने जान लिया कि जब मे जेल की चहारदीवारी से बाहर 
निकलेगा, तब भविष्य में मेरे सामने मुसीबत ही खडी मिलेगी | मुझे प्रतीत होने छगा 
किर्मे अकेला ओर निराश्रय हैँ, ओर हिन्दुस्तान, जिसे मेने प्यार क्या ओर 
जिसके लिए मेने इतना परिश्रम किया, मुझे एक पराया ओर हेड़बडाहट में झलनेवाला 
दग मालूम होने छूगरा | क्या यह मेरा कुसूर था कि में अपने मुल्कवाछा की स्पिरिट 
नर विचार-प्रणाली से अपना मेल न बेठा सका ? मुझे मालूस हुआ कि अपने गहरे-से- 
गहर साथियों के और मेरे बीच में एक अप्रत्यक्ष दीवार खडी हो गई है, ओर उसको 
पार करने में अपने-आपको असमर्थ पाकर में दुखी हो गया जोर मन मसोस कर बढ 
गया । उन सब पर मानो पुरानी दुनिया ने, पुरानी विचारधाराओं, पुरानी आशाओं 
तीर पुरानी इच्छाओं की दुनिया ने अपना आवरण डाल रफज्या था। नई दुतिया का 
निर्माण होना तो अभी बहुत दूर था। 
दो लोकों के वीच वटकता, 
साश्रय की कुछ भाग नहीं, 
मरी पड़ी हैं एक दमरे में 
उठने की घक्िति नहीं।! 
रचुस्तान, सब बातों से ज्यादा, धाभिक देश समझा जाता हैं, जार हिल्ट वोट 

_व *भोत और सिख और ट्सरे लोग अपने-अपने मता का सनिमान रखते है, ॥र 

४, सेर के सिर फोडफर उनकी सचाई का सुव॒त देते हे । हिन्दुस्तात में जार ट्सर 
"५ ने भेख के, ओर कम-से-कम साजूदा रूप में संगठित मजहेय के, इंब्य ते मठ 
' *भो१ २ दिया है, मेने उसकी कई बार निन्‍्दा की है, जार उसको उकूसद से 

! मन अथेजी पद्य निम्नप्रकार ह - - 
ऐ ॥्रपपपहु छर[छ ७७३ ६७७ ४एए, 0३.० (>। 
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छ्टर्‌ मेरी कहानी 


मिटा देने तक की ख्वाहिंग की हे । मुझे तो प्राय -हमेशा यही मालूम हुआ कि अल- 
विब्वास ओर प्रतिगामिता, जड सिद्धान्त ओर कट्टरपन, मिथ्या-विचार ओर गोपत 
ओर स्थापित स्वार्यों के सरक्षण का ही नाम मजह॒ब हैं | मगर यह भी मुझे जनों 
तरह मालूम ह कि उसमें ओर भी कुछ हे, उसमें कुछ ऐसी चीज भी है जो इच्सावा 
की गहरी आन्तरिक आकाक्षा को भी पूरा करती हे। वरना उसका इतनी जबरदल 
ताकत बनना जेसाकि वह बना हुआ हे कैसे मुमकिन था, ओर उससे वेशमार पीक्ि 
आत्माओं को गान्ति और विशध्वाम कैस मिल सकते थे ? क्या वह शान्ति सिर्फ अस- 
विश्वास की छाया या शका के अभाव का बहाना ही था ? क्‍या वह वेसी ही जालि 
थी जैसी खुले समुद्र के तूफानो से बचकर किसी बन्दरगाह में मिलती है, या 
उससे कुछ ज्यादा थी ? कुछ बातों में तो सचमुच वह इससे कुछ ज्यादा 
ही थी। 

लेकिन इसका भूतकाल कसा भी रहा हो, आजकल का संगठित मजह॒व तो 
ज्यादातर एक खाली ढोल ही रह गया हैँ, जिसके अन्दर कोई तत्त्व नहीं है। श्री जी९ 
के० चेस्टरटन ने इसके लिए ( अपने खास तरह के मजह॒ब के लिए नही, मगर ट्सग 
के लिए ! ) भूगर्भ में पाये जानेवाले ऐसे फॉसिल' की उपमा दी है, जो किसी ऐ। 
जानवर या सजीव वस्तु का सिर्फ ढाचामात्र है कि जिसके अन्दर से उसका अपना 
जीवित तत्त्व तो पूरी तरह से निकल चुका है, लेकिन जिसका ऊपरी पञ्जर रह 
गया है और जिसके अन्दर कोई बिलकुल दूसरी ही चीज भर दी गई हैँ । ओर, जग 
किसी मजहव में कोई महत्वपूर्ण चीज रह भी गई हैँ तो, उसपर ओर दूसरी हातविकर 
चीजों का आवरण चढ गया हैं । 

मालम होता हे कि यही वात हमारे पूर्वी मजह॒बों में, भोर पश्चिमी मजहया 

भी, हई है । वर्च आफ इग्लैण्ड एक ऐसे मजहब की मिसाल है, जो किसी भी मानती 

में मजहव नहीं है । किसी हद तक, यही वात सारे सगठित प्रोठस्टेण्ट मजह॒बा के बी 
में सही हैं, लेकिन इसमें सबसे आगे बढ़ा हुआ चर्च आफ इग्लैण्ड ही है, क्योंकि वह 
बहुत जर्स से एक सरकारी राजनेतिक महकमा बन चुका है ।' 


बाप 


हिन्द्रसतान में चर्च आफ इग्छेगड तो प्रायः सरकार से अलग मालृम ही वेहीं 


के | 


होता ह. । जिस तरह ऊच सरकारी सुलाजिम साम्राज्यवादी सत्ता के प्रतीक द॑ उ्े 
तरह ( ह्वि्दुस्तान के ख़जाने से ) सरकार की तरफ से तनख्बाह पानेवाल पादरी जी 
सपलन । हिन्दुस्तान की राजनीति में दवे कुमभ मिलाकर एक रूडियादी शी 
प्रतिगामी शक्ति रही है आर आम तार पर खबार या प्रगति के बिरछ रही है। सामाल 
>साट सिश्नरी दिल्‍्दुस्ताव के पुरात इतिहास ओर सस्कृति से आम तोर पर विलेन 


लि 
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उसके वहत-से अनयायियों का चारित्र्य वेनक ऊचे-से-ऊंचा ह मगर यह मार्क 
। बात हैं कि किस तरह इस चर्च ने ब्रिटिय साख्राज्यवाद की गरज को पूरा किया 
, भीर पूजीबाद ओर साम्राज्यवाद दोनों क्रो किस तरह लातेक ओर ईसाई जामा 
पहना दिया है । इस मजहव ने एशिया ओर अफ्रीका में अबेजो की लहटरी वीति का 
समर्थन करने की फोगिय की हैं, ओर अग्रेजों में एक गेरमामूली ओर रब्क करने योग्य 
नात्रना नरदी हैं कि हम हमेशा ठीक ही ओर सही काम करते है । इस बहप्यन-भरी 
पत्काय-भावना को इस चर्च ने पैदा किया है था वह खुद उससे पैदा हुई हे, बह म 


3 


द् 
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नहीं जानना । यरोपियन महाद्वीप के ओर अमेरिका के दुसरे देश, जो 7ग्ठेण्ड के बराबर 
उद्-नमीब नहीं हुए है, अवसर कहते है कि अग्रेज मककार हु--परफाईडइ एलत्रि 
ना-बाकिफ होते है ऑर थे यह जानने की जग भो तकलीफ नहीं उठाते कि बह केसी 
थी या कैसी है । व गेरटसाइयों के पापों और कमजोरियों को दिखाते रहने मे ज्यादा 
दिलचस्पी लेत ह। बेशक, कई लोग इनमें वदुत ऊ चे अपवाद-रुप हुए ह। चार्ली एगइरूज 
में प्रदझर हिन्दुस्तान का दूसरा सच्चा दोस्त नहों हुआ, जिनमे प्रेम आर सेवा की 
भावना ओर उमरदवी हुई मैत्री खुब लवालतब्र भरी हुई ह। पूरा के ऋाइस्ट सेवा सच 
म॑ भी दुद्द अच्छे अग्रेज है जिनके मजहब ने उन्हे हसरों को समझता आर उनकी सेला 
फाना, न कि अपना बढप्पन दिखाना, सित्ललाया हे और जो अपनी सारी बठ़ो-य्ठों 
पग्यवाओं के साथ हिन्दुस्तान को जनता को सेवा भे लग गये है। दस भी के 
नयत पाढरी हुए है, जिनको हिन्दल्तान याद्‌ करता 6 । 


जल 


१० दिसंबर १६३६४ को लाई-सभा मे बोलते हुए फेगटरवरी हे पर्मा-यद्दा ने १६१९ 
, + माय्टगु चस्सफ्राई-खधारों की प्रस्तावना का जिक्र परत टए कहा था कि "कभो-&वी 
भुप, जवान आता है कि यह बडी घोषणा कुछ जल्दबाजी मे का दी गेट है, जार मेगा 


नपुमान है कि सहायुद्धू क दाह एक उतावलप्न का आर उदारता-पग प्रदशन कर दिया 
भ॥ है, लेबिन जो ब्येय विश्चित कर दिया गया है उसे बाप नही लिया जा सत्ता । 
४ भार प१₹न ल्ागक़ बात है कि इस्लिश चर्च या घर्माच्यक्ष दिन्दुस्तातव हो गायवीनि 


६ पर थे एला गवुदार दृष्टिडोग रदता ह। जो चीज भारतीय जोस्मत के जमुसार 


जय ह। काकाफी समको गई, आर इसी कारण जिसके लिए भसत्योंग जोर वाद 
+ ६] तपान पयनाय ह३, उसयों घर्माध्यक्ष साहब 'डतावलेदव कह्वा झार उद्ास्ताट। 


“१ त ह₹। हल्शट के शासफवर्स हे हृप्ट्कीण से 


८ 
यह गऊ्ध सस्ताफ्यर सिदीसत 
हि 43 हि जे 
ई ० भरजा उचग्ा >> द्रा च्चृ कि > 
7 ४5त जे हीं कि गपना उद्चारता क्ष सम्बन्ध से उनदा देह दिग्ब्स, 77 ४ 


+५ ३३ एव तंद प*च उझाता अनकी परंदँ सूत्लाप गे गुल रब ट्यूब «5» 


4 तान्‌ पभ्छ्ता शागा। 
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यह एफ पुराना ताना हूँ । लेकिन गायद यह इलजाम तो अग्रेजों की कामयात्री प 
हसद के सबब से लगाया जाता है, और निश्चय ही कोई दूसरे मुल्क भी इग्लै'इ : 
दोप नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके भी कारनामे इतने ही खराब है। जो रः 
जानता हुआ भी मक्‍क़ारी करता है, उसके पास हमेशा इतना झतव्ति-सग्रह नहीं र 
सकता, ज॑सा कि अग्नरेजो ने बार-बार दिखलाया हैं, ओर इसमे उसके खास तरह : 
मजह॒ब' ने जहाँ अपना स्वार्थ सघता हो वहाँ नीति-अनीति की चिन्ता करने ह 
भावना को भोथरा करके उसे मदद दी है । दूसरी' जातियो ओर राप्ट्रो ने अक्म 
अग्नेजो से भी बहुत खराब काम किये है, लेकिन अग्रेजों की बराबर वे अपनी स्था4 
साधना को गुण बनाने में कामयाब नही हुए हैं । हम सभीके लिए यह बहुत आजा 
है कि हम दूसरों के तिल के बराबर दोप को ताड के बराबर बता दे, लेकिन बाय 
इस करतब में भी अग्रेज ही सबसे ज्यादा बढ़कर हूँ | 

प्रोटेस्टेग्टटमत ने नई परिस्थिति के मुताबिक बन जाने की कोजिश् की, ओ 
दोनो दुनिया का ही ज्यादा-से-ज्यादा फायदा उठाना चाहा | जहाँतक इस दुनिया १ 
ताल्‍लुक था वहॉातक तो वह खूब ही कामयाब हुआ, लेकिन मज़हब की दृष्टि से ये 
संगठित मज़हब के €प में न घर का रहा न घाट का। और धीरे-धीरे मजहब 7 
जगह भावुकता और व्यवसाय आ गया । रोमन केथोलिक मत इस नतीजे से य 
गया । क्योकि वह पुरानी जड को ही पकडे रहा, और जबतक वह जड कायम रहेए 
तबतक वह भी फलता-फूलता रहेगा । पश्चिम में आज वही एक अपने सीमित अर्थ: 
जिन्दा मजह॒ब हैं । एक रोमन केथोलिक दोस्त ने जेल में मेरे पास केथोलिक-मत प 
कई पुस्तक और धामिक पत्र भेज दिये थे, और मेने उन्हे बडी दिलचस्पी से पढा था 
उन्हें पढने पर मुझे लगा कि अब भी बहुत छोगो पर उसका बडा प्रभाव है। इस्ला 
और प्रचलित हिन्दू-धर्म की तरह ही उससे भी सन्देह और मानसिक द्वर्द्व से राह 

१. चर्च आफ इग्लेगड हिन्दुस्तान की राजनीति पर किस तरह अपना अग्रय 
असर डालता है, इसकी हाल ही में एक मिसाल मेरे देखने में आई है। ७ नव 
१६३४ को कानपुर में युक्तप्रान्तीय हिन्दुल्तानी इसाई कान्फ्रे नस में स्वागताध्यक्ष श्री $ 
डी० डविड ने कहा था कि “इसाई की देसियत से, हमारा यह धार्मिक कर्तव्य हे 
हम सम्राट के राजभक्त रहे, जो कि हमारे “धर्म के सरक्षक' हैं ।? लाजिम्ती तोर १ 
इसका मतलब दे हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन। श्री देविड ने आईं 
सी० एस०, पुलिस ओर सारे प्रस्तावित विधान के बारे में, जिससे उनके विवारानुसा' 
हिन्दुस्तान के देसाई मिशन ख़तरे में पड सकते हें, इग्लेगड के क्र! अनुदार लोगो 
को राय के साथ भी अपनी सद्दानुभूति जाहिर की थी। 
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मिल जाती हैं ओर भविष्य के जीवन के बारे में एक आश्वासन मिल लाता है 
जिससे इस जीवन की कसर पूरी हो जाती हे । 
मगर, मेरा खाल हैं कि, इस तरह की सुरक्षितता चाहना मेरे लिए तो 
नामुमक्रिन है ।म तो खुले समुद्र को ही ज्यादा चाहता हू, जिसमे चाहे जितनी 
आधियाँ और वफान हो, न मुझे पर-छोक की या मोत के बाद क्या होता हे इसके बारे 
में मम्मे कोई दिलचस्पी नहीं है । इस जीवन की समस्याये ही मेरे दिमाग को भर देने 
के दिए काफी मालम होती है । वीनियो की परम्परागत जीवन-दष्टि, जो कि मलत 
नेक है लेकिन फिर भी गैर-मजहबी या नास्तिकता का रग लिखे हुए है, मझे पसर 
जाती है, हालाँकि जिस तरह वह अमल में छाई जा रही हे वह मझे पसन्द नहीं हे । 
मे नो ताओ' यानी मार्ग या जीवन के पथ में दिलचरपी हैं, म चाहता हूँ कि जीवन 
थी समझ जाये, उसका त्याग नहीं वतिकि उसको अगीकार किया जाय, उसके अनसार 
चबटा जाथ, और उसको उन्नत बनाया जाय । मगर जाम मजहवी दघ्टिकोण इस दुनिया 
से साइठक नहीं रखता । मझे वह स्पष्ट विचार का दृब्मन मालम होता है, क्योकि 
उसकी बुनियाद सिर्फ कुछ स्थिर ओर जयरिवतंतीय मता ओर सिद्धाल्तों को बिना 
इ-चपट किये स्वीकार कर लेने पर ही नहीं है, वत्कि वह मानमिक्त प्रवृत्ति, 
भायना जोर भावुकता पर भी आधारित है | वह, में जिन्हे आश्यात्मिफ्ता ओर जात्मा- 
मम्बन्बी बाते समझना हूँ, उनसे बहुत दूर है, ओर वह, जान-बसकर या सनजान में 
“्य इर से कि शायद असलियत पूर्व-निर्धारित विचारों से मेल ने साथ, जसलिणत से 
ना जासे बन्द कर लेता हे । वह सकुचित है, जौर दूसरी तरह को रासो या रायाद्यर 
"| बरदाइत नहीं करता। वह आत्म-मर्यादित जोर जहयारपूर्ण 6, जोर असर 
पंदपर्णा और माका-परस्तों को जपनेसे बेजा फायदा उठाने देता £ । 
व्सक मानी यह नहीं है कि मजहव को माननेवाले जक्सर ऊकेसे-ऊ्ल नति। 
पर ६ होनी टेग के लोग नहीं हुए है, या जनी नी नहीं है । लेकिन इस यह मोदी 
४ कि जगर नैतिकता ओर आध्यात्मिकता को दुसरी दुनिया है पमातिश थे 
'(५१६ नी टुनिया के पैमाने से नापना हो तो मज्हती दस्टिकोश जवद्य ही सा: 
७ विष जोर आध्यात्मिक प्रगति मे सहायता नहीं देता वीर वाबा तह यदा। 
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' ५३६ जब जाता हैं, जौर मजहदी जादमी समान ही नाई 
"दा व ज्यादा फ़िक्क करने लगता है। रहस्यवादी जपने जहर हू रे ये जाटकारा 


ई े || रब हि; अत ला ्न्य न्ज जे पैक तक & व्य न हरे (६७४०३ कर जमा कम 2 सी क 
"न सस्ता , यार इस वास में अकसर उहजार कहा +,मार 


० 5 प्र 
34% 


की हैं | केजिक पंमानों का तारहज् समाज जी जनारता 


प५ दर मेरी कहानी 


लेकिन उनका आवार पाव के निहायत गूढ आध्यात्मिक उसूलो पर हो जाता हु 
ओर, सगठित मजह॒व तो हमेगा स्थापित स्वार्थ ही बन जाता है, ओर इस तः 
लाजिमी तोर पर परिवर्तन ओर प्रगति के छिए एक विरोशी प्रतिगामी गाः 
बनता हैं । 
यह सुप्रसिद्ध हे कि शुरू के दिनो में ईसाई मजहब ने गुलाम लोगो को अप 

सामाजिक दर्जा सुधारने मे मदद नही दी थी । ये गुलाम ही योरप के मध्यकालीन : 
मे, आथिक परिस्थितियो के कारण, भू-स्वामियों के क्रीत-दास वन गये | मजहब : 
रुख, दो सो वर्ष पहले तक (१७२७ मे), क्‍या था, यह अमेरिका के दक्षिणी उपनिवेः 
के दास-स्वामियों को लिखे हुए बिशप आफ हलब्दन के एक पत्र पर से मालम ' 
सकता है | * 

विशप ने लिखा था कि, 'ईसाई-धर्म और बाइविल को मान लेने से नागरि 
सम्पत्ति था नागरिक सम्बन्धों से उत्पन्न हुए कत्तंव्यों में जरा भी तबदीली नहीं आर्त 
मगर इत मामलो में व्यक्ति! उसी अवस्था” में रहते हे जिस अवस्था में वे पहले थे 
ईसाई-धर्म जो मुक्ति देता है, वह मुक्ति पाप! और शैतान के वन्धन से' ओर मनृ८ 
के काम', क्रोध! और तीज वासना' के प्रदेश से हैं। मगर, उनकी बाहरी हार 
वपतिस्मा दिये जाने और ईसाई बनाने से पहले जेसी गुलाम या आजाद थी उस 
वह किसी भी तरह की तबदीली नहीं करता ।” 

आज कोई भी संगठित मजह॒ब इतने साफ ढंग से अपने ख़याछात जाहिर 
करेगा, छेकिन मिल्कियत और मौजूदा समाज-व्यवस्था की तरफ उसका रुख मुल्य 
यही होगा । 

यह सभी जानते हैँ कि शब्द तो अर्थ-बोध कराने के बहुत ही अपूर्ण साधन 
और उनका भाव अक्सर वहुत जुदा-जुदा समझा जाता है । किसी भी भाषा में भि' 
भिन्न छोग किसी भी दूसरे शब्द का इतना भिन्न-भिन्न भावार्थ नहीं समझते जिंत 
कि मजहव का (या उन भिन्न-भिन्न भाषाओं मे इसके समान किसी शब्द का ) 
मजहव' शब्द को पढने या सुनते से शायद किन्‍्ही भी दो मनुष्यों के मत में एक-से 
विचार या भाव-समूह पैदा नहीं होगे । इन विचारों या भावों में, रिवाजों या रर 
के, धर्म-पन्थो के, मतृप्यों के एक समुदाय-विशेष के, कुछ निदिवत सिद्धान्तो के ज॑ 
नीति-नियमों, आदर, प्रेम, भय, घृणा, दान, त्याग, वेराग्य, उपवास, भोज, प्रार्थना, 

१. यह पत्र रेनहोल्ड नेबुहर को लिखी हुई पुस्तक 'मॉरल मेन एुगड इम्मरिल 
सोसाइटी” + पृष्ठ 5८ | में दिया हुआ है। यह किताब बडी ही दिलचरूप आर विलाई- 
प्ररक्त 5 । 


मजहब क्या है ९ 2१७ 


पुराने इतिहास, शादी गमी, परछोक दगो ओर सिर-फुटावल, इत्यादि अनेक वातो 
के विचार और भाव घामिल है । इन असर प्रकार के सप्रात्य ओर अ्थों के कारण 
दिसाग में जबरदस्त गड़बड़ी तो पद्ठा हो ही जायगी, लेकिन हमेया एक लेख भावुक्ता 
ही उमठ पदेंगी, जिससे अलिप्प ओर अवासक्त रहय से विचार करना नामुमक्रिन 
मी जायगा । मजहब' बद्द का ठीक ओर निश्चित अर्थ ( अगर कभी था, तो ) अब 


बिलकुल नहीं रहा है, भर जब अक्सर बिठकुल ही भिन्न-भिन्न अर्थों में उसका 





उस्तमाछ होता हे तब तो वह सिर्फ गड़बड़ी ढी उत्पन्न करता है ओर उससे बहस 
जार बानचीच का कभी ख़ात्मा ही नहीं हो सक्ता। बहुत ज्यादा अच्छा यह हो 
कि इस गब्द का उस्तेमाल ही कतई छोड दिया जाय ओर उसके वजाय ज्यादा 
महद्द मानी रखनेवाले छफ्ज इस्तैमाल किये जाय, जैसे ईश्वर-विज्ञान, दर्शन- 
विज्ञान, नीति नियम, नीति-यास्त्र, आत्म-वाद, आध्यात्मिक-नआन्त्र, कतंव्य, लछोका- 
चार वगरा । यो तो ये जब्द भी काफी अस्पप्ट है, छेकिन थे मजहब' की बनिम्बत 
पहत परिमित अर्थ रखते है । इनमे यह वी सहुलियत हे कि अभीतक इन बब्दो 
+% साथ उतनी भावुकता और भावना नहीं लग पाई हे जितनी कि मजहब के साथ 
छग उरी हु । 
तो, मज़हब ( इस रूफ्ज की जाहिरा हानियो के बावजूद उसीका इस्लेमाछ 
पर, तो ) वया चीज है ? थायद वह है व्यक्ति की आन्तरिक उन्नति जोर एक सास 
दिया में, जो जच्छी समझी जाती हैँ, उसकी चेतना या थिकास । सह दिशा कोनन्सी 
ने चाहिए यह भी एक विवाद-ग्रस्त विपय टी होगा । छेकिन जढातक में समझता 
5 मेनटव इसी आन्तरिक परिवर्तन पर जोर देता है, जोर याटरी परियर्सत को इस 
भानरी विकास का ही एक अग या रूप मानता है । इसमें शा नहीं टो सकता कि 
4 नालरिकि उचति का वाहरी हालत पर वडा जबरदस्त जसर पडता है । मगर, 
।। सा३ ८ यह नी जाहिर है कि वाहरी हाठतल क्वा जास्तरिक्त प्रगति पर भी 
४४१ नर परना हें । दोनो का एक-दूसरे पर प्रभाव पहला है जार प्रतिक्ततवा नी 
।॥ २7] है । यट सब जानते है कि पर्चिम के जावनिक्ष शाब्योगिक दबा से वात्त- 


यह नतीजा नहा 


बज ४ 


| ' से से याहरी विकास बहुत ज्यादा हज्मा है, लेशित दस 
'+ “॥, सी फि पवीष देशों के ऊई लोग शायद खाद करते ह «कि चीहि हम 


"वी ने पीटे ह जार हमारा वाहरी विज्ञास बीमा रहा हे रसहि) तारा 


हि "7 से उन लय गेग >> द् मकर का 55% 28 
जि से उनने ज्यादा हो गया है । यह एज ।मेजयानवेिचार हू निर्प टन 

« ४४ ।< जत है जार जपसे छोट-पन नी नावना पर जाता ज्ूतल मो कहा ट 
४ अल ५ ' 2 5 रत ल्‍5 


ह है नेता # |त जुछ दयक़्ति जानी परिन्य ते जार हाजना ले इदर 
हे 


9४६६ मेरी कहानी 


लेकिन उनका आधार पाव के निहायत गूढ़ आध्यात्मिक उसूछो पर हो जाता है 
ओर, सगठित मजह॒ब तो हमेगा स्थापित स्वार्थ ही बन जाता है, और इस के 
लाजिमी तोर पर परिवर्तन ओर प्रगति के लिए एक विरोबी प्रतिगामी शा 
बनता हैं । 
यह सुप्रसिद्ध है कि शुरू के दिनो में ईसाई मज़हब ने गृछाम छोगो को अप 

सामाजिक दर्जा सुवारने मे मदद नहीं दी थी । ये गुलाम ही योरप के मध्यकालीन 4 
मे, आथिक परिस्थितियों के कारण, भू-स्वामियों के क्रीत-दास वन गये । मजहब १ 
रुख, दी सो वर्ष पहले तक (१७२७ में ), क्या था, यह अमेरिका के दक्षिणी उपनिवे 
के दास-स्वामियों को लिखे हुए बिगप आफ लन्‍्दन के एक पत्र पर से माह्म १ 
सकता है | * 

विशप ने लिखा था कि, “ईसाई-धर्म और वाइविल को मान लेने से नागरि 
सम्पत्ति या नागरिक सम्बन्धो से उत्पन्न हुए कत्तेव्यो में जरा भी तबदीली नहीं आती 
मगर इन मामलो में व्यक्षित! उसी अवस्था' में रहते हे जिस अवस्था में वे पहले थे 
ईसाई-धर्म जो मुक्ति देता है, वह मुक्ति पाप' और शैतान के वन्धन से' और मतुए 
के काम”, क्रोध! और तीक् वासना के प्रदेश से हैं । मगर, उनकी बाहरी हाल 
वपतिस्मा दिये जाने और ईसाई बनाने से पहले जेसी गुलाम या आजाद थी उस 
वह किसी भी तरह की तबदीली नहीं करता ।” 

आज कोई भी सगठित मजह॒ब इतने साफ ढंग से अपने खयाछात जाहिर 
करेगा, लेकिन मिल्कियत और मौजूदा समाज-व्यवस्था की तरफ उसका रुख मुध्यः 
यही होगा । 

यह सभी जानते हूँ कि शब्द तो अर्थ-बोध कराने के बहुत ही अपूर्ण साधन | 
और उतका भाव अक्सर बहुत जुदा-जुदा समझा जाता हैं। किसी भी भाषा में भिंः 
भिन्न लोग किसी भी दूसरे शब्द का इतना भिन्न-भिन्न भावार्थ नहीं समझते जितः 
कि मजहव का ( या उन भिन्न-भिन्न भाषाओं में इसके समान किसी शब्द का ) . 
मजह॒व' शब्द को पढने या सुनते से शायद किन्ही भी दो मनुष्यों के मत में एक-स ही 
विचार या भाव-समूह वैदा नहीं होगे । इन विचारो या भावों में, रिवाजों वा रा 
के, धर्म-प्रन्थो के, मनृष्यो के एक समुदाय-विश्येप के, कुछ निश्चित तिद्धात्तों के जे 
नीति-नियमो, आदर, प्रेम, भय, घृणा, दान, त्याग, वेराग्य, उपवास, भोज, प्रार्थता 

१. यह पत्र रेनहोल्ड नेबुहर को लिखी हुई पुस्तक 'मॉरल मेन एड दम्माए् 
सोसाइटी! । पृष्ठ ८ । में दिया छुआ हैं। यह किताब बड़ी ही दिलचल्‍्प आर विचार 


प्ररक्त 6 । 


| 


रा 


मजहव क्या है १ 9४७ 


पुराने इतिहास, शादी गमी, परलोक, दगो ओर सिर-फुटोबल, इत्यादि अनेक वातो 
के विचार ओर भाव शामिल हैं। इन असख्य प्रकार के खयालो और अथों के कारण 
दिमाग में जबरदस्त गडब्रडी तो पैरा हो ही जायगी, लेकित हमेशा एक तेज भावुकता 
भी उमड पडेगी, जिससे अलिप्त ओर अनासक्त रूप से विचार करना नामुमकिन 
हो जायगा । मजह॒ब' शब्द का ठीक और निश्चित अर्थ ( अगर कभी था, तो ) अब 
बिलकुल नही रहा है, ओर जब अक्सर बिलकुल ही भिन्न-भिन्न अर्थों में उसका 
इस्तेमाल होता है तब तो वह सिफफे गडबंडी ही उत्पन्न करता है और उससे बहस 
ओर वातचीच का कभी खात्मा ही नही हो सकता। बहुत ज्यादा अच्छा यह हो 
कि इस शब्द का इस्तेमाल ही कतई छोड दिया जाय, ओर उसके वजाय ज्यादा 
महद॒द मानी रखनेवाले लफ्ज इस्तेमाल किये जायें, जैसे ईश्वर-विज्ञान, दर्शन- 
विज्ञान, नीति नियम, नीति-शास्त्र, आत्म-वाद, आध्यात्मिक-आास्त्र, कर्तव्य, लोका- 
चार वगैरा । यो तो ये शब्द भी काफी अस्पप्ट हे, लेकिन ये मजहव' की बनिस्वत 
बहुत परिमित अर्थ रखते हैं | इनमे यह बडी सहुलियत हे कि अभीतक इन बब्दो 
के साथ उतनी भावुकता और भावना नही लग पाई हैँ जितनी कि मजह॒ब' के साथ 


- लग चुकी है । 


तो, मज़हव ( इस रूुफ्ज की जाहिरा हानियो के बावजूद इसीका इस्तेमाल 
करे, तो ) क्‍या चीज़ हैं ? शायद वह है व्यक्ति की आन्तरिक उन्नति और एक खास 
दिशा में, जो अच्छी समझी जाती है, उसकी चेतना का विकास | वह दिशा कौन-सी 
होनी चाहिए यह भी एक विवाद-ग्रस्त विषय ही होगा । लेकिन जहाँतक में समझता 
है, मज़हब इसी आतन्तरिक परिवरतंन पर जोर देता है, और बाहरी परिवर्तन को इस 
भीतरी विकास का ही एक अग या रूप मानता है । इसमे शक नहीं हो सकता कि 
इस आन्तरिक उन्नति का बाहरी हालत पर वडा जबरदस्त असर पडता हैँ | मगर 
रमके साथ ही यह भी जाहिर है कि बाहरी हाूुत का आन्तरिक प्रगति पर भी 
गिरी असर पडता हैँ । दोनो का एक-दूसरे पर प्रभाव पडता हैं और प्रतिक्रिया भी 
लेती रहती है । यह सव जानते हे कि पर्चिम के आधुनिक औद्योगिक देशों मे आन्त- 
रिक विकास से वाहरी विकास बहुत ज्यादा हुआ है, छेकिन इससे यह नतीजा नहीं 
निकछ्ता, जैसा कि पूर्वीय देशों के कई लोग शायद खयाल करते है, कि चूँकि हम 
उल-कारखानों मे पीछे है और हमारा वाहरी विकास धीमा रहा है, इसलिए हमारा 
भालतरिक विकास उनसे ज्यादा हो गया है । यह एक मिथ्या-विचार है जिससे हम 
न ताला दे छेते हें, ओर अपने छोटं-पन की भावना पर हावी होने की कोशिश 
ते 7 । यह हो सकता है कि कुछ व्यक्ति अपनी परिस्थिति और हालछतों से ऊपर 


भ्र््प मेरी कहानी 


उठ सके, और ऊंचे आन्तरिक विकास पर पहुँच सके | लेकिन बहुत लोगो ओर गए 
के लिए तो, आन्तरिक विकास होने से पहले, किसी हद तक बाहरी विकास के हे 
की जरूरत हे । जो आदमी आशिक परिस्थितियों का शिकार है, ओर जो जीवन-सप 
की बदिशों और रुकावटो से घिरा हुआ है, वह शायद ही किसी ऊंचे दरजे की जात 
चेतनता प्राप्त कर सके । जो वर्ग पददलित और शझोपित होता हे, वह आन्तरिक ह 
से कभी प्रगति नही कर सकता | जो राष्ट्र राजनैतिक ओर आशिक रूप से दूसरे: 
पराधीन है और बन्धनों मे पडा परिस्थितियों से मजबूर ओर जोपित हो रहा ह# 
वह कभी आन्तरिक उन्नति में कामयाब नहीं हो सकता । इस तरह आन्तरिक उर्बा 
के लिए भी बाहरी आजादी और अनुकूल परिस्थिति की जरूरत होती है। इस वाहः 
आजादी के हासिल करने, और परिस्थिति को इस तरह बदलने के लिए कि जिम 
आन्तरिक प्रगति की सब रुकावटे हट जाये, यह वाञछनीय है कि साधन ऐसे इस्तमाः 
किये जायेँ जिनसे असली उद्देश्य ही न नष्ट हो जाय । में समझता हूँ कि जब गाभीर 
कहते हे कि उद्देश्य से साधन ज्यादा महत्त्वपूर्ण हे, तो उनका भाव कुछ ऐसा ही प्रती 
होता है । मगर साधन ऐसे जरूर होने चाहिए जो कि उस उद्देश्य तक पहुँचा * 
नही तो उनसे सारी शक्ति ही बरबाद होगी, और उससे शायद भीतरी ओर बाहः 
दोनो तरह का पतन ही ज्यादा होगा । 

गाधीजी ने कही लिखा हैं कि---“कोई भी आदमी धर्म के बगैर जिन्दा नहीं र 
सकता । कुछ ऐसे लोग हे जो अपनी अक्ल की शेखी में कहते है कि हमे धर्म से को 
ताल्लुक नही है | मगर यह ऐसी बात हुई कि कोई आदमी सास तो छेता हो छेकि 
कहता हो कि मेरे नाक नही है ।” फिर वह कहते हे--“सत्य के प्रति मेरी लगन 
मुझे राजनीति के मैदान में छा खीचा हैं । और में बगैर किसी हिचकिचाहट के, छेकि 
पूरी नम्नता के साथ, कह सकता हूँ, कि वे लोग जो यह कहते है कि धर्म का राजी 
से कोई ताल्‍लक नही है, यह समझते ही नही कि धर्म का क्या अर्थ है ।” शायद अग 
वह ऐसा कहते कि, ज्यादातर वे छोग जो जीवन ओर राजनीति में से मजहव 
निकाल डालना चाहते हे 'मज़हब' शब्द से उसके अर्थ से बहुत भिन्न कोई दस 
अर्थ निकालते हें, तो यह ज्यादा सही होता । यह साफ जाहिर है कि वह मजह: 
शब्द को उसके समालोचको की बनिस्वत बहुत भिन्न भाव मे---शायद ओर फिश 
अर्थ की अवेक्षा नैतिक अर्थ में अधिक---ग्रहण कर रहे है । एक ही शब्द को भिन 
भिन्न अर्थों में इस तरह इस्तेमाल करने से एक-दूसरे को समझना ओर भी मुश्किल 
टो जाता है । 

मजहव की एक और वहत ही आधुनिक परिभाषा, जिससे कि मजटबी लोग 
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सहमत न होगे, प्रोफेसर जाँव डेवी ने की है । उनकी राय में मजह॒ब “वह चीज हैँ जो 
जीवन या अस्तित्व के एक-एक करके और बदलते रहनेवाले प्रसगो या ब्रटनाओं को 
समझने की शुद्ध दृश्टि देता है”, या दूसरी तरह से कह्टे तो, “जो प्रवृत्ति उसके 
व्यापक और स्थायी महत्त्व के विश्वास के कारण बाधाओ के विरोध में भी और 
व्यक्तिगत नुकसान होने की आशका होने पर भी एक आदर्श लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
जारी रखी जाती है, वह धामिक स्वरूप की है ।/ अगर मजह॒ब यही चीज है, तब 
तो निश्चय ही उसपर किसीको भी ऐतराज नही हो सकता । 

रोम्यॉ रोला ने भी मजहब॒ का ऐसा मतलरूब निकाला है जिससे शायद सगठित 
मजह॒ब के कट्टर लोग खोफ खा जायेंगे। परमहस “रामकृष्ण के जीवनचरित्र' में वह 
लिखते है --- 

४ *'' 'बहुत-से व्यक्ति ऐसे है जो सभी तरह के मजह॒बी विश्वास से बरी है, 
या उतका खयाल है कि वे बरी है, लेकिन दर-असल वे एक अति-बौद्धिक चेतना की 
हालत मे टूबे रहते हे, जिसे वे समाजवाद, कम्यूनिज्म, जीव-दया-वाद, राष्ट्रीयता, या 
वृद्धिवाद भी कहते है । विचार की वस्तु से नही, किन्तु विचार की उच्चता या गुण 
में उसका उद्गम निश्चित होता है । और हम यह तय कर सकते हैँ कि वह मजहब से 
उत्तन्न होता है या नही । अगर वह विचार हर तरह की मुसीबत सहकर, एकनिप्ठ 
लगन ओर हर तरह के वलिदान की तैयारी के साथ, सत्य की खोज की तरफ निर्भयता- 
पूर्वक जाता हैं, तो में उसे मज़हबी ही कहूँगा । क्योकि, मजह॒ब के अन्दर यह विश्वास 
शामिल ही हैं कि इन्सानी कोशिश का उद्देश्य मौजूदा समाज के जीवन से ऊँचा, 
भौर सारे मानव-समाज के जीवन से भी ऊँचा है । नास्तिकता भी, जब वह सोलहो 
आना सच्ची बलवती प्रकृतियों से निकछती है, और जब वह कमजोरी का नहीं 
वत्कि ताकत का एक मूर्तरूप होती है, तो वह भी धार्मिक आत्मा की महान्‌ सेना के 
मार में शामिल हो जाती है ।” 

में नही कह सकता कि में रोध्याँ रोलॉं की इन शर्तों को पूरा करता ही हूं, 
कने इन जर्तो पर तो इस महान्‌ सेना का एक नम्प्र अनुयायी बनने को में तैयार हैँ । 


कवि 
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खूरवडा-े> से, ओर बाद में बाहर से, गाबीजी के नेतृत्व में हरिजन-आलोक 
चल रहा था । मन्दिर-प्रवेश की अडचने दूर करने के लिए बडा भारी आदच्दोनन 
खडा हो गया था, और इसी उद्देश्य का एक बिल अपेम्बली में भी पेश किया गया था । 
और फिर एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया कि कामेस के एक बड़े नेता दिव्लीम 
अ्तेम्बली के मेम्बरो के घर-घर जाकर मन्दिर-प्रवेश बिल के पक्ष में राय्रे माँग रहे थे। 
खुद गाधीजी ने भी उनके जरिये असेम्बली के मेम्बरों के नाम एक अवील भेजी थो। 
फिर भी सविनय भग तो चल ही रहा था और लोग जे जा रहे थे, ऊांग्रेम ने 
असेम्बली का बहिष्कार कर रक्‍कखा था और हमारे मेम्बर उसमें से निकलकर चबे 
आये थे । जो भेम्बर वहां बच गये, ओर वे छोग जो खाली हुई जगहो मे चुनकर | 
गये थे, उन्होने इस सकट-काल में कांग्रेस की मुखालिफत करके और सरकार का सा4 
देकर ताम कमा लिया था । आ्डिनेन्सो की असाधारण धाराओं को कुछ काल के लिए 
स्थायी दमनकारी कानून की शक्ल में पास कर देने में इन लोगो के बहुमत ने सरकार 
को मदद दी थी । उन्होंने ओठावा का समझोता मजूर कर लिया था, ओर दित्ली, 
शिमला और हलन्दन में बड़े प्रभुओो के साथ दावते उडाई थी। वे हिन्दुस्तान में अगेज़ा 
की हुकूमत की प्रशसा करने में शामिल हो गये थे, और हिन्दुस्तात में 'दो-रुसी' तामर 
नीति की कामयावी की प्रार्थना करते थे । 
उस समय की परिस्थिति में गाधीजी के अपील निकालने से में हैरत में पड गया। 
और इससे भी ज्यादा में राजगोपालाचार्य की भारी कोशिशों से चकित हुआ, जी हि 
कुछ ही हफ्ते पहले कॉग्रेस के स्थानापन्न प्रेसीडेण्ट थे । निश्चय ही इन कामों से 
सबविनय भग को नुकसान पहुँचा, छेकिन मुझे तो इसके नैतिक पहलू से ज्यादा चोट 
पहुँची । मेरी मिगाह में गाधीजी या किसी भी काग्रेस के नेता का ऐसी कार्रवाई करना 
अनैतिक था, और जो वहुसंस्यक लोग जेल में थे या छडाई चला रहे थे, उनके 
साथ करीब-करीब विश्वासघात ही था । लेकिन में जानता था कि उनका दष्टिकोग 
दूसरा है । 
उस वक्‍त और बाद में मच्दिर-प्रवेश विठ की तरफ सरकार का हख जात 
सोछ देनेवाला था। उसने उसके समर्थकों के रास्ते में हर तरह की कठिताइया डाली । 
वह उसको मृत्तवी करती चली गई, ओर उसके विरोधियों को प्रोत्याहन देसी गई 
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ओर अखीर में उसपर अपना विरोध जाहिर करके उसका ख़ात्मा कर दिया । 
हिन्दुस्तान में सामाजिक सुधार की सभी कोशिशों की तरफ किसी-न-किसी हद तक 
उसका यही रुख रहा हे, ओर मजह॒ब में दखल न देने के बहाने उसने सामाजिक 
उन्नति को रोका है। मगर यह कहने की जरूरत नहीं कि इससे वह हमारी सामाजिक 
बुराइयों की नुकताचीनी करने या इसके लिए दूसरों को प्रोत्साहित करने से बाज 
नहीं आई। एक इत्तफाक से ही भारदा का बाल-विवाह-निरोधक बिल कानून बन गया 
था, लेकिन इस वदकिस्मत कानून के बाद के इतिहास से हो सबसे ज्यादा यह 
जाहिर हो गया कि इस तरह के कानूनों की पावन्दी कराने में सरकार कितनी 
अनिच्छा रखती हे । जो सरकार रातो-रात आडिनेन्स पेदा कर सकती थी, जिनमे 
अजीव-अजीव अपराध ईजाद किये गये और जिनमें एक के कुसूरो के लिए दूसरो को 
सजाये दी जा सकती थी और जिनके भग करने के कारण वह हजारो लोगो को जेल 
भेज सकती थी, वही सरकार जञारदा एक्ट सरीखे अपने नियमित कानून की पावन्दी 
कराने के खयाल से स्पष्ठत दुबकने लगी । इस कानून का नतीजा पहले तो यह हुआ 
कि वह जिस बुराई की रोक के लिए बनाया गया था वही बुराई बेहद बढ गई । क्योकि 


. छोगो ने छ महीने की मिली हुई मोहलूत से, जो कि कानून में बहुत ही बेबकूफी से 


रख दी गई थी, फायदा उठाने की एकदम जल्दी की । और फिर यह माल्म हो गया 
कि कानून तो बहुत कुछ एक मज़ाक ही है, और आसानी से उसका भग हो सकता 
है ओर सरकार उसमे कोई भी कार्रवाई न करेगी । सरकार की तरफ से उसके प्रचार 
की जरा भी कोशिश नहीं की गईं, और देहात के ज्यादातर लोगो को यह भी पत्ता न 
लगा कि यह कानून क्या है । उन्होने हिन्दू और मुसलमान प्रचारकों से, जो खूद भी 
सही वाकयात घायद ही जानते हो, उसका तोडा-मरोडा हुआ हाल सुना । 
जाहिर हूँ कि हिन्दुस्तान मे सामाजिक बुराइयों के श्रति ब्रिटिय सरकार ने 
गहिप्णुता की यह जो असाधारण वृत्ति दिखाई है, वह उन बुराइयो के लिए किसी 
पक्षपात के कारण नही है । यह तो सही है कि वह इनको दूर करने की ज्यादा परवा 
गही करती, क्योकि ये वुराइयाँ उनके हिन्दुस्तान पर हुकूमत करने और उसका सब तरह 
वपण करने के कार्य में रकावट नहीं डाछृती । छेकित सुधारों की योजना करने से 
निन्न-निन्न समृदाय के नाराज हो जाने का भी डर रहता है, ओर राजनैतिक क्षेत्र मे 
हक रेप जार ऋरध का सामना होते रहने के कारण ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा 
गत हैं कि वह अपनी मुसीवतों को और वढाले । मगर इन पिछले दिनों से समाज- 
आतासता की दृष्टि से स्थिति और भी खराब होती जा रही है, क्योकि अगेज लोग 
“ वराइ्यों के ज्यादा-ज्यादा मौन आश्यदाता होते जा रहे है । यह उनके हिन्दुस्तान 


मरो कहानी 


पे 
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के सबसे प्रतिगामी छोगो के गहरे सम्बन्ध में आने के कारण हो रहा हे । ज्यान्या 
उनकी हुझूमत के प्रति मुखालिफत बढती जाती है, त्यो-त्यो उन्हें अजीब-अजीब मात 
ढूँढने पडते हैं । आज हिन्दुस्तान में अग्नेजी हुकूमत के सबसे जबरदस्त हिमायती ऊ 
सम्प्रदायवादी और मजहदबी प्रतिगामी ओर जागृति-विरोधी लोग है । मु 
साम्प्रदायिक सगठन तो राजनैतिक, आशिक, सामाजिक, हर दृष्टि से प्रतिगामी महू 
ही है । उसका मुकाबिला हिन्दू-महासभा करती हे, छेकिन मुसलमानों को भी इम 
पीछे जाने की दौड में मात करनेवाले सनातनी है, जिनमे मजहबी दकियानसीएर 
बहुत तेज है, और उसके साथ-ही-साथ दमकती हुई या कम-से-कम बुलून्द आवाज़ न 
चिल्लाई जाने वाली गशिटिश-राजभक्ति भी है । 
अगर ब्रिटिश-सरकार सुस्त थी, और उसने जारदा-कानून का प्रचार कर 
और उसफी पावन्दी कराने की कोई कारंबाई न की, तो कॉप्रेस या दूसरी गैरसरफार 
सस्थाओं ने उसके पक्ष में प्रचार क्या नहीं किया ? अग्नेज ओर दूसरे समालोचको ने 
अक्सर यह सवाल किया हैं । जहाँतक कॉग्रेस का ताल्जुक है, वह तो पिछले पढ्रह 
साल से, खासकर १९३० से , ब्रिटिग हुकमत से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए जीवन- 
मरण की भीपण लडाई लड रही है । दूसरी सस्थाओ में असली ताकत या जनता तय 
पहुँच नही हैं । आदर्श और चरित्रवल और जनता पर असर रखनेवाले स्त्री-पुरुष तो 
कॉग्रेस मे आ गये थे, और ब्रिटिश जेलखानों मे जीवन बिता रहे थे । 
दूसरी सस्थाये कुछ चुने हुए लोगो द्वारा, जो जनता के सम्पर्क से डरते थे, 
प्रस्ताव पास कर देने से आगे प्राय नही वढी । वे शरीफाना तरीके से, या अखिल- 
भारतीय महिला-सघ की तरह जनाने तरीके से ही, काम करती थी, ओर उतम् 
आक्रामक प्रचार की वृत्ति नही थी । इसके अछावा, वे भी आडडिनेन्सो ओर उतके वाद 
के कानूनों द्वारा सव तरह की सार्वजनिक थ्रवृत्तियों के भयकर दमन से ऊुछ भी नहीं 
कर सकती थी । फौजी कानून क्रान्तिकारी प्रवृत्ति को कुचछ सकता है, लेकित उममे 
साथ ही वह सभ्यता को और निहायत सभ्य प्रवृत्तियों को भी निर्जीव-सा कर देंता है 
मगर कॉमग्रेस ओर दूसरे गेर-सरकारी सगठन क्यों ज्यादा सामाजिक सुधार 
ही कर सकते, इसका असली सबव और भी गहरा है। हमारे अन्दर राष्द्रीयता गे 
वीमारी हो गई है, और उसीपर हमारा सारा ध्यान लग जाता हैँ, और जउबतक 
हमें राजनैतिक आजादी न मिलेगी तबतक वह उसीमे छगता भी रहेगा। जैसा कि 
बर्नाई शां ने कहा है--'पराजित राष्ट्र नासूर के वीमार की तरह होता है, वह था 
किसी वात का खयाल नहीं कर सकता * । वास्तव में किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रीय 
जान्दोलन से बठकर कोई अभिज्ञाप नहीं होता, जोकि दवाई हुई प्राकृतिक किया हीं 
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एक दु खदाबी लक्षण मात्र होता हे | पराजित राष्ट्र ढुनिया की दोड़ में अपना स्थान 
वो बैठते है, क्‍योंकि वे इसके सिवा ओर कुछ नहीं कर सकते कि अपनी राष्ट्रीय 
प्वतन्वता को प्राप्त करके अपने राष्ट्रीय आन्दोलनों से छुटकारा पाने की कोशिश 
करें । 
पिछला तजूर्बा भी हमे बताता हैं कि मौजूदा हालतो में चुने हुए मिनिस्टरों 
केहाथ में जाहिरा तौर पर कुछ महकमों के बदल दिये जाने के बावजूद प्राय 
हम कुछ भी सामाजिक प्रगति नहीं कर सकते | सरकार की जबरदस्त अकर्मण्यता 
हढि-प्रेमियों के लिए हमेशा मददगार होती हे, ओर पिछली पीढियो से ब्रिटिश सरकार 
ने लोगों की खुद काम करने की आदत को कुचल दिया है, और वह एक तत्री ढग से, 
या जेसा कि वह अपने-आप कहती है, मा-बाप की तरह से हुकूमत करती है । गैर- 
सरकारी व्यक्तियों द्वारा किसी भी बडे काम का किया जाना वह पसन्द नहीं करती, 
और उसमे छिपे इरादों का शक करती है । हरिजन-आन्दोलन के समठनकर्त्ताओ ने 
हालाँकि हर तरह एहतियात से काम लिया हैँ, लेकिन फिर भी वे वक्‍तन फवक्तन 
सरकारी कर्मचारियों के सधर्प मे आ ही गये हे । मुझे यकीन हे कि अगर कांग्रेस 
सावुन ज्यादा इस्तेमाल करने का राष्ट्र-व्यापी आन्दोलन उठाये, तो वह भी कई 
जगहों पर सरकार के सधर्प में आ जायगा । 
मेरा खयाल है कि अगर शासन सामाजिक सुधार के मामले को हाथ में लेले, 
तो जनता को उसके माफिक बना लेना मृश्किल नहीं हैं। मगर विदेशी हाकिमों पर 
हमेशा ही शक किया जाता है, और दूसरों को अपनी राय का बनाने में वे ज्यादा 
कामयाव नहीं हो सकते । अगर विदेशी तत्त्व दूर कर दिया जाय, और आथिक परिवर्तन 
हे कर दिये जाये, तो एक उत्साही और क्रियाशील शासन आसानी से बडे-बडे 
पमाजिक सुधार जारी कर सकता है । 
मगर जेल में हमारे दिमागो में सामाजिक सुधार और शारदा-कानून ओर 
टेरिजन आन्दोलन के ही विचार नही भरे हुए थे, सिवा इस हद तक कि में हरिजन- 
शन्दोलन के सविनय भग के रास्ते मे आ जाने के कारण उससे कुछ चिढ गया था । 
जे १९३३२ के शुरू मे सविनय भग छ हफ्तो के लिए मुल्तवी कर दिया गया था, ओर 
भोग क्या होता है यह देखने की उत्सुकता में हम रहे । इस मुल्तवी होने से तो 
अम्दोलन पर आख़िरी प्रहार ही हो गया, क्योकि राष्ट्रीय लड़ाई के साथ उठक-बैठक 
ता खेद नहीं खेछा जा सकता, न वह जब मर्जी आवे तव चालू और जब मर्जी आवे 
“उ वद की जा सकती है। मुत्तवी होने से पहले भी आन्दोलन के नेतृत्व में बहुत 
7 पमयोरी और प्रभावहीनता आ गईं थी । कई छोटी-छोटी कान्केन्स हो रही थी, 
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ओर तरह-तरह की अफवाह फेल रही थी, जिनसे सक्तिय कार्य होने में हक़ावट पहन 
थी । कांग्रेस के कई स्थानापन्न प्रेसीडेग्ट बडे सम्मानित लोग थे, लेकिन उनको सम 
लडाई के सेनापति बनाना उनके सा4 ज्यादती करना था । उनके लिए बार-बार : 
बात का इशारा किया जाता था कि वे थक गये है और इस मश्किल स्थिति 
निकलना चाहते हैं । इस अस्थिरता ओर अनिश्चय के खिलाफ ऊँचे हलकों मे 
बेचेनी थी, लेकिन उसको सगठित रूप से जाहिर नहीं किया जा सकता था, को 
सभी वॉगेसी सस्थाये गेर-कानूनी थी। 

इसके बाद गाधीजी का इक्क्रीस दित का उपवास, उनका जेल से छटना, ५ 
छ हफ्ते तक सविनय भग का मुल्तवी किया जाना यह सब हुआ । उपवास खत्म 
गया, ओर बहुत धीरे-बीरे वह फिर तन्दुरुस्त हुए । जून के मध्य में सविनय भग 
मौकूफी को मोहलत छ हफ्ते के लिए ओर बढा दी गई | इस वीच सरकार ने अ१ 
दमन कुछ भी कम न किया । अण्डमान द्वीपो में राजनैतिक कंदी ( बंगाल में हि 
क्रान्तिकारी हिसा के लिए सजा दी जाती थी वे वहाँ भेजे जाते थे ) जेरू-वर्ताव 
सवाल पर भूख-हडताल कर रहे थे, ओर उनमे से एक या दो तो भूखे र 
मर भी गये थे । हिन्दुस्तान में जिन लोगो ने अण्डमान में जो कुछ हो रहा 
उसके विरुद्ध सभाओ में भाषण दिये थे, वे भी खुद गिरफ्तार कर लिये गये ओर : 
सजाये दे दी गईं । भले ही कैदी, भूख-हडताल के सिवा विरोध जाहिर करने का दूर 
रास्ता न मिलने पर, भूख की भयकर अग्नि-परीक्षा मे से गुजरते हुए मर जाय, ले 

हमें सिर्फ तकलीफे ही वरदाइत नहीं करना चाहिए था, बत्कि हमे शिकायत भी * 

करनी चाहिए थी । कुछ महीने वाद सितम्बर १९३३ में ( जबकि में जेल से वा 
था) बहुत-से दस्तखतों से एक अपील निकली थीं, जिसमे अण्डमान के कैदियों के २ 
ज्यादा मनुष्योचित्त वर्ताव करने और उनको हिन्दुस्तान में बदल दिये जाने की श्र 
की गई थी, और जिसमे रवीन्द्रनाव ठाकुर, सी० एफ० एण्डहज और दुसर कई म३ 
लोगो के भी दस्तखत थे, जिनमें ज्यादातर काँग्रेस से कुछ भी सम्बन्ध न रखनेवाल 
ये । इस बयान पर भारत-सरकार फे होम मेम्बर ने वडी नाराजगी जाहिर की, « 
कैदियों के साथ हमदर्दी जाहिर करने के छिए उसपर दस्तख्बत करनेवालों की * 
सख्त समालोचना की । वाद में, जहाँतक मुझे याद जाता हे, वगाछ में ऐसी ढंग. 
जाहिर करना भी एक जुर्म करार दे दिया गया । 

सबविनय भंग की छ हफ्ते की मोकफी की दूसरी मोहलत पूरी हने से पहठ 
देहरादुन-जेल में, टमे सबर मिली कि गावीजी ने पूतता में एक अनियमित कहकर! 
बुलाई थी। वहां दो-तीन सो ब्यवयित इपद़ा हुए, जीर गावीजी की सछाह से सामा/। 
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पविनय भग विलकुल मुल्तवी कर दिया गया, ओर व्यक्तिगत सविनय भग की इजाजत 
बुली खखी गई, और सब तरह के गुप्त त्तरीके बन्द कर दिये गये । ये विश्चय कोई 
बहुत स्फूर्तीदायक नहीं थे, लेकिन इनके स्वरूप को देखते हुए मुझे उनपर खास 
ग्तराज नही हुआ । सामूहिक सविनय भग को बन्द करना तो मोजूदा हालत को 
स्वीकार कर लेना और स्थिर कर देना ही था, क्योकि वस्तुत उन दिनों सामूहिक 
सविनय भग था ही नहीं। और, गुप्त काम भी इसका एक बहाना-मात्र था कि हम 
अपना काम जारी रख रहे हे, और अवसर उससे अपने आन्दोलन के रूप को देखते हुए 
साहस-हीनता भी पैदा होती थी । किसी हद तक तो, हिंदायते भेजने और सम्पर्क बनाये 
रखने के लिए वह जरूरी भी था, लेकित खुद सविनय भग तो गुप्त कंसे रखा जा 
सकता था ? 
! मुझे जिस बात से ताज्जुब और दु ख हुआ, वह यह थी, कि पूना में मौजूदा 
परिस्थिति और हमारे लक्ष्य के वारे में कोई असली चर्चा नही हुई | कॉग्रेसवाले करीब 
दो साल की भीषण लडाई और दमन के बाद एक जगह इकट्ठा हुए थे, और इस बीच 
सारी दुनिया मे और हिन्दुस्तान में बहुत-सी घटनाये हुई थी, जिनमें 'थ्हाइट पेपर' का 
प्रकाशित होना भी शामिल था, जिसमे ब्रिटिश सरकार की वेधानिक सुधार-सम्बन्धी 
योजना दी हुई थी । इस अर्से में हमें तो मजबूरन चुप रहता पडा था, और दूसरी 
तरफ असली सवालो को छिपाने के लिए लगातार और झूठा प्रचार होता रहा था। 
न सिर्फ सरकार के हिमायतियों ने ही, वल्कि छिबरल और दूसरे लोगों ने भी, अवसर 
यह कहा था कि कॉग्रेस ने स्वाधीनता का अपना लक्ष्य छोड दिया है | मेरे खयाल से 
टैमे कम-से-कम इतना तो करता ही चाहिए था कि हम अपने राजनैतिक ध्येय पर जोर 
देने, हम उसे फिर साफ कर देते, और अगर मृमकिन होता तो उसमे सामाजिक और 
_ आाविद़ लक्ष्य भी बढा देते | इसके बजाय बहस शायद सिर्फ इसी वात पर होती रही 
/क सामूहिक सविनय भग अच्छा है या व्यक्तिगत, और गुप्तता रखना ठीक है या नह 
*रार से सुलह करने की भी कुछ विचित्र चर्चा हुई थी । जहाँवक मुझे याद हैं, 
गाषाजी ने वाइसराय से मुलाकात मागते के छिए एक तार भेजा, जिसका जवाब 
गझराय की तरफ से इन्कारी मे आया, और फिर गाधीजी ने एक दूसरा तार भेजा 
जिसमें कि सम्मान-युक्‍तत सुदह' की कोई बात कही गई थी। लेकिन जिस मायाविनती 
है की ोग चाहने थे वह थी कहाँ, जबकि सरकार राष्ट्र को कुचछने मे कामयात्र 
5 है थी आर अण्डमान में छोग भूखे रह-रहकर अपनी जाते दे रहे थे ? छेक्नि 
7 जनता था कि, नवीजा कुछ भी हो, गाधीजी का यह तरीका रहा है कि वह हमेशा 
“7 तरफ ने समझोते का पूरा मौका देते है 


४६६ मेरी कहानी 


दमन पूरे जोरों पर था, ओर सार्वजनिक प्रवृत्तियों को दबानेवाले सारे विद 
कानून लागू थे। फरवरी १९३३ में मेरे पिताजी की मृत्यु की सालाना यादगार 
की जानेवाली एक सभा को पुछिस ने मना कर दिया, हालाकि वह गैर-कांग्ेसी भी 
थी और उसका सभापतित्व करनेवाले थे सर तेजबहादुर सप्र्‌ जैसे अच्छे माँररेट 
और मानो भविष्य में मिलनेवाले उपहारो की पूर्व-सूचना देने के लिए हमे व्या 
पेपर' की सौगात दी जा रही थी। 

यह एक अनोखा कागज था, जिसको पढ़कर चकित रह जाना पडता था। झ 
मृताबिक, हिन्दुस्तान एक वढी-चढी हिन्दुस्तानी रियासत बना दी जायगी, ओरन 
में देशी-राज्यो के प्रतिनिधियों का ही ज्यादा बोलबाला रहेगा। लेकिन खुद रियागः 
में कोई भी बाहरी दखल बरदाब्त न किया जायगा, ओर पूरी तरह से एकतन्त्री मः 
वहाँ जारी रहेगी । साम्राज्य की असली कडियाँ, कर्जे की जजीरे, हमे हमेशा तल 
हहर के साथ बॉधघे रहेगी, ओर एक रिजवं वंक के जरिये मुद्रा की और आधिक वी 
भी बेक आफ इस्लैण्ड के नियन्त्रण मे रहेगी | सब स्थापित स्वार्थों की हिफाजत के हि 
अटूट दीवारे खडी हो जायेगी, और और भी नये स्थापित स्वार्थ पैदा कर दिये जाय 
इन स्थापित स्वार्थों के फायदे के लिए हमारी राष्ट्रीय आय पूरी तरह से रहत रा 
गई थी । हमे स्व-शासन की अगली किस्तो की तालीम देने के लिए साम्राज्य के ३ 
पदो पर, जिनको हम इतना चाहते है, हमारा कोई नियन्त्रण न रहेगा । प्रात, 
स्वाधीनता तो मिलेगी, लेकिन गवर्नर हमको व्यवस्था मे रखनेवाला एक दयालु भार 
सर्वे-शक्तिमान डिक्टेटर रहेगा। और सबसे ऊपर रहेगा सबसे बडा डिक्टेटर वाइसराप, 
जिसे जो मर्जी मे आवे सो करने और जिस बात को चाहे रोकने की पूरी-पूर्ी तत्ता 
होगी । सच है, उपनिवेशो की हुकूमत के लिए अग्नेज शासक-वर्ग ने इतनी प्रतिभा ॥ 
परिचय कभी नहीं दिया था । अब तो हिंदलर और मुसोलिनी जैसे छोग उनको भ 
खूब स्तुति कर सकते है, और हिन्दुस्तान के वाइसराय को भी ईर्ष्या की दृष्टि ते दे 
सकते हैं । 

ऐसा विधान तैयार करके, कि जिसमे हिन्दुस्तान के हाथ-पैर पूरी तरह से वा। 
दिये गये थे, उसमें कुछ जायद हथकडियो के तोर पर 'खास जिम्मेदारिं 
और सरक्षण भी रख दिये गये, जिससे कि यह वदकिस्मत मुल्क एक ऐसे हंदी 
मानिन्द हो गया कि जो जरा भी हिल-दुछ न सके। जेसा कि श्री नेविल चेम्तरें। 
ने कहा था, “उन्होंने सारी ताकत लगाकर योजना में ऐसे सब सरक्षण रस दिये । 
जिनकी कत्पना मनुष्य के दिमाग में आ सकती थी ।” 

इसके वाद, हमे यह भी कहां गया कि इन उपहारों के लिए हमे भारी वा 
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ना पडेगा--शुरू मे एक-मुश्त कुछ करोड, और फिर सालाना रकम । स्वराज का 
'रदान हमे काफी रकम दिये बगैर नहीं मिल सकता था । हम तो इस धोखे में ही 
डे हुए थे कि हिन्दुस्तान एक दरिद्रता-प्रस्त देश हैं और अब भी उसपर बहुत भारी 
पैज्ञा रक्खा हुआ है, और उसे कम करने के लिए ही हम आजादी की तलाश में थे । 
॥ज़ादी के लिए जनता इसी प्रेरणा से तेयार हुई थी । लेकिन अब तो मालूम हुआ 
क्र वह बोझा और भी भारी होने को है । 
हिन्दुस्तानी समस्या का यह अण्टशण्ट हल हमे सच्ची अग्रेजो जेसी ही वज़ादारी 
ः साथ दिया गया, और हमसे कहा गया कि हमारे हाकिम कितने फय्याज-दिल हूँ । 
कमी भी साम्राजवादी हुकूमत ने इससे पहले अपनी रैयत के लिए अपनी खुशी से 
से अख्त्यारात और मौके नही दिये थे । ओर इग्लैण्ड मे इसके देनेवालो में और इस- 
[र ऐतराज करनेवालो में, जो इस भारी फय्याज-दिली से ख़ोफ खा रहे थे, बडी भारी 
_हुस-वाजी हुई । तीन साल में हिन्दुस्तान और इग्लेण्ड के बीच वारबार बहुत लोगो 
फै आने और जाने का, तीन गोलमेज-कान्फ्रेस्सो का, और बंशुमार कमिटियो और 
पशविरों का यह नतीजा था । 
मगर, इग्लैण्ड की यात्राये तो अब भी ख़त्म नहीं हुई थी | ब्रिटिश पालंमेण्ट 
री ज्वाइण्ट सिलेक्ट कमिटी “व्हाइट पेपर' पर फंसला देने के लिए बैठी हुई थी, और 
हन्दुस्तानी उसमे असेसरो या गवाहो की तरह से गये । लन्दन मे और भी कई तरह 
ग्ी कमिटियाँ बैठ रही थी, और इन कमिटियो की मेम्बरी, जिसके मानी थे इस्लैण्ड 
गाने और लन्दन मे ठहरने का मुफ्त खर्चा मिलना, हासिल करने के लिए भीतर- 
भीतर वडी भद्दी छीना-झपटी हुईं थी। वडे-बडे दिलेर लोगो ने, जिनके हौसले 
“व्हाइट पेपर' की निराश्षापूर्ण तजवीज़ो से भी ठण्डे नहीं पडे थे, अपनी सारी 
वेव॑तृत््त-कला और लुभा लेने की शक्ति से “्हाइट-पेपर' की तजवीजो को वदलवाने 
की कोबिश करने के लिए, समुद्र-यात्रा या आकाश-यात्रा की मुसीवतों का और 
हत्न शहर में ठहरने के और भी ज्यादा खतरों का मुकाबिला करने के लिए कमर 
45 छी। वे जानते थे और कहते थे कि प्रयत्न में कुछ दम तो दिखाई नही देता, 
*बिन वे हिम्मत हारनेवाले न थे, और चाहे उनकी कोई न सुने तो भी वह अपनी 
तीन तो वरावर कहते ही रहेगे । उनमे से एक व्यक्ति, जोकि प्रति-सहयोगियों का 
"क नेता था, सबके चछे जाने पर भी ठेठ अन्त तक टिका ही रहा, और श्ञायद यह 
अमर ड के लिए कि वह क्या-क्या राजनैतिक परिवर्तन चाहता है, वह लन्दन के 
हक ते मुदाकात-पर-म लाकात लेता रहा, और उनके साव दावत-पर-दावत उडाता 
'ए। जोर आखिरफार जब वह अपने देश में छोटा तब प्रतीक्षा करनेवाले लोगों से 


सत७ 
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उसने कहा कि मराठो को प्रसिद्ध दृढ़ता को कायम रखते हुए मैते अपना काम-वग 
छोड दिया ओर बिलऊुल अन्त तक भी अपनी वात कहने के लिए मे लन्दन में ठहरा रह। 

मुझे याद है कि मेरे पिताजी अक्सर शिकायत करते शथ्रे कि प्रति-सहयोगी मित्र 
में मजाक का गुण नही होता । अपनी कुछ मजाक-भरी वातो से, जो प्रति-सहयोगिया 
को बिलकुल पसन्द नहीं आती थी, उनका उनसे (प्रति-सहयोगियों से) अक्सर जगत 
हो जाता था, और फिर उन्हे उनको समझाना पडता था ओर तसलली देनी पहती थी, 
जोकि एक बडा थका देनेवाला काम था। मेने सोचा कि मराठों में बनेक! 
कितनी बढिया स्पिरिट रही है, जो सिर्फ भूतकाल में ही नहीं वल्कि वर्तमान में थ 
हमारी राष्ट्रीय लडाइयो में प्रकट हो रही है, और महान्‌ निर्भक तिलक की भी मुप 
याद आती थी, जो टूक-ठूक भले ही हो जायें लेकिन झुकना न जानते थे । 

लिवरल व्हाइट-पेपर को बिलकुल नापसन्द करते थे । हिन्दुस्तान में दिन-ब-ललत 
जो दमन हो रहा था उसे भी वें पसन्द नही करते थे, और कभी-कभी, हालाकि 
बहुत कम वार, उन्होने इसका विरोध भी किया था, लेकिन साथ-साथ वे यह भी 
स्पप्ट कर देते थे कि वे काँग्रेस और उसके सारे कार्य की भी निन्‍दा करते हे । सरफार 
को मौके-वेमौके वे यह भी सुझाते रहते थे कि वह किसी बडे कॉमग्रेसी को जेल में 
रिहा करदे । वे तो जिन-जिन व्यक्तियों को जानते थे उन्हीके विपय मे सोच सकते 4। 
लिवरलो और प्रति-सहयोगी लोगो की दलील यह होती थी कि चूँकि अब सार्वजविक 
शान्ति के लिए कोई खतरा नही है इसलिए अब अमृक-अमुक व्यक्ति को छोड देगी 
चाहिए। और अगर फिर भी वह व्यक्ति बेजा काम करे तो सरकार उसको दुबारा 
गिरफ्तार कर ही सकती है, और फिर सरकार का उसे गिरफ्तार करना जविरे 
ओचित्य-पूर्ण होगा । इग्लैण्ड मे भी कुछ छोगो ने इसी दछीछ की बिना पर ऊर्य 
समिति के कुछ मेम्बरो या खास व्यक्तियों की रिहाई की पैरवी करने की महर्वानी 
दिखाई थी । जब हम जेलो में पडे हुए थे । तब हमारे मामलो मे जिन्होंने दिलचस्गा 
ली, उनके प्रति हम अहसानमन्द हुए बिना नहीं रह सकते | छेकित कभी-कभी हैँ 
यह भी महसूस होता था कि अगर ये भले आदमी हमे हमारे ही ऊपर छोड देता 
अच्छा हो । उनकी सदभावना में हमें शक न था, लेकिन यह जाहिर था कि उन्हांत 
ब्रिटिश सरकार की विचार-धारा वो ही गहण कर रकखा था, और उनके आर हूँगा/ 
बीच बहुत अन्तर था । 

हिन्दुस्तान मे जो कुछ हो रहा था वह लिवरका को ज्यादा पसन्द ने था। उरी 
उन्हें दु ख होता था, लछेकित फिर भी वे क्या कर सकते थे ? सरकार के सिला 
कोई भी कारगर कदम उठाने का तो वे खयाल तक नहीं फर सकते थे । सिर्फ | 
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ममदाय को अछग बनाये रखने के लिए उन्हें जनता से और सक्रिय लोगो से दूर-दूर 
ही हटना पडा, उन्हें वरम वनते-बनते इतना पीछे हटना पडा कि उनकी ओर सरकार 
की विचार-पारा में फके जानना मुश्किल हो गया । तादाद में कम ओर जनता पर असर 
ने होने के कारण, उनकी वजह से आम लडाई से कोई फर्क न पड सका । मगर उनमे 
क्रुछ प्रतिष्ठित ओर प्रसिद्ध लोग भी थे, जिनकी जाती तोर पर इज्जत होती थी । 
लेकिन इन्ही नेताओं ते, और लिवरक ओर प्रति-सहयोगी दछो ने भी मजमुई तौर पर, 
मरकारी नीति को नैतिक समर्थन देकर एक कठिन सकट के समय में ब्रिटिश सरकार 
की अपार सेवा की । सरकार के बल-प्रयोगो को ओर कानून को बालायताक रख देने 
की कारेवाई को भी लिवरलो के द्वारा कारगर समालोचना के आभाव में ओर मोके- 
ब-मोके उनकी तरफ से उसे दी गई मान्यता और समर्थन से फायदा मिला। इस 
तरह ऐसे समय में जबकि सरकार को अपने भीषण और अभूतपूर्व बलश्रयोग को 
मुनासिव बताना मुश्किल हो रहा था, उसको लिबरलो और अति-सहयो गियो ने नैतिक 
बल दे दिया । 
लिबरल नेताओं ने कहा कि व्हाइट-पेपर खराब हँ--बहुत ही खराब है; लेकिन 
भव उसके लिए करे क्या ? अप्रैल १९३३ में कलकत्ता में लिवरल फेडरेशन का जो 
जलसा हुआ उसमें श्री श्रीनिवास शास्त्री ने, जोकि लिवरलो के सबसे प्रख्यात नेता है, 
समझाया कि वेधानिक-परिवर्तन कितने भी असतोप-जनक क्यो ने हो, हमे उनको काम 
में लाना ही चाहिए । उन्होने कहा कि “यह ऐसा वक्‍त नही है जबकि हम एक ओर खडे 
रह और अपने सामने सव कुछ योही हो जाने दे ।” जाहिर है कि, उनके ख़यालू में 
सिर्फ यही कार्य आ सकता था कि जो कुछ भी मिले उसे ले लिया जाय और 
उसीको काम में छाया जाय । अगर यह न हो तो, दूसरा कार्य था चुपचाप बैठे 
रहना । जागे उन्होंने कहा--“अगर हममें समझदारी, अनुभव, नरमी, दूसरे को माइल 
करने और चुपचाप असर डालने की कृब्वत ओर असली कार्यदक्षता है, अगर हममे 
ये गृष है, तो उन्हे पूरी तरह से दिखछाने का यही अवसर है ।” इस वक्‍तृत्वपूर्णे 
पील पर कलकत्ता के स्टेद्समैन' की राय थी कि ये बडे प्रभावपुर्ण शब्द” थे । 
थी थास्त्री हमेशा लम्वे-चौडे भाषण देते है, और वक्‍ताओ की तरह सुन्दर 
के जार उनके सुरीले उपयोग का उन्हें शौक है । मगर वह अपने उत्साह में 
भी जाते हूं, और झब्दों का जो इन्दजाछू वह खडा करते हैं वह उनका मतलब 
“नशे के छिए और गायद खूद उनके छिए भी धूँघला कर देता है। उन्होने अग्रैठ 
/ ३३ में, कलकत्ता में, सविनय भग के चाल रहते हुए, जो यह अपील की थी उसकी 
है जाँच करनी चाहिए । मौलिक सिद्धान्त और लक्ष्य की वात जाने भी दे, तो भी 
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उसने कहा कि मराठो की प्रसिद्ध दृढ़ता को कायम रखते हुए मेने अपना काम 
छोड दिया ओर बिलकुल अन्त तक भी अपनी वात कहने के लिए मे लब्दन में ठहरा रह। 

मुझे याद है कि भेरे पिताजी अक्सर शिकायत करते थे कि प्रति-सहयोगी मित्र 
में मजाक का गुण नहीं होता । अपनी कुछ मजाक-भरी वातो से, जो प्रति-सहयोगिय 
को बिलकुल पसन्द नहीं आती थी, उनका उनसे (प्रति-सहयोगियों से) अक्सर जगग 
हो जाता था, ओर फिर उन्हे उनको समझाना पठता था ओर तसहली देनी पडती थी, 
जोकि एक बडा थका देनेवाछा काम था। मेने सोचा कि मराठों में लडनेता 
कितनी बढ़िया स्पिरिट रही है, जो सिर्फ भूतकाल में ही नहीं वल्कि वर्तमान में थी 
हमारी राष्ट्रीय लडाइयो में प्रकट हो रही है, ओर महान्‌ निर्मक तिलक की भी मुत 
याद आती थी, जो टूक-दूक भले ही हो जायें छेकित झुकना न जानते थे । 

लिवरल व्हाइट-पेपर को बिलकुल नापसन्द करते थे । हिन्दुस्तान मे दिन-बनि 
जो दमन हो रहा था उसे भी वे पसन्द नहीं करते थे, ओर कभी-कभी, हालाक़ि 
बहुत कम बार, उन्होने इसका विरोध भी किया था, लेकिन साथ-साथ वे बह भी 
स्पष्ट कर देते थे कि वे कॉग्रेस और उसके सारे कार्य की भी निन्‍्दा करते है । सार 
को मौके-बेमौके वे यह भी सुझाते रहते थे कि वह किसी बडे कांग्रेसी को जेल में 
रिहा करदे | वे तो जिन-जिन व्यक्तियों को जानते थे उन्हीके विपय में सोच सकते थे। 
लिवरलो और प्रति-सहयोगी लोगो की दलील यह होती थी कि चूँकि अब सावंजकि 
शान्ति के लिए कोई खतरा नही है इसलिए अब अमृक-अमुक व्यक्ति को छोड देता 
चाहिए । और अगर फिर भी वह व्यक्ति वेजा काम करे तो सरकार उसको दुबारा 
गिरफ्तार कर ही सकती है, और फिर सरकार का उसे गिरफ्तार करना अ्िक 
औचित्य-पूर्ण होगा । इग्लैण्ड मे भी कुछ छोगो ने इसी दलील की विता पर कांव॑ 
समिति के कुछ मेम्वरों या खास व्यक्तियो की रिहाई की पैरवी करने की महरवाव। 
दिखाई थी । जब हम जेलो में पडे हुए थे | तब हमारे मामलो भे जिन्‍्होंते दिलचस्पी 
ली, उनके प्रति हम अहसानमन्द हुए बिना नहीं रह सकते । छेकित कभी-फर्भी हैं 
यह भी महसूस होता था कि अगर ये भले आदमी हमे हमारे ही ऊपर छोड देता 
अच्छा हो । उनकी सद्भावना में हमे शक न था, लेकिन यह जाहिर था कि उत्होंत 
ब्रिटिश सरकार की विचार-धारा को ही मगहण कर रक्‍्खा था, और उनके और हेगार 
बीच बहुत अन्तर था । 

हिन्दुस्तान में जो कुछ हो रहा था वह लिबरलो को ज्यादा पसन्द न था। उर्स 
उन्हें दुख होता था, छेकिन फिर भी वे क्या कर सकते थे ? सरकार के सिंडाः 
कोई भी कारगर कदम उठाने का तो वे खयार तक नही कर सकते थे । सिर्फ अर्प 


ब्रिटिश सरकार की 'दो-रुख्ी नीति! ४8 


ममुदाय को अलग बनाये रखने के लिए उन्हें जनता से ओर सक्रिय लोगो से दूर-दूर 
ही हटना पडा, उन्हें नरम बनते-बनते इतना पीछे हटना पडा कि उनकी ओर सरकार 
फ्री विचार-धारा में फर्क जानना मुश्किल हो गया । तादाद मे कम ओर जनता पर असर 
ते होने के कारण, उनकी वजह से आम लडाई में कोई फर्क न पड सका । मगर उनपे 
कुछ प्रतिष्ठित ओर प्रसिद्ध छोग भी थे, जिनकी जाती तोर पर इज्जत होती थी । 
लेकिन वन्ही नेताओं ने, और लिवरल ओर प्रति-सहयोगी दछो ने भी मजमुई तौर पर, 
सरकारी नीति को नैतिक समर्थन देकर एक कठिन सकट के समय में ब्रिटिश सरकार 
की अपार सेवा की । सरकार के बल-प्रयोगो को ओर कानून को बालायताक रख देने 
की कार्रवाई को भी लिबरलो के द्वारा कारगर समालोचना के आभाव मे ओर मोके- 
बन्मोके उनकी तरफ से उसे दी गई मान्यता और समर्थन से फायदा मिला। इस 
तरह ऐसे समय मे जबकि सरकार को अपने भीषण और अभूतपूर्त बलप्रयोग को 
मुनासिव बताना मुश्किल हो रहा था, उसको लिवरलो और अति-सहयोगियों ने नैतिक 
बल दे दिया । 
लिब्ररल नेताओ ने कहा कि व्हाइट-पेपर खराब है--बहुत ही खराब हैं, लेकिन 
जब उसके लिए करे क्या ? अप्रैल १९३३ में कलकत्ता मे लिवरल फेडरेशन का जो 
जलूसा हुआ उसमे श्री श्रीनिवास शास्त्री ने, जोकि लिबरलो के सबसे प्रख्यात नेता है, 
समझाया कि वैधानिक-परिवर्तन कितने भी असतोप-जनक क्यो न हो, हमें उनको काम 
में लाना ही चाहिए । उन्होने कहा कि “यह ऐसा वक्‍त नही हैं जबकि हम एक ओर खड़े 
रह और अपने सामने सव कुछ योही हो जाने दे ।” जाहिर हैं कि, उनके खयाल मे 
सिर्फ यही कार्य आ सकता था कि जो कुछ भी मिले उसे ले लिया जाय और 
उसीको काम में लाया जाय | अगर यह न हो तो, दूसरा कार्य था चुपचाप बैठे 
रहना । आगे उन्होंने कहा--अगर हममे समझदारी, अनुभव, नरमी, दूसरे को माइल 
करने और चुपचाप असर डालने की कुब्वत ओर असली कार्यदक्षता है, अगर हममे 
ये गुण है, तो उन्हे पूरी तरह से दिखलाने का यही अवसर हैं।” इस वक्तृत्वपूर्ण 
“पीझ पर कलकत्ता के सस्टेट्समैन' की राय थी कि ये बडे “प्रभावपुर्ण शब्द” थे । 
थी भास्त्री हमेशा लम्बे-चौडे भाषण देते है, और वक्‍ताओ की तरह सुन्दर 

गद्दों के ओर उनके सुरीछे उपयोग का उन्हें शौक है । मगर वह अपने उत्साह में 
४६ थी जाते हैं, ओर शब्दों का जो इन्जाल वह खडा करते है वह उनका मतलब 
रो के लिए और ज्ञायद खुद उनके लिए भी धुँधला कर देता है। उन्होने अप्रैल 

४7३३ में, कलकत्ता में, सविनय भग के चाल रहते हुए, जो यह अपील की थी उसकी 
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उसमे दो बाते गौर के काबिल दिखाई देती है | पहली वात तो यह कि कुछ भी 
न हो, ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारी कितनी भी तीहीन, दमन, अपमान, रक्त 
क्यो न होता हो, हमे उसको मानना ही चाहिए । ऐसी कोई मर्यादा नहीं बनाई 
सकती जिसके वाहर हम हरगिज न जावे | एक जरा-सा कीडा भलेही एक 
मुकाबिला करने पर अमादा हो जाय, लेकिन श्री गास्त्री की सछाह पर चर 
हिन्दुस्तानी ऐसा कभी नही कर सकते । उनकी राय के मुताबिक इसके सिवा 
(रास्ता ही नहीं हे । इसका मतलूव यह है कि जहातक उनका ताह्लुक हूं, £ 
सरकार के फैसले के सामने झुक जाना और उसे मजूर कर लेना उनका वर्म ( 
में इस अभागे शब्द का प्रयोग कर सक) हो गया हे । ओर हम चाहे या न 
हमारी किस्मत में उसको मान लेना ही वदा हैं 

यह गौर करने की बात है कि वह किसी निश्चित और जानी हुई परिस्थिति पर 
अपनी राय नहीं दे रहे थे। 'वेधानिक परिवर्तन' तो अभी बन ही रहे थे, हालाकि सवको 
यह काफी तौर पर मालूम था कि वे बहुत बुरे होगे । अगर उन्होने यह कहा होता 
कि, “हालाकि “ह|इट-पेपर की तजवीज़े' ख़राब है, ले किन सारी परिस्थिति को देखते 
हुए अगर इन्हीको कानून का रूप दे दिया जाय तो में उतको काम में लाने के हु 
में हूँ, तो उनकी सलाह चाहे अच्छी होती या बुरी, पर मौजूदा वाकयांत से सवा 
तो होती । लेकिन श्री शास्त्री तो बहत आगे बढ गये ओर उन्होने कहा कि आनेवाह़े 
वैधानिक परिवर्तन चाहे कितने भी असन्तोप-जनक हो, फिर भी उनकी सलाह तो वहीं 
रहेगी । राष्ट्र की दृष्टि मे जो सबसे ज्यादा जरूरी बात थी, उसके बारे मे वह ब्रिटिग 
सरकार को विलकुल कोरा चेक देने को तैयार थे । मेरे लिए यह समझता जरा 
मुश्किल है कि कोई भी व्यक्ति या पार्टी या दखल जबतक कि वह किसी भी उसूछ या 
नैतिकता या राजनैतिक आदर्श से विलकुल खाली न हो और शासको के फरमानों की 
हमेशा ताबेदारी करना ही उसका ध्येय और नीति न हो, तब-तक वह अज्ञात भविष्य 
के लिए कोई वचन कंसे दे सकता हैं ? 

दूसरी जिस बातकी तरफ मेरा ध्यान जाता ह, वह है शुद्ध युक्ति-कौशल की। 
नये सुधारों के कानृत बनने की लम्बी मजिल में व्हाइट-पेपर तो सिर्फ एक सरीढी ही 
थी । सरकार की निगाह में वह एक जरूरी सीढी थी, लेकिन अभी तो कई सीटियां 
वाकी थी, और मज़िले-मकसूद तक जाते-जाते मुमकिन था उसमें आगे, अच्छी यां 
बुरी, कई तवदीलिया हो जाती । इन तबदीलियो का आधार जाहिरा यह था कि 
ब्रिटिश सरकार और पालंमेण्ट पर भिन्न-भिन्न स्वार्य अपना कितना-कितना दबाव डाठ 
सकते थे । इस रस्साकशी में यह समझा जा सकता था कि हिन्दुस्तान के लिबरलों को 


त्रिटिश सरकार की “दो-रुख़ी नीति! ४७१ 


अपनी तरफ मिलाने की इच्छा से सरकार पर कुछ असर पडता ओर उससे वह 
पोजनाओं को जरा और उदार बनाती या कम-से-कम उसमें कोई कमी तो न करती । 
लेकिन नये सुधारो की मजूरी या नामजूरी, या उन्हें काम मे लाने या न लाने का 
सवाल उठने से बहुत पहले ही श्री शास्त्री की जोरदार घोषणा ने सरकार को यह साफ 
बता दिया कि उसे हिन्दुस्तान के लिवरलो की परवा नही करनी चाहिए | अब उन्हे 
अपनी तरफ मिलाने का सवाल ही नही रहा । चाहे उन्हें धक्का देकर भी बाहर 
निकाल दिया जाय, तो भी वे सरकार का साथ न छोडेगे । इस मामले में, भरसक 
लिवरल दृष्टिकोण से ही विचार करने पर भी, "तो यही मालम होता हैँ कि 
श्री ज्ञासत्री का कलकत्तेवाला भाषण अत्यन्त भद्दे युक्तिकौशल का परिचायक था, 
और उससे लिवरल-पक्ष को भी नुकसान पहुँचा । 
मेने श्री शास्त्री के पुराने भापण पर इस कारण इतना ज्यादा लिखने की धृष्ठता 
नहीं की हैं कि वह भाषण या लिवरल फेडरेशन का जलसा असल में कोई महत्व रखते 
थे, लेकिन इसलिए कि में समझना चाहता हूँ कि लिबरल नेताओ की मनोवृत्ति और 
विचार कंसे हे । वे सुयोग्य और आदरणीय लोग है, फिर भी में यह नही समझ पाया 
हूँ कि वे ऐसे काम क्यो करते हे । श्री शास्त्री के एक और भाषण का भी, जिसे मेने 
जेल में पढा था, मुझपर वहुत असर पडा । जून १९३३ में वह पूत्रा मे भारत-सेवक- 
समिति के, जिसके वह अध्यक्ष हे, सामने बोल रहे थे । कहा जाता हैं कि उन्होने बतलाया 
कि अगर हिन्दुस्तान से अचानक अग्रेजी प्रभाव हट जाय, तो यह खतरा हो सकता हैं 
कि राजन॑तिक हलचलो की एक पार्टी दूसरी पार्टी के प्रति तीत्र घुणा रक्‍्खे, उसे सताव 
_जौर उसपर जुल्म करे। लेकिन इसके वखिलाफ ब्रिटिश राजनैतिक जीवन में हमेशा 
सहिष्णुता की खासियत रही है, इसलिए हिन्दुस्तान का भविष्य ब्रिटेन के साथ-साथ 
रहते हुए जितना वन सकेगा, उतनी ही ज्यादा हिन्दुस्तान मे सहिष्णुता जारी रहने की 
' सम्भावना रहेगी । जेल में रहने के कारण श्री शास्त्री के भाषण का जो मुख्तसर हाल 
कलकत्ता के 'स्टेट्समेन' द्वारा मिला है मुझे तो उसीको मानना पडता है। स्टेट्स- 
: मैन' ने उसपर आगे लिखा है, कि “यह सुन्दर सिद्धान्त हे, और हम देखते हें कि 
 डेबेंटर मुजे के भाषणों में भी यही भाव रहा है । कहा जाता है कि श्री शास्त्री ने 
: पवाया कि हूस, इटली और जमंनी मे भी स्वतन्त्रता का दमन हो रहा है, ओर वहा 
: बडे अमानुपिकता और जगलीपन से काम लिया जाता है । 
जव मेने यह हाछ पढा तो मुझे ध्यात आया कि ब्रिटेन और हिन्दुस्तान के सम्बन्ध 
“देन के 'कटटर' अनुदार व्यक्ति से श्री शास्त्री का दृष्टिकोण कितना मिलता-जुलूता 
* । दोनो में तफमील के बारे में बेशक फके है। लेकित मूलत विचार-धारा एक ही 
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हैं। श्री विनस्टन चचिल भी, अपने विश्वासों के साथ किस्ती-किस्म की ज्यादती न क 
हुए ठीक ऐसी ही भाषा में अपने खयालात जाहिर कर सकते थे । फिर भी, श्री गाय 
लिबरल-पार्टी मे उग्र विचार के समझे जाते है, ओर उसके सबसे ज्यादानों 
नेता है ! 
श्री गास्त्री के इतिहास के अध्ययन या ससार के प्रश्नो पर उनकी राय से में गहय 
नहीं हूँ, खासकर ब्रिटेन और हिन्दुस्तान-विपयक उनकी सम्मति को मानने में में विल्‍द 
असमर्थ हँ। शायद कोई विदेशी भी, जो अग्रेज न होगा, उससे सहमत न होगा। ये 
शायद उन्नत विचारों के कई अफ्रेम भी उतकी राय को न मानेगे । अग्रेज्ी बामका 
रगीन चश्मों से दुनिया ओर अपने देश को देखना, यह उन्हींकी खज-किस्मती ई 
फिर भी, यह गौर करने लायक वात है कि पिछले अठारह महीनों से जो गैर-माम 
वाकयात हिन्दुस्तान में रोजाना हो रहे थे, ओर जो उनके भाषण के वक्‍त भी हो' 
थे, उनका उन्होने इसमें जिक्र तक नहीं किथा । उन्होंने रूस, इठली, जर्मनी का न 
तो लिया, लेकिन उनके देश मे ही जो भयकर दमन ओर स्वतन्त्रता का दलन 
रहा था उसका नाम तक नही लिया । मुमकिन हैं उन्हें वे सारे खोफनाक वाकयबात 
मालूम हो जो सीमा-प्रान्त में हुए थे और वगाल में हुए थें“-जिनको राजेंद्ध 7 
ने हाल में कॉग्रेस के अपने अव्यक्ष-पद से दिये गये भाषण में 'बग-भूमि पर बलाल 
कहा है--क्योकि सेन्सर के परदे ने सब वाकयात को छिपा रक्खा था । लेकिन ः 
उन्हे भारत-भूमि का दुख और जबरदस्त मुखालिफ के मुकाबिले में हिन्दुस्तान 
लोग जो जीवन और स्वतन्त्रता की लडाई लड़ रहे थे वह भी याद न रही ” ' 
उन्हे पुलिस-राज का, जो बडे-बडे हिस्सो में छाया हुआ था, फोजी कातून जे 
परिस्थिति का, आर्डिनेन्सो, भूख-हइतालो और जेल के दूसरे कष्टो का हाल मां 
न था ? क्‍या उन्होंने यह महसूस न किया कि जिस सहिष्णुता ओर स्वतन्त्रता के * 
वह ब्रिटेन की तारीफ करते थे, उसीको ब्रिटेन ने हिन्दुस्तान मे कुचल डाला है ” 
बह कांग्रेस से सहमत थे या नही, इसकी परवा नही । उन्हे काँग्रेस की वीति 
समालोचना और निन्‍दा करने का पूरा अख्त्यार था । लेकिन एक हिन्दुस्तानी के न 
एक स्वाधीनता-प्रेमी के नाते, एक भावुक व्यक्ति के नाते, उनके देशवासी स्त्री : 
पुरुष जो अद्भुत साहस और बलिदान दिखा रहे थे उसके प्रति उनके क्या विचार श 
जब हमारे शासक हिन्दुस्तान के हृदय पर कुत्हाडी चला रहे थे, तब क्या उन्हें : 
ओर कप्ट नही मालूम होता था ? हजारों आदमी एक मगरूर साम्राज्य की जिस्म 
ताकत के सामने झुकने से इन्कार कर रहे थे, और अपनी आत्मा को झुकाने केवः 
जपने झरीरों का कुचला जाना, अपने परिवारों का बरबाद हो जाता, ओर प्यारों 
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फप्ट उठाना ज्यादा पसन्द कर रहे थे। क्या वह इसका महत्व कुछ नहीं समझते थे ? 
गम जेंलो में ओर वाहर हिम्मत रक्‍खे हुए ये, ओर हम हँसते थे और खुश थे, 
ठकिन हमारी प्रसन्नता तो ऑसुओ में से होकर निकलती थी ओर हमारा हँसना 
क्रभी-की रोने के वरावर था । 
एक बहादुर ओर उदार अश्ज श्री वेरियर एलविन हमें बताते हे कि उनके दिल 
पर इसका क्या असर हुआ । १९३० के बारे में वह कहते है क्रि “वह एक अद्भुत दृश्य 
था जब सारा राष्ट्र गुलामी के दिमागी वन्धनों को दूर कर रहा था, ओर अपनी सच्ची 
शान से निडर निज्चय प्रकट करता हुआ उठ रहा था । ओर फिर सत्याग्रह की 
लड़ाई में ज्यादातर काँग्रेसी स्वम-सेवकों ने आश्चर्यजनक अनुशासन बताया थ्रा, ऐसा 
अनुशामतन कि जिसकी एक प्रान्तीय गवर्नर ने भी उदारता के साथ तारीफ की हे!” * '” 
श्री श्रीनिवास शास्त्री एक योग्य ओर भावुक आदमी है, जिनकी उनके देशवासी 
बड़ी इज्जत करते है, और यह नामुमकिन मालम होता हे कि ऐसी लडाई में उनके 
भी ऐसे ही विचार न हो और उन्हे भी अपने देशवासियों से सहानुभूति न हो । उनसे 
यह उम्मीद हो सकती थी कि वह सरकार द्वारा सब तरह की नागरिक स्वतन्त्रता 
और सार्वजनिक प्रवृत्तियों के दमन की निन्‍दा में अपनी आवाज उठाते । उनसे यह भी 
उम्मीद हो सकती थी कि वह और उनके साथी सवसे ज्यादा दबाये हुए प्रान्तो---बगाल 
जौर सीमा-प्रान्त--में खुद जाते, इसलिए नहीं कि किसी भी तरह कांग्रेस या सविनय 
भग में मदद दे, बल्कि अधिकारियों और पुलिस की ज्यादतियों को जाहिर करने 
आर इस तरह उन्हें रोकने के लिए । दूसरे देशों मे आजादी और नागरिक स्वतन्त्रता 
के प्रेमी अक्सर ऐसा करते हें । लेकिन ऐसा करने के वजाय, सरकार जब हिन्दुस्तान 
के स्त्री-पुरपो को पैरो-तले रौद रही थी, और जब उसने रोजमर्स की आजादी को 
भी कुचछ दिया था, तव उसको रोकने के बजाय, और क्या घटनाये हो रही है, कम- 
मे-कम यही तलाश करने के बजाय, उन्होने ठीक ऐसे वक्‍त मे अग्रेजो को सहिष्णुता 
शर याज़ादी के प्रमाण-पत्र दे देना पसन्द किया जबकि हिन्दुस्तान के अग्रेजी शासन में 
ये दोनों गुण बिलकुल ही नहीं रह गये थे । उन्होने सरकार को अपना नैतिक सहारा दे 
दिया, और दमन के कार्य मे उतका हौसछा बढाया और प्रोत्साहन दिया । 
मुझे पूरा यकीन है कि उसका यह तात्पये नहीं रहा होगा, या उन्हे यह खयाल 
गही रहा होगा कि :सका क्या परिणाम हो सकता है । मगर उनके भाषण का यही 
“भर हुआ होगा इसमें तो बक नहीं हो सकता । तो, इस तरह उन्हें विचार और 
पाये क्ये करना चाहिए्था ? 


रुन्त इस सवाल का ठीक जवाब सिवा इसके और नहीं मिला है कि लिवरल 
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नेताओं ने अपने-आपको अपने देशवासियों ओर समस्त आधुनिक विचारों से व्िलकु 
दूर कर लिया है । जिन पुराने ढंग की किताबों को वे पढते है, उन्होने उनकी निगा 
से हिन्दुस्तान की जनता की ओझल कर दिया हैँ और उनमे एक तरह से अपनी ; 
खूबियों पर मरने की आदत पैदा हो गई हूं | हम छोग जेलो में गये ओर हमारे गरे 
कोठ5 रियो में बन्द रहे, लेकिन हमारे दिमाग आजाद फिरते थे ओर हमारा होकः 
दबा नही था। लेकिन उन्होने तो अपने ढग का दिमागी कैंदखाना खुद ही बना हि 
था, जहा वे अन्दर-ही-अन्दर चक्कर काटा करते थे ओर उससे निकल नहीं सकते थे 
वे मौजूदा हालात' के ही ईश्वर की पूजा करते थे, ओर जब हालात बदल ग 
जैसाकि इस परिवर्तेनशील दुनिया में होता ही रहता है, तो उनके पास न पतवार र 
न कम्पास; दिमाग और जिस्म दोनों बेकार हो गये, न उनके पास आदर्श रहे 
नेतिक नाप । इन्सान को या तो आगे जाना पडेगा या पीछे हटना पड़ेगा। है 
गतिशील ससार में एक ही जगह खडे नही रह सकते । परिवर्तन और प्रगति से इ 
के कारण, लिवरलू अपने आस पास के तूफानो को देखकर भयभीत हो गये, हाव- 
से कमजोर होने के कारण आगे न बढ सके, और इसलिए वे लछहरो में इबर-उ- 
उछलते रहे, और जो भी तिनका उन्हें मिल जाता था उसीका सहारा लेने की 
कोशिश करते रहे । वे हिन्दुस्तान की राजनीति के हैमलेट बन गये, तरह-तरह 
विचारो की चिन्ता से पीले और बीमार-से पड गये'; हमेशा सदेह, हिचकिचा 
और अनिरचय मे पडे रहे । 
अय ईर्ष्यारत दुष्ट | मेल का समय कट्दां अब, 
लगा सदा में रहा ठीक ही करने में सब * 

'सर्वेण्ट आफ इण्डिया' नामक एक लिबरल अख़बार ने सविनय भग-आन्दोर 
के आखिरी दिनो मे काँग्रेसी लोगो पर यह आरोप लगाया था कि वे पहठे तो ग्रे 
जाना चाहते हे, और जब वहाँ पहुँच जाते है तब फिर बाहर आना चाहते हू । उर 
कुछ चिढते हुए कहा कि यही एकमात्र काँग्रेस की नीति हैं। स्पष्टत , इसके बदले 
लिवरलो का रास्ता होता ब्रिटिश मन्त्रियों की सेवा में इग्लैण्ड डेप्यूटेशन भेजना, ' 
इग्लैण्ड में शासक-दलो के परिवर्तन का इन्तजार करना और उसके लिए दुआ 
माँगना । | 

किसी हद तक यह सच था कि उन दिनो काँग्रेस की नीति खासकर यह 

१ मूल अंग्रेजी पद्य इस प्रकार है :-- 

“गुपा6 द्6 प 0फ 0 ]07फरक0 0 ०प७०७१ 3969 ! 
पृ 0४67 9. एछ8 एणा ६0 860 कम शाह, 
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कि आई््निन्स ओर दूसरे दमनकारी कानूनो को तोडा जाय, ओर इसकी सजा जेल 
थी । यह भी सच था कि काग्रेस और राष्ट्र लम्बी लडाई के बाद थक गये थे, और 
सरकार पर कोई कारगर दबाव नहीं डाल सकते थे। लेकिन हमारे सामने एक 
व्यावहारिक और नैतिक दृष्टि थी । 

नगा बल-प्रयोग, जैसा कि हिन्दुस्तान में किया जा रहा था, शासकों के लिए 
बडा खर्चीला मामला होता हैं । उनके लिए भी यह एक दु खदाई ओर घबरा देनेवाली 
अग्नि-परीक्षा होती है, ओर वे अच्छी तरह जानते है कि अन्त मे इससे भी उनकी 
बुनियाद कमजोर पड जाती है । इससे जनता के सामने ओर सारी दुनिया के सामने 
उनकी हुकूमत का असली रूप हमेशा प्रकट होता रहता है । इसके बनिस्वत वह यह 
बहत ज्यादा पसन्द करते है कि अपने फौलादी पजे को छिपाने के लिए हाथ पर 


, मखबमली दस्ताना पहने रहे। जो लोग सरकार की इच्छाओं के सामने झकना नहीं 


चाहते, फिर चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, उनसे मुकाबिला करने से बढ़कर 
रोपोत्यादक और अन्त में हानिकर बात किसी भी शासन के लिए दूसरी नही हैं 
इसलिए दमनकारी काननो का कभी-कभी भग होता रहना भी एक महत्व रखता था । 
उससे जनता की ताकत बढती थी, और सरकार के नेतिक बल की बुनियाद ढहती थी । 
नेतिक दृष्टि तो इससे भी ज्यादा जरूरी थी। एक प्रसिद्ध स्थान पर थोरो ने 
लिखा है कि, “ऐसे समय में जबकि स्त्री और पुरुष अन्यायपूर्वक जेल मे डाले जाते 
हो, तव न्यायी स्त्री-पुरुपो का स्थान भी जेल ही हैं ।” यह सलाह शायद लिबरल और 
दूसरे लोगो को न जँचे, लेकिन हममे से कई लोग ऐसा महसूस करते है कि मौजूदा 
हालत में, जव कि सविनय भग के अलावा भी हमारे कई साथी हमेशा जेल मे रक्खे 


: जाते हें, और जवकि सरकार का वलू-प्रयोजक तन्त्र निरन्तर हमारा दमन और हमारी 
: बेइज्जती कर रहा है और हमारे छोगो के शोपण मे मदद दे रहा है, तव किसी के 
« लिए नैतिक जीवन विताना सम्भवनीय नही है । अपने ही देश में हम सदिग्ध होकर 
. भते-जाते हूँ । हमपर निगरानी रक्‍्खी जाती है और हमारा पीछा किया जाता हैं। 


ट्मार शब्दों को इसलिए नोट किया जाता है कि वे कही राजद्रोह के व्यापक कानून 
) नोडते तो नही है, हमारी खतो-कितावत खोली और पढी जाती है, और हमेशा 
प३ सम्भावना बनी रहती है कि सरकार हम पर किसी तरह की मुमानियत छगा देगी 


. मे हमे गिरफ्तार कर लेगी। ऐसी हालत में हमारे सामने दो ही रास्ते हँ--या 


गो सरकारी ताकत के मकाविले में हमारे सिर बिलकुल झुक जायें, हमारा आत्मिक 

है ८ जाय, हमारे अन्दर जो सचाई है उससे इन्कार कर दिया जाय, ओर जिन 

प्रा जन पर ह्म न श् च् नर 5 के 
'हैता वी हम बुरा समझते हे उनके लिए हमारा नैतिक दुरुपयोग हो,या 
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उसका मुकाबिला किया जाय, ओर उसका जो कुछ नतीजा हो वह वरदाञत कि: 
जाय । कोई भी शख्स योही जेल जाना या मृस्तीवत बुलाना नहीं चाहता। मगर, न 
दूसरे रास्तो की वनिस्वत जेल जाता ही ज्यादा अच्छा होता हे । जेसा कि वनोई - 
ने लिखा है, जीवन में असली दुख की बात सिर्फ यही है कि जिन उउ्देब्यों को 
पतन-पूर्ण समझते हो उन्हींके लिए स्वार्थी लोगो द्वारा तुम्हारा उपग्रोग हो। उस 
सिवा ओर जो कुछ हे वह तो सिर्फ बदकिस्मती या मृत्यु हैं, ओर एकमात्र यही 
मुसीबत, गुलामी ओर दुनिया का दोजख हैं ।” 


हु मे रिहाई का वक्‍त नजदीक आ रहा था । मुझे नेकचलनी की मामूली छूट 


चला 


४ 


लम्बी सजा का अन्त 


३, 


मिली थी, और इससे मेरी दो सारू की मियाद में से साढे तीन महीने कम 
हो गये थे । मेरी मानसिक जान्ति मे, या जेंल-जीवन से जो आम दिमागी सुस्ती पंदा 
हो जाती है उसमे, रिहाई के खयाल ने खलल पैदा कर दिया | बाहर जाकर मझे 
क्यू करना चाहिए ” यह एक मुश्किल सवाल था, आर इसके जवाब की हिचकिचा- 
हट ने बाहर जाने की मेरी खुशी कम करदी । लेकिन वह भी क्षणिक भाव था, ओर 
मेरी रम्ब्रे असे से दवी हुई क्रियाशीलता फिर उमडने लगी और में वाहर निकलने 
को उत्सुक हो गया। 
जुलाई १९३३ के अन्त में एक वहुत ही दर्दताक और बेचेनी पैदा करनेवाली 
खबर मिली--जे ० एम० सेनगृप्त की अचानक मृत्यु हो गई । हम दोनो कई साल 
में कार्य-ममिति में सिर्फ गहरे साथी ही नही थे, बल्कि उनसे मुझे केम्ब्रिज के अपने 
गृह के दिनों की भी याद आ जाया करती थी । हम दोनो सबसे पहले केम्त्रिज में 
ही मिले थे--में तो नया दाखिल हुआ था और उन्होने उसी समय अपनी डिग्री 
हासिल की थी । 
सेनगुप्त का देहान्त नज़रबन्दी की हालत में हुआ | १९३२ के शुरू मे जब 
वह योरप से छोटे थे, तो बम्बई मे जहाज पर ही वह शाही कंदी बना लिये गये 
4 | तभीस वह कंदी या नजरबन्द रहे, और उनकी तन्दुरुस्ती ख़राब हो गई । 
सरकार ने उन्हे कई तरह की सहलियते दी, लेकिन वह बीमारी की रफ्तार को न 
पक सका । कलकत्ता मे उनकी अन्त्येप्टि के समय जनता ने खूब प्रदर्शन किया और 
उनके प्रति सम्मान प्रकट किया, ऐसा दिखाई देता था कि बगाल की हरुम्बे अर्से से 
'की और कप्ट पाती हुई आत्मा को कम-से-कम थोंडी देर के लिए प्रकट होने को 
मार्ग मिल गया है । 
रस तरह सनगृप्त तो चल बसे । दूसरे शाही कंदी सुभाष बोस को, जिनकी 
“उरी भी वरसो नजरबन्दी ओर कैद से वर्वाद हो गई थी, आखिरकार सरकार 
>डाज के लिए योरप जाने की इजाजत दे दी । छेकिन और भी कितने छोग जेंल- 
उन भार बाहर की छगातार हछूचलछो की शारीरिक थकावट को वरदाइत न कर 
“रन के कारण तन्दुरुस्ती खो बैठे थे, या मर चके थे ! और कितने छोगो के, हाठा- 
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कि ऊपर से उनमे बडी तवदीली दिखाई न देती थी, दिमागों मे उस मैर-मामतर 
जिन्दगी के कारण जो उन्हे जेल मे वितानी पडी थी गहरी मानसिक अव्यवस्था थे 
विपमताये पेंदा हो गई थी । 

सेनगृप्त की मृत्यु से बहुत साफ तोर पर मुझे मालूम होने छुगा कि सारे दग- 
भर में कितना भयकर ओर मौन कप्ट-सहन हो रहा है, ओर में निराण ओर ऊदाव 
सा हो गया । यह सब किसलिए हो रहा हैं ” आख़िर किसलिए ? 

अगनी तन्दुरुस्‍्ती के बारे में में खुशकिस्मत था, ओर कांग्रेस की प्रवृत्तियों के 
मेहनत और अनियमित जीवन के होते हुए भी में कुछ मिलाकर अच्छा ही रहा। पेर 
खयाल से, इसका कुछ कारण तो यह था कि मुझे पंतृक रूप से ही अच्छा गरीर मिल 
था, और कुछ कारण यह भी था कि मेने अपने शरीर की फिक्र रक़्खी थी। बीमारी 
और कमजोरी ओर ज्यादा मुठापा मुझे बहुत भद्दा मालूम पडा, और कसरत, ताउ 
हवा ओर साधारण भोजन की मदद से में उनसे वच सका । मेरा अपना तजुर्वा क 
है कि हिन्दुस्तान के मध्यम वर्गों की बहुत-सी वीमारियाँ तो गलत भोजन से होती है 
वे तरह-तरह के पक्‍वान्न और सो भी ज्यादा मिकदार में खाते है । ( यह बात उन्ही 
पर लागू होती है जिनकी ऐसी फजूलखर्च आदते रखने की हेसियत होती हू ।, 
लाड-प्यार करनेवाली माताये बच्चे को मिठाइयाँ ओर दूसरी बढिया कही जानेवार्ल 
चीजे ज्यादा खिला-खिलाकर जिन्दगीभर के लिए बदहज़मी की पक्की नीव डाल दे 
है । बच्चे को कपडे भी बहुत-से पहना दिये जाते है । हिन्दुस्तान में अग्रज लोग र्भ 
बहुत ज्यादा खाते है, हालाँकि उनके खाने में इतने- पकवान्न नहीं होते। शा: 
उन्होने पिछली पीढी से, जो गरम-गरम और तेज भोजन अधिक मात्रा में क्रिय 
करते थे उसमे, अब कुछ सुधार कर लिया हे । 

मेने शौकिया चीजे खाने की या भोजन-सबन्धी प्रयोग करने की तरफ कीई ्याः 
नही दिया, और सिफे ज्यादा मिकदार और पकवानो से वचता रहा । करीव-करीब सर्भ 
कश्मीरो ब्राह्मणों की तरह हमारा परिवार भी मासाहारी परिवार था, ओर वचपर 
से में हमेशा मास खाता रहा था, हालाँकि मुझे उसका बहुत शौक कभी नहीं रहा । १ 
१९२० में असहयोग के वक्‍त से मेने मास छोड दिया, और में शाकाहारी बन गया 
इसके छ साल बाद योरप जाने पर में फिर मास खाने रूंगा। मगर फिर हिन्दुस्‍्ताः 
आने पर में शाकाहारी वन गया, ओर तबसे में बहुत-कुछ शाकाहारी ही रहा हैं 
मास-भोजन मुझे अच्छी तरह माफिक पडता है, छेकिन मुझे उससे अरुचि हो गई £ 
और तबीयत उसके खाने से कुछ कचवाती हैं । 

मेरी बीमारियों के दौरान में, खासकर १९३२ में जेठ मे जबकि कई महंत 
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शक्ति पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया था। आठ साल पहले उसने भविष्यवाणी की 4 
कि मुझे एक या दो साल में ही चश्मा रूगाना पडेगा। उसका कहना बहुत गठ 
निकला, और म॑ अब भी वर चब्मे के अच्छी तरह काम चला रहा हूँ । हालाँकि: 
बातो से में गान्त ओर स्वस्थ होने की नामवरी पा सकता हूँ, लेकिन में यह भी के 
देना चाहता हूँ कि में उन लोगों से बहुत खौफ खाता हूँ जो जब देखो तव हमेगा ; 
एक-से ज्ान्‍्त ओर गम्भीर बने रहते 

जबकि में जेल से अपनी रिहाई का इन्तजार कर रहा था, उस समय बाहर 
व्यक्तिगत सविनय भग का नया स्वल्प शरू हो रहा था। गाच्रीजी ने इसमें सबसे 
पहले मिसाल पेश करने का फंसलछा किया, ओर अधिकारियों को पूरी तरह नोद्िम 
देने के बाद वह १ अगस्त को गजरात के किसानो में सविनतय भग का प्रचार कर 
के लिए रबाना हुए । वह फोरन गिरफ्तार कर लिये गये, उन्हें एक साल की मत 
देदी गई और वह यरवडा की अपनी कोठरी मे फिर भेज दिये गये । मझे खुझी हुई कि 
वह वापस वहाँ चले गये | छेकिन जल्दी ही एक नई गेचीदगी पंदा हो गई । गावीजी 
ने जेल से हरिजन-कार्य करने की वही सहलियते मांगी जो उन्हें पहले मिली थीं। 
सरकार ने उन्हे देने से इन्कार कर दिया | अचानक हमने सुना कि गाथीजी ने फिर 
उपवास शुरू कर दिया है । ऐसी जवर्देस्त कार्रवाई के लिए हमे वह बहुत ही छोटा 
कारण मालूम हुआ । उनके निर्णय के रहस्य को समझना मेरे लिए बिलकुल नामुमर्कित 
था, चाहे सरकार के सामने उनकी दलील विलकुल सही भी हो । मगर हम ऊँठ 
नहीं कर सकते थे । असमजस में पड़े हुए हम देखते रहे । _ 

उपवास के एक हफ्ते वाद उनकी हालत तेजी से गिरने छगी। बह ऐफ 
अस्पताल में पहुँचा दिये गये थे, छेकिन वह कैदी ही रहे और सरकार हरिजत-आर्य 
के लिए सहूलियते देने के मामले मे न झुकी । उन्होने जीवन की आशा (जोर्कि 
पिछले उपवासो में कायम रही थी) छोड दी, और अपनी तन्‍्दुरुस्ती को गिरने दिया। 
उनका अन्त नजदीक दीखने लगा । उन्होंने लोगो से बिदाई लेली, ओर अपने पार्म 
पडी हुईं अपनी थोडी-सी चीजो को भी इस-उसको बांट देने का इन्तजाम कर दिया, 
जिनमे से कुछ नर्सो के लिए रही । लेकिन सरकार यह नहीं चाहती थी कि उनकी 
मोत की जिम्मेदारी अपने ऊपर छे, इसलिए उसी शाम को वह अचानक रिहा कि 
दियें गये । इससे वह मरते-मरते बच गये । एक दिन और हो जाता, तो फिर उनको 
वचना मुश्किल था । इस प्रकार उन्हे बचाने का बहुत कुछ श्रेय समभवत सी० एफ 
एण्ड्यूज़ को है, जो गाधीजी के मना करने पर भी हिन्दुस्तान जल्दी से आ गये थे । 

इस बीच, २३ अगस्त को, में देहरादून-जेल से बदल दिया गया, और दूसरी जेलों 
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में करीब-करीब डेढ साल रहने बाद फिर ननी-जेल में आ गया। दीक उसी वक्‍त भेरी 
माताजी के अचानक बीमार हो जाने और अस्पताल ले जाये जाने की ख़बर मिली । 
२० अगस्त १९३३ को मे नैवी से रिहा कर दिया गया, क्योकि मेरी मा की हालत 
खतरनाक समझी गई। मामूली तोर पर मे अपनी मियाद ख़तम होने पर ज्यादा- 
से-ज्यादा १२ सितम्बर को रिहा हो जाता । इस तरह मुझे प्रान्तीय सरकार ने तरह 
दित की छूट और दे दी । 
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जुर से रिहा होते ही में अपनी वरीमार मा के पास छूखनऊ पहुँचा जार जुछ लि 

उनके पास रहा | में काफी छम्बे अर्स के बाद जेल से बाहर निकलात 
ओर मुझे लगा कि में आस-पास के हालात से बिठकुल अपरिचित ओर अठ्गग 
हो गया हूँ । मेने यह अनुभव किया ओर उससे मेरे दिल को कुछ बबका भी ढगा 
जैसा कि आमतोर पर होता ही है, कि जब में जेल में पश-पडा सड रहा था, वे 
दुनिया आगे चली जा रही थी ओर बदलती जा रही थी | बच्चे ओर लडकिया आः 
लडके बडे होते जा रहे थे, शादिया, पैदाइज ओर मौते हो रही थी | प्रेम ओर पा 
काम और खेल, दुख ओर सुख सब हो रहे थे। जीवन में दिलचस्गी पैदा करनेवार्स 
नई-नई बाते हो गई थी, बातचीत के विपय नये हो गये थे, में जो कुछ देखता नो 
सुनता था, सबपर मुझे कुछ-न-कुछ आइचर्य होता था। मुझे लगा कि मुझे एक खाई 
में छोडकर दुनिया का जहाज आगे बढ गया था । यह भावना सब तरह सुखदाविन 
नही थी । जल्दी ही इस स्थिति के माफिक में अपनेको बना सकता था, लेकिन ऐम 
करने की मुझे प्रेरणा नही होती थी । मेरे दिछ ने कहा कि जेल के बाहर सैर कर 
का मुझे यह तो थोडा-सा मौका मिला है और जल्दी फिर मुझे जेल में ही जान 
पड़ेगा, इसलिए जिस जगह से जत्दी चल ही देना है, उसके अनुफूछ अपनेको वना 
की झझट क्‍यों मोल ली जाय ? 

राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान खामोश था । सार्वजनिक प्रवृत्तियों पर ज्यादेति' 
सरकार ने नियन्त्रण और दमन कर रवखा था और गिरफ्तारिया कभी-कभी हो जाया 
करती थी । मगर हिन्दुस्तान की उस वक्‍त की खामोशी बहुत मानी रखती थी । वह 
वैसी अशुभ खामोशी थी, जैसी कि भयकर दमन के अनुभव के वाद थक जाने ते 
आ जाती है, जो खामोशी अक्सर प्रभाव के साथ वोलती है, लेकिन उसे दमन करनें- 
वाली सरकार नही सुन सकती । सारा हिन्दुस्तान एक आदर्श पुलिस-राज्य वन गया 
था और श्ञासन के सब कामों में पुलिस-मनोवृत्ति व्याप्त हो गई थी । जाहिरा तीर पर 
हर तरह की कार्रवाई, जो सरकार की इच्छा के माफिक नहो, दबा दी जाती थीं 
ओर देशभर में खुफिया और छिपे कारिन्दों की बडी भारी फोज फैली हुईं थी। 
लोगो में आम तौर पर पस्तहिम्मती आ गई थी और चारो ओर आतक छा गयीं 
था । कोई भी राजपैतिक प्रवृत्ति, खासकर देहाती हलको में हो तो, फौरन कुचल दी 
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जाती थी ओर भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारे म्युनिसिपेलिटियों ओर लोकल बोर्डो में से 
ढूँढ-दूंढकर काँग्रेसवालो को निकालने की कोशिश कर रही थी । हर शख्स, जो सविनय 
कानून भग करके जेल गया था, सरकार की राय में म्युनिसिपल् रकूलो में पढ़ाने या 
म्युनिसिपेलिटी मे और भी कोई काम करने के अयोग्य था । म्युनिसिपैलिटी आदि पर 
बडा भारी दबाव डाला गया और ये धमकियाँ दी गई कि अगर कॉमग्रेसवाले निकाले 
न जायेंगे तो सरकारी इमदाद बन्द कर दी जायगी । इस बल-प्रयोग की सबसे बदनाम 
मिसाल कलकत्ता-कार्पोरेशन मे हुई। आखिरकार, मेरा खयाल है, सरकार ने एक 
कानून ही बना दिया कि कार्पोरेशन ऐसे व्यक्तियों को मुलाजिम नही रख सकता, जो 
राजनैतिक अपराधों पर सजा पा चुके हो । 
जर्मनी मे नाजियो की ज्यादतियो की खबरों का हिन्दुस्तान के ब्रिटिश अफसरों 
) भोर उनके अखबारों पर एक विचित्र प्रभाव पडा । उन ज्यादतियो से उन्हें हिन्दुस्तान 
: में उन्होंने जो कुछ किया था उस सबको उचित बताने का कारण मिल गया और उन्होने 
. मानों अपनी इस भलाई के अभिमान के साथ हमें बताया, कि अगर यहा नाजियो की 
, हैकमत होती, तो हमारा हाल कितना ज्यादा खराब हुआ होता। नाजियों ने तो 
- बिलकुल नये पैमाने कायम कर दिये है, उन्होने नई व्यवस्था ही लिख डाली हे और 
- उनका मुकाविला करना निरुचय ही आसान नही था। सम्भव है कि हमारा हाल 
- ज्यादा खराब होता, छेकिन इसका निर्णय करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योकि पिछले 
- पाच वर्षो में हिन्दुस्तान में वया-क्या हुआ, इसके सारे वाकयात मेरे पास नहीं 
हे हैं। हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सस्कार ऐसे पुण्य मे विश्वास रखती है कि बाये हाथ से 
जो काम किया जाय उसका पता दाहिने हाथ को भी न लूमना चाहिए, और इसलिए 
> उसने निष्पक्ष जॉच कराने की हर तजवीज को नामजूर कर दिया, हालाँकि ऐसी 
ट हा का पलडा हमेशा सरकारी पक्ष में ही भारी हुआ करता है । मेरे खयाल से, यही 
£ पे हैं कि आसत अग्रेज बे-रहमी से नफरत करता है और में ऐसे अग्रेजो की कल्पना 
- "ही कर सकता, जो नाज़ियो की तरह से “ब्रूतेलितात” (पशुता या बेरहमी) लफज को 
“5 पोर पर कहने और उसे प्रेमपूर्वक दोहराने में शान मानते हो । जब वे ऐसा काम 
5२ भी डालते हे, तो उससे कुछ-कुछ शमिन्दा भी होते है । छेकिन चाहे हम जर्मन हो 
(/ | गज हो था हिन्दुस्तानी हो, मेरा खयाल है कि सभ्यातापूर्ण व्यवहार का हमारा 
+ इनना पतला है कि जब हमे रोप चढ आता है तो वह खरचकर निकल जाता 
<  * उसके भीतर से हमारा वह स्वरूप प्रकट होता है जिसे देखना अच्छा नहीं 
7 | पहायद्ध ने मनुप्यजाति को भयकर रूप से पाशविक बना दिया है, और उसके 
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रोध करके उसे भूखो मारा गया | एक अग्रेज लेखक ने लिखा हे कि “ग्रह एक मक् 
अधिक निरर्थक, पाशविक ओर घृणित जुत्म था, जैसा कि गायद ही किसी सात 
कभी किया हो ।” १८५७ और १८५८ के वाकयात हिन्दुस्तान भूछा नहीं है। 
जब हमारे स्वार्थ खतरे में पड जाते है, तब हम अपने सारे समाज-व्यवहार और 
और सारी शराफत को भूल जाते है और झठ ही प्रचार! का रूप धारण कर ढेता 
है, पशुता ही वेज्ञानिक दमत' ओर कानन ओर व्यतरस्था' की रक्षा बन जाती है। 

यह किन्‍्ही व्यक्तियों या किसी खास जाति का दोप नहीं हे । वेसी ही परि: 
स्थितियों में थोडा-बहुत हर कोई वसा ही बर्ताव करता हे। हिन्दुस्तान में, और विदा 
हुकूमत के मातह॒त हर मुल्क में, हुकूमत करनेवाली शक्ति के खिलाफ हमेशा एक गुण 
चुनौती खडी रहती है और वक्‍्तन-फवक्तन वह ज्यादा प्रकट ओर तेज भी होती रही 
हे । इस चुनौती से शासकवर्ग में हमेशा फोजी गुण ओर दोप पैंदा हो जाया कर 
हैं। पिछले कुछ सालो में हिन्दुस्तान में हमे इन फोजी गृण-दोषो का दृश्य बहुत 
ज्यादा मिकदार में देखने को मिला, वयोकि हमारी चुनोती जोरदार ओर कारगः 
हो गई थी । लेकिन हिन्दुस्तान मे हमे तो हमेशा ही फौजी मनोव॒ुत्ति (या उसके अभाव, 
को सहन करना पडता हैं । साम्राज्य की स्थापना का यह एक नतीजा हूँ ओर इसः 
दोनो पक्षो का पतन होता है । हिन्दुस्तान का पतन तो साफ दीखता ही है, लेकि 
दूसरे पक्ष का ज्यादा सूक्ष्म है, सकट-काल में वह प्रकट हो जाता हैं । और एफ तीसर 
पक्ष भी हैं, जिसे बदकिस्मती से दोनों तरह का पतन भोगना पडता है । 

जेल में मुझे ऊँचे-ऊँचे अफसरो के भाषण, असेम्बली ओर कौसिलो में उते 
जवाब और सरकारी बयानात पढने की काफी फुरसत मिली । पिछले तीन सालो मे 
मेने देखा कि उनमे एक स्पष्ट तबदीली हो रही है, ओर यह तबदीली अधिक” 
प्रकट होती गई है । उनमें डराने और धमकाने का रुख ज्यादा-ज्यादा बढ़ता गये 
और वह रुख ऐसा हो गया था मानो कोई सार्जेण्ट मेजर अपने मातहतों से बोल 
हो । इसकी एक ध्यान देने योग्य मिसाल थी, नवम्बर या दिसम्बर १९३२ में, गा 
मिदनापुर डिवीजन के कमिइनर का भाषण । इन सारे भाषणों में 'हम विजयी है, हम 
चाहे वह करेगे! की भावना लगातार रहती थी । गैर-सरकारी यूरोपियन तो, खास 
बगाल में, सरकारी लोगो मे भी आगे बढ़ जाते हैँ और उनके भाषणों और के 
दोनों में उन्होंने बहुत निश्चित फासिस्ट मनोवृत्ति दिखलाई हैँ । 

इसके भी अलावा, पाशविकता की एक ओर नगी मिसाल थी हाल में 
सिन्ध में कुछ पुत्युदण्ड पाये हुए मुजरिमों को खुली फासी देना । क्योंकि सिन्‍्च में 
चढ रहे ये, इसलिए अधिकारियों ने तय किया कि इन मुजरिमों को सबके सामने के 
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दी जाय, ताकि दूसरे भी आगाह हो जायें | इस भयकर दृश्य को आकर देखने के लिए 
पब्लिक को हर तरह की सुहलियत दी गई और कहा जाता है कि कई हजार लोग 
गये भी थे । 
जेल से रिहा होने के बाद, मेने हिन्दुस्तान में राजनंतिक ओर आथिक 
हालत का मुआयना किया और मुझे उन्हे देखकर जरा भी उत्साह मालूम न हुआ । 
भेरे कई साथी जेल में थे, नई गिरफ्तारियाँ जारी थी, सारे आ्डिनेन्स अमल में आ रहे 
थे, मेन्सर-शिप से अखबारों का गला घटा हुआ था और हमारे पत्र-व्यवहार की 
व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी । मेरे एक साथी रफीअहमद किदवई को अपने पत्रों 
पर सेन्सर की लहरो के कारण बडा गुरसा आया । उनके ख़त रोक लिये जाते थे या 
- देर से आते थे या गुम ही हो जाते थे और इससे उनके काम-काज में बडी रुकावट हो 
-; जाती थीं। वह अपने पत्रों के बारे में ज्यादा एहतियात से काम लेने की अपील सेन्सर 
८ में करना चाहते थे, लेकिन वह लिखते किसको ? सेन्सर करनेवाला कोई सार्वजनिक 
> अधिकारी नही था । शायद वह कोई सी० आई० डी० अफसर था, जो अपना काम 
< गुल रूप से करता था, जिसका कि अस्तित्व ओर कार्य प्रकट रूप से मजर भी 
- गेहीं किया गया था । रफीअहमद ने इस मृश्किल को इस त्तरह हल किया कि उन्होंने 
मेन्सर के नाम एक खत लिखा, लेकिन उसपर खुद अपना पता लिखकर डाल दिया। 
| - निश्चय ही ख़त अपने ठीक मुकाम पर पहुँच गया और बाद मे रफीअहमद के पत्र- 
व्यवहार के बारे मे कुछ सुधार हो गया । 
हर में फिर वापस जेल जाना नही चाहता था । उससे मेरा पेट काफी भर गया 
2 आ, लेकिन मुझे नही सूझता था कि में उससे कैसे बच सकता था, जबतक कि में सब 
० परह की राजनेतिक प्रवृत्ति ही न छोड दँ । मेरा यह इरादा न था, इसलिए मझे लगा 
हा कि मुझे सरकार के सघप॑ में आना ही पडेगा । किसी वक्‍त भी मुझको ऐसा हुक्म मिल 
“ पिता था कि में कोई खास काम न करूँ, और मेरी सारी प्रकृति किसी खास काम के 
; «ए मजबूर किये जाने के खिलाफ बगावत क्या करती हे । हिन्दुस्तान के छोगो को 
ह और दवाने की कोशिश की जा रही थी । में लाचार था और बडे क्षेत्र में कुछ 
॥ सकता था, लेकिन कम-से-कम में जाती तौर पर डराये और दवाये जाने से 
पे वार पी कर ही सकता था। 
उठ वापस जाने से पहले में कुछ मामछे निवटा डालना चाहता था। सबसे 
6. | मृत जपनी मा की बीमारी की तरफ ध्यान देना था । उनकी हालत वहुत 
परे नुधरदी गई, छेकिन वह इतनी धीरे-धीरे सघरी कि एक साल तक वह 


कब 
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हाल के ही उपवास से स्वास्थ्य-सुधार कर रहे थे। दो साल से ज्यादा ये 
में उनसे नहीं मिला था। ज्यादा-से-ज्यादा में अपने प्रान्तीय साथियों से भी मिला 
चाहता था, ताकि उनसे न सिर्फ हिन्दुस्तान की मौजूदा राजनैतिक स्थिति पर श 
बल्कि ससार की परिस्थिति पर ओर उन सव॒ विचारों पर बातचीत कह, जो पर 
दिमाग में भरे हुए थे। उस वक्‍त मेरा खयाल था कि दुनिया बडी तेज़ी से एक मन 
राजनंतिक और आथिक विपत्ति की तरफ जा रही है और अपने राष्ट्रीय कार्यत्रा 
को बनाते वक्‍त हमे इसका ध्यान रखता चाहिए। 

अपने घर के मामलो की तरफ भी मुझे ध्यान देता वा। अभीतक मेने उनही 
तरफ कतई ध्यान नहीं दिया था और पिताजी की मृत्यु के बाद मैने उनके कागज्ञात की 
देख-भाल भी नही की थी । हमने अपना खर्चा बहुत कम कर दिया था, लेकिन ताहम 
वह हमारी शक्ति से बहुत अधिक था। फिर भी हम जबंतक उस मकान मे 
रहते, तवतक उसे और कम करना मुश्किक था | हम मोटर नही रख रहे थे, क्योरि 
उसका खर्च हम उठा नही सकते थे, और एक सबब यह भी था कि सरकार उसने ऊभी 
भी कुक कर सकती थी | इन आर्थिक कठिनाइयों के बीच में, मेरे पास आवक 
सहायता माँगनेवाले बहुत पत्र आते थे, जिनसे मेरा ध्यान उधर भी खिच जाता था। 
( सेन्सर ये पत्र मेरे पास ढकेल देता था। ) एक बडा आम और गलत खयाल, खा$- 
कर दक्षिण भारत मे, यह फैला हुआ था कि में कोई वडा दौलतमन्द आदमी हूँ। मेरी 
रिहाई के वाद फौरन ही मेरी छोटी वहन कृष्णा की सगाई हो चुकी थी और ५ 
चिन्तित था कि जल्दी हो शादी जाय-- इससे पहले कि मुझे जेल जाना पड़े । ढुश। 
ख़ुद भी एक सालतक जेल काटकर कुछ ही भहीने पहले छूटी थी । 

जैसे ही मा की बीमारी से मेने छट्टी पाई, में गाधीजी से मिलने पूता चल 
गया । उनसे मिलकर और यह देखकर मुझे खुशी हुई कि हालाकि वह कमी 
थे, लेकिन वह अच्छी प्रगति कर रहे थे। हमारे बीच हूम्बी-लम्बी वातचीते हुई 
यह साफ जाहिर था कि जीवन, राजनीति और अर्थशास्त्र के हमारे दृष्टिकोणों | 
काफी फर्क था, लेकिन मेने उनका अहसान मात्रा कि उनसे जहाँतक बता उद्हों 
उदारता-पूर्वक मेरे दृष्टिकोण से अधिक-से-अधिक नजदीक आने की कोशिश की 
हमारे पत्र-व्यवहार मे, जो बाद में प्रकाशित भी हो गया था, मेरे दिमाग में भरे हु 
कुछ अधिक व्यापक प्रश्नो पर विचार किया गया था, और हालाकि उनका जिक ऊु 
गोंछमोल भाषा में हुआ था, लेकिन दृष्टिकोण का सामान्य भेद तो साफ दीखता था 
मुझे खुशी हुई कि गाघधीजी ने यह घोधित कर दिया कि स्थापित स्वार्थो को अस्थाि' 
कर देना चाहिए, हालाकि उन्होने इस वात पर ज़ोर दिया कि यह काम बल-अयौग ' 
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नही, वल्कि हृदय-परिवत्तन से होता चाहिए । चूकि मेरे खयाल से, उनके हृदय-परिवत्तेन 
के तरीके भी नप्नता ओर विचार पूर्ण वलू-प्रयोग से अधिक भिन्न नही है, इसलिए मुझे 
मतभेद ज्यादा न लगा। उस वक्‍त, पहले की ही तरह, मेरी उनके विपय में यह धारणा 
थी कि यद्यपि वह गोलमोल सिद्धान्तो पर विचार नही किया करते, तो भी घटनाओं 
के ताकिक परिणामों को देखकर, कदम-ब-कंदम, वह आम्‌छर सामाजिक परिवर्तंत की 
अनिवार्यता को मान लेगे । वह एक अजीब चीज हे----श्री वेरियर एलविन के शब्दों में 
वह 'मध्यकालीन कैथलिक साधुओ के ढंग के आदमभी' है--लेकिन साथ ही, वह एक 
व्यावहारिक नेता भी हे और उनकी नब्ज का सम्बन्ध हमेशा हिन्दुस्तान के किसानों के 
साथ है | सकट-काल में वह्‌ किस दिशा में मृड जायँगे, यह कहना मुश्किल था, लेकिन 
दिशा कोई भी हो, उसका परिणाम जबरदस्त होगा। सम्भव हूँ कि हमारे विचार से वह 
गछत रास्ते जावे, लेकिन हमेशा वह सीधा रास्ता ही होगा। उनके साथ काम करना 
तो अच्छा ही था, लेकिन अगर जरूरत होगी, तो अलग-अलग रास्तो से भी जाना पडेगा। 
उस वक्‍त, मेरा खयाल था कि, यह सवाल नही उठता था। हम अपनी राष्ट्रीय 
लडाई के मध्य में थे, ओर अभीतक सविनय भग ही सिद्धान्तत कॉमगरेस का कार्यक्रम 
था, हालाकि व्यक्तियों तक ही उसकी सीमा वाँध दी गई थी । हमारी रूडाई जारी रहे 
' और साथ ही समाजवादी विचार लोगो मे और खासकर अधिक राजनैतिक मनोवृत्ति 
रखनेवाले काँग्रेसी कार्यकर्ताओं मे फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब नीति 
की घोषणा का दूसरा मौका आवे तो हम काफी आगे कदस बढाने को तैयार मिले । 
इस बीच कॉमग्रेस तो गैर-कानूनी सगठन था और ब्रिटिश सरकार उसे कुचलने की 
कोशिश कर रही थी । हमे उस हमले का सामना करना था । 
गातीजी के सामने जो ख़ास सवाल था, वह था व्यक्तिगत । उन्हें खुद क्‍या 
करना चाहिए ? वह बड़ी उलझन में ये । अगर वह फिर जेल गये, तो हरिजन-कार्य 
की सहुलियतों का वही सवाल फिर उठेगा, और बहुत मुमकिन था कि सरकार न झुके 
नौर वह फिर उपवास करे । तो क्‍या वही सारा क्रम फिर दोहराया जायगा ? 
वो चूहे-विल्लीवाली नीति के सामने उन्होंने झुकने से इन्कार कर दिया, और कहा 
“ कि जगर मुझे उत सहलियतों के लिए उपवास करना पडा, तो रिहा कर दिये 
:४ मेने पर भी में उपवास जारी रक्‍्खँगा । इसके मानती थे आमरण उपवास । 
है... दैपग रास्ता उनके सामने यह था कि वह अपनी सजा की मियाद तक (जिसमे 
मे थी साई दस महीने वाकी थे) अपनी गिरफ्तारी न करवाये और सिर्फ हरिजन- 
काय थे ही अपने-आपको लगा दे, लेकिन साथ ही. वह कॉमग्रेस-कार्यकर्ताओं से मिलते 
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उन्होंने मुझे एक तीसरा रास्ता भी सुझाया, कि वह कुछ अर्से के लिए बाग 
से बिलकुल अलग हो जायें ओर उसे ( उनके ही घब्दों में ) “नई पीढी' के हाथो 
छोड दे । 
पहले र/स्ते की, जिसका अन्त उपवास-द्वारा प्राणान्त कर देना मालूम होता था, हम 
से कोई भी सिफारेश नहीं कर सकता था । तीसरा रास्ता भी, जब कि काग्रेम गढ़ 
गर-कानूती सस्था थी, ठीक माल्म नहीं हुआ । इस रास्ते का नतीजा यह होता कि 
सविनय भग और सब तरह की 'सीबी लड़ाई! फौरन वापस ले छी जाती और किर 
कानूनी और वेब प्रवृत्ति पर छोटना पडता, या कांग्रेस गैर-कानूनी और सबसे, अब तो 
गाधीजी तक से, अकेली छोडी जाकर सरकार द्वारा ओर भी ज्यादा कुचली जाती। 
इसके अलावा, एक गैर-कानूनी सस्था के, जो मीटिंग करके किसी नीति पर विचार 
नही कर सकती थी, किसी दल के कब्जे में आने का सवाल ही नही पैदा होता था। 
इस तरह और रास्तो को छोडते हुए हम उनके सुज्ञाये दूसरे उपाय पर आ गयगे। 
हममे से ज्यादातर लोग उसे नापसन्द करते थे ओर हम जानते थे कि उससे व्चे-खुरे 
सविनय भग को एक भारी आघात पहुँचेगा । अगर नेता ही छाई में से हट जायगा, 
तो यह सभव नही था कि बहुत उत्साही कांग्रेसी-कार्यकर्त्ता आग में कृद पड़े, लेकिन 
उलझन में से निकलने का और कोई रास्ता ही न था, और इसीके अनुसार गावीजी ने 
अपनी घोषणा कर दी । 
गाधीजी और में, दोनो इस वात पर सहमत थे, हालाँकि हमारे कारण जठग- 
अलग थे, कि सविनय भग को वापस लेने का अभी वक्‍त नही आया है ओर चाहें 
आन्दोलन धीरे चले, लेकिन उसे जारी रखना ही चाहिए । ओर, कुछ भी हो, में ढोगो 
का ध्यान समाजवादी सिद्धान्तो और ससार की परिस्थिति पर भी खीचना चाहता था | 
लौटते वक्‍त मेने कुछ दिन बम्बई में बिताये । मेरी खुशकिस्मती से उदयशकर उन 
दिनों वही थे । मेने उनका नृत्य देखा । मेने इस मनोरजन से, जिसका पहले से कोई 
खयाल नही था, बडा आनन्द उठाया । नाटक, सिनेमा, टॉकी रेडियो, ब्रॉडक[स्टिंगं-- 
यह सब पिछले कई वर्षो से में देख ही न सका था, क्योकि स्वतत्र रहने के वें 
भी में दूसरी प्रवृत्तियों में बहुत ज्यादा लगा रहता था। अभीतक में सिर्फ ए 
बार ही टॉकी देख पाया हैँ, और बडे-वडे अभिनेताओ के में सिर्फ नाम ही सुनता हूँ। 
मुझे नाटक देखने का अभाव खास तौर पर अखरता है और विदेशों में नये-तये सेंड! 
के तैयार होने का वर्णन में बडे रइक से पढता रहता हूँ । उत्तर हिन्दुस्तान मे, जेल हें 
बाहर होने की हालत में भी, अच्छे खेल देखने का कोई मौका न था, क्योकि में मुख 
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से उनतक पहुँच पाता था| मेरा खयाल हूँ कि वगाली, गृजराती और मराही नॉर्दी 
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साहित्य ने कुछ प्रगति की है, लेकिन हिन्दुस्तानी रग-मच ने, जो कि निहायत भद्ठा और 
कला-हीत है, या था, क्योकि मुझे हाल की प्रगति का हाल नहीं मालूम, कुछ भी प्रगति 
ही की । मैने यह भी सुना है कि हिन्दुस्तानी किल्मे, मूक ओर सवाक्‌, दोनो में कला 
का प्राय अभात्र ही रहता है। उनमे आम तोर पर सुरीले गानो या गजलो की ही 
प्रधानता रहती है ओर उनका कथाभाग हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास या पुराणों में 
में लिया हुआ होता है । 
प्रेरे खबाल से, इनमे वह सव चीज मिल जाती है जिसकी शहर के लोग कढद्र 
करते है । इन भद्दे और दु खदायी प्रदर्शनो में और साधारण जनता के अब भी बचे- 
खुचे मगीत, नृत्य और देहाती नाटकों तक की कला में अन्तर साफ दिखाई देता है । 
बंगाल मे, गुजरात में ओर दक्षिण मे कभी-कभी यह देखकर बडा आश्चर्य ओर आनद होता 
है, कि मूलत, लेकिन अनजान मे, देहात के लोग कितने कलामय हैँ । लेकिन मध्यम- 
वर्गों का हाल ऐसा नही हैं । उनकी तो मानो जडो का हो पता नही है, ओर उनके पास 
सादर्य या कला की कोई परम्परा नही रही है, जिसे वे पकडे रहे । वे जमंनी ओर ऑस्ट्रिया 
में बहुतायत से बने हुए सस्ते और बीभत्स चित्रों को रखने में ही अपनी शान समझते 
है, और ज्यादा किया तो कभी-कभी रवि वर्मा के चित्र रख छेते हैं । सगीत में उनका 
थारा बाजा हारमोनियम है। (मुझे आशा है कि स्वराज-सरकार के शुरुआती कामो मे 
एक यह भी होगा कि वह इस भयानक वाद्य पर प्रतिबन्ध छंगा दे ।) लेकिन दर्दनाक 
भेद्वापन और कला के सब सिद्धान्तों के भग की पराकाष्ठा तो शायद लखनऊ और 
दूसरी जगह के बडे-बडे ताल्लकेदारों के घरो मे दिखाई देती हैं । उनके पास खर्च करने 
को पैसा होता है और और दिखावा करने की ख्वाहिश, और ऐसा ही वे करते भी हे, 
भौर जो लोग उनके यहाँ जाते है, उन्हे उनकी इस अभिलाया की पूर्ति का दु खी गवाह 
बनवा पड़ता है । ह 
हा में ही प्रतिभाशाली ठाकुर-परिवार के नेतृत्व में कुछ कला-जागृति हुई है 
: और उसका प्रभाव सारे हिन्दुस्तान पर दिखाई देता है, लेकिन जबकि देश के लोगो 
7 जगह जगह झुकावटे और वन्धन डाछे जाते हे और उन्हे दवाया जाता है और वे 


“पते के वातावरण में रहते हे, तव कोई भी कला किसी बच्चे पैमाने पर कैसे फल- 
“ फंड सकती हैं ? 


। रा में में कई दोस्तो और साथियों से मिका, जिनमें से कुछ तो हाल मे ही जेल 
“पै5 थे। समाजवादी लोगो की तादाद वहाँ ज्यादा थी और कांग्रेस के ऊपरी 
८ रेंचः प्र 7 टाल जे हक द्वे जी ] पं जो 
£  ' हीगा की हाढ की घटनाओ पर वहा वडा रोव था । गार्धीजी राजनीति में जो 
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के दस्टकोण छुगाया करते थे, उसकी सख्त आलोचना होती थी । अधिकान 
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आलोचना से में सहमत 'त्रा, लेकिन मेरी साफ राय थी कि हमारी उस व 
परिस्थिति में ओर कोई चारा न था और हमे अपना काम जारी ही रखनाव 
सविनय भग को वापस लेने की कोशिश भी की जाती, तो उसमे भी हमे कोई रा 
न मिलती, क्योकि सरकार का आक्रमण तो जारी रहता और कुछ भी कारगर क 
किया जाता तो उसका नतीजा जेलखाना ही होता । हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन ऐ 
हालत में पहुँच गया था कि सरकार को उसे दबा ही देना पडा, वरना ब्रिटिग ससत 
को हमारी इच्छा माननी पडती । इसके मानी यह ये कि वह ऐसी हालत में आग 
था कि जब उसका हमेशा ही गैर-कानूनी करार दिया जाना ममकिन था ३ 
आन्दोलन के रूप में, चाहे सविनय भग भी वन्द कर दिया जाय तो भी, वह 
नही हट सकता था । असल में, सविनय भग के जारी रहने से कोई फर्क नहीं पर 
था, लेकिन असली महत्व था चुनौती के काम का ही । लड़ाई के बीच नये विन 
का फंलाना उस वक्‍त की वबनिस्वत आसान था, जबकि लड़ाई वन्दर कर दी गई 
और लोगो का हौसला पस्त पडने छगा हो । लडाई के अलावा दसरा रास्ता 
यही था कि ब्रिटिश ताकत के साथ समझौते की मनोवृत्ति स्वीकार की जाय 
कौसिलो में जाकर बेध कार्य किया जाय । 

वह एक कठिन स्थिति थी, लेकिन कोई भी रास्ता ढूँढना आसान न 4 
अपने साथियों के मानसिक सघर्पो को में समझ सकता था, क्योकि खुद मुझे भी उत 
सामना करना पडा था । लेकिन, जैसा कि हिन्दुस्तान में दूसरी जगह भी पाया 
हैं, वहा मुझे ऐसे लोग दिखाई दिये, जो ऊँचे समाजवादी सिद्धान्त के बहाने कुछ 
न करना चाहते थे । इस बात से मुझे कुछ चिढ होती थी कि जो लोग खुद कुछ 
करे, वे उन दूसरे लोगो को, जिन्होने लडाई के मैदान की धूल और धूप में सारा+ 
उठाया, प्रतिगामी बताकर उनकी आलोचना करे। ये आराम-कुरसीवाले समाजवादी ९ 
गॉधीजी पर खास तौर पर जोर का वार करते हुए उन्हे प्रतिगामियों के सिरः 
बताते है और ऐसी-ऐसी दलीले देते हे, जिनमे तर्क की दृष्टि से कोई कसर नही रहती 
लेकिन सीधी-सी बात तो यह है कि यह “प्रतिगामी” व्यक्ति हिन्दुस्तान को जानता * 
समझता है और किसान-हिन्दुस्तान का करीब-करीब मृत्तिमान्‌ स्वरूप बन गया द्‌ः 
इसने इस कदर हिन्दुस्तान में हलचल पैदा करदी हैँ जैसी क्रातिकारी कहे जे 
वाले किसी भी व्यक्ति ने नही की है। उनके सबसे ताजे हरिजन-सम्बन्धी कार्य 
भी, हलके-हलके लेकिन अवाध रूप से, हिन्दू कट्टरता का प्रभाव कम कर दिया है * 
उसकी बुनियाद हिला दी है । सारे कट्टर पन्‍थी लोग उनके खिलाफ उठ खडे हुए 
और उन्हें सबसे ख़तरनाक दुश्मन समझते हे, हालाकि वहू उनके साथ सोलह अ 
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शिष्टता और सम्मान ही का व्यवहार करते हें । अपने खास ढग से जबरदस्त ताकतो 
को जागृत करके छोड देने का उनमे स्वभावसिद्ध गुण है, जो कि पानी की छहरो की 
तरह चारो ओर फैल जाती है और छाखो आदमियों पर अपना असर डालती है । 
चाहे वह प्रतिगामी हो या क्रान्तिकारी, उन्होंने हिन्दुस्तान की सूरत तबदील कर दी है । 
उम जनता मे, जो हमेशा हाथ जोडती और डरती रहती थी, स्वाभिमान और चरित्र-बल 
भर दिया है। उन्होने आम लोगो से शक्ति और चेतनता पैदा की हैं और हिन्दुस्तान की 
समस्या को ससार की समस्या बना दिया हैं । इस बात को जुदा रखते हुए कि 
अहिसात्मक असहयोग या सविनय भग के आध्यात्मिक परिणाम क्या-क्या हे, यह 
सही है कि वह हिन्दुस्तान और दुनिया के लिए उनकी एक अनोखी देन है और इसमें 
कोई शक नही हो सकता कि वह हिन्दुस्तान की परिस्थिति के लिए खास तौर पर 
उपयुक्त सिद्ध हुआ है । 
मेरे खयाल से यह ठीक हैं कि हम सच्ची आलोचना को प्रोत्साहित करे और 
अपनी समस्याओं पर जितना भी सावंजनिक वाद-विवाद हो सके करे । बदकिस्मती 
में गाधीजी की सर्वोपरि स्थिति के कारण भी किसी हृदतक इस प्रकार के वाद-विवाद 
में ढंकावट पड गई है । उनके ऊपर अवलम्बित रहने और निर्णय का काम उन्हीपर 
छोड देने की प्रवृत्ति हमेशा रही हैँ। स्पष्टत यह गलत बात है और राष्ट्र तो 
उदृां और साधनों को बुद्धिपूवक ग्रहण करके ही बढ सकता हैं और जब 
उन्होंक आधार पर, न कि अन्ध-आज्ञा-पालन पर, सहयोग और अनुशासन स्थापित 
होगा, तभी देथ की प्रगति होगी । कोई व्यक्ति कितना भी बडा क्‍यों न हो, आलोचना 
में पर तहीं होना चाहिए, लेकिन जब आलोचना निष्क्रिता का वहाना-मात्र बन 
जाती हूँ, तो उसमे कुछ-त-कुछ बिगाड समझना चाहिए । अगर समाजवादी लोग इस 
: है की काम करेगे, तो वे जनता की निन्‍्दा के पात्र बन जायँगे, क्योकि जनता तो 
2 मे से जादमी की परख करती है । लेनिन ने कहा है कि “जो आदमी भविष्य के 
८ सीन काम्ी के स्वप्नों के नाम पर वर्तमान के सख्त कामो को करना छोड देता है, 
- हैं मोकापरस्त वन जाता है। सिद्धान्त-हप से इसका मतलब हैँ असली जीवन में 
;/ । फमेय होनेवाढी घटनाओं पर अपना आधार रखने में विफल होना, ताकि स्वप्नो 
८ * नाम पर उनसे अपने-आपको अलग रख सके ।” 
हिन्दुस्तान के समाजवादी और कम्यूनिस्ट लोग अपने खबालात ज्यादातर उस 
; हिव्य पर से बनाते हैं, जी भौद्योगिक मज़दूर-वर्ग की बाबत है । कुछ खास हलको 
' . । पहई३ में या कलकत्त के पास, कारखानो के मज़दूर बडी तादाद में है, लेकिन 
। * 7 हे) बाकी हिस्सा तो किसानो का ही है और कारख़ानो के मजदूरों के 
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दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान की समस्या का कारमर हल नहीं मिल सकता । यहाँवा 
राष्ट्रवाद ओर ग्रामीण सुव्यवस्था ही सबसे बडे सवाल ह ओर गोरप का समराजवाद 
इनके बारे में शायद ही कुछ जानता हो। रूस में महास॒द्र से पहले की हालत हिल्दम्तान 
बहुत-कुछ मिलती-जुलती थी, मगर वहां तो बहुत ही अनाधारण और गैर-मामती 
घटनाये हो गई और वंसी ही घटनाये फिर दूसरी जगह हो यह उम्मीद करना वेबकर 
'गी । छेकिन इतना में जझूर जानता हूँ कि कम्यूनिज्म के तत्वज्ञान से किसी थी 
देश की मोजूदा परिस्थिति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायता मिलती 
हैं ओर आगे प्रगति का रास्ता मालम होता हे, लेकिन उस तच्चवनान के साथ पे 
जबरदस्ती ओर बेइन्साफी होगी कि उसे वाकबात ओर हाछात का मूनासित्र खा 
न रखते हुए अधे की तरह हर जगह लागू कर दिया जाय । 
कुछ भी हो, जीवन एक बड़ा पेचीदा मामला है ओर जीवन के सचर्या और 
विरोधों से कभी-कभी आदमी कुछ निराज-सा हो जाता हैँ। इसमे कोई ताज्जुब को वन 
नहीं कि लोगो में मतभेद पंदा हो जाय या वे साथी, जो समस्याओं पर एक हों 
दृष्टिकोण से देखते हैं, अलग-अछग नतीजों पर पहुँचे, लेकिन वह आदमी, जो जपी 
कमजो री को बडे-बडे वाक्यो और ऊँचे-ऊँचे उसूलो के परदे में छिपाता है, जर तरह 
का पात्र बन सकता है । जो शख्स सरकार को इकरारनामे ओर वादे लिखकर वा 
और किसी सदेहास्पद व्यवहार से जेल जाने से अपने-आपको बचाता है ओर फिः 
दूसरों की आलोचना करने का दुःसाहस करता है, वह अपने कार्य को नुकसान पहुँचाने 
की सुमावना पैदा करता है । ! 
वम्बई बडा शहर है और उसमें सब जगह के लोग रहते है । वहाँ सभी तरह ये 
लोग मौजूद थे । छेकिन एक प्रमुख नागरिक ने तो अपने राजनैतिक, आधिक, सामान! 
और धामिक दृष्टिकोण में बडी मार्के की उदारता दिखाई । मजदूर नेता की दैसियः 
से वह समाजवादी थे, राजनीति में वह आम तौर पर अपनेकों डिमोक्रेट (लोकतस्त्रवादी ॥ 
कहते थे, हिन्दू-सभा भी उन्हें बहुत चाहती थी । उन्होंने वादा किया कि 
पुराने धाभिक और सामाजिक रीति-रिवाजो की रक्षा कहूँगा ओर उनमे कौसिल के 
दखल देने न दूँगा, मगर चुनाव के वक्‍त में वह सनातनियों की तरफ से उम्मदि: 
हुए, जोकि प्राचीन रहस्यों के महान्‌ पुजारी होते है। इस भिन्न-भिन्न श्रकार ! 
वबदलनेवाले जीवन से जब वह न थके, तो उन्होंने अपनी शेष शक्ति कॉगेस हैं 
आलोचना करने और गाधीजी को प्रतिगामी बताने मे लगाई | कुछ और लॉगी * 
सहयोग से उन्होने कांग्रेस डिमोक्रेंटिक--लोकतस्त्रात्मक--पार्टी शुरू की, जि 
लोकतन्त्रवाद से कोई भी ताल्‍लक न था और जो कॉगेस से इतना ही सम्बन्ध 223 
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थी कि उस महान्‌ सस्था पर हमछा करे | इससे भी ज्यादा श्रवृत्तियों में हाथ डालने की 
दृष्टि मे, वह मजदूरों के प्रतिनिधि की हैसियत से जेनेवा-मजदूर-कास्फेन्स मे भी 
परीक हुए । किसीको प्राय यह भी खयाल होता था कि शायद वह इग्लेण्ड के ढंग 
की हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय” सरकार के प्रधान-मन्त्री बनने की योग्यता प्राप्त कर रहे है। 

इतने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोगो और अवृत्तियो का लाभ शायद बहुत थोडे छोग 
उठा सकते थे, लेकिन फिर भी काँग्रेस के समालोचको में ऐसे कई छोग थे, जिल्‍्होंने 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का अनुभव किया था, और जो कई जगही में अपनी टॉग अडाते थे | 
इनमे से कुछ लोग अपने-आपको समाजवादी कहते थे ओर उनके कारण समाजवाद 
उलट बदनाम होता था । 
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ग हु घीजी मे मिलने जब में पूता गया था, तो एक दिन जाम को में उनके सा 
स्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी” के भवन से चछा गया । करीब एफ बण्टेवः 
सोसाइटी के कुछ सदस्य उनसे राजनैतिक मामलों पर सवाछात करते रहे और व 
उनका जयाव देते रहे।न तो उस वक़्त वहाँ सोसाइटी के प्रेसीडेण्ट श्री श्रीनिवा 
शास्त्री थे और न पण्डित हृदयनाथ कुजल ही, जो कि जायद वाी: 
सदस्यों में सबसे ज्यादा योग्य हैँ, छेकिन कुछ सीनियर मेम्बर मोजूद थे । हमम: 
कुछ लोग, जो उस वक्‍त वहाँ उपस्थित थे, बड़े अचरज से सत्र कुछ सुनते रहे, क्या, 
सवाल बिलकुल ही छोटी-छोटी घटनाओं के बारे में पूछे जा रहे थे। वे ज्यादात 
वाइसराय से मुलाकात की पुरानी दरख्वास्त और उनके इन्कार के बारे में थे। जः 
कि खद उनका ही देश आजादी की अच्छी करारी लडाई छड़ रहा था और सेकडो सम्बा 
गेर-कानूनी करार दी जा रही थी, तव क्या केवल अनेक समस्याओं से भरी हुई दुनिः 
में यही एक विपय उनकी चर्चा के लिए रह गया था ? क्रिसात नाजुक वक्‍त से गु? 
रहे थे ओर औद्योगिक मन्‍्दी चल रही थी, जिससे कि व्यापक वेकारी फैल रही थी 
बगाल, सीमा-प्रान्तत और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सो मे भयकर घटतनाय बच रही 4 
विचार, भाषण, लेखन और सभाओ की स्वतन्त्रता दवाई जा रही थी और दूसरे * 
कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याये मौजूद थी । लेकिन सवालात सिफ महत्त्वश्‌ 
घटनाओ के बारे मे या इस बारे में पूछे गये कि अगर गाधीजी वाइसराय से पि 
मिलना चाहे तो वाइसराय और भारत-स रकार क्या करेगी ? 
मुझे बड़े ज़ोरो से कुछ ऐसा महसूस होने लगा मानों में किसी धामिक मठ 
आ घुसा हूँ, जिसके रहनेवालो का बाहरी दुनिया के साथ किसी तरह का कोई अ्रत्म 
सम्बन्ध नही रहा है । फिर भी हमारे दोस्त 'एक्टिव' ( क्रियाशील ) राजनीति 
थे, जिनकी सा्वेजनिक सेवा और कुर्वानी का लम्बा रिकार्ड था । उन्हींसे में 
कुछ और लोगो से मिलकर लिवरल-पार्टी की मूल ताकत बनी हुईं थी । वाकी की था 
तो थे सिर-पैर की थी जिसमें ऐसे-एसे आदमी थे, जो कभी-कभी राजनीति से सम्ब 
जोडने का मजा लेना चाहते थे | इनमें से कुछ छोग तो-खासकर बम्बई ओर मंद्री 
मे-ऐसे थे, जिनमे और सरकारी अधिकारियों में शायद ही कुछ फर्क था । | 
जिस तरह के प्रश्न एक देश पूछा फरता है, उसी हृदतक उसकी राजनंतिक 
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प्रगति मालूम होती हे । अकसर उस देश की नाकामयावी का कारण भी यही होता 
है कि उसने अपने-आपसे ठीक तरह का सवाल नही पूछा । जिस हृदतक हम 
कोसिलो की सीटो के बँटवारे पर अपना वक्‍त और ताकत व अपना मिज्ञाज विगाडा 
करते है, या जिस हृदतक हम साम्प्रदायिक निर्णय पर पार्टियाँ वनाया करते है ओर 
उसपर फजल का वाद-विवाद इतना करते है कि उससे जरूरी सवालात ही छठ 
जाते है, उसी हृदतक हमारी पिछडी हुई राजनेतिक हालत मालम हो जाती है । 
इसी तरह उस दिन गावीजी से 'सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी” के भवन में जो-जो 
सवालात पूछे गये थे, उनसे ही उस सोसाइटी ओर लिब्ररलू-पार्टी की अजीव मनोदजा 
प्रतिविम्बित होती थी | ऐसा मालूम होता था कि उनके न तो कोई राजनतिक या 
आशिक उसूल है, न कोई व्यापक दृष्टि है। उनकी राजनीति तो रईसो के दीवान- 
खानो या दरबारों की-सी चीज दिखाई देती थी । मानो, उनकी यही जानने की इच्छ 

रहा करती कि हमारे उच्च अधिकारी क्या करेगे, या क्‍या नही करेगे । 

'लिवरल-पार्टी' नाम से भी धोखा हो सकता है। दूसरे मुल्को में और प्लासकर 
झलेण्ड में, उस लफ्ज से एक ख़ास आथिक नीति का-मृकत और अनियत्रित व्यापार 
आदि--और व्यक्तिगत आजादी तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं के एक ख़ास आदर्शवाद 
का मतलूव समझा जाता था । इग्लेण्ड की लिवरल-परम्परा की वुनियाद आर्थिक थी। 
व्यापार मे आज़ादी की और राजा के एकाधिकारो और मनमाने टेक्सों से छुटकारा 
मिलने की इच्छा से ही राजनैतिक स्वतन्त्रता की ख्वाहिश पेदा हुई। मगर हमारे 
हिन्दुस्तान के लिवरछो का ऐसा कोई आधार नहीं है | मुक्त व्यापार में उनका 
: विश्वास नही, वयोकि वे करीब-करीव सभी सरक्षणवादी हे ओर जैसा कि हाल की 
पटनाओ ने वता दिया है, वे नागरिक स्वतन्त्रताओं का भी कोई महत्त्व नही समझते । 
अर्ष-माण्डलिक और एकतन्‍्त्री देशी रियासतो के साथ, जहाँ कि प्रजातन्त्रवाद ओर 
: अवितिगत स्वतन्त्रता की भी मामूली रूप-रेखा नहीं है, उनका गहरा सम्बन्ध रहना और 
/ 'गेका सामान्य रूप से समर्थन करना साबित करता हैँ कि वे यूरोपियन टाउप 
: $ लिवरछों से बहुत भिन्न हे । सचमुच हिन्दुस्तान के लिवरल किसी मानी में भी 
स्प्रिल् नही है, या वे सिर्फ कही-कही और किसी-किसी अश में ही लछिवरल हैं। वे 
: हैं, यह कहना मुश्किल हैं । उनके विचारो का कोई एक निश्चित दृढ़ आधार नहीं 
/ / भीर हाछाकि उनकी तादाद थोडी ही है, छेकिन आपस में भी उनके विचार नहीं 
| हे । वे नकारात्मक रूप में ही दृढता दिखाते ह्‌ | हर जगह उन्हें गती-ही-गलती 

75 देती है। उससे बचने की वे कोशिश भी करते रहते है और णाद्या यह करते 
/ + “सी तरह वे सचाई को हासिल कर छेगे। उनकी निगाह में सचाई सिर्फ दो 


पक 


५६: मेरो कहानों 


अतियो के बीच ही हुआ करती है । हर ऐसी चीज की निन्दरा करके, जिसे: 
पराकाप्ठा मानते हे, वे समझते हे कि वे गृुणवान, समझदार ओर नेक आदमी है | : 
तरीके से वे विचारों के कस्ट-प्रद ओर कठिन तीर-तरीफे से तथा रचनात्मक विच्चाः 
को पेश करने की आफत से बच जाते हू । उनमे से कुछ लोग अम्पप्ट तप से महू 
करते हैँ कि पूँजीवाद योरप में पूरी तरह कामयाव नहीं हुआ हैँ और सफ़ट में पः 
हुआ हैँ, ओर दूसरी तरफ, समाजवाद तो जाहिरा तोर पर ही खराब है, क्यो 
उससे स्थापित स्वार्थों पर हमला होता हें । गायद भविष्य में कोई रहस्थवादी जया 
कोई वीच का मुकाम मिठ ही जायगा। उस दर्म्याति, स्थाधित स्वार्थों की रक्षा हो 
ही चाहिए | अगर उस बाबत बातचीत की जाय कि जमीन चपटी हैं या गोल, 
शायद त्रह इन दोनों ही पराक्राप्शाओं के विचारों फी निन्‍द्ा करेगे ओर आरजी तोर ! 
यही सुझायँगे कि वह शायद चौकोर या अण्डाकार ह॑ 
बहुत छोटे-छोटे ओर बेवजनी मामलों पर भी वे बहुत भइक जाते है 4 
इतना होहल्ला और शोर-गुल मचा देते है कि ऊुछ पुछिए नही । जान में या अनजान 
वे मौलिक सवालों को हाथ नहीं लगाते, क्योकि ऐसे सवालों के लिए मालिक इल 
और विनार ओर कार्य के साहस की ज़रूरत होती हैँ । इसलिए लिब्रों 
सफलता या असफलता का कोई नतीजा नही होता। उनका किसी सिद्धान्त से सम्व 
नही होता । इस पार्टी की बडी विशेषता और ख़ास छक्षण, अगर उसे छक्षण १ 
जा सके, यह है कि हर अच्छी और बुरी वात में मातदिल रहना | यही इनके जी 
का दृष्टिकोण है और इनका पुराना नाम--मॉडरेट--ही शायद सबसे ठीक था । 
“माडरेट होने में ही हम फूले नहीं समाते हैं 
नरम गरम हमको कहते, औ' गरम नरम बतलाते हैं 
लेकिन माडरेट-वृत्ति कितनी भी अच्छी क्यो न हो, वह कोई तेज-पूर्ण - 
ओजस्वी गुण नही है । यह वृत्ति तेजोहीनता पैदा करती है ओर इसलिए हिन्दुस्तान 
लिबरल बदकिस्मती से एक तिजोहीन दल” बन गये है--वे चेहरे से मद-तेज - 
सजीदा, लेखों और बातचीत मे उत्साहहीन होते है और विनोद-प्रियता से खाली र 
है । निश्चय ही, इनमे कुछ अपवाद भी है और एक सबसे बुडे अपवाद हे सर तेजवह 
सप्रू, जिनका व्यक्तिगत जीवन निश्चय ही विनोद-रहित नही हें, बत्कि जो अ 
विरुद्ध मजाक में भी रस लेते है । लेकिन कुल मिलाकर लिबरल-दल मप्यम-बवर्गश 
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की पराकाष्ठा का साकार रूप हे, ओर उसमे ऐसा ठोसपन है,जो सुस्ती या मदी का दूसरा 
नाम हैं| इलाहाबाद के लीडर ने, जो कि प्रमुख छित्ररछ अखबार हे, पिछले सारू 
अपने एक अग्रलेख मे लिवरल मनोवृत्ति को बहुत स्पप्टता से प्रकट कर दिया या । 
उसने बताया था कि बडे ओर असाधारण लोगो ने दुनिया को हमेशा ही मुसीवतो में 
इला है । इसलिए उसकी राय थी कि, मामूली ओसत दरजे के लोग ही ज्यादा अच्छे 
होते है । बड़े ही नाजुक ओर साफ ढग से इस अखबार ने ओसतपने के साथ अपने झर्े 
का गठ-बन्धत कर लिया । 
मर्यादा के अन्दर रहना, रूढि-प्रियता और खतरों तथा अचानक परिवतेंनों 
से बचने की इच्छा बुढापे के अनिवार्य साथी है । ये बाते नौजवानों को बिलकुल नही 
मोहती । लेकिन हमारा तो देश भी पुरातन ओर बृढा हैं, कभी-कभी इसके बच्चे 
भी पदाइश से ही कमजोर और थके हुए दिखाई देते हे ओर उनमे तेजहीनता और 
बृदापे के चिन्ह होते है । छेकिन जो तबदीली हो रही है, उसकी ताकतों से ऐसा पुरातन 
दर भी अब हिल उठा हे ओर नरम दृष्टिकोण रखनेवाले भी इसे देखकर घबरा-से गये 
है। पुरानी दुनिया गुजर रही है, और लिबरल लोग कितनी भी योग्यता से ब॒द्धिमत्ता- 
पूर्ण काम करने की मीठी सलाह दे, उससे कोई फर्क नहीं पडता । तूफान या बाढ़ 
या भूकम्प को समझाने से कही रोका जा सकता है ? उनकी पुरानी धारणाये टिकती 
ही है, और नई-नई तरह के विचार और काम की उनमे हिम्मत नहीं । यूरोपियन 
परम्परा के बारे में डाक्टर ए० एन« व्हाइटहेड कहते है---“यह सारी परम्परा इस दूषित 
पारणा ये आच्छादित हैँ कि हर पीढी वहुत-कुछ उन्ही परिस्थितियों में जीवन बितायगी, 
जिन्होंने उसके पुरखों के जीवन का निर्माण किया था, ओर वही परिस्थितियाँ आगे भी 
उतने ही बल से उनकी सन्‍्तान के जीवन को बनायँगी । हम मनुप्य-जाति के इतिहास-युग 
+ पहले चरण में रह रहे है, जिसके लिए कि यह धारणा बिलकुल गलत है ।” डा० 
व्यघ्टहेट ने भी अपने इस विस्छेषण में योडी नरमी दिखलाने की गलती की है, क्योकि 
पगयद वह धारणा हमेशा ही गलत रही है । अगर योरप की परम्परा वही पुरानी 
>रर पीटती रही है, तो फिर हमारी परम्परा का तो हिसाव छगारए, उसकी क्या 
उज्त होगी ? छेकिन इतिहास को घडनेवाले, जब तबदीली का वक्‍त आ जाता है तब, 
हे परम्पराओ की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते । हम छाचारी से देखते रह जाते ह 
* * अपनी योजनाओं की असफछताओं का दोप दूसरो के मत्वे मढ देते है। जार जेंसा 
+ | जराल् हुईं वतछाते ह, “सबसे ज्यादा वरवादी करनेवाल्ा वहम यही खयाल 
5 मने-य दिल मे यह मान बैठे कि उसकी योजना उसकी विचार-पद्धति की गलती 


को सता हि 
त्श 


_के किसी दसरे के जानवूझकर वाबा डालने से तसफ्ल हुई हैं । 
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ण़्ह्द मेरी कहानी 


इस भयकर वहम के शिकार हम सभी हे। में कभी-कभी सोचता हूँ कि गायीपी 
भी इससे बरी नहीं ह। मगर हम कम-से-कम कुछ-न-कुछ काम तो करने ही हं 
जीवन के सम्पर्क में तो आने की कोशिश करते हैँ ओर तजुर्व और गलतियों के जि 
भी हम इस वहम की ताकत को कम कर देते है, ओर लढकते हुए भी किसी तर 
आगे बढते तो जाते हैं, छेकिन इन लिवरलो में यह दोप अधिक गहरा है! क्योकि 7 
ठर से कि कही हमसे कोई गलत काम न हो जाय, वे काम ही नहीं करते, भर पि 
या फिसल जाने के डर से वे आगे कदम ही नहीं बढ़ाते । जनता के साथ वे अह 
हादिक सम्पर्क पैदा करने से दूर ही रहते है, आर अपने ही विचारों की तग को्ठरि 
में मोहित ओर समाधिस्थ से बंठ रहते हे । डेढ़ साल पहले श्री श्रीनिवास गार 
ने अपने सभी-साथी लिवरलों को आगाह किया था कि उन्हें चुपचाप खडे देखते 
रहता चाहिए और घटनाओ को यो ही गजरने न देना चाहिए | उस आगाही में 
जितनी सचाई समझते थे, उससे कही ज्यादा सचाई थी । सरकार क्या कर रही है: 
दृष्टि से हमेशा विचार करने के कारण, वह उन विधान-सुम्बन्धी परिवर्तनों डी तः 
इशारा कर रहे थे, जिन्हे भिन्न-भिन्न सरकारी कमिटियाँ बना रही थी, लें£ 
लिबरलो की बदकिस्मती यह थी कि जब उनके ही देशवासी आगे बढ़ रहें बे, तब 
चुपचाप खडे-खडे तमाशा देख रहे थे ओर घटनाओ को योही गुज़रने दे रहे थे । वे ज' 
ही लोगो से डरते थे और हमारे शासकों से अलहदा होने के वजाय उन्होंने इन अ 
लोगो से दूर रहना ही ज्यादा अच्छे समझा । फिर इसमें आइचर्य ही क्या था कि 
अपने ही मुल्क मे अजनबी-से वन गये । दुनिया आगे वढ गईं ओर उन्हें वही-फा-बहीं ६ 
गई | जब लिवरलो के देशवासी जिन्दगी और आजादी के लिए भयकर लडाइयाँ' 
रहे », तव इसमे कोई शुवहा नहीं था कि लिवरल मोर्चेबदी के किस तरफ सडे 
मोर्चेबदी की दूसरी तरफ से वे हमे नेक सलाह दे रहे थे और बडी-बडी नेतिक ४ 
करते थे, और इस चिपचिपे रोगन की तह-पर-तह हमारे ऊपर चढाते जाते * 
गोलमेज-कान्‍्फ्रेस्सो और कमिटियो में जो सहयोग उन्होने दिया, वह सरकार के हरे 
बडी महत्वपूर्ण नैतिक चीज थी । अगर यह सहयोग न दिया जाता, तो बडा फर् 
जाता | यह ध्यान देने की वात हे कि एक काम्फ्रेन्स में ब्रिटिश मजदर-पार्टी तक अ 
रही, लेकिन हमारे लिवरलू साहवान तो उसमें भी अलग नहीं रहे और कुछ अ 
सज्जनो ने उनसे न जाने की अपील की तो भी वे वहाँ चले ही गये | 

यो तो हमारे जुदे-जदें मकसदो के लिहाज से हम सब नरम या गरम हैं।' 
सिफं मात्रा का है | जिस वात के वारे में हमे अधिक चिन्ता हो, उसके विषय में दम 
भावना भी तीब्र हो जाती है, और हम उसके सम्बन्ध में गरम' हो जाते है, नहीं तो 
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दयादर्णक सहनशीलूता धारण कर लेते हू, एक प्रकार की दाशनिक सोम्यता अखत्यार 
कर लेते है जोकि, असल में, कुछ हद तक हमारी उदासीनता को ढक लेती हैं । मेने 
नरम-से-तरम माडरेंटो को वहुत उग्र और गरम होते हुए देखा है, जब उनके सामने 
दरण से कुछ स्थापित स्वार्यों को उडा देने की बात रकखी गई । हमारे लिवरल मित्र 
कुछ हृ॒द तक धनी-मानी ओर समृद्ध लोगो का प्रतिनिवित्व करते है । स्वराज के लिए 
उन्हें बहत दिनो तक इन्तजार करना पुसा सकता हूँ ओर इसमे उसके लिए उन्हें व्यश्र 
या उत्तेजित हो उठने की जरूरत नहीं। लेकिन जहाँ कोई आमूल सामाजिक 
परिवर्तन का प्रशत आया कि उनमे खलबली मची । तव वे न तो उसके विपय में 
माइरेट ही रह जाते है और न उनकी वह सुन्दर समझदारी ही कायम रहती हे | इस 
तरह उनकी नरमी ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके रुख़ तक ही मर्यादित हैं ओर वे यह 
आगा लगाये बैठे है, कि यदि वे काफी आदर-भाव दिखाते रहे ओर समझौते से काम 
लेते रहे, तो मुमकिन हैं कि उनके इस सलक के पुरस्कार में उनकी बात सुन ली जाय । 
उसलिए बे ब्रिटिग दृष्टिकोण से देखे बिना रह ही नही सकते | ब्ल्यू बुक' उनके 
गभीर अध्ययन की वस्तु बनती है । इरणकिन में की पारलंमेण्टरी प्रेक्टिस' ओर ऐसी ही 
« फ़ितावे उनकी जीवन-संगिनी होती हैं । नई सरकारी रिवोर्ट उनके तेश ओर तके- 
. वित्क का विपय बनती है । इग्लेग्ड से लौटनेवाले लिवरल नेता ह्वाइट-हाल के 
« दवनाओं के कारनामो के वारे मे रहस्यमय वक्‍तव्य देते है, क्योकि, हवाइट-हांछ 
“ बिबरलो, प्रतिसहयोगियो और ऐसे ही दूसरे दलो की दृष्टि मे सूरमाओ का स्वर्ग है ! 
पुराने जमाने में यह कहा जाता था कि जब कोई भद्र अमेरिकन मर जाता, तो 
उसकी आत्मा पेरिस जाती थी। इसी तरह यह कहा जा सकता हे कि अच्छे 
“ लिवरलो की प्रेतात्मा हवाइट-हॉल की चहारदिवारी का कभी-कभी चवकर लगाती 
 हिती है । 
ग यहाँ लिखा तो मेने लिवरलो के बारे में हैं, लेकिन यही बात बहतेरे कांग्रेसियों 
“ र भी छागू होती है और ५तिसहयोगियों पर तो और भी ज्यादा छागू होती हैं, 
(” कि नरमी में तो उन्होंने लछिवरलों को भी मात कर दिया है। औसत दरजें के 


“ ग्चित ही। जहाँतक विचार-धारा से सबंध है, आगे वढे हुए लिवरल ओर नरम 
| में काई ज्यादा फर्क मालम नहीं होता । मगर भछा हों गाधीजी का, जो हरेक 

ने अपने देश और देग्य के लोगों के साथ गणोडा-वहत सपके रखा हैं जोर वह 
४... गो करता रहता हू जार इसीकी वदाछूत वह एक बधल्ीी ओर अथुरी विचार- 
रू परिणामों से बच गया है | मगर लिवरलो की वात ऐसी नहीं हैँ । उन्होने 


रा 


धक ञ। 


(०० मेरी कद्ठानी 


पुराने ओर नये दोनों ही विचार के छोगो से अपना नाता तोड़ छिया है । एक मर 
गे हेंसियत से वे उन लोगो के प्रतिनिधि है, जो मिटते जा रहे है । 

में खयाल करता हूँ कि हपमे से बहुतो की बह पुरानी व्यक्तिपुजा की भाक 
नाट हो चुकी हे, लेकिन नई अतदृग्टि प्राप्त नहीं ह5 है। नतो हमें समृद्र: 
डछलते हुए प्रोटियस ' के दर्शन सुभ है और न हमारे कान बूटे ट्रिननः को पु् 
माला-विभूषित श्रूगी की मधुर ध्वनि ही धुन पाते है । हममे से बहुत कम लोग ट्त 
भाग्यशाली है जो-- 

/पिद में ब्रद्माण्य को अवलोकते, 
वबन-सुमन में स्वर्ग को हे देखते, 
अजली में बॉबनते भनिस्सीम फऊो, 
एक पल से नापते चिरसीम को ।/ * 
दुर्भाग्य से, हममे से वह॒तरे प्रकृति के रहस्यपूर्ण जीवन की अनुभूति से दर है 
है रहस्य-ध्वनि हमारे कानो के पास तो गूँजती हैं, छेकिन हम सुन नहीं पाते। उस 
स्पर्श के मधुर कपन का युख नही उठाते । वे दिन अब चअछे गये, लेकिन चाहें : 
हम पहले की तरह प्रकृति की दिव्यता का दर्शन न कर सके, तो भी मानव॒जाति 
गौरव और कारुण्य में, उसके बडे-बडे स्वप्नों ओर आन्तरिक तुकानों मे, उसही वीडा 
और विफलताओ में, उसके सघर्यों ओर विपत्तियो में, और इन सबसे बढ़कर 
हान्‌ उज्ज्वल भविष्य की आशा में तथा उन महत्त्वाकाक्षाओं की प्राप्ति में हमने 
पाने का प्रयत्न किया है । जो कष्ट और क्लेश इस खोज में हमें उठाने पड़े हैं, 
बिलकुल ही व्यर्थ नही हैं । इस खोज ने समय-समय पर हमे जीवन की तुच्छता 

१, घोटियल- प्राचीन काल का एक जलदेवता, जो चादे जब अपने मन 
रूप 'बारण कर सकता था। बदलती रहनेवाली किसी चोज़ या व्यक्ति ॥लए भी, अमर 
इस शब्द का प्रयोग होता है । 

२, ट्रायटनें--पोसिडन का पुत्र ओर एक ऐसा जलदेवत।, जो अद्धंमनुप्य * 
अर्-मत्स्य था । इसका ख़ास काम शख्-ध्वनि द्वारा सागर-तरगों को कम-ज्यादा + 
हुए उनपर नियत्रण रखना था । 

३ मूल अग्रेजी पद्य इस प्रकार है 

“प0७ ७88 3 ४०) 9 ३ (7890 एव गर्व 
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ऊँचा उठाया है । लेकिन बहुतों ने इस गोध का प्रयत्त ही नहीं किया है और 
पुराने तरीको से अपनेको विलकुछ अलहदा कर रक्‍्खा है, लेकिन वर्तमान में उनको 
कोई रास्ता नही मिल रहा है । न तो उनकी भावनाये ही ऊंची है, न कुछ वे करते 
ही है । वे फ्रास की महान्‌ राज्यक्राति या रूसी राज्यक्राति-जेसे मानवी उथछपुथरछू का 
मर्म नही समझते । चिरकाल से दप्री हुई मानवी अभिलापाओं के जटिल तेज और 
निदुर स्फोटो या उभाडो से वे भयभीत हो जाते हैं । उनके लिए बेस्टिली (फ्रास) का 
किला अभी सर नही हुआ हैं । 
बड़े रोप के साथ अक्सर यह कहा जाता है कि दिश-भवित का ठेका कुछ कांग्रेस- 
वालो ने ही नही ले रक्‍्खा हैं ।' यही शब्द वारवार दोहराये जाते है, जिनमे कोई 
नव्रीनता नही दिखाई देती । यह देखकर कुछ दु ख होता है । में समझता हूँ, अपने 
। लिए इस भावना के एक अश का भी कभी किसी कांग्रेसी ने दावा नहीं किया होगा । 
- अवश्य ही, में नही समझता कि कांग्रेस ने ही उसका ठेका ले रकक्‍खा हैं ओर मे बडी 
- खुशी के साथ जिस किसीकों चाह हो उसे इसकी भेट करने को तैयार हूँ। 
“ यह तो अवसर से फायदा उठानेवालो और सुखी और निश्चित जीवन चाहनेवालो 
“ के लिए अक्सर एक ढाल का काम देता है ओर हर तरह की रुचियो, स्वार्थों ओर 
“” वर्गों के अनुकूल उसके कई रूप है । अगर आज 'जूडस' जीवित होता तो वह भी, 
“ उसमें कोई शक नहीं, इसीके नाम पर काम करता । ठेकिन अब तो देश-भवित ही 
८ केफी नहीं है, अब तो हमे कोई उससे ज्यादा ऊँची, व्यापक ओर श्रेष्ठ चीज 
,“ चीहिए। 
४. भोर नरमी स्वत ऐसी कोई चीज नही है, जो काफी समझी जाय | हाँ, सयम 
५: एक अच्छी चीज़ है और वह हमारी सस्क्ृति का एक पंमाना है, मगर कोई चीज भी 
मा हो, जिसका हम सयम और निग्रह करे । मनुष्य सदा से पचतत्त्वो पर शासन करता 
भी रहा है, विजड़ी पर सवारी गाँठता आ रहा है, छपकतवी हुईं आग और वेगयूवत और 
> खि-पडते हुए पानी को अपने काम में छाता रहा है और यह सब वह अब भी करता 


हा 7, देकिन उसके लिए इन सबसे ज्यादा मुहिकिल हुआ है उसकों खाये डालनेवाले 

कक का तिग्रह करना या उन्हे सयम में रखना । जवतक वह इन्हे अपने काबू में 

“ला कर छेता तवतक वह अपनी मनुप्यता की विरासत को पूरी तरह नहीं वा सकता । 

/: जया हम उन पैरो को रोक रबखे, जो हिलते ही नहीं हे या उन हाथों को, जिन्हे 
वा मार गया है? 


ल्‍ 


रंगे प्रमंग पर में रॉय केम्पवेल की चार पवितयाँ देने का लोभ सवरण नहीं कर 
पर है, न ब ६ न हि टैप श लि 9 3 हर 
5 जी उन्टोने दक्षिण अक्ीका के किसी उपन्यासकार के सवब में छिखी थी 


।८०० 
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पर 
डोमीनियन स्टेट्स और आज़ादी 


[पृष्ल सत्रह वर्षों से जिन लोगो ने कांग्रेस की नीति का निर्माण किया है उनमे 
ज्यादातर मध्यम-भेणी के लोग है | चाहे वे लिवररू हो चाहे कांग्रेसी, 
जाये है सव उसी श्रेणी से और एक-सी परिस्थितियों में उन सबका थिकास हुआ है । उनका 
सामाजिक जीवन, उनका रहन-सहन, उनके मेल-मुलाकाती ओर इप्ट-मित्र सव एक-से र 
* दे ओर शुरू मे जिन दो किस्मों के मध्यमवर्गी आदर्णो का वे प्रतिपादन करते थे, उनमें 
« ऐसा कोई कहनेलायक अतर न था। स्वभावगत और मानसिक भेदों ने उनको जुदा 
- करना बुरू किया ओर वे मुख्तलिफ दिशाओं में देखने लगे | एक दछ तो सरकार ओर 
बनी छोगों--ऊपरी मध्यमवर्ग के छोगो--की तरफ ओर दूसरा जिम्न मध्यमवर्गियो 
की तरफ । विचारधारा अब भी दोनों की एक-सी थी ओर ध्येय में भी कोई फर्क नहीं 
था । लेकिन इस दूसरे दल के पीछे अब साधारण पेशेवर और बेकार पढे-लिखें छोगो 
था समुदाय आने छगा । इससे उसका स्वर बदल गया | उसमे वह अदब ओर गायस्तगी 
ने रहो, वल्कि उसका लहजा करारा ओर हमलावर हो गया | कारगर ढंग से काम 
ऊरने की ताकत तो थी नहीं, सो कडी जवान में उसे कुछ राहत मिल गई । इस नई 
£ परिस्थिति को देखकर माडरेट लोग कॉगेस से खिसक गये ओर अकेले रहने में ही 
उन्होने अपनेको महफूज़ समझा । फिर भी ऊपरी मध्यमव्गियों का उसमें जोर था, 
टैलाकि, तादाद में छोटे मध्यमव्गियों का प्राधान्य था । वे अपने राष्ट्रीय सम्राम में 
मत्ज कामयाबी की ख्वाहिण से ही नहीं आये थे, वतिकि इसलिए कि उस सग्राम्र में 
ते उन्हे सच्चा सतोप मिछ जाता था । वे उसके द्वारा अपने खोये हुए स्वाभिमान ओर 
वत्म-सम्मान को फिर से प्राप्त करना और अपने तहस-तहस हुए गोरव को फिर से 
व पद पर प्रतित्ठित करना चाहते थे। यो तो एक राष्ट्रवाटी के मन में सदा से ही 
“वी प्रेरणा उठती आई है ओर हाल्मकि सभीके मन में उठती है, तो भी यही से 
“र्म आर गरम दोनो की स्वभावगत भिन्नता सामने आ गई। धीरे-धीरे काग्रेस में 
दस्त मव्यमवर्गियों की प्रधानता होती गई ओर आगे चलकर किसानों ने भी उसे 
गावन किया । 


रा 
! 


हु 


न्ाज्यों काँग्रेस ग्रामीण-जनता की अधिकाबिक प्रतिनिधि वनती गई त्योज्त्यों 
| जोर लिवरलो के बीच की खाई भार-ओर चौडी होती गई जार लिवरलो हे 


जग इज 


के दत्टिफोण को समझना या उसकी कदर करना नाममकिन हो गषा। 


४०४ मेरी कहानी 


उच्चवर्ग के दीवानखाने के लिए छोटी कुटिया या कच्चे झोपडे को समझना आग 
नहीं हैं । फिर भी, इन मतभेदो के रहते हुए भी, दोनो की विचार-बारा शण्द्रीय गे 
मध्यमवर्गीय थी, जो कुछ फर्क था वह मात्रा का था, प्रकार का नहीं। कांग्रेम + 
आख़िर तक कितने ही ऐसे छोग रहे जो नरम दल में बड़े मज़े से खपते और रहे 
कई पीढियो से ब्रिटिण छोग हिन्दुस्तान को अपने खास मोज व आगसम का थे 
समझते आये है । वे ठहरे भद्र कुल के और उस घर के मालिक--उसके आव्श्यः 
हिस्सी पर अपना कब्जा किये हए---उबर हिल्दुस्तानियों के हवाले नौफरों की कोर्ठासा 
मान-घर ओर रसोई-घर वर्गेरा किये गये | एक सुव्यवस्थित घर की तरह ऋ 
नौकरों के कई दज बंधे हाए ह---खानसामा, जमादार, रसोड्या, कहार वर्गरा-वगग- 
और उनमे छोटे-बड़े का पूरा-पुरा खयाल रबसा जाता है | छेक्रिन मकान के ऊप 
और नीचे के हिस्‍्सो में एक ऐसी जबरदस्त सामाजिक ओर राजनैतिक आइ लगादी 
जिसे पार करके कोई इधर-से-उधर जा ही नही सकता। ब्रिटिश सरकार का इस व्यवसध 
को हमारे सिर पर लादे रहना तो किसी तरह आश्चर्यजनक नहीं हैँ । मगर यह जरू 
आश्चर्य की वात है कि हम या हममे से बहुतो ने खद उसके सामने इस तरह स्ले मि 
झुका दिया हैँ, गोया वह हमारे जीवन या भाग्य की कोई स्वाभाविक ओर अवश्यम्भाः 
व्यवस्था हो । हमने मकान के एक अच्छे नोकर का-सा अपना दिमाग बना लिया 
कभी-कभी हमारी बडी इज्जत करदी जाती हँ-- दीवानखाने में चाय का एक प्याः 
हमे दे दिया जाता है। हमारे होसलो की उडान होती है सम्मानित बनने तक, व्यय 
गत रूप से ऊँचे दर्जे मे चढा दिय जाने तक। सचमुच हथ्यारों ओर कूटनीति के दवा 
प्राप्त की गईं विजय से ब्रिटिशो की हिन्दुस्तान पर यह मानसिक विजय कही बढ 
है । पुराने समझदारो ने कहा ही हैं कि गुलाम गुलाम की-सी ही वात सोचने लगता है 
अब जमाना बदलकू गया ओर अब न इ्लेण्ड मे और न हिन्दुस्तान में विश्वानि 

भवन की वह नमनेदार सभ्यता राजी-खजशी से मानी जाती है। मगर फिर भी 

ऐसे छोग है जो नोकरो की कोठरियो में पडे रहने की ख्वाहिश रखते है 
अपनी सुनहरी चपरासों, पट्टो, वदियों और बिल्लो पर नाज करते हूँ। दुत्तर ६ 
लोग लिवरलो की तरह, उस सारे भवन को तो ज्यों-का-त्यों कायम रहने देना चहि 
है, उसकी कारीगरी और उसकी सारी रचना की स्तुति करते है, लेकिन इस वात 
लिए उत्धुक है कि धीरे-बीरे उसके मालिकों की जगह खुद उन्हे मिल जाय 
वे उसे 'भारतीयकरण' कहते हैे। उनके लिए शासकों का रग बदल जाता' 
अधिक-से-अविक नये शासक-मण्डल का वन जाना काफी है। वे एक नई राज्य-आअवर 

को भाषा में कभी नहीं सोचते । 
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उनके लिए स्वराज के मानी हें की-त्यो चलती रहे, सिर्फ 
उसका काछा रंग और गहरा कर दिया जाय | वे तो महज ऐसे ही भविष्य की 
कल्पना कर सकते है, जिसमें वे या उनके जैसे लोग सूत्र-सचालक रहे ओर अग्रेज 
हाकिमों की जगह ले ले--जिसमे कि उसी तरह की नोकरियाँ, महक़मे, धारा-सभाये, 
व्यापार, उद्योग और सिविल सविस अपना काम करती रहे । राजा-महाराजा अपनी 
जगह वरकरार रहे, कभी-कभी जकं-वर्क पोशाक ओर जवाहरात से सजकर रिआया पर 
- रोब गाँठते हुए दर्शन दिया करे, जमीदार एक तरफ विशेष रूप से अपना रक्षण चाहे 
“ ओर दूसरी तरफ काइतकारो को परेशान करते रहे, साहकार की तिजोरी भरी रहे, जो 
- जमीदार ओर काइतकार दोनो को तग करता रहे, वकील अपना मेहनताना पाते रहे 
, जार ईब्वर की ज्योति स्वरगंपुरी में जगमगाती रहे । 
डर हाँ, तो उनका दृष्टिकोण आवश्यक रूप से इसी बात पर आधार रखता है कि 
“ वतमान व्यवस्था चलती रहे। जो कुछ तबदीलियाँ वे चाहते हे वे व्यक्तिगत 
“ परिवर्तन कहे जा सकते है, और वे इन परिवतंनों को ब्रिटिशों की सदभावना से 
- वूंद-बूंद करके कराना चाहते है । उनकी सारी राजनीति ओर अर्थनीति की बुनियाद 
> ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिरता और दृढता पर है । वे देखते हे कि इस साम्राज्य की 
“* नीव हिल नहीं सकती, कम-से-कम बहुत समय तक, तो फिर वे उसके माफिक अपने- 
- को बनाते हैं और न केवल उसकी राजनेतिक और आथ्िक विचार धारा को ही 
-- ग्रहण करते है, वत्कि बहुत हद तक उसके उन नैतिक आदर्णा को भी अपनाते हे 
- गाकि ब्रिटिश प्रभुत्व को कायम रखने के लिए बनाये गये हे । 
न लेकिन काँग्रेस का रुख़ मल से ही भिन्न है, क्योंकि वह एक नई राज्य-व्यवस्था 
४ मे निर्माण करना चाहती हैं, न कि महज एक दूसरा शासक-मण्डल वनाना। उस 
, गई व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा इसका स्पष्ट खयाल एक औसत कांग्रेसी के दिमाग 
7: | भेज नहीं हैं और इसके बारे में राये भी अलग-अलग हो सकती है । मगर कांग्रेस 
ऋ  भवेदें माइरेट विचार के सब लोग इस वात को मानते है, कुछ इने-गिने लोगो को 
|“ “डेंकर, कि मोजूदा अवस्था और तरीके कायम नही रह सकते और न रहने चाहिएं 
ह# “रिवुनियादी तवदीलियाँ छाजिमी है । यही फरक है डोमीनियन स्टेटस---औपनिवेशिक 
£ '“ैतज--ओर पूर्ण स्वाधीनता मे । पहला उसी पुराने ढाँचे को दृष्टि में रखता हैं, 
+/. एम बिटिया अरव॑-व्यवस्था के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बह॒तेरे वन्चनों से वाँचे हुए है, और 
/ 7 रैम अपने हालात के माफिक एक नया ढाचा खडा करने की स्वतत्रता देता है 
>“ ० स्पदेना चाहिए। 


गे इस्डेग्ट या अग्रेज लोगो से जठल झत्रता रखने का या हर तरह से उनसे 
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सम्बन्ध हटा लेने का सवाल नही है । परन्तु जो कुछ हो चुका हैं उसीकी तरह पर 
इग्लण्ड ओर हिन्दुस्तान में बेमनस्थ वना रहा तो उसका कुदरती नतीजा यही होगा 
कविवर रवीद्धनाथ ठाकुर कहते है कि “सत्ता का अनाडीपन ताछे की कुजी कोन 
खराब कर देता है ओर फिर उसकी जगह गेती से काम लेता हैं | हाँ, हमारे दिल 
की कुजी तो कभी की टूठ-फूट चुकी हैं ओर गेतियों का जो भरपूर उपयोग हम 
किया गया है उसने हमे अग्रेजो का तरफदार नहीं बनाया । लेकिन यदि हम भारत 
ओर मानव-जाति के व्यापक हितो की सेवा करने का दावा करने है, तो हम अपनेके 
क्षणिक विकारो भौर भावनाओं में नही बहने दे सकते, ओर अगरचे हम उम्र तर 
झुक भी जाय॑ तो गाधीजी ने जो १५ साल तक हमको कड़ी तालीम दी हैं वह ह 
उससे रोक लेगी । यह में एक ब्रिटिश जेलखा।ने में बैठकर लिख रहा हूँ, महीनों से मे 
दिमाग चिन्ताक्रुछ हैं ओर उधर मुझपर जेल में जो कुछ बीती है उससे कहीं ज्याः 
मेने इस तनहाई में कप्ट सहे है । कई घटनाओं के अवसरों पर गुस्से ओर नाराक 
से मेरा दिल अक्सर भर गया है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठा हुआ जतब्र में अपने दि 
और दिमाग की गहराई को टटोलछता हूँ तो उसमे कही भी इग्लेड या अग्रेज़ो ऊे प्ररि 
रोष या हेप नही दिखाई पडता | हाँ, में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नापसन्द करता 
और हिन्दुस्तान पर उसके लाद दिये जाने से में नाराज़ हूँ । मुझे पूजीवादी प्रणाः 
नापसन्द है । ब्रिटेन के शासकवर्ग हिन्दुस्तान का जिस तरह जोपण कर रहे है उसे 
जरा भी पसन्द नही करता और उसपर मुझे रोप है । मगर मे कुल मिलाकर इग्लं' 
या अग्रेजो को इसके लिए जिम्मेदार नही ठहराता, ओर अगर में ऐसा कह भी * 
उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पडता, क्योकि सारी जाति पर नाराज़ होना या उम्तः 
निन्‍दा करना जरा बेवक्‌फी की ही बात है । वे भी उसी तरह परिस्थितियों के शिक! 
बन गये हे जेसे कि हम । 
में खुद तो अपनी मनोरचना के लिए इग्लेण्ड का बहुत ऋणी हूँ। इतना 

कि उसके प्रति जरा भी शन्नुता का भाव नही रख सकता ओर में जो चाह कहूँ, लेकित 
में अपने मन के उन सस्कारों से और दूसरे देशों के ओर आम तोर पर जीवन के वारे 
मे विचार करने की पद्धतियो ओर आदर्शों से, जो मेने इग्लेण्ड के स्कूल ओर काछेजों मे 
प्राप्त किये है, मृकत नही हो सकता । राजनैतिक योजना को छोड दे, तो मेरा ता 
पूर्वानुराग इग्लेण्ड और अग्रेज लोगो की ओर दौडता है, ओर अगर में हिन्दुस्तात # 
अग्रेजी शासन का कट्टर विरोधी” वन गया हुँ तो मेरी अपनी स्थिति ऐसी होते हुए 
भी एंसा हुआ हे । 

हम जिसपर ऐतराज करते है और जिसके साथ हम कभी राजी-खजी से समझोंतीं 
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ही कर सकते वह अग्रेजो का गासन हे, आधिपत्य है, नकि अग्रेज़ छोग । हेम शोक 
से अग्रेजों से ओर इसरे विदेशियों से घनिष्ठ सम्पर्क बॉधे । हम हिन्दस्तान में ताजी 
हवा चाहते है, ताजा ओर चेतनामय विचार ओर निर्मल सहयोग चाहते हे, क्योंकि हम 
जमाने से बहत पीछे प्‌ गये है । लेकिन अगर अग्रज जर बनकर यहा आते हे तो वे 
हमसे दोस्ती या सहयोग की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। सामग्राज्यवाद के शेर 
का तो यहाँ प्राण-पण से मुकाबला किया जायगा और आज हमारे देश का उसी महान्‌ 
क्र पु से पाला पडा है। जगल के उस कुद्व शेर को पाल लेना ओर वशीभूत कर 
कैेना सभव हो सकता हैँ, छेकिन पूँजीवाद ओर साम्राज्यवाद को, जब कि ये दोनों 
मिलकर एक अभागे देश पर टूट पडे हे, पालतू बना लेना किसी भी तरह मुमक्रिन 
नहीं हैं । 
क्रिमीके लिए यह कहना कि वह या उसका देश क्रिसीस समझोता नही करेगा, 
* एक्र तरह से वेवकफी की बात है, क्योकि जीवन हमेशा हमसे समझौता करवाता है, 
: ओर जब दूसरे देश या वहाँ के लोगो पर यह वात लागू की जाती हो तब तो यह 
ब्रिलकुल ही वेबकफी की वात हैं । लेकिन जब यह किसी प्रणाली या किन्ही खास 
/ हालतो के लिए कहा जाता है तो उसमे कुछ सचाई होती हैं और ऐसी दशा में 
/ ममझोता करना मनृण्य की शक्ति के वाहर हो जाता है । भारतीय स्वाधीनता ओर 
“ ब्रिटिण साम्राज्यवाद ये दोनों परस्पर वेमेठ हें और न तो फोजी कानून ओर न 
“ दुनियाभर की ऊपरी चिकनी-चुपडी बाते ही उन्हे एकसाथ मिला सकती हे । सिर्फ 
प्रिटिश-साम्राज्यवाद का हिन्दुस्तान से हट जाना ही एक ऐसी चीज़ है जिससे सच्चे 
;£ भरत-ब्रिटिग-सहयोग के अनुकूल अवस्थाये पैदा हो सकेगी । 
.” हमसे कहा जाता हैं कि आज की दुनिया में स्वाधीनता एक सकुचित श्येय है, 
सयोकि दुनिया अब दिन-दिन परस्पराश्रित होती जा रही है । इसलिए मुकम्मिल 
। जैगादी का मतालवा करके हम घडी का कॉटा पीछे घमा रहे हे । लछिवरल और 
नातिवादी, यहातक कि ब्रिटेन के समाजवादी कहलानेवाले भी, इस दलील को पेश 
| हम अपन सकुचित उद्देश पर लताडते है ओर साथ ही यह कहते है कि पूर्ण 
वें जीवन का मार्ग तो “ब्रिटिश राष्ट्रसघ' में से होकर गुजरता है । यह अजीव-्सी 
; ' 'ए हैं कि इग्लैण्ड में तमाम रास्ते, लिवरलवाद, शातिवाद, समाजवाद वगैरा, साम्राज्य 
यम रखने की ओर ही ले जाते है । द्राटस्की कहता है--“जासक-राप्ट्र की 
४ जिन व्यवस्था को कायम रखने की अभिछापा अक्सर राष्ट्रवाद से श्रेष्ठ होने का 
' गे पल छेती है, ठीक उसी तरह, जैसे विजेता राष्ट्र की जपनी लूट के माल को 
» “ने वा अनिलापा आसानी से झातिवाद का रूप धारण कर छेती है । इस तरह 


ना 


श््व्य मेरी कहानी 


मेकडानल्ड गाथी के मुकाबिल्ले में ऐसा महसूस करता हे मानो वह कोई अलसाट्रीज़ा 
का हामी है ।' 

में नहीं जानता हूँ कि हिन्दुस्तान जब राजनैतिक दृप्टि से आजाद हो जायगा 
तो किस तरह का होगा ओर वह क्या करेगा | छेकिन में इतना जरूर जानना #ँ हि 
उसके लोग जो आज राए्ट्रीय स्वतस्त्रता के हामी है, वे व्यापक-से-व्यापक अन्तर्राद्रीयता 
के भी हिमायती है । एक समाजवादी के लिए राष्ट्रीयता का कोई अर्थ ही नहीं है, 
लेकिन बहुतेरे काँग्रेसी, जो समाजवादी नहीं दूं छेकिन आगे बढ़े हए है, वे पत्ती 
अन्तर्याप्ट्रीयता के उपासक है । स्वाबीनता हम इसलिए नहीं चाहने फ्ि हमे सत्र 
कटकर अलग-सलग रहने की ख्वाहिश हें । इसके बबिलाफ हम तो बिलकुल राजी 
कि ओर देशो के साथ-साथ अपनी स्वाबीनता का भी कुछ हिस्सा छोड दे कि जिसने 
सच्ची अन्तर्राष्टीय व्यवस्था बन सके । कोई भी साम्राज्य-प्रणाली चाहे उसका वात 
कितना ही बडा रख दिया जाय ऐसी व्यवस्था की दुश्मन ही हैँ ओर ऐसी प्रणारी के 
द्वारा विश्वव्यापी सहयोगिता या जाति कभी स्थापित नहीं हो सकती । 

इधर हाल में जो घटनाये हुई है उन्होने सारी दुनिया को बता दिया है कि कने 
विभिन्न सामाज्यवादी प्रणालियाँ स्वाश्रयी सत्ता ओर आधिक साम्राज्यवादऊे द्वारा 
अपने-आपको सबसे जुदा कर रही है । अन्‍्तर्राष्ट्रीयता की बढती के वजाय हम उस्तकी 
उलटा ही देख रहे है । इसके कारणो को खोजना मुश्किल नही है । वे मौजूदा अब 
व्यवस्था की वढती हुई कमजोरी को जाहिर करते है । इस नीति का एक नतीजा 7 
हुआ हू कि एक ओर जहाँ वह स्वाश्नयी सत्ता के क्षेत्र के अन्दर ज्यादा सहवाग पढे 
करती हैँ तहाँ दूसरी ओर वह दुनिया के दूसरे हिस्सों से अपनेको अलग कर ढती है | 
हिन्दुस्तान को ही लीजिए | हमने ओटावा-सम्बन्धी तथा दूसरे निर्णयों से यह देंख लिया 
है कि दूसरे देशों से हमारा सपके और रिश्ता दिन-दिन कम होता चला जा रहा 
हम पहले से भी ज्यादा ब्रिटिग उद्योग-धन्धो के आश्रित हो रहे है और, इसमे कई बातां 
मे जो तात्कालिक नकसान हुए है उनको अलग रखदे तो भी, इस नीति से पैदा होने 
वाले खतरे स्पष्ट है । इस प्रकार 'डोमिनियन स्टेटस”, हमे व्यापक अस्तर्रा्ट्रीय म्प 
की ओर ले जाने के बजाय दुनिया से अलग पटकता हुआ दिखाई देता हूं 

लेकिन हमारे हिन्दुस्तानी लिवरल दोस्त दुनिया को और खास करके खुद अपन 
मल्‍्क को असली नीछे रग के ब्रिटिश चश्मे से देखने की एक विलक्षण सहज शर्वित 
रखते है । इस बात को समझने की कोशिश किये बगर ही कि कॉनेस क्या कहता हैँ 
और वहं ऐसा क्यो कहती है, वे उसी पुरानी ब्रिटिश दलील को दोहराते रहते € कि 
डोमिनियन स्टेट्स की अपेक्षा पूर्ण स्वाधीनता का आदर्श कही सकीर्ण और दैतिके 
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त्वान की दृष्टि से कम हितकारी हे । उनके नजदीक तो अन्तर्राप्ट्रीयता के मानी 
ह्वाइट-हॉल होते है, क्योकि उनको दूसरे देशों का तो कुछ पता ही नही हूँ | इसका कुछ 
कारण तो भाषा-सम्बन्धी दिक्कत हे, मगर उससे भी ज्यादा कठिनाई यह है कि उन्हें 
उनकी उपेक्षा करने में ही सनन्‍्तोप है । ओर हिन्दुस्तान में तो वे किसी भी किस्म की 
उग्र राजनीति या सीधे हमले' के खिलाफ हैं । मगर यह देखकर झुतुहल होता है कि 
उनके कुछ नेताओं को, अगर दूसरे देशों में ये तरीके अख्त्यार किये जाये, तो कोई 
ऐतराज नही होता । वे दूर रहकर ही उनकी कदर ओर इज्जत कर सकते है ओर 
पश्चिमी देगो के कुछ मौजूदा डिक्टेटरों को तो उनका मानसिक पूजा-सत्कार भी 
प्राप्त है । 
नामों से धोखा ढो सकता है । मगर हमारे सामने हिन्दुस्तान में तो असली 
सवाल यह ह कि हम एक नई राज्य-रचना करना चाहते है, या सिर्फ एक नया गासक- 
मदल बनाना चाहते हे ? लिवरलो का जवाब स्पष्ट हैँ | वे पिछली वात से ज्यादा कुछ 
नहीं चाहते और वह भी उनके लिए तो एक दूरवर्ती और क्रम-क्रम से प्राप्त होनेबाला 
भादर्श हैं । 'डोमिनियन स्टेटस! का जिक्र अवतक कई वार किया गया है । मगर उसका 
बंसठी उहृस्य फिलहाल तो कर्द्रीय उत्तरदायित्व इन गड़ बब्दो-ट्रारा प्रकट किया 
गया है । सत्ता, स्वाधीनता, आजादी, स्वतन्त्रता आदि उनके जोरदार घब्द उनके लिए 
' नेटी हैं| उन्हें तो थे खतरनाक मालम होते है । एक वकील की भापा ओर तरीके उन्हें 
- ज्यादा जंचते हं-चाहे भले ही बहुजन-समाज को वे उत्साहित न करते हो । इतिहास 
: में ऐसी वेशुमार मिसाले मिलती हे कि जहाँ व्यक्तियों और समूहो ने अपने सिद्धान्तो 
४ भीर अपनी आजादी के लिए खतरो का मुकाविला किया है और अपनी जान जोखिम 
/  टालो है। मगर यह सन्देहास्यद दिखाई देता हैं कि केन्द्रीय उत्तरदायित्व' या 
“ रस किसी दूसरे कानूनी शब्दों के लिए कोई जान-वूझकर एक दफा खाना छोड देगा 
// | जंपनी नींद हराम करेगा । 
: यह तो हैं उनका मकसद और इसको भी हासिल करना है सीधे हमके' या 
हम किसी उम्र उपाय से नही, मगर जेंसा कि श्री श्रीनिवास शास्त्री ने कहा है-- 
भमतदारी, अनुभव, नरमी, समझाने-वुझाने की शवित, चुपचाप प्रभाव जोर असली 
/  पिंदक्षता' का परिचय देकर। यह आया की जाती हैँ कि हमारे इस सद्व्यवहार 
:“, '7 भेलायं के द्ारा हम अन्त में जाकर अपने जासकों को इस वात के लिए राजी 
5 सतरेगे कि वे अपने अधिकार छोड दे । दसरे घब्दों में वे हमारा विरोध इसीलिए 
४... + हयातावे हमारे आक्रमणात्मक त्ख से चिढ्े हुए ह या उन्हें हमारी झ्मता 
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न पा शन दावों वातो के वारण । साम्राज्यवाद नोर हमारी मोजदा स्थित 
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का यह कसा भोला-भाला विश्लेषण है । मगर प्रोफेसर आर० एच० टानी नामक एक 
विद्वान अग्रेज छेखक ने क्रम-क्रम से ओर जासकवर्ग के सहयोग से सत्ता पाने हे 
विचार के सम्बन्ध में बहुत मोजूँ ओर हृदयाकर्पक भाषा मे अपने भाव प्रकाशित कि 
हैं । उन्होने तो ब्रिटिश लछेवरपार्टी को ध्यान मे रखकर लिखा हे, लेकिन उनके गद 
हिल्दुस्तात पर और भी ज्यादा लागू होते है, क्योकि इग्लेणड में कम-से-कम ताक 
तत्रात्मक सस्वाये तो ह जहा बहुमत की उच्छा, सिद्धान्त-रूप में तो, अपना प्रभाव वात 
सकती हूं । प्रोफेसर टानी लिखते ढ़ ---- 

“प्याज का एक-एक छिलका उतारकर खाया जा सकता है, छेक्रिन जाप एक 
जिन्दा गेर के एक-एक पजे की खाल नहीं उतार सकते | यह काम तो जर का है पार 
खाल को पहले उतारनेवाला वह होता है' *' 

“अगर कोई ऐसा देश है क्रि जहाँ के विशेपाधिकारप्राप्त वर्ग निरे तद्भ हो त 
कम-से-कम इग्लेण्ड वह नही है । यह खयाल गलत हे कि लेबरपार्टी यदि चतुराई जा 
सोजन्य से अपना पक्ष उपस्थित करे तो इससे वे इस धोखे में आ जग्यँगे कि वहू उन 
भी पक्ष है । यह उतना ही निरंक हैँ जितना कि किसी चलते पुज कानृत-दा 
झासा देकर उस मिलकियत को हथिया लेना, जिसका कि हकनामा उसके नाम है 
श्रीमन्‍्तशाही में ऐसे हरदिलअजीज, चालाक, प्रभावशाली, आत्मविश्वासी ओर कह 
दब जाने पर न्याय-नीति की पर्वा न करनेवाले लोग हे, जो अच्छी तरह जानते हैं # 
रोटी किधर से चुपडी जा रही है और जो चुपडने के घी में कभी कमी होने दें 
नही चाहते । अगर॒ उनकी स्थिति को गहरा धक्का लगने की आशका होती है वो 
राजनैतिक और आर्थिक शतरज के हरेक मोहरे से काम लेते पर उतारू हो जाते हैँ 
हाउस आफ छॉडड स, सम्राटू, अख़वार, फौज, आधिक प्रणाली--इनमे से प्रत्येक सा+' 
का उचित-अनुचित उपयोग किये बिना वे न रहेगे । आवश्यकता पडने पर वे जेल 
रप्ट्रीय उलझने भी पैदा कर सकते है, और जैसा कि १९३१ में पौण्ड की विविम7 
दर गिराने के लिए की गई चेप्टाओ से साबित होता है, वे अन्य देश की शरण छत 
राजनैतिक भगोडो की तरह अपनी जेब की रक्षा करने के लिए अपने देश का भें 
गला कटवा सकते हें 

ब्रिटिश लेबरपार्टी का जोरदार सगठन है । उसके पीछे कई ट्रेड यूनियने, जिंत 
के लाखो चन्दा देनेवाले मेम्बर हे, सहयोग-समितियों का एक बहुत समुन्नत संगठन ते 
पेशेवर वर्गों के बहुत-से मेम्बर ओर हमदर्द छोग हूँ । ब्रिटेन में बालिग मताधिकार है| 
आधार रखनेवाली कई लोक-तन्त्री पालंमेण्टरी सस्थाये हे और वहा बरमसी' 

।५ रेक्र स्वतत्रता की परम्परा चली आ रही हैं। लेकिन इन सब बातों के बावर्ज 
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मि० ठानी की यह राय है--ओर हाल की घटनाओं ने उसकों सही सावित कर दिया 
है--कि लेबरपार्टी खाली मुस्कराकर और समझा-बुझाकर असली हुकूमत पाने की 
उम्मीद नहीं कर सकती । हालाकि इत दोनों सावनों का प्रयोग करना लाभप्रद 
आर वाञ्छनीय जरूर हैं । टानी साहब तो यहाँ तक कहते हुँ कि अगर कामन-सभा में 
मजदूर दल का बहुमत हो जाय तो भी विशेष लाभ-प्राप्त वर्गों के मुकाबिले में वह 
कोई भी आमल परिवर्तत नहीं कर सकेगी, क्योंकि उनके हाथ में आज कितनी ही 
गजनैतिक, स'माजिक, आथिक, फौजी तथा राजस्व-सम्बन्धी जबरदस्त ताकते अपनी 
। हिफाजन के लिए हैं । हिन्दुस्तान में यह बताने की जरूरत नहीं है कि हालात 
ब्रिलकुल दूसरी तरह के है । न तो यहाँ लोकतनन्‍्त्रात्मक सस्थाये ही है और न ऐसी 
परम्पराये ही । उसके बजाय, यहाँ आडिनेन्सो ओर तानाशाही हुकूमत का ओर 
: बोलने, लिखने, सभा करने और अखबारों की आजादी को कुचलने का खासा रिवाज 
“ पड़ा हुआ है, ओर न लिवरलो का यहाँ कोई खासा मजत्रत सगठन हैं। ऐसी हालत 
“ में उन्हें अपनी मधुर मुस्कान का ही सहारा रह जाता 
“ लिवरल लोग अवैध या “गेरकानूनी' कारंवाइयो के सख्त खिलाफ है, लेकिन 
४ जिन देशों का विधान लोकततन्‍्त्रात्मक हैं वहाँ वैध शब्द का व्यापक अर्थ होता हे । 
; उसमें कानून वनाने का अधिकार आ जाता है, वह स्वतन्त्रताओ की रक्षा करता है, 
“ कार्यकारिणी को वन्दिश में रखता है, उसमे राजनैतिक ओर आर्थिक ढाचे में परिवर्तन 
7 करने के लिए लोकतन्त्रात्मक साधनों की गुजाइश रहती है, लेकिन हिन्दुस्तान में 
/, सा कोई विधान नहीं है, और यहाँ विधान के मानी भी इस तरह के नहीं है ।” यहा 
7 उसका इस्तेमाह करना एक ऐसे भाव को छा विठाना हँ जिसके लिए आज के 
< हिन्दुस्तान में कोई जगह नहीं है। और आश्चर्य के साथ कहना पडता है कि यहा 
; ६ “पे बद्ध का प्रयोग अक्सर कार्यकारिणी के बहुत-कुछ मनमाने कार्यो के समर्थन में 
के किया जाता है, या दूसरी तरह उसका काननी' के भाव में व्यवहार किया जाता हैं 
// "मे ती यह कही बेहतर है कि हम कानूनी और गैरकानूनी छव्दों का ही व्यवहार करे, 
४ 'डोकि वे काफी गोलमोल है और समय-समय पर उनका अर्थ बदलता रहता है । 
* श्री० सी बाई चिन्तामणि ने, जो कि एक नामी लिवरल नेता आर लीटर' 
67. “पान सप्पादक है, युक्तप्रान्त को कान्सिल में पार्लमेटरी ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमिटी की 
"2 पर टीका करते हुए खुद इस बात पर जोर दिया था ऊ्रि हिन्दुल्तान में कसी भी 
मं केस के वध शासन का जभाव ह-“अधिक प्रतिगामी भर उसस नी ज्यादा अवध 


ऊँ #- 


भ 
शा भरकार का भजर करन को वॉनस्वत ता वबहतर हद कि हम साजदा भव सरकार 
पं ९ ह लिए बट रहे ।” 


मेरी कहानी 


लॉ 
नाच 
ल्‍प्ण 


नथे-तयें आ्डिनेन्स या नये नये कानून नये-तथ्े जुर्मों को पैदा करते हे। उन 
अनुसार किसी सभा में जाता जुर्म हो सकता हे, उसी तरह साइकल पर सवार होता, 
खास किस्म के कपडे पहनना, शाम के बाद घर के बाहर निकलना, पुलिस जो रोः 
अपनी रिपोर्ट न देना, ये सत्र तथा दूसरी कई वाते आज हिन्दुस्तान के कुछ हिल्ला: 
जुर्म समझी जाती है । एक काम देश के एक हिस्से में जुर्म समझा जाता है और ट 
में नहीं । जब एक गैर-जिम्मेदार कार्यकारिणी के द्वारा ऐसे कानत बहुत थोडे-सेला 
नोटिस पर वना दिये जा सकते हे, तब 'कानूती” झद्द के मानी कार्यकारिणी 
इच्छा के सिवा और क्या हो सकते है ? मामूली तोर पर तो इस उच्छा का पाऊ 
ही किया जाता हैं, चाहे राजी से हो चाहे गरराजी से । क्योकि उसके भग करनेः 
परिणाम दुखदायी होता हैँ | पर किसी शख्स के लिए यह कहना कि में सदा ही उनः 
पालन करता रहूँँगा, मानों तानागाही या गैरज़िम्मेदार हुकूमत के सामने सब वे 
से सिर झुफ़ा देना है, अपनी आत्मा को गिरो रख देना हैं ओर अपनी प्रद्वतिग्रों 
लिए आजादी को असम्भव बना देना हैं । 

हरेक लोकततन्नी देश में महज इस वात पर विवाद खडा हो रहा हे कि मात 
वैधानिक तत्र के द्वारा मामूली तौर पर आमूल आथिक परिवत्तेन किय्रे जा सफते है 
नही ? बहुत-से लोगो की राय है कि ऐसा नही हो सकता, इसके लिए कोई-व्क 
असाधारण और क्रान्तिकारी उपाय काम में लाना होगा। लेकिन जहातक हैँ 
हिन्दुस्तान का ताल्‍लुक है, इस प्रइन पर वहस करना कोई अर्थ नहीं रखता !ऐ 
वेधानिक साधन ही नहीं हैं जिसके बल पर हम अपनी इच्छा का परिवत्तेन 7 
सके । यदि इ्वेत-पत्र या वैसा ही कोई चीज कानून बन गई त्तो बहुत-सी दिशाओं 
वैधानिक प्रगति बिलकुल रक जायगी। ऐसी दशा में सिवा क्रान्ति या गैरकार 
कार्रवाई के और कोई चारा ही नही रह जाता । तब हमें करना क्या चाहिए ” : 
परिवत्तंत की सब आशाओ को तिलाञ्जलि देकर भाग्य के भरोसे बठे रहे ” 

हिन्दुस्तान मे तो आज हालत और भी असाधारण हो गई है । कार्यकार्रि 
हर किस्म के सार्वजनिक कामों को रोक सकती है, और उनपर बदिश लगा देती । 
जो भी काम उसकी राय में उसके लिए खतरनाक हैं वह मना कर दिया जाता। 
इस तरह हरेक कारगर सार्वजनिक काम बन्द कर दिया जा सकता हैं, ध 
कि पिछले तीन साल तक बन्द कर दिया गया था। इसको मानने के मांवी 
तमाम सार्वजनिक कासो को छोड देवा । और यह मान लेना तो किसी तरह मुर्मा 
नही हैं । 


यह कोई नही कह सकता कि वह हमेशा और विला नागा कानून के मुर्ताः 


डोमिनियन स्टेटस ओर आज्ञादी (१३ 


ही काम करेगा । छोकतत्री राज्य में भी ऐसे मोके पदा हो सकते हे जब किसीकी 
अन्तरात्मा उसके खिलाफ चलने के लिए मजबूर करदे ओर उस देश में जहाँ 
खेच्छाचारी या निरकुण जासन हो, ऐसे माक्े आर भी ब्रारवार आ सकते हे । 
बकीनन्‌ ऐसे राज्य में कानून के लिए कोई नेतिक आधार नहीं रह जाता है । 
लिवरल लोग कहते हं---सीवया हमला तानाजशाही से मेल खाता है, न कि 
८ उाकतन्त्र से, ओर जो लोकतन्‍्त्र की विजय चाहते है उन्हे सीवे हमले से दूर ही 
- रहना चाहिए ।” यह तो एक प्रकार का गलत सोचना ओर गलत लिखना हुआ । 
ब्राज वक्‍त सीधा हमलछा--जेसे मजदरों की हहताल---भी काननी हो सकता हैं। मगर 
- यहाँ उनकी मनन्‍्णा शायद राजनंतिक काम से हे । जर्मनी में, जहां कि हिटलर का 
- योल्वाला हें, आज बया किया जा सकता है ? या तो चुपचाप सिर क्षुका दो, 
-- या गरकानूनी ओर कान्तिकारी क्राम करो। वहा छोकतन्त्र से काम कंसे चल 
+ सकता है ? 
हेन्दुस्तानी लिबरल अक्सर लोकतनन्‍्त्र का नाम लिया करते हे, लेकिन उनमे से 
'६ “धिकाण उसके पास जाने की इच्छा नहीं रखते। सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर ने, 
जा आफ बहुत बडे लिवरल नेता हैं, मई, १९३४ में कहा था-- विधानकारिणी 
- भा के आयोजन की पैरवी करते हुए काँग्रेस जन-समृह की समझदारी पर जरूरत से 
_- ्रादा भरोसा रखती हे और उन लोगो की सचाई ओर योग्यता के साथ बहुत कम 
> “साफ फरती है, जिन्होंने कि भिन्न-भिन्न गोलमेज-कान्फ्रेन्सो में भाग लिया है। मुझे 
ही एस वात में बडा शक हैं कि विधानकारिणी सभा का नतीजा इससे अच्छा हुआ 
४ “गी। इस तरह सर शिवस्वामी ऐयर की छोकतन्त्र-सवधी धारणा जन-समूह' से 
(८ 2४ थैंढग है, ओर ब्रिटिश सरकार के नामजद 'सच्चे और योग्य। ठोगो के जमघट 
भ ज्यादा अच्छी तरह बैठ जाती है । आगे चछूकर वह इवेत-पत्र को अपना आशीर्वाद 
हो वयाकि, यद्यपि वह उससे पूरी तरह' सतुप्ट नही है, तथापि 'देश के छिए 
ता सालहा आना विरोध करना समझदारी का काम न होगा ।” तो अब ऐसा कोई 
५ नहीं दियाई देता कि क्‍यों न ब्रिटिश सरकार ओर सर पीं० एस० शिवस्वामी 


५ 


क्र है 


| २ 


कि 
हा '* मे पूरा-पुरा सहयोग हो । 
है| प्रेस के टारा संविनय भग के वापस लिये जाने का स्वागत छिवरलो की जार 


- वा वदखती हा था। और इसमे भो कोई ताज्जव का वात नह जोवेबस 


ही भपनी समझदारी माने कि उन्होने इस मृर्खतापूर्ण औौर गलत भान्दोलन से 
"ते जल्ग रफ्वा। ८ हमसे कहते हे--- क्या हमने पहले ही ऐसा नहीं जहा 
| 8० कर रे की / शी पल कार | 

त् जिन यह एक अजीव दलील है । क्योक्ति जब हम कमर क़्सकर खड़े हुए 

ते गे 


५९४ मेरी कहानी 

आर एक करारी लडाई लडी तो हम नीच गिरा दिये गये, इसपर से हम | 
नसीहत दी जाती है कि खड्डा होना ही लत था | पेट के वरू रेगना ही सबसे पल 
ओर निरापद वात है। क्योंकि, उस पड़े रहने फी हालत से गिरना या गिरा दि 
जाना बिलकुल नामुमकिन हें । 


ध्ू ३ 
हिन्दुस्तान--पुराना और नया 


यह स्वाभाविक ओर लाजिमी बात थी कि हिन्दुस्तान में राष्ट्रवाद विदेशी हुकूमः 
का विरोधी हो । मगर फिर भी यह कितने कुतृहल की वात है कि हमारे बहु 
मस्यक पटे-लिखे छोग १९ वी सदी के अन्ततक, जान से या अनजान में, साम्राज्य वे 
ब्रिटिग आदर्श से विब्वास करते थे। वही उतकी दलीछो का आधार होता थ॑ 
ओर उसके कुछ बाहरी अलामात पर ही वे नृकताचीनी करके सतुप्ट हो जाते थे 
रफछा आर कॉलिजों में इतिहास, अर्थशास्त्र या जो भी दूसरे विषय पढाये जाते थे 
ब्रिटिग साम्राज्य के दृष्टिकोण से छिखे होते थे ओर उनमे हमारी पिछली और मौजूद 
हतेरी बुराइयों ओर अग्नेजों के सदुगुणो ओर उज्ज्वल भविष्य पर जोर दिया रहत 
था | हमने उनके इस तोइ-मरोई वर्णन को ही कुछ हृद तक मान लिया ओर अगः 
कही हमने उसका सहज स्फूर्ति से प्रतिकार किया तो भी उसके असर से हम न बच् 
सके । पहले-पहल तो हमारी बुद्धि उसमे से निकल ही नहीं सकती थी, क्योकि हमारे 
पास ने तो दूसरे वाकयात थे और न दलीले। इसलिए हमने धामिक राष्ट्रवाद 
तीर उस विचार की घरण ली, कि कम-से-कम धर्म ओर तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में को: 
जानि हमसे बढ़कर नहीं है । हमने अपनी इस वदवस्ली और गिरावट में भी इर 
बात से वसर्छी की कि यद्यपि हमारे पास पश्चिम की वाहरी चमक-दमक नहीं हें त॑ 
गी हमारे पास अन्दर की चीज हैं जो कि उससे कही ज्यादा कीमती ओर रसने लाथफ 
निधि है| विवेकानन्द ओर दूसरों ने तथा पश्चिमी विद्वानों ने हमारे पुराने दर्शनभाम्त्रो 
भेजा दिलचस्पी छी उसने हमे कुछ स्वाभिमान प्रदान किया आर अपने भतकाछ के 
पति अधिमान का जो भाव मुरझा गया था उसे फिर से लहलहा दिया। 
बीरे-धर हमारी पुरानी और मोजूदा अवस्था के सम्बन्ध में अंग्रेजों के 
+॥ता पर हमें शक होने लगा और हम वारीकी से उनकी छान-वीन करने छंगे। 
"भर नये भी हम उसी ब्रिटिश विचारावछी के घेरे में ही सोचते आर याम करते 
' नगर कोई चीज खराब होती तो वह अ-ब्रिटिश कहलाती थी । यदि किसी जग्रेज 
” नाव मे खराब वर्त्ताव किया तो वह उसका कसर समझा जाता था, उस 
४ । वा नहीं। छेकिन इस छान-बीन के द्वारा हिन्दुस्तान में त्रिटिश-शामन-सम्बन्धी 
' कल; पे हाव छूगी जार जो सग्रह हुआ उसने, लेखकों का दृष्टिकोण माररेट रहते 


४ कप 


(१६ मेरी कहानी 


आश्िक पाये पर खडा कर दिया । उस तरह दादाभाई नोरोजी की पावटी एप्ड प् 
ब्रिटिश हल दून इंडिया! ओर समेजचद्ध दत्त, विलियम डिग्वी आदि की जितावाद 
हमारे राष्ट्रीय विचारों के बिकास में एक कान्तिकारी काम किया । भारत फ प्रात 
इतिहास के सम्बन्ध में आगे चलकर जो आर खोज हुई उसने तो बहुत प्राचीन क्र 
की उच्च सभ्यता के उज्ज्वल युगो का वर्णन हमारे सामने छा दिया और हमवः 
सतोप के साथ उन्हें पढ़ते है । हमे यह भी पता छूगा कि अग्रेजों के लिखें इतिहास।न 
हिन्दुस्तान में अग्रेजो के कारनामों के बारे में हमारे मन में जो धारणा वन गई थी 
उससे उलटे ही उनके कारनामे है । 

हम इतिहास, अअथंशास्त्र और भारत से उनकी आसन-व्यवस्था-सम्वस्धी उन 
वर्णनों को उत्तरोत्तर चुनोती देने छंगे | मगर फिर भी हम काम तो उन्हींकी वित्रार 
धारा के घेरे में करते थे । १९ वी सदी के आखिर तक हिन्दुस्तानी राष्ट्रवाद की ढुु 
मिलाकर यही हालत रही । आज लिवरल दल का, दूसरे ओर छोटे-छोटे दलों का 
ओर कुछ नरम कांग्रेसियों का भी, जो भावुऊता में कभी-कभी आगे बढ़ जाते है ठेकित 
विचार की दृष्टि से अभी भी १९ वी सदी में रह रहे है, यही हाल हैं । यहीं मद 
है कि एक लिबरल हिन्दुस्तान की आजादी के भाव ग्रहण करने में असमर्थ है, कगे 
ये दोनो चीजे मूलत अनमेल है । वह सोचता है कि कदम-ब-कदम मे ऊँचे पदों पर 
पहुँचता चला जाऊँगा ओर बडी-बडी तथा महत्त्व की फाइलो पर कारंबाई कहगा' 
सरकारी मशीन पहले की ही तरह आराम से चलती रहेगी, सिर्फ वह उसका एक युग | 
बन जायगा और ब्रिटिश फोज जरूरत के वक्‍त उसकी रक्षा करने के लिए, विता ज्याई | 
दखल दिये, किसी कोने मे पडी रहेगी। साम्राज्यात्तगंत ओपनिवेशिक स्वराज्य-डोई | 
नियन स्टेटस--से उसका यही मतलब है। यह एक बिलकुल वाहियात बात है #| 
कभी पार नही पड सकती, क्योकि अग्रेजो-द्वारा रक्षित होने की कीमत है हिन्दुस्ताव तर 
गुलामी । यदि यह मान भी ले कि एक विज्याल देश के आत्म-सम्मान को यह गिराने | 
वाला न हो तो भी हम दही ओर मही दोनों एकसाथ नहीं खा सकते । सर फ्रेडरि 
व्हाइट, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पक्षपाती नहीं कह सकते, अपनी एक नई किंता। । 
दी फ्युचर ऑफ ईस्ट एण्ड वेस्ट' मे लिखते है---“वह (हिन्दुस्ताती )अब भी यह मात | 
है कि जब कभी सर्वेताश का दिन आयगा तो इग्लेण्ड उसके और तवाही के बीच में आके | 
खडा हो जायगा, और जबतक वह इस धोखे में है तवतक वह खुद अपने स्वराज कीं 
भी बुनियाद नही डाल सकता ।” जाहिर है कि उनकी मन्‍्णा उन लिवरल या हीं 
प्रतिगामी और साम्प्रदायिक ढंग के हिन्दुस्तानियों से है जिनसे उतका सावका हिद्ुत्तीत 
की असेम्बली के अध्यक्ष की हैसियत से पडा होगा । काग्रेस का ऐसा विश्वास नहीं 
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> । तब और आगे वढी हुई दूसरी जमातो का तो जरूर ही नहीं हो सकता । मगर हाँ, 
वे सर फ्रेईरिक की इस बात से सहमत हैँ कि, जबतक यह भ्रम हिन्दुस्तान में मोजूद 
है-- और अगर उसकी तकदीर में कोई तवाही लिखी ही हो और वह उसका म॒काबिला 
करने के लिए अकेला न छोड दिया जाय-- तबतक हिन्दुस्तान को आजादी नहीं मिल 
सकती । जिस दिन हिन्दुस्तान से ब्रिटिश फोज का दोर-दोरा मृकम्मिल तौर पर हट 
जायगा उसी दिन हिन्दुस्तान की आज़ादी का श्रीगणेश होगा। 
यह कोई ताज्जुब की वात नहीं है कि १९ वी सद्दी के पढे-लिखें हिन्दुस्तानी 
विटिंग विचार-बारा के प्रभाव में आ जाये, लेकिन वडे ताज्जूब की बात तो यह 
£ कि बीसेवी सदी के परिवर्ततो और दिल हिलादेनेवाली घटनाओ के होने पर भी 
छ लोग अभीतक उसी भ्रम में पडे हुए हो ! १९वीं सदी में ब्रिटिश शासकवर्ग 
दुनिया के उन कुलीन वर्यो में से था, जिनके पास काफी धन-दोलत, हुकूमत और 
सफलताये थी । इस लम्बी जिन्दगी और तालीम ने उनमे कुछ श्रीमतशाही के सदगुण 
भी पैदा किये और कुछ दुर्गेग भी। हम हिन्दुस्तानी इस बात में सुख मान 
सकते है कि हमने पिछले लगभग पीने दो सो वरसो में उन्हे इस उच्च स्थिति पर पहुं- 
चने और ऐसी तालीम दिलाने की साधन-सामगी जूटाने में उन्हे काफी मदद की । वे 
शअपनेक्ो--जसा कि कितनी ही जातियो और राष्ट्रों ने किया है-ईश्वर के लाडडे और 
: सपने साम्राज्य को पृथ्वी पर का स्वर्ग समझने छंगे । यदि आप उनके इस खास दर्जे 
: और रुतवे को मानते रहे जौर उनकी उच्चता को चुनौती न दी जाय तो वे बड़े 
पहरवान रहेंगे और आपकी खातिर करेगे, वशर्ते कि उससे उनका कुछ नुकसान न हो । 
दविन उनकी मुखालिफत करना मानो ईब्वरी व्यवस्था का विरोध करना हैँ और 
: रमछिए वह ऐसा पाप है जिसको हर तरह से दवाना ही उचित है । 
एम्० आद्रे सीग्फ्रीद ने ब्रिटिश मनोविज्ञान के इस पहलू पर मजेदार प्रकाशन 


जद ऊ 
शत ई -- 


है. 


८ प्रणरा से शक्ति के साथ-साथ धन पर नी अधिकार रखने की जो आदत पड़ी 

गी उसने अन्त में (अग्रेज जाति में ) रहन-सहन का ऐसा ढ्ग पैदा कर दिया जो 
' गीतों था जार जिसपर अपने-आपको देवी अधिकार-प्राप्त मनुष्य जाति समझने 
५. परत यो एक अजीव-सा रंग पडा हुआ था । यहाँतक कि ब्रिटिय सला को चुनौती 
*' उन पर भी यह ढग वास्तव में अधिकाधिक स्पप्ट रूप से प्रकट होने लगा । 


४ के अस्त का नवयुवक-समुदाय स्वभाव से ही यह विश्वास करने लगा क्षि यह 
', ना उम्तज्जा हक्क है। 


हर फ् ४ है 


रा ८74५ 
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६! 
हु ज्ञ्नाज ( ये ) गे समझने क्र से दंग प्र जोर द्र्ता इसलिए दिल- 
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चस्गी की बात हैं कि इन घटनाओं के द्वारा, खासकर इस नाजूफ विपय में, व्िटि 
मनोवृत्ति की प्रतिक्रियाये स्पप्ट हो जाती हे । कोई भी व्यक्ति इस नतीजे पर परत 
बिना नहीं रह सकता कि अग्रेज जाति उन कठिनाइयों का कारण बाहरी घटनाओं ई 
ही ढंढ़ने का अ्यत्न करती है । उसके मतानुसार शुरुआत सदा किसी दूसरे के करू 
से होती है ओर अगर यह (कुसूरवार) व्यक्ति अपना सुधार करने के लिए गत्री ह 
जाय तो इग्लेड फिर अपने नष्ट बेभव को पाप्त करछे * “ (अगेज जाति की) कहा 
ह प्रवृत्ति रही है कि खुद तो ने बदले, छेकित दूसरे बदल जायेँ। 

सारे जगत्‌ के प्रति अग्रेजो का यदि यह आम रवैया है तो हिन्दुस्तान में तो के 

और थी ज्यादा प्रकट हे । अग्रेज छोग हिन्दुस्तान के ममलो को जिस तरह हल करा 
चाहते ३, वह है तो कुछ आकर्षक मगर है भडकानेवाला | जाति के साथ आख्वासत 
देते हुए उनका यह कहना कि हमने जो कुछ किया हूँ वह सही किया हे और हमने 
अपनी जिम्मेदारी को बहुत योग्यता के साथ निवाहा है, अपनी जाति की भवितत्ता 
पर और अपने नमूने के सामरज्यवाद पर श्रद्धा, ओर यदि कोई उस सच्ची श्रद्गा की 
बुनियाद पर सवाल उठाये तो ऐसे नास्तिको जोर पापियों पर क्रोच ओर बृणा-झ् 
भावों की तह में एक किस्म का धामिक जोब-सा दिखाई देता था। मव्यकादीत 
रोमन केथोलिक धर्म-विचारकों की तरह वे हमारी इच्छा या अनिच्छा की परवात | 
करते हुए हमारे उद्धार के लिए तुले हुए थे । भलाई के इस व्यापार मे रास्ते वतन 
उनको भी कुछ लाभ हो गया और इस तरह वे ईमानदारी ही सबसे अच्छी व्यवहार 
नीति है ' इस पुरानी कहावत को चरितार्थ कर दिखाने लगे | हिन्दुस्तात की उन्नति 
का अर्थ, देश को शाही योजनाओ के अनुकूल बनाना और कुछ चुने हुए हिन्दुस्ताविया 
को ब्रिटिश साचे मे ढालना हो गया। जितना ही ज्यादा हम ब्रिटिश आद्शों और थ्येया 
को मानते जायँगे उतना ही ज्यादा हम स्वराज या स्वशासन के अधिक योग्य सम 
लिये जायँगे । ज्योही हम इस वात की गैरटी दे दे और यह दिखला दे कि हैं|: 
अग्रेजो की इच्छा के अनुसार ही अपनेको मिली हुई आजादी का उपयोग करेगे, [ 
त्योही आजादी हमारे पास आ जायगी। 
लेकिन मुझे भय है कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन के इस कच्चे चिदठे 7 | 
हिन्दुस्तानी और अग्रेज एकमत न होगे। और, शायद, यह स्वाभाविक भी है । जे | 
बड़े-बडे ब्रिटिश अफसर, यहॉतक कि भारत-मत्री भी, हिन्दुस्तान के भूत । 
वर्तमान का कल्पित चित्र खीचते है और ऐसी बाते कहते है जिनकी वास्तव में कीई 
बुनियाद ही नही होती, तो एक बडा धक्का लगता हैँ । यह कितने आइचर्य की बाते 
कि कुछ विशेषज्ञों और दूसरे छोगो को छोडकर अग्रेज लोग हिन्दुस्तान के वारे 
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असाधारण रूप से बेखवर हैं। जबकि हकीकते ही उनको थोसा दे जाती हे तब हिन्दुस्तान 
की स्पिरिंट तो उनकी पहुँच के कितने परे होगी ” उन्होंने उसके बरीर को जोर- 
जबरदस्ती से पकड़कर अपने कब्जे में कर तो लिया है, लेकिन वे न तो उसको आत्मा 
टी ममझते हे ओर न समझने की कोशिश ही करते है । उनन्‍्हींने कभी उसकी आँख 
में आँख नहीं मिलाई । वह मिलाते भी कंसे ? क्योंकि उनकी तो अखि फिरी हुईं थी 
, और उसकी शर्म व जिल्‍्लत से झुकी हुई थ्री। सदियों के इतने सम्पर्क के बाद भी 
जब वे एक-दूसरे के सामने आते है, तो अब भी अजनवी-से वने हुए है और दोनों के 

» मन में एक-दूसरे के प्रति अरुचि के भाव भरे हुए हे । 
ह अपने इस घोर अब पतन और दरिद्वता के बावजूद, हिन्दुस्तान काफी यरीफ 
: और महान्‌ है। और हालाकि वह पुरानी परपरा और भोजूदा मुसीवतों से काफी 
| दवा हुआ है ओर उसकी पलके घकान से कुछ भारी मालम होती हू, फिर भी “अन्दर 

। निखरनी हुई सौन्दर्य-कान्ति उसके णगरीर पर चमकती है। उसके अण-परमाण 

४“ अदभत विचारों, स्वच्छद कल्पनाओ और उत्कृष्ट मनोभावों की झलक दिखाई देती 
7 है। उसके जीर्ण-गीर्ण शरीर में अब भी आत्मा की भव्यता झलकती है । अपनी 
८ उस रप्वी थात्रा में वह कई यूुगों में से होकर गुजरा है, ओर रास्ते मे उसने बहुत 
£“ जान जोर अनुभव सचित किया है, दूसरे देश-वासियों से देन-लछेन किया हैं, उन्हे अपने 
7 ये युनत्रे मे शामिल कर लिया है, उत्थान और पतन, समृद्धि ओर द्वास के दिन देखे 
& 7“ ?, बटी-वटी जित्लते उठाई हे, महान दुख झेले हे और कई अदभत दहय देरों 


१ 
ञञ 


; 7, ठेतिन अपनी इस सारी लबी यात्रा में उसने अपनी अति प्राचीन सस्क्रति को नहीं 
४ ठीड[। उससे उसने वल ओर जीवन-शवित प्राप्त की है और दूमरे देश के लोगो को 
* उसका स्वाद भी चखाया है । घड़ी के लटकन की तरह वह कभी ऊपर गया और कभी 
बैच थाथा है। अपने साहसिक विचारों से स्वर्ग और ईइवर तक पहुँचने की उसने 
(|, “तन की है, उसके रहस्य खोलकर प्रकट फिये हे और उसे तरक-कुण्ट में गिरने 
56 गी कटु अनुभव हुआ है। दुखदाई बहमो और पततकारी रस्म-रिवाजों के 


न्नड हर 


| 


तट 5 


पते, 


“परदे, जोकि उसमें घुस आये है और जिन्‍्होने उसे नीचे गिरा दिया है, उसने उम 
ज्ञ 7 जोर जीवन को अपने हृदय से कभी नहीं भुलाया, जो उसकी कुछ अनुभवी 
-4। गो ने रतिहास के उस काछ में उसे दी है और जो उपनिपदों मे सचित है । उस- 
है... रगागबृद्धि सदा खोज में लीन रहती थी, नवीनता को पाने की कोशिश करती थी 
[7 ' 7 मर्द विधि-विधानो, ध्येय-वचनों और निरर्थक कर्म-काण्डो में दवी रही । न तो 
व... में रोक में बद अपने छिए कप्टो से छटकारा चाहा, ने उस दोक में स्वर्ग 


६२० मेरी कहानी 


की इच्छा की । वल्कि उन्होंने ज्ञान ओर प्रकाश मांगा । 'मुझे असत्‌ में सत्‌ की यरद 
जा, मुझे अन्चकार से प्रकाश की ओर छे जा, मुझे मृत्यु से अमरता की प्रोर * 
जा ।' अपनी सबसे प्रसिद्द प्रा्थना--गासत्री-मत्र--में जिसका छाों छोग यार 
भी नित्य जप करते है, ज्ञान ओर प्रकाश के लिए ही प्रार्थता की गई है । 
हालाकि राजन॑तिक दृष्टि से अक्सर उसके टुफडें-टुकडे होते रहे है, लेकिन उससे 
आध्यात्मिकता ने सदा ही उसकी सर्व-सामान्य ब्िरासत की रक्षा की है और उस 
विविधताओ में हमेशा एक बिरूक्षण एकता रही है? । तमाम पुराने मुल्फों की तत 
इसमें भी अच्छाई और बुराई का एक अजीब मिश्रण था| मगर अच्छाई तो श़ि 
हुई थी ओर उसे खोजना पढ़ता था, लेकिन हास की बदब्‌ जाहिर थी ओर सूरत, 
कडी ओर निठुर धूप ने उसकी उस बुराई को दुनिया के सामने छाकर रख द्िया। 
इटली ओर भारतवप में कुछ समता हैं । दोनो प्राचीन देश है ओर दोनाह 
सस्कृति भी पुरानी है, हालाँकि हिन्दुस्तान के मुकाबिले मे इटली जरा नया है आ 
हिन्दुस्तान उससे बहुत विगाल । राजनैतिक दृष्टि से दोनों के दुकडें-टुक्डे हो गये 
लेकिन इठे लियनो की यह भावना कि हम 'इटैलियन' है, हिन्दुस्तानियों की तरहें 7 
नही मिटी और उसकी तमाम विविधता ओर विरोधो में एकता ही मुख्य रही 
इटली में वह एकता अधिकाश में रोमन एकता थी, क्योकि उस विश्ञाल नगर 7 
उस देश मे बहुत प्रभुत्व रहा और वह एकता का ब्रोत ओर प्रतीक रहा है। हिलुला 
मे ऐसा कोई एक केन्द्र या प्रधान नगर नही रहा । हालाँकि काज्ी को पूवी देशों । 
मोक्षपुरी कह सकते है--हिन्दुस्तान के ही लिए नहीं वल्कि पूर्वी एशिया के लिए भी 
लेकिन रोम की तरह काशी ने कभी साम्राज्य या लौकिक सत्ता के फेर में १३ 
की कोशिश नही की । सारे हिन्दुस्तान में भारतीय सस्क्ृति इतनी फैली हुई थी | 
किसी भी एक भाग को सस्क्ृति का केद्ध नहीं कह सकते । कम्याऊुमारी से लेंे 
१ धअसतों मा सदगमय, तमसों मा ज्योतिंगमय, झृत्योमाउंसुत गम 
-ब्वृहदारण्यक उपनिपद्‌ (-र-० 
२. “हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी परस्पर-विरोधी वात यह है कि इस विवि 
के अन्दर एक भारी एकता समाई हुई है। यों सरसरी तोर पर वह नहीं दि 
देती, क्‍योंकि किसी राजनैतिक एकता के द्वारा सारे देश को एक सूत्न में बाँधने के ! 
में इतिहास में उसने अपनेको प्रकट नहीं किया, लेकिन वास्तव में यह एक गत । 
असलियत है ओर इतनी शक्तिशाली दे कि हिन्दुस्तान की मुस्लिम दुनिया की भी' 
यह कुबूल करना पडता है कि उसके प्रभाव में आने से उसपर भी गहरा असर हु | 
विना नहीं रहा है”--'दि फ्यूचर आफ ईरूट एग़ड़ वेस्ट! में सर ऋ्रेडरिक व्हाइट। 
। 


हिन्दुस्तान--पुराना ओर नया ५२१ 


ड्रेमाठय में अमरनाथ ओर वदरीनाथ तक और द्वारका से जगन्नाथपुरी तक एक हें 
| नोरो का प्रचार था और यदि किसी एक जगह में विचारो का बिरोध होता तो 
सकी आवाज देज के दूर-दूर हिस्सोतक पहुँच जाती थी । 
इटली ने जिस प्रकार पश्चिमी थोरप को धर्म ओर सस्क्ृति की भेट दी 
उसी प्रकार हिन्दुस्तान ने पूर्वी एशिया को सस्कृति ओर धर्म प्रदान किया, हालाकि चीन 
भरी उतना ही पुराना ओर आदरणीय है जितना कि भारतवर्ष । और तब, जबकि 
इटली राजनैतिक दृष्टि से निर्वल होकर चित पड गया था, उसकी सस्क्ृति का 
ब्रोग्प में वोलवालछा था । 
मेटरनिक ते कहा था कि इटली तो एक “भौगोलिक शब्द' है, और कितने हे 
दुसरे मेटरनिको ने इसी बब्द का व्यवहार हिन्दुस्तान के छिए भी किया है । यह भी 
एक अजीब-सी वात है कि दोनो देशों की भौगोलिक स्थिति में भी समता है । लेकिन 
इलेण्ड आर आस्ट्रिया की तुलना तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प हेँ । क्योंकि बीसवी 
मदी के इग्लेण्ड की तुलना उन्नीसवी सदी के मगरूर, हठी और प्रतापी उस आस्ट्रिया 
के साथ की गई हैं जो था तो प्रतापी, मगर जिन जडो. ने उसे ताकत दी थी वे सिकुड 
रही थी भौर उस जबर्दस्त वृक्ष में हास के कीटाणु घुसकर उसे खोखला बना रहे थे । 
यह एक अजीब वात है कि देश को देवी-देवता के रूप में मानने की प्रवृत्ति की 
कोई रोक ही नहीं सकता । हमारी आदत ही ऐसी पड गई हैं और पहले के सस्कार 
भी ऐसे ही है। हिन्दुस्तान भारत-माता' हो जाती है--एक सुन्दर स्त्री, बहुत ही वृद्ध 
टोव हुए थीं दीखने मे युवती, जिसकी आँखो में दु ख और शून्यता भरी हुई, विदेशी और 
बाहरी लोगो के द्वारा अपमानित और प्रपीडित और अपने पुत्र-पुत्रियों को अपनी रक्षा 
ऐ दिए जात्तेस्व॒र से पुकारती हुई। इस तरह का कोई चित्र हजारो छोगो की भावनाओं को 
उधार देता हैं और उनको कुछ करने और कुर्वान हो जाने के लिए प्रेरित करता है । लेकिन 
हिंदुस्तान तो मुस्यत उत किसानो और मजदूरों का देश है, जिनका चेहरा खूबसूरत 
“मे है, बयोकि गरीबी खूबसूरत नही होती । क्या वह खूबसूरत महिला जिसका हमने 
'टपनिक चित्र खड्य किया है, नगे बदन और झुकी हुई कमरवाले, खेतों और कार- 
''नी में काम करनेवाले किसानो और मजदूरों की भावनाओ को प्रकट करती है ? या 
| 0 ही पड़ से लोगो के समूह का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्होंने युगो से जनता को 
-. 7 नर चूमा है, उनपर कडोर-से-कठोर रिवाज छाद दिये हे और उनमे से बहुतो को 
हे केररदे दिया है ? हम अपने कल्पना-निभित जीवो को खडा करके सत्य 
व वीशिश करते हैं और असलियत से अपनेको बचाकर सपने की दनिया में 
>पपर जग प्रयत्न करते हे ४ >> 
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मगर इन अलग-अलग जात-पात ओर उनके आपसी संघर्षो के वरावन 


उन सबसे एक ऐसा सूत्र रहता हे जो हिन्दुस्तान को एकसाथ वाँबे हुए हैं, और 


) 


€्‌ 


उसके आग्रह, दृढ़ता ओर सहिए्णता को देखकर दातो अगुली दवानी पहती हैं। 
उस ताकत का क्या कारण है ? वह केवल निण्क्रिय गवित, जद़ता ओर पर्णग क्र 
प्रभाव ही नही है, हालाकि यो तो इनकी भी महत्ता कुछ कम नहीं है। वह वो एक मसक्रि 
और पोपक तत्त्व हे, क्योक्ति उसने जोरदार बाहरी प्रभावों का सफलतापूर्वक प्रतिकार 
किया हैं और जो-जो भीतरी ताकते उसके मुकाधिले के छिए उठ खड़ी हुई उन्हें आत्म- 
सात्‌ कर लिया । ओर फिर भी, इस सारी ताकत के रहते हुए भी, वह राजनैतिक 
सत्ता को कायम न रख सका या राजनैतिक एकता को सिद्ध करने की कोशिश ने कर 
सका । ऐसा जान पडता है कि ये दोतो बाते इतनी तरददुद करने लायक नहीं जान 
पडी । उनके महत्व की मूर्खतापूर्ण अवहेलना की गई ओर इसमे हमे वडी हानि उठानी 
पडी है । सारे इतिहास में भारत के प्राचीन आदर्श में कही भी राजनैतिक था सेनिक 
विजय का गुणगान नहीं किया गया । वह धन-सपत्ति को ओर घन कमानेवाले वर्गा को 
हिकारत की दृष्टि से देखता था, सम्मान ओर धन-सम्पत्ति दोनों एकसाथ नहीं रहते थे 
और सम्मान तो, कम-से-कम सिद्धान्त मे, उसको मिलता था जो जाति की सेवा करता 
था और वह भी आशिक पुरस्कार की आशा न रखते हुए । 
यो तो पुरानी सस्क्ृृति ने बहुतेरे भीषण तूफानों और ववण्डरो का मुफाबिला करे 
भी अपनेको जीवित रक्‍खा है, लेकिन यद्यपि उसने अपना बाहरी रूप कायम रत 
छोड़ा हैं फिर भी वह अपना भीतरी असली सत्त्व खो चुकी है । आज वह चुपचाप ओर 
जी-जान लगाकर एक नई और सर्वशक्तिमान्‌ प्रतिद्वन्द्विती-पश्चिम की बनिया सस्क्ति 
से लछड रही है । यह्‌ नवआगन्तुक वाणिज्य उसपर हावी हो जायगा, व्योकि पश्चिम 
के पास विज्ञान है और विज्ञान लाखों भूखों को भोजन देता है। मगर पश्चिम इस एक 
दूसरे का गछा काटनेवाली सभ्यता की बुराइयो का इलाज भी अपने साथ लाया हि 
साम्यवाद का, सहयोग का, सबके हित के लिए जाति या समाज की सेवा करने की 
सिद्धान्त । यह भारत के पुराने ब्राह्मपोचित सेवा के आदर्श से बहुत भिन्न नदी है, 
लेकिन इसका अर्थ है तमाम जातियों, वर्गों और समूहो को ब्राह्मण बना देता (अर्वैस 
ही धार्मिक अर्थ में नही ) और जाति-भेद को मिटा देना | हो सकता हैं कि मै 
« इस लिवास को पहनेगा. और वह जरूर पहनेगा, क्योंकि पुराना लिवृसि मं 
« 3-चिथडे हो गया है, तो उसे उसमे इस तरह काट-छाठ करनी पडेगी जिससे वें 
५७ अवस्थाये और पुराने विचार दोनो का मेल साथ सके । जित विचारों को क॑ 
ग्रहण करे वे अवध्य ऐसे हो जाने चाहिए जो उसकी भूमि के ममरम हो जावे । 


४ 
ब्रिदिश शासन का कच्चा चिद्ठा 


टिइस्तान में ब्रिटिश शासन का इतिहास कैसा रहा है ? मुझे यह सम्भव नहीं 
हि मालम होता कि कोई भी हिन्दुस्तानी या अग्रेज इस लम्त्रे इतिहास पर निष्पक्ष 
ओर विडिप्त रूप से विचार कर सकता हों। ओर यह सम्भव भी हो तो 
मनोवैज्ञानिक तथा अन्य सुक्ष्य घटनाओं को तोलना ओर जाचना तो ओर भी कठिन 
होगा । हमसे कहा जाता है कि ब्रिटिश झासन ने “भारतवर्ष को वह चीज दी हैँ जो 
सद्धियों में भी उसे हासिल नहीं हुई--अर्थात्‌ ऐसी सरकार, जिसकी सत्ता इस उप- 
. महाद्वीप के कोने-कोने मे मानी जाती है, ” ' इसने कानून का राज्य और एक न्यायोचित 

तथा निपुणतापूर्ण शासन-व्यवस्था स्थापित की हैँ, इसने हिन्दुस्तान को पालंमेण्टरी- 
» झासन की कह्मना तथा व्यक्तिगत स्वतत्त्रता प्रदान की है, और “ब्रिटिश भारत को 
» एव संगठित एकछत्र राज्य में परिवर्तित करके भारतवासियों मे परस्पर राजनंतिक 
« गबता की भावना को जन्म दिया है”, और इस प्रकार राष्ट्रीयता के अकुर का 

पापण किया हैँ । ' अग्रेजो का यही दावा है और इसमे बहुत-कुछ सचाई भी है, 
>> तैलॉकि व्याययुक्त गासन ओर व्यक्तिगत स्वातत्य बहुत वर्षों से नजर नहीं 

नी रहें है 

५ हे इस यूग का भारतीय सिहावक्लोकन अन्य कई बातों को महत्त्व देता है और उस 
० अीविक तथा आध्यात्मिक क्षति का दिग्द्शन कराता है जो विदेशी शासन के कारण 


५ हु 
| 


_ गे पहुँची है। दोनों के दृष्टिकोण में इतना अन्तर है कि कभी-कभी जिस बात 
शी ४ जग्रेज लोग तारीफ करते हैँ उसी वात की हिन्दुस्तानी लोग निन्दा करते है । 
गा कि डॉवटर आनन्द कुमारस्वामी ने छिखा है--'भारत मे अग्रेजी राज्य की एक 
मे ज्यादा विलक्षण वात यह रही है कि हिन्दुस्तानियों को पहुँचाई जानेवाली 
नमे वटी हानि भी बाहर से भलाई ही माठम होती 


/.... 'चतोयहे हू कि पिछले सौ या कुछ ज्यादा बरसों मे हिन्दुस्तान में जो परिवर्तन 
3 ते सेसारध्यापी हें, और वे पूर्व वे पश्चिम के अधिकाश देशों मे समान 
| | 7 हैं। परिचिमी योरप मे, और इसके वाद बाकी के देशो में भी, उद्योगवाद 
| हा 0! । के परिणामस्वरूप सव जगह राष्ट्रीयदा और सुदृढ़ एकछत्र राज्य-सत्ता का 


[2 मे उद्माण भारतीय शासन-छघार सम्बन्धी-ज्वाइन्ट पार्लमेन्टरी कमिटो 
रिपरट ले लिगे गये है । 


५२४ मेरी कहानी 


उदय हुआ । अग्नरेज छोग इस बात का श्रेय छे सकते है कि उन्होंने पहली वार 
भारतव्प॑ का परदिचम के साथ सम्बन्ध जोडा ओर उसे पश्चिमी उद्योगवाद व्या 
विज्ञान का एक हिस्सा प्रदान फ्िया । परन्तु इतना ४३ चकने पर वे इस देश 
अधिकतर ओद्योगिक विकास का गछा घोठते रहे, जबतक कि परिस्थिति ने इस॥ 
बाज आने के लिए उन्हें मजबर नही कर दिया । हिन्द्रस्तान तो पहले ही दो सस्क्रतिया 
का सम्मिलन-क्षेत्र था, एक तो पश्चिमी एशिया से आई हुई उस्लछाम की समस्कृति पर 
दूसरी स्वयं उसकी पूर्वी सस्क्ृति जो सुदर-पूर्व तक फैछ गई थी। जौर अब्र सुदररः 
पश्चिम से एक तीसरी और अधिक जोरदार छह्वर आई, ओर भारतवर्ष भिन्नमिः 
पुराने तथा नये विचारों का आकर्षंण-केन्द्र तथा युद्धक्षत्र बन गया । इसमें शक की 
कि यह तीसरी लहर विजयी हो जाती और हिन्दुस्तान के वहत-से पुराने सवालों क 
हल कर देती, लेकिन अग्रेजो ने, जो खुद इस लहर को छाते मे सहायक्त हुए थे 
इसकी प्रगति को रोकने का प्रयत्त किया। उन्होंने हमारी ओद्योगिक तखः 
को रोक दिया और इस तरह हमारी राजनेतिक उन्नति में बाबा डाल दा, मा 
जितनी असामय्रिक माडलिकशणाही या या दूसरी पुरानी हृढियाँ उन्हें यहाँ मिली ऊ 
सबका उन्होने पोषण किया । उन्होंने हमारे परिवर्तत-शील, ओर ऊुछ हृदतक परम 
शील, काननो और रिवाजो तक को भी जिस स्विति में पाया उसी स्थिति में जम 
दिया और हमारे लिए उनकी जजीरो से छुटकारा पाना मुहिकिल कर दिया। हिल्दुस्ता 
में मध्यमवर्ग का उदय कोई इन लोगों की सदभावना या सहायता से नहीं हुआ 
परन्तु रेल ओर उद्योगवाद के दूसरे उपकरणों का प्रचार करने के वाद वे पख्ित्त 
की गति को बद नही कर सके, वे तो उसे केवछ रोकने ओर धीमी करत में 
समर्थ हुए और इससे उन्हे स्पप्ट रूप से लाभ हआ । 

भारतीय शासन की शाही इमारत इसी पुख्ता वीव पर खडी की गई है व 
बडे भरोसे के साथ यह दावा किया जा सकता है कि १८५८ से, जबकि ईस्टइडिय 
कम्पनी के सारे प्रदेश पर सम्राट की हकमत मानी गई, आजतक हिंन्दुस्तान । 
शिक्षा-सवन्धी और माली तरक्की उससे कही ज्यादा हुई है जितनी अपने हम्ब भी 
उतार-चढाव के इतिहास के किसी भी काल में हासिल करवा उसके लिए सम्भव था| 
लेकिन यह वात ऐसी नही मालम होती जैसी कि वताई गई है और यह वार-वार *॒ 
गया है कि अग्रेजी राज्य का उदय होने से साक्षरता मे तो दरअसल कमी आ गई 
लेकिन यह कथन बिलकुल सच भी हो तो उसका मतलब है आधुनिक ओच्च मिक्र 4 
की प्राचीन युगों से तुलना करना । विज्ञान ओर उद्योगवाद के कारण दुनिया के के 

१, ज्वाइन्ट पार्लमेन्टरी कमियी १६३४ की रिपोर्ट । 


ब्रिटिश शासन का कब्चा चिद्ठा हर 
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तेवर सभी देगो मे, पिछली सदी में, बडी भारी तालीमी आर माली तराफ़ी हुई है 
र ऐसे किसी भी देश के वारे में यह यकीनन कहा जा सकता हैं कि इस तरह की 
वति “उससे कही ज्यादा हुई है जितनी अपने लम्बे ओर उतार-चढाव के इतिहास के 
सी भी काल मे हासिल करता उसके लिए सम्भव था ।*, हालाफि शायद उस देश 
इतिहास भारत के इतिहास के मुकाबिले में पुराता न हो । अगर हम यह कह कि 
तरह की ओद्योगिक उन्नति हमको इस आंद्योगिक थुग में ब्रिटिण झासन के ने 
'ने पर भी हासिल हो सकती थी, तो क्या यह फजूल का ही ज्ञगडा या जिद हे ? 
ग्रोर सचमुच में अगर हम बहुत-से दूसरे देशों की हालत से अपनी हालत का मुकाबिा 
फ़र तो क्या हम यह कहने का साहस न कर कि इस प्रकार की उन्नति ओर भी ज्यादा 
ती ? क्योकि हमें अग्रेजो के उस प्रयत्न से भी तो भिडना पड है जो उन्होंने इस 
उन्नति का गला घोटने के लिए किया | रल, तार, टेलीफोन, बेतार के तार आदि 
अग्रेजी राज्य की अच्छाई ओर भलाई को कसौटी नहीं माने जा सकते। थे वास्छनीस 
भर आवश्यक थे, ओर चूँकि अग्नेज लोग सयोगवश इनको सबसे पहले लेकर क्षाये, 
टमलिए हमे उनका झुक्रगुजार होना चाहिए । लेकिन उद्योगवाद के ये चोबदार भी 
स्मार पास खास तौर पर ब्विटिश राज्य को मजबूत करने के छिए लाये गये | येत्ता 
नस और नाडिया थी जिनमे होकर राष्ट्र के खन को गदिशण करनी चाहिए थी, जिससे 
चापार की तख्की होती, पेंदावार एक जगह से दूसरी जगह पढुचाई जाती, आर करोट़ा 
भन्यो को नई ज़िन्दगी जौर धन हासिल होता । यह सही है कि आखिर्फार उस तर 
मे कोई-न-कोई नतीजा निकलता ही, लेकिन इन्हे जमाने आर काम मे छाने का 
गवंसद ही दूसरा वा--साम्राज्य के पजे को मज़बूत करना और अआग्रेजी मोड का 
जजार में सपाना -- जिसके पूरा करने में ये लोग कामयाब थी हो गये । में ओद्योगी- 
रण आर माछ को दिसावर भेजने के नये-से-तय्ये तरीकों के बिलकुल पढ़ा में 5, लेकिन 
८ वीक, हिन्दुस्तान के मैदान मे सफर करते हए, मझे यह जीवनदायी रेड भी छा 
-) वें नी दा समान सालूम पड़ी है, जो भारतवर्ष की जद हुए जार बन्दी पं नाये 
गा रर । 
। हिलुस्तान में अग्रेजों ने अपने शासन का आधार जिस कालना वर रक़या है. बट 
: ० है हैं जेसी कि एक पुलिस-राज्य की होती है । झासन का क्षाम तो सिफे सर्प, 
' हपरता था जार बाकी सब्र काम दूसरों पर थे। उसके सा्वजनिज शायनद्र 
६ गम्ल्य फोजी सर्च, पुलिस, झासन-ब्यवस्था वार उज वो झयाह मं | ' 
पिन जाविक जटरतो पर कोई ब्यान नहीं दिया जाता बा चार 8 «47 


5 आवक व गोली थी 4 जता को उस लि जानिए किए हल डक 
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कता, कुछ थोडी-सी को छोडकर, बिलकुल वालायरे ताक रखदी जाती थी । सार्वजनित 
राजस्व को परिवर्त्ततणील धारणाये, जिनके फलस्वरूप अन्य देशो में निशुल्क भर. 
देशव्यापी शिक्षा, जनता के स्वास्थ्य की उन्नति, निर्धन और वद्चिहीन व्यक्तिया 
का पालन, श्रमजीवियो का बीमारी, बढापे तथा वेकारी के लिए प्रीमा, वगैरा जार 
हुए, लगभग सरकार की कल्पना से वाहर की बाते थी। बह इन खर्चलछि कामा म 
नहीं पड सकती थी, क्योकि उसकी कर-प्रणाली अत्यन्त प्रगतिविरोधी थी, जिम 
द्वारा कम आमदनीवालो से ज्यादा आमदनीवाछों की बनिस्व॒त ज्यादा वसूल किया 
जाता था, ओर रक्षा ओर गासन फके कामो पर उसका इतना अधिक खत था कि यह 
करीब-करीब सारी आमदनी को चट कर जाता था । 

अग्रेज़ी शासन की सबसे मुल्य बात यह थी कि सिर्फ ऐसी ही बातों पर या 
दिया जाय जिनसे कि मुल्क पर उनका राजनैतिक ओर आर्थिक कठ्ज़ा मजबूत हो । वा 
सब बाते गोण थी । अगर उन्होंने एक शवितशाली केंद्रीय शासन-व्यवस्था और एफ 
होशियार पुलिस-फोर्स की रचना कर डाली तो इस सफलता के लिए वे श्रेय ले मत 
है, छेकिन भारतवाप्ती इसके लिए अपने-आपको भाग्यशाली गायद ही कह मसके। 
एकता चीज अच्छी है, लेकिन पराधीनता की एकता कोई गर्व करने की वस्तु तह 
हैं । एक स्वेच्छाचारी शासन का वल ही जनता के ऊपर एक बडा भारी ब्रोच् वा 
सकता है, और पुलिस की शक्ति, अनेक दिश्ञाओं में निस्सन्‍्देह उपयोगी होते हुए भी 
जिन लोगो की वह रक्षक मानी जाती हे उन्हींके खिलाफ खडी की जा सकते € 
और बहुत बार की भी गई है । वट्रेन्ड रस ने आधुनिक सभ्यता की तुलना ग्रे 
की प्राचीन सभ्यता से करते हुए हाल ही मे लिखा है-- हमारी सभ्यता के मुकाबिंह 
में ग्रीस की सभ्यता की खाली यही विचारणीय श्रेप्ठता थी कि उसकी पुलिस अगोग | 
थी, जिसके कारण ज्यादातर भक्ले आदमी अपने-आपको उसके चंगुल से बचा 
सकते थे । 

भारत मे अग्रेजो के आधिपत्य से हमे अमन-चैन मिला है। हिन्दुस्तान के | 
मुगल-साप्राज्य के पतन के पीछे होनेवाली तकलीफो और कम्बस्तियों के वाद अमनन्व | 
! 





की जरूरत भी थी इसमे शक नही । अमन-चैन एक वडी कीमती चीज हैँ जो किसीभा तर 
की तरक्की के लिए जहूरी है, और जब वह हमको मिली तो हमने उसका स्वागत किया 
लेकिन उसकी कीमत की भी एक हद होनी चाहिए । अगर वह किसी भी कीमत 7 
खरीदी जायगी तो उससे हमे जो शान्ति मिलेगी वह स्मणशान-शान्ति होगी। और 
उसके जरिये हमे जो हिंफाजत मिलेगी बह होगी पिजरे या जेलखाने की-सी हिफाजत | के 

“ अमन ऐसे लोगो की वेकस मायसी हो सकता है, जो अपनी बहुब॒दी करने # कार्पिई । 


| 
। 


।9 


| 
| 
गे 
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न रह हो । विदेशी विजेता की जबरन कायम की हुई शान्ति में वे विश्वामप्रद आर 
गान्तिदायक गुण मुश्किल से पाये जाते है जो सच्ची शान्ति में होते हे। युद्ध वदी भयकर 
चीज हे और इससे बचना चाहिए, लेकिन मनोवेज्ञानिक विलियम जेम्स के कथनानु- 
मार यह निस्मन्देह कुछ गुणो को प्रोत्साहन देता हे, जेसे एकनिप्ठा, मिलकर 
रहने की गक्ति, दृंढता, वीरता, आत्मविश्वास, शिला, मोलिकता, भितव्ययित्ता, 
मारीरिक स्वस्थता ओर पोरुप । इसी कारण जेम्स ने युद्ध का एक ऐसा नैतिक रूप 
तलाथ फरने की कोशिश की जो युद्ध की भयकरता के बिना ही किसी जाति में 
ऊपर के इन गुणों को उत्तेजन दें। अगर उन्हे असहयोग और सविनय-भग का ज्ञान 
टोता तो गायद उनको मनोवाडझ्छित वस्तु, अर्थात्‌ यूद्ध का नैतिक और जान्तिमय 
सादृश्य मिल गया होता । 
इतिहास की अगर-मगर' और सम्भावनाओं पर विचार करना फजूल है । 
मरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान का विज्ञानशील ओर उद्योगवान योरप के सम्पर्क 
म आना अच्छा ही हुआ । विज्ञान पश्चिम की एक बडी भारी देन है ओर हिन्दुस्तान 
मे इसकी कमी थी, इसके बिना उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी भी थी । लेकिन 
जिस तरह हमारा उससे सम्बन्ध स्थापित हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था । मगर फिर 
भी, शायद सिर्फ़ जोर-जोर की लगातार टक्‍्करे ही हमे गहरी नींद से जगा सकती । 
“सम दृष्टि से प्रोटेस्टेन्ट, त्यक्तिवादी, ऐग्लो-सेक्सन अग्रेज लोग इस काम के लिए उप- 
: पवन थे, क्योकि अन्य पश्चिमी जातियो की वनिस्वत उनमे और हमारे में बहुत ज्यादा 
पक था आर वे हमे अविक जोर की ठोकर छगा सकते थे । 
४... उन्हेंने हमे राजनेंतिक एकता दी, जो एक वाड्छतीय वस्तु थी, पर 
“मार अन्दर यह एकता दोती या न होती तो भी भारतीय राष्ट्रीयता वी बढती ही 
» से १कार की एकता का तकाजा भी करती | आजकल अरब बहुत-सी मुन्तलिफ 
र्वासनों में बटा हुआ है, जो स्वतन्त्र, परतन्त्र, रक्षित इत्यादि हे। लेकिन उन सबसे 
£ अरबी राष्ट्रीयता की भावना दौड रही हैं। इसमे कोई शक नटीं कि अगर 
| /पक्री सामतज्यवादी अवितयों उसके मार्ग में वाधक ने हो तो अरबी राष्ट्रीयता 
2 य] पे गत इैच एकता को प्राप्त कर ले । छेकिन जँसा कि हिन्दुस्तान में किया जा 
+₹ रन शाजिनिया का इराद्य यही रहता है कि झगडाल प्रवृन्तियों को प्रोत्साहन दिया 
८ “४ जत्प मत की समस्याये पदा कर दी जाय॑ जिससे राष्ट्रीयता का जोन ठ5 
४... रत भार कुछ अब तक रुक जाय, तथा साथराज्यवादी शवित को बने रहने सौर 
/,. जे उसने जा दावा फरने जा बहाना मिल जाय । 
/६.. 7 गन की रायनेसिता एकता थाण एप ने सासाज्य की बद्चेतरी के पणान्षर- 


(र्‌ट मेरी कहानी 


न्याय से प्राप्त हुई हे। वाद में जब यह एफता राष्ट्रीयता के साथ मिल गई और 
विदेशी राज्य को चुनोती देने छगी तो हमारे सामने फूट डालने ओर फिरकेदी क 
जान-बूझकर बढाये जाने के दृश्य आने छगे ओर ये दोनों वाले हमारी भावी उन्नति 
के मार्ग मं बडे जबरदस्त रोटे है । 

अप्रेजो को यहा आये हुए कितना लम्सा अर्मा हो गया आर उन्हे गकिशाओ 
हुए भी पोने दी सो वर्ष हो गये | स्वेच्छाचारी शासकों की भाति वे मनत्राही कल 
में स्‍्वतन्न थे, ओर हिन्दुस्तान को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने का उनके पाम 
काफी सुन्दर मौका था । उन्त वर्षा मे ससार विलकुल ही बदल गया हँ--इग्ठैण्ड,बोण, 
अमेरिका, जापान आदि सब बदल गये हूँ । अठारहवबी सदी के अटलाण्टिक महामागर 
के किनारे पर स्थित छोटे-मोटे अमेरिकन उपनिवेश आज मिलकर सबसे घनवान, सतमे 
गव्तिशाली और कला-विज्ञान में सवसे अधिक उन्नत राष्ट्र बन गये है, जापान में थी 
से ही समय मे आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया हे, रूस का विश्याल प्रदश, जहाँ उन 
कल तक ही जार के शासन का फौलादी १जा सब प्रकार की उन्नतियों का गला सता 
रहा था, आज नवजीवन से परिप्लावित हो रहा है ओर हमारे सामने एक नई दुविया 
खडी कर रहा है। हिन्दुस्तान में भी बडे भारी परिवर्तन हुए है ओर यह देश उमम 
बहुत भिन्न हैं जो अठरहवी शताब्दी में था--रेले, नहरे, कारखाने, स्कूल नर 
कॉलेज, बडें-बडे सरकारी दफ्तर, आदि वन गये है । 

और फिर, वावजूद इन परिवत्तंतों के, आज हिन्दुस्तान की क्या हालत 
वह एक गलाम देश है, जिसकी महान गक्ति पिजडें में बन्द करदी गई है जो खुल- 
कर सास लेने की भी हिम्मत नही कर सकता; जो दूर देश में रहनेवाले विदेशिया 
द्वारा जासित है, जिसके निवासी नितान्त निर्वन, थोडी उम्र में मरनेवाले ओर रो 
तथा महामारियों से अपने-आपको बचाने में असमर्थ है, जहाँ अशिक्षा चारो ओर फर्श 
हुई है, जहाँके वहुत-से बडे-बडे प्रदेश हर तरह की सफाई या चिकित्सा के साधनों ने 
रहित हैं और जहाँ मध्यमवर्ग और जनता दोनो में बडे भारी पैमाने पर बंकार है 
हमसे कहा जाता हैं कि स्वाधीनता, जनसत्तावाद, समाजवाद, वर्नवाद, आदि अब्यावहें 
रिक आदशवादियो, सिद्धान्तवादियों और घोखेवाजो की पुकार हे, असली कसोर्गोर्व 
सारी जनता की भलाई को समझना चाहिए । यह वास्तव में एक अत्यन्त महर्तवपृर 
कसोटी हू, छेकिन इस कसौटी पर भी आज हिन्दुस्तान बहुत ही हलका उतरतां € 
हम अन्य देशो में होनेवाली बेकारी कम करने तया कप्टो को दूर करने की बडी-बंईी, हि 
योजनाओ की वाले पढते हे, लेकिन हमारे यहाँ के करोडो बेकारों ओर चारो और फैे[. 
हए स्थायी घोर कप्टो को कोन पूछता हैं ? हम दूसरे देशो की गह-योजनाओ के विपा। 


- 
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में नी सनते हैं, हमारें यहाँ के करोड़ो मनुष्यों के, जो कच्ची जोपडिया में रहते 
है था जिनकफे"पास रहने तक फो जगह नहीं, मकान कहां हूँ ” क्‍या हमे दुसरे देश 
की हालत से ईर्ष्या न होगी जहाँ शिक्षा, सफाई, चिक्रित्सा-प्रवन्त, सास्क्तिक सुविवाये, 
जार पदावार बडी जीछता से तरक्की कर रही है, जवकि हम छोग जहाँ थे वही से 
हुए है या बड़ी दिक्कत के साथ जूँ को तरह रेग रहे ह ? रूम ने वारह साल के थोडे-से 
समय में ही जाश्चर्यजनक प्रयश्नों से अपने विज्ञार देश की अशिक्षा का करीब-करीब 
अन्त फर दिया हैं, ओर शिक्षा की ऐसी सुन्दर ओर नई-से-नई प्रणाली का विकास 
किया हैं जो जनता के जीवन से सम्पर्क रखती है । पिछडे हुए टर्की ने अतातुर्क 


ब्न्ग्न्यौ 


3 


सा 
मस्नफा कमाल के नेतृत्व में देग-व्यापी शिक्षा-प्रसार के मार्ग मे बहत रूम्बा कदम 
बढाया है । फासिस्ट इटली ने अपने जीवन के आरम्न मे ही जोरों से अविक्षा पर 
(क्रमण किया | शिक्षा-सचिव जेन्टाइल ने आवाज उठाई कि “निरक्षरता पर सामने से 
स्मणा होना चाहिए। यह प्लेग का फोडा, जो हमारे राजनेतिक शरीर को सड्य रहा 
है, गरम लोहे से दाग दिया जाना चाहिए ।” घर में बैठकर वाते करने में ये गवद 
पड़े ही कठोर और भरे मालम हो, लेकिन इनके द्वारा इस विचार की तह में रहने- 
दी दृद्ता आर चकक्‍्ति प्रकट होती है । हम छोग अधिक विनम्र ढ़ें ओर बहत चिकन- 
चूप वाफ़्यो का प्रयोग करते हैँ । हम लोग खूब फुक-फ्फफ़र कदम रखते 6 आर 
जपती तमाम शक्तियों को कमीझनों और कमिटियों में वरबाद कर देते हे । 
हिल्‍्ुस्तानियें पर यह दोपारोप किया जाता है कि वे बाते तो बहत ज्यादा करन 
” 7 पर काम जरा भी नहीं । यह आरोव ठीक भी है। छेकिन क्‍या हम अग्रेजो की 
“ गना कम्रिटियो और कमीयनों की अथक क्षमता पर आइचर्य प्रह्टट न करे जिनमे से 
रत, वद्द परिश्रम के बाद, एक विदत्तापूर्ण रियोर्ट--/एक महान्‌ सरकारी 
॥ रीता -ठयार करता है, जो वाकायदा तारीफ किये जाने के बाद दाखिल-दफ्तर 
[ *? दो जाती है । आर इस तरह से हमको आगे बढने का, तरक्की को, भास तो 
£ एाट लेकित हम रहते वही-के-वही है । मान भी रह जाता हे और हमारे स्वातित 
५. पर थी थछूते आर सुरक्षित बने रहते हे । इसरे देश यह सोचते है कि किस तरट 
. 'प १, हम रकावटो, जटकावों और सरक्षणों का विचार करते हैं कि उही उहरत 
# “दा तेज ने चलने छगे | 


का 


ला 


हा "ही चाव-बशाऊत रिज्ाया की गरीबी का नाप वन गई “>मगल सासाउय हे 
हमें पहयात हमको (ज्वाइन्ट पार्लमेग्टरी कमिटी १९३४ के दारा) उतार 
व : हे बात ठीक हैं, छेकिन क्या हमर उसी साप को जाज झाम में नहीं दा 
; “7 यह बाइसराय की ज्ञान-शाकत और तडक-भइणवाएी नर्ट दिठी ..र 


रु 


< ३० 


मरा कहानों 


प्रान्तीय गवर्नर आर उनकी नुमायजी टीम-टाम आखिर क्या ह ? आर इन सवऊ पीछेः 
हैरत में डालनेवाली हद दरजे की गरीबी । बह भिन्नता दिल को चोट पहुंचाती है जार 
ग्रह कल्पना करना कठिन है कि कोमल हृदय के छोग इसको क्रिस नरह बरदाब्न कर 


सकते है । 


तमाम गाही वेभववाली इस ऊंची दूकान के पीछे आज हिन्द्ृस्तान का एक 


बडा देन्यपूर्ण आर शोकमय चित्र ह । जोड-तोड मिलाकर ओर दिखावटी वातो से बाकी 
जान-शोकत वढादी गई है, लेकिन इसके पीछे निम्न मध्यमवर्ग के कम्बब्त छोग हैं, जा 


जमाने की हालताो से पिसते ही चले जा रहे है । उनके पीछे श्रमजीबी छोग है, ता 


पीस डालनेवाली गरीबी में कम्बत्ती की जिन्दगी बसर कर रहे है आर इनके वाद 
फिसान लोग हैं जो हिन्दुस्तान का वह नमृता 6 जिनकी किस्मत में जनन्‍त अबकार 


में रहना 


र 
नासक कविता से लिये गये हैं । मृल अग्रेज़ी कविता इस प्रकार ह.-- 


' ही लिखा हें । 


“आह ! कितनी सद्िया के भारस दवा हुआ वह झुफा खा ह-- 
आुका हुआ है अपने फाबडे के सहारे १९, आर देख रहा है जमीन की ओर 
उसके चेहरे पर च्ून्यता का यह आलेखन तो देखो 
ओर उसकी जर्जरित पीट पर बह दुनिया भर का बोझ हें 
>< ओर १९ रे 
गो की पीडाये झाक रही ह इस भयावने हद्ियों के पिजडे में से । 
ह झुका हे या यह महाकाल की दु खान्त पीडा 
जगत की निर्मात्‌ जक्तियो के आगे मानवता रो रही है-- 
अपन! दु ख सुना रही है इन हड्डियों के झरोखों से वह मानवता - 
ठगी हुई, लटी हुई आर अधिकार पद से उतारी हुई, 
उसका यह विरोध-रोदन भविष्यवाणी भी तो है । 
ग्रे उद्धरण अमेरिका के कवि 2० मारखस की ० गाया छाए (8 00 


ट कफ 
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हिन्दुस्तान की सारी तकलीफो का दोफ अग्रेजो के सिर मढना ठीक नही होगा । 
इसकी जिम्मेदारी तो हमको अपने ही कबी पर लेनो पड्ेगी ओर उससे हम वच भी 
नहीं सकते, अपनी कमजोरी के अनिवार्य परिणामों के लिए दुसरो को दोप देना अच्छा 
नहीं माठूम होता । एक हाकिमाना यासन-प्रणाठी, खासकर एक विदेशी झासन- 
प्रणादी, अरर गुलाम मनोवृत्ति को प्रोन्‍्साहन देगी आर रिआया के दृष्टिकोण जार 
दष्टि-क्षेत्र को सीमित रखने का प्रयत्त करेगी । उसे तो नवयुवकों की सबसे सुन्दर 
प्वुन्तियो--उद्योग, जोखिम उठाने की भावना, मोलिकता, वल-बीर्य--कों पीस डालना 
आर जी चुराना, छकीर के फक्रीर बने रहता और अफसरों की कदमबोसी ओर 
ब्रापलसी करने की इच्छा आदि को प्रोत्साहन देना ही अभीष्ट 2ै। इस प्रकार की 
प्रणाली से सच्ची सेवाछत्ति, सावंजनिक सेवा या आदर्श की लगन, उत्पन्न नहीं 
होती, बह तो ऐसे छोगो को छाॉट लेती है जिनमे सेवा के भाव बहुत कमर हो आर 
जिनका एकमात्र उद्देश्य मोज से जिन्दगी वसर करना हो । हम देखते ह कि हिन्दुम्तान 
मे अंग्रेज छोग कैम व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते है इनमें से कुछ तो 
उुगाग्रबद्धि जार अच्छा काम करने लायक होते है । ये लोग दूसरी जगह मौका न मिलने 
ककारण सरकारी यथा नीम-सस्कारी नौकरियों में पडकर धीरे-धीरे नरम हा 
जात है ओर उस बडी मशीन के पुज मात्र बन जाते है, उनके दिमाग फाम के सुस्त 
टर मे कद हो जाते है । वे नाकरणाही के गुण-- कलकी करने का सूब अच्छा ज्ञान, 
पर दपतर चलाने का कोमल'----प्राप्त कर लेते है । सार्वजनिक सेवा मे ज्यादा-से-ज्यादा 
३गवगी मौखिक भक्ति होती हैं। उबलता हुआ जोच् वहा न तो होता है आर न टो 
नपता है । विदशी सरकार के राज्य में यह सम्भव ही नहीं है । 
छेपित इनके अलावा, छोटे-मोटे अफसरों में भी जधिक्तर फिसी तारीफ # 
॥ वि नहीं होते । क्योकि उन्होंने तो सिर्फ अपने बडे जफसरों की कदमबोसी करना 
रे अपने मातहती को डाटना ही सीखा है । इसमें उनका कुस्र नहीं है । यह जिश्ना तो 
'है चानेन-प्रणाली से मिलती है । जगर चापल्सी जार रिश्तेदारों के साथ रियायत 
'चोपलवी है, जेसा कि अवसर होता है, तो इसमे ताज्यव ही क्या है ? नारी मे 
, ४ कार जादणे नही रहता, उनके पीछे तो वेकारी जार उसके परिणामस्थत्प 
५ ४ मरत्र के उर का भूत छगा रहता है, और उनकी खास नीयत बह रहती है कि 
४ मप्र से चिपके रहे और अपने रिस्तेदारों >्यर दोस्तो के छिए भार दसरी 
७...» पप्त करें। जहा भेदिया, ओर सबसे ज्यादा बूषित जीव, मखप्रिर, 
४ हगे फिरते रहते है, वहा छोगो में जविफ वाबछवीय गधों जो बद्धि 
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हाल की घटनाओं ने तो भावुक ओर सार्वजनिक सेवा के भावोवार 
व्यक्तियों के लिए सरकारी नोकरी में घमना ओर भी महिकछ कर दिया है। सरफा 
तो उनको चाहती नहीं ओर वे उससे उस समय तक घनिप्ठ सम्बन्ध रखना नही चाह 
जबतक कि वे आबिक परिस्थिति से मजबर न हो जाये । 

लेकिन, जंसा कि सारी दुनिया जानती हे, साम्राज्य का भार गोरो पर है, कार 
पर नही | साम्राज्य की परम्परा जारी रखने के लिए तरह तरह की णाही नोर्काः 
ओर उनके विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने के छिए सरक्षणों की हमारे बे 
भरमार है, और कहा जाता है किये सब हे हिन्दुस्तान के ही हित के लिए । 
ताज्जुब की बात है कि हिन्दुस्तान का हित क्रिस तरह से इन ऊँची नोकरियों के स्प 
हिंतो और उन्नति के साथ बँचा हुआ हैँ । हमसे कहा जाता हैं कि अगर भार्ख 
सिविल सबिस का कोई अधिकार या कोई ऊंचा ओहदा छीन छिया गया तो उम्र 
ततीजा बदइन्तजामी और रिश्वतखोरी आदि होगा। अगर भारतीय मेडिकल 
की रिजव की हुई नौकरियाँ कम करदी गई तो यह बात हन्दुस्तान की तन्दुवुस्ती 
लिए खतरनाक'' हो जाती है !' ओर हाँ, अगर फोजों में अग्रेजो की मस्या को है 
लगाया गया तो दुनियाभर के भयकर खतरे हमारे सामने आ जाते हू । 

मेर। खयाल है कि इस वात में कुछ सचाई हैं कि अगर ऊँचे अफसर यकाः 
चले गये और अपने महकमो को मातहतो के भरोसे छोड गये तो इन्तजाम में 5 
जरूर आयगी । लेकिन यह तो इसलिए होगा कि सारी प्रणाली ही इस तरह की बे" 
गई है, और मातहत लोग किसी हालत में भी कोई बहुत लायक नह हैं। ते: 5। 
कन्धों पर कभी ज़िम्मेदारी का बोझ डाला गया है । मुझे विश्वास होता है कि हिन्दुरत 
में अच्छी सामग्री बहुतायत से पडी हुई हैं और वह थोडे ही समय में मिल भी सर 
है, बशर्ते कि ठीक-ठीक उपाय काम में लाये जाये । लेकिन इसका अर्थ है हमारे गा 
और समाज-सम्बन्धी दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तत, जिसका अर्य हैं एक 
राज्य-व्यवस्था । 

अभी तो हमसे यही कहा जाता है कि झासन-विश्लान में चाहे जो परिव 
हमारे सामने आवे, हमारी देखरेख करनेवाला ओर हमें आश्रय देनेवाला बडी* 
नौकरियों का मजबूत ढाचा ज्यो-का-त्यों बना रहेगा सरकारी मन्दिर के गट 
रहस्यथो को जानने और दूसरो को उनका अधिकारी बनानेवाले ये पण्डे लोग उ् 
रक्षा करग और अनधिकारी लोगो को उस पवित्र प्रागण में न छसने देंगे । क्रम 
से जैसे-जैसे हम अपनेको उसके योग्य वनात़े जायेंगे, वैसे-वैसे वे एक के वाद दूसरे 
को हमारे सामने से उठाते जायेंगे, और इस तरह अन्त में किसी सुदर भा; 
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| अल्ऊपाट खुलेंगे ओर हमारी आश्चर्यमरी तथा श्रद्धायक्त आँखों के सामने तह 
विवतम देवमति खडी दिखाई देगी । 
इन शाही नोकरियों में सबसे ऊँचा स्थान भारतीय सिविल सबिस का हैँ ओर 
स्दुस्तान की सरकार के ठीक-ठीक चलते रहने की जावात्ी था लानत ज्यादातर 
मीको मिलनी चाहिए। हमको अक्सर इस सबिस के अनेक गुण बतलछाये जाते हे । 
पप्नाज्य की योजना में इसका महत्त्व एक सिद्धान्त-सा बन गया है। हिन्दुस्तान 
' इसकी संर्वमान्य अधिकारपूर्ण स्थिति ओर उससे उत्पन्न स्वेच्छाचारिता ओर 
य्याप्त परिमाण में मिलनेवाली तारीफ ओर वाह॒वाही, यह सब किसी भो व्यक्ति या 
[मृदाब के दिमाग को स्थिर रखने के लिए वहुत अच्छी चीजे नहीं हो सकती । इस 
[विस के लिए प्रगसा के भाव रखते हुए भी मुझे सकोच के साथ स्वीकार करना 
इना है कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही तरह यह पुरानी लेकित कुछ-कुछ 
बीन बीमारी---उन्माद---की विलक्षण रूप से शिकार हो सकती हैं 
इण्डियन सिविछ सविस की अच्छाइयो से इन्कार करना फजूल हैँ, क्योकि हमें 
को भूलने ही नहीं दिया जाता । लेकिन इस सर्विस के बारे में इतनी निरथ्थंक बाते 
ही गई और वही जाती हैँ कि मुझे कभी-कभी लगता है कि उसकी थोडी-सी 
लई खोल देना भी हितकर होगा । अमेरिकन अर्थंशास्त्री वेबलेन ने विशेष अधिफार- 
गरप्त वर्गा को 'सुरक्षित वर्ग! कहा है। मेरे खयाल से, इण्डियत सिविरू सविस ओर 
प्री थाही नौकरियों को भी सुरक्षित नौकरिया' कहना उतना ही युक्ति-युत्त 
'गा। यह एक बडी महँगी ऐयाशी है 
.. मेजर डा» ग्रहव पोल ने, जो पहले ब्रिटिश पालंमेण्ट के लेबर मेम्पर रह चफे ८ 
गैर हिल्‍्ुस्ताव के मामलों में बहुत दिलचस्पी लेते है, कुछ दिन हुए, “माइने रिव्य्‌ 
| एक छूव लिखा था, जिसमे उन्होंने बताया था कि “अभीतक इस बात पर फ़िसीने 
ह "/पत्ति नही की कि इण्डियत सिविल सर्विस एक वहत योग्य और होजियार 
"पर चीज़ है ।” चूंकि इस प्रकार की वाते इग्लैण्ड मे अक्सर कही जाती है आर उन- 
* विश्वास किया जाता है इसलिए इसकी परीक्षा करना लाभकर होगा । ऐसे पके 
' विश्चयात्मक बयान देना, जो सहज ही में काटे जा सके, हमेशा खतरनाक होता 
"९ मेजर ग्रेहन पोल की यह कल्पना बिलकुल गलत है कि इस वात पर कनी क्िसी- 
है नहो किया। इसको तो वारवार चुनौती दी गई है जार ठीक नी माना 
|. “पर काफी अर्या हुआ जब श्री गोपालकृष्ण गोखछे तक ने इणिडियन सिविल सत्रिस 
। / + बहती कडुवी बाते कही थी । ऑसत दजे क्षा हिन्दुस्तानी--वह कॉ्येस्मृव 


। ५ 


हु 


१ का 


7 “मेजर ग्रैहम पोछ से इस विवय पर निइचय ही कदावि सहमत नहीं हो 


लो 
हैः 


३6 मर कहाना 


सकता । फिर भी यह सम्भव है कि दोनों कुछ अश तक ठीक हो ओर भिन्ननीद् 
गुणों को मद्देनजर रसकर सोचते हो | आखिर योग्यता और होशियारी का पैमाना 
याहे? अगर ग्रह णोग्ववा और होशियारी हिन्दुस्तान में ब्रिटिय राज्यक्ो 
मजबूत बनाये रखने ओर देश को चूसने में उसे सहायता देने की दृष्टि में नापी जा, 
तो इण्डियत सिविल सविस जरूर बहुत अच्छा काम करने का दावा कर सकती है। 
लेकिन अगर भारतीय जनता की भलाई की कर्सोटी पर रखकर देखा जाय, तो करता 
ग्रीगा कि ये लोग बरी तरह से नाकामयाव हुए हे, और इनकी नाकामसाी तब जार 
भी ज्यादा जाहिर हो जाती है जबकि हमर उस बड़े भारी अन्तर को देखते है ता 
आमदनी और रहन-सहन के ढंग के लिहाज से इनकों उस जनता से अछग कर देनाई 
जिसकी सेवा करना इनका फर्ज है ओर दस्असल जिसके पास में इनकी इतनी 
लम्वी-चौडी तनव्वाह आदि निकलती हैं । 
यह्‌ बिलकुल ठीक हैं कि आम तोर पर उस सविस ने अपना एक खास स्ठीइ3 
बना लिया है, हालॉकि वह स्ट॑ण्डड लाजमी तौर पर बरहत नीचे दर्जे का रहाहै 
कभी-कभी इसमे से असाधारण व्यक्ति भी निकले हे | ऐसी किसी सर्विस से ज्याद 
उम्मीद भी नहीं की जा सकती । इसके अन्दर लाजिमी तौर पर अन्दर से अपनी अच्छा 
इयो और वबराइयो को लिये हुए इग्लेड के पब्लिक स्कलो की भावना भरी हुईं थी 
( हालॉकि इंडियन सिविल स्विस के बहुत-से अफसर इन पब्लिक स्कूलों में पट हु 
नही है ) । हालाँकि यह एक अच्छा स्टेण्डड बनाये रही, फिर भी इसने अप 
लीक छोडना कभी पसन्द नही किया, और व्यक्तिगत रूप से इसके मेम्बरों के बा 
गुण रोजमर्रा के नीरस काम-काजों मे, और कुछ इस डर में कि कही दूसरों से भित 
न नज़र आने लगे, विलीन हो गये । इसमें बहुत-से उत्साही लोग भी थे, ओर वहा 
से ऐसे भी थे जिनमे सेवा के भाव थे, लेकिन वह सेवा सबसे पहले साम्राज्य की व: 
और हिन्दुस्तान तो गिरते-पडते कही दूसरे नम्बर मे आता था । जिस तरह की ता 
उन्हे मिली थी और जैसी उनकी परिस्थिति थी उसके अनुसार तो वे सिर्फ ऐसा हैं 
कर सकते थे । चेंकि उनकी तादाद कम थी और वे एक विदेशी और अक्सर केक 
ब्रातावरण से घिरे रहते थे, इसलिए वे अपने ही में रमे रहते और अपना ९ ह 
खास स्टैण्डर्ड बनाये रखते थे। जाति और पद की प्रतिष्ठा' का यही तकाजा 4# 
और चँकि उनको मनमानी करने के खब अधिकार थे, इसलिए वे आलोचना से वार 
होते थे और उसे बडा भारी पाप समझते थे । वे दिन-पर-दिन असहिष्णु तथा सर 
मास्टर की मनोवत्तिवाले होते जाते थे, और गैर-जिम्मेदार राज्य-शासका श 
बहुत-से दुर्गुण अपने अन्दर भरते जाते थे। वे अपने ही में सतुध्ट रहते और ् 
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दूसर की कुछ दरकार नहीं समझते थे। उनके दिमाग सकीर्ण आर पघडेन्चडाये थे, 
जो परिवर्ततथी८ल ससार में भी अपन्वितित रहते तथा प्रगतिशील वातावरण 
के बिलकुल अनुपयुक्त थे । जब उनसे अधिक बोग्य ओर स्थिति को अच्छी तरह 
म्रमनेवाले हिल्‍्दुस्तान की समस्या को हल करने की कोशिश करते, तो वे लोग 
राज होते, उन्हे खरीखोंटी सुनाते, उनको दवाते जोर उनके मार्ग में सत्र लर्ह 
' रोंटे अटकाते । जब बरोपीय महायुद्र के बाद होनेवाले परिवत्ततों ने गतिशील 
रिस्विति उत्तन्न कर दी, तो ये लोग एकदम वोखलछा गये जार अपने आपको उसके 
नुकूठ न बता सके । उनकी परिमित जोर सकी्ण शिक्षा ने उन्हे ऐसी सकठापन्न ओर 
बीन परिस्थितियों के योग्य नहीं बनाया था । लम्बे अर्स तक गैर-जिम्मेदारी के साथ 
गम करते-करते वे विगड चुके थे । समृदाय-झूव से तो उनको करीब-करीब बिलकुल 
परक्ृश प्रथता मिली 6 थी, जिसपर सिर्फ सिद्दान्त-रूप से ब्रिटिश पार्मेग्ट का 
यस्तरण था । लाई एक्टन ने छिखा है-- प्रभता हमे व्िगाद देती है, ओर पूर्ण प्रभता 
| पृर्णं््प से बिगाड़ देती है। 
मामूली तोर से, ये लोग अपने परिमित दायरे में विब्वासपात्र अफसर होते थे, 
॥ अपना रोजमर्रा का क्रम काफी होशियारी के साथ करते, लेक्नि उसमे प्रत्रीणता 
ही होती थी । उनकी तो तालीम ही ऐसी होती थी कि कोई बिलकुल 
।चानक हो जानेवाली घटना उन्हें घबरा देती थी। हालाकि उनका शआत्म-विश्ताग, 
उत्ी कायदे के साथ काम करने की आदते ओर उनका थापसी चआतृ-भाव, उनको 
॥सकालिक कठिनाइयों पर विजय पाने में सहायता देते थे। मंसेपोटेमिया में फी हुई 
गहरगटठबट ने भारतीय ब्रिटिश सरकार की अयोग्यता जार जडता का भटठा-फोड कर 
देया था, लेकिन ऐसी बहत-सी गडवड़े जाहिर ही नहीं होने पाती है । सविनय-भग से जो 
तिक्रिया टनपर हई वह भी भोडी वी । गोली चलाते ओर छाठी मारते से थोडी देर 
| दि दृश्मतों से छटकारा भछे ही मिल जाय, लेकिन इससे कोई मसला हल नहीं 
।ा। आर उच्चता की जिस भावना की रक्षा करने के लिए यह काम किया जाता है 
"गो जठ पर इससे कुठा राघात होता है । अगर उन्होंने एक वटनेवालि और तेक-तर्रार 
“गये आरोलन का मुकाबिला करने के लिए हिसा का सहारा लिया तो इसम कोई 
६ उरी वात नहीं थी, यह तो जनिवार्य ही था, क्योकि साम्राज्यो को जाबार 
४.४ ट है जार विरोध का मकाबिला करने के लिए उन्हे दसरा तरीका ही नहीं 
पा बया वा। लेकिन जनिशय और जनावस्यक्त तप से हिसा का प्रयोग किया 
' 7 0 रस दान का सबूत था कि स्थिति पर उनका बिलकुल काबू नहीं रहा था, 
2 सस्मि-सयम जार निग्नह नहीं रह गधा था नो साधारण जवस्थाओं ने 
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उनमें रहता था। अक्सर उनके हाथ-पेर फूल जाते थे ओर उनके सार्वजनिक वस्त्र 
में भी फजूल बकवास-सी नजर आती थीं। मामूछी तौर पर रहनेवाला गहग 
विश्वास जाता रहा था | खतरा बड़ी बेरहमी से हम सबकी पोल खोल देता है और 
हमारी अन्दछूती कमजीरियों का भडा-फोड कर देता हे । सविनय भग एक माह 
खतरा ओर ऐसी ही परीक्षा थी, और हूडनेवाले दोनों दको-- फॉँग्रेस था सरकार-हें 
से कोई भी उस परीक्षा में पूरा नहीं उतरा । मि० लछाइड जार्ज कहते है कि खतरे 5 
समय में उचि दर्ज की दिमागी ताकत रखनेवाले पुरुष ओर स्त्रियों की सस्य्रा बहुत कम 
मिलती है, ओर बाकी लोगों की खतरे में कोई गिनती नहीं । छोटी-छोटी पहाओिया, 
जो सूखे मोसम में उभरी हुई-सी दिखाई पडइती है, जोर की बाद में फारत इब जर्ती 
हैं, जबकि सिर्फ सबसे ऊंची चोटियां ही पाती की सतह के ऊपर नजर आती है ।" 

जो कुछ भी हुआ, उसके लिए उडियन सिविल सर्विस के छोग दिल आर दिनार 
से तैयार न थे। उनमे से वहुतो की आरम्भिक शिक्षा पुराने जाही जमाने की थी, 
जिसकी वजह से उनमे कुछ सस्कृति ओर आकर्षण बना हुआ था। यह तो पुरी 
दुनिया का रुख था, जो विक्टोरियन युग के उपयुक्त था, लेकिन आधुनिक अवस्थात 
में जिसके लिए कोई स्थान न था ) वे लोग अपने सकुचित ओर गूलर के मात 
ऐग्लो-डडिया' ससार में निवास करते थे जो न इग्लेण्ड था ओर न हिलुस्तावा 
तात्कालिक समाज में जो शक्तियाँ काम कर रही थी उनकी कदर वे कर हीं क्‍ 
सवते थे | भारतीय जनता के अभिभावक और द्रस्टी होने की अपनी मजेदार बार 
के वावजद वे इसके बारे मे कुछ नही जानते थे, ओर नये उनमतवादी मध्यम 
के बारे में तो इससे भी कम जानते थे । वे हिन्दुस्तानियों की योग्यता का अद्दाड 
उन चापलूसो और नौकरी के उम्मीदवारों से करते थे जो उनको घेरे रहते थे, आ' 
बाकी लोगों को वे आन्दोलतकारी और बोखेबाज कहकर उडा देते थे । छडाईः 
बाद होनेवाले ससार-व्यापी ओर खासकर आशिक क्षेत्र के परिवर्तनों का उन्हें कई 
थोडा ज्ञान था ओर वे ऐसी गहरी लीक में फँस गये थे कि परिवर्तनशील परिस्थिति) 
के अनकल अपनेको बना नही सकते थे । वे इस बात को महसूस नहीं करते थे | 
भिस श्रेणी के वे प्रतिनिधि थे वह मौजूदा हालतों मे पुरानी पड चुकी थी, और ही 
कि वे समृदाय-रूप से धीरे-धीरे उस जाति के निकट पहुँच रहे थे जिसका व 
टी० एस० इलियट ने अपने दि हॉलो मेन' में किया 

लेकिन इतने पर भी यह वर्ग जबतक ब्रिटिश साम्राज्यवाद है तबतक का 
रहेगा और यह अभीतक काफी शक्तिशाली है और अब भी उसे योग्य और कुशा 
नेता है। भारत मे अग्रेजी-राज्य एक सडते हुए दाँत के समान है जो अभी 
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मजबूती से जमा हुआ हे । वह दद॑ करता है, लेकिन आसानी से निकाला नहीं जा 

सकता । बह दर्द सम्भवत जारी रहेगा ओर बढ़ता भी रहेगा, जब्रतक कि दाँत निकाला 
न जाय वा खुद गिर ने पडे । 

पब्लिक स्केलवालो के दिन इग्लैण्ड में भी पूरे हो गये ओर अब उनकी वैसी 

निष्ठा नही है जैसी पहले थी, हालाँकि सार्वजनिक मामलो में वे अब भी प्रमुख 

। हिन्दुस्तान में तो यह ओर भी ज्याद्य गैरमाजू हैं ओर उग्र राष्ट्रीयता के साथ 

* वो उसका मेल बैठ सकता है और न उसके साथ सहयोग ही हो सकता है, सामा- 

ब्रक परिवर्तन के लिए कोशिश करनेवालो का साथ देना तो बहुत दर की बात हैं। 


| 


इण्टियत सिविल सविस में अनेक बढ़िया आदमी भी हे, अम्रेज भी ओर 
ख़ुस्तानी भी, छेकिन जबतक मौजूदा शासन-प्रणाली कायम हैँ तबतक उनकी 
ठीणता ऐसे उद्देश्यों के पूरा करने मे खर्च होती रहेगी जिनसे हिन्दुस्तानियों को कुछ 
7यदा नही है । सविस के कुछ हिन्दुस्तानी अफसर इस पब्लिक स्कूछ की भावना के 
तने गुलाम हैँ कि वे अपनेको सम्राट से भी ज्यादा शाही समझते है । मुझे याद है कि 
री मुलाकात सिविल सं्विश्त के एक ऐसे नोजवान अफंसर से हुई थी जो अपने लिए 
डी ऊची राय रखता था लेकिन जिससे दुर्भाग्यवश में सहमत नहीं हो सकता था । 
'सने मेरे सामने अपनी सविस के वहुत-से गुण गाये ओर अन्त में ब्रिटिश सासाज्य के 
क्षेम॒ यह लाजवाब दलील पेश की कि क्या यह रोमन साम्राज्य ओर नगेजगा तथा 
मूर के साम्राज्यों से वेहतर नही है ? 
इण्टियन सिविल स्विसवालो की मुख्य भावना यह है कि वे अपना फर्य बडी 
गनियारी के साथ अदा करते है, और इसलिए वे अपने दावो पर जोर दे मज़े टे, 
नीर उनके दावे भी बहुत-से और तरह-तरह के हे । अगर हिन्दुस्तान गरीब है तो यह 
7ग्र उसके सामाजिक रीति-रिवाजों का, महाजनों ओर रुपया उधार देनेवालों का, 
भार सबसे ज्यादा उसकी बडी भारी आबादी का है  लेक्रित सबसे वी वनिया ब्रिटिश 
"ार को आसानी से भुला दिया जाता है। ओर इस आवादी के बारे में वे क्या 
“गा चाहते ह यह में नहीं जानता, क्योंकि अकालों, महामारियों ओर जाम तौर 
"7 5" तादाद में मौतों से बहत-कुछ मदद मिलने पर भी यहाँ की जाबादी जनी- 
ल्‍ जूते ज्यादा है। सतति-निम्रह की सलाह दी जाती हैं, थार में तो यद्यति 
" 7 रमके पक्ष मे हैं कि सतति-निग्नह के ज्ञान नार तरीकों जा प्रचार जिया 
* कं कल जद इन तरीको का प्रयोग ही जनता के रहनत-सहन का एक काफी ऊ 
7 हृततक मामूली शिक्षा और सारे देश में जनरव चिकित्सात्योंओों 
"ही कूमता है। मोजदा हालत में सतति-निप्रह के तरीके साधारण जनता की 


््ै 
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पहुँच से बिलकुल बाहर हे । मन्यम वर्ग के छोग उनसे फायदे उठा सकते हे ओर में 
समझता हूँ कि वे छोग अधिकाधिक परिमाण में ऐसा कर भी रहें है । 

लेकिन जरूरत से ज्यादा जन-सम्या-सम्बन्धी यह दलीछ ओर भी गार किये जाने 
के काबिल है । आज सारी दुनिया में सवाल यह नहीं है कि खाने की था दूसरी जरूरी 
चीजो की कमी है, बल्कि दरअसल फमी हें खानेवालों की, था द्रमरे शब्दों में, कमी 
है उन लोगो के लिए खाना वगेरा सरीदने क्री शक्ति की किजों भूखों मर 
रहे हैं। अकेले हिन्दुस्तान को भी खाने की कोई कमी नहीं है, हालाकि आवादी 
बढ़ गई हैं, खाने का सामान भी बढ गया है, जीर आवादी के मुकाबिले में ज्यादा 
मिकदार में बढ़ सकता है। फिर हिल्दुस्तात की आवादी की वढोतरी का जिस कदर 
ढिढोरा पीटा जाता है उसकी गति ( सिवाय पिछले दस वर्षो के ) ज्यादातर 
पश्चिमी देशो से बहुत नीची है । यह सच है कि भविष्य में यहे फर्क बढ़ता जायगा, 
क्योंकि परिचिमी देशों मे आवादी की वढोतरी को कमर करने था रोक तक देते के लिए 
तरह-तरह की गक्तियाँ काम कर रही ह । लेकिन हिन्दुस्तान में भी सीमित करनेवाले 
कारण गायद जल्दी ही आवादी की वढोतरी को रोक देगे । 

जब कभी भारत स्वतन्त्र होगा ओर कभी इस स्थिति में होगा कि वह अपनेको 
जिस तरह बनाना चाहे बना सके तो इस काम के लिए उसे जरूर अपने सबमे 
अच्छे पुत्रो और पुत्रियों की आवश्यकता होगी। ऊँचे दज के मनुष्य हमेना बडी 
मुश्किल से मिलते है और हिन्दुस्तान में तो मिलना ओर भी मुश्किल है, क्योहि 
हमे ब्रिटिश राज्य मे उन्नति करने का मौका ही नहीं मिला । हमे सार्वजनिक कायों हे 
अनेक विभागों में विदेशी विश्येपज्ञो की सहायता की आवश्यकता होगी, खासकर ऐन 
कामों के लिए, जिनमे खास तौर पर औद्योगिक ओर वैज्ञानिक ज्ञान की जरूरत हों। 
जो लोग इडियन सिविल सविस या दूसरी शाही नोकरियों मे रह चुके है उनमे 
बहुत-से ऐसे हिन्दुस्तानी और विदेशी हागे जिनकी जरूरत नई व्यवस्था के लिए होगी 
ओर उनका स्वागत किया जायगा । लेकिन एक बात का तो मुझे पूरा यकीन हि 
जबतक हमारे राज्य-शासन और सावेजनिक नौकरियों में सिविल सविस की भावना 
ममाई रहेगी तबतक हिन्दुस्तान मे किसी नई व्यवस्था की रचना नहीं की जा सकती | 
ग्रह शासन-मनोवृत्ति साम्राज्यवाद की पोपक है और स्वतन्त्रता ओर यह दोनो सा4 
साथ नहीं रह सकती । या तो यह स्वतन्त्रता को पीस डालने में सफल होगी, या रवेंव 
उखाड फेकी जायगी । सिर्फ एक तरह की राज्य-प्रणाली मे इसकी दाल गल तकती 
है, और वह है फासिस्ट प्रणाली । इसलिए मुझे यह निहायत जरूरी मालूम देता है कि 
“४१९ इसके कि हम नई व्यवस्था का कोई असली क्राम शुरू करे, सिविल सविस नो 
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मे तरह की दूसरी जाही स्विसों का खात्मा हो जाना चाहिए | उन स्रिसों के अलग- 
लग व्यवित, अगर वे नई नोकरी के लिए राजी हो ओर योग्य हो, खणी के साथ 
वे, ठिकित सिर्फ नई जर्तो पर । यह तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि उनको 
[ फजल की मोटी-मोटी तनख्वाहे ओर भत्ते मिलेगे जो आज उन्हे दिये जा रहे है । 
बीन हिच्दुस्तान को ऐसे सच्चे ओर योग्य कार्यकर्ताओं की सेवाये चाहिएँ जिन्‍ह 
उस हित में हादिक विश्वास हो जिसके लिए वे कार्य कर रहे हो, जो सफलता प्राप्त 
करने पर नुले हो, और जो बडी-बडी तनख्वाहों के छोभ से नहीं, बल्कि सेवा-जनित 
आनन्द आर गोरव के लिए काम करते हो । रुपय्रा मिलने की नीयत को घरदाकर 
प्म-मे-कम कर देना चाहिए । विदेशी सहायकी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, छेकिन 
मरे खयाल से ऐसे राज-काज चलानेवालो की जरूरत सबसे कम होगी जिनको 
शँद्योगिक ज्ञान न हो । ऐसे आदमियों का तो हिन्दुस्तान में कुछ अभाव न होगा । 
में पहले लिख चुका हूँ कि भारत के नरम दलवालो ओर उनके समान अन्य 
दखवालो ने किस प्रकार भारत के जासन के विषय में अग्रेजी विचार-सरणि को 
स्त्रीकार कर लिया है.। स्विसों के सम्बन्ध में तो यह वात और भी साफ जाहिर हो 
जाती है, क्योकि उनकी पुकार भारतीयकरण' के लिए है, सविसों के रूप ओर भावना 
भार राज्य-व्यवस्था की रचना में आमूल परिवततंन के लिए नहीं। यह एक ऐसा 
गछिक नत्त्त हे जिसपर कोई समझोता हो ही नहीं सकता, उ्थोक्ति भारत की 
वतयता ने केवड ब्रिटिश फोज और सविसों के वापस हटा छिये जाने पर ४ 
“वेडम्बित है बल्कि उसके लिए उनके दिमागों में घुसी हुई शासक-मरवोवत्ति # तिकाडे 
गन और उनकी मोटी-मोटी तनख्वाहों और रिआयतो को समता पर छाते फी भी 
नविश्यकता हैं । झासन-विधान-रच्ना के इस काल मे सरक्षणों की बढ़त बातचीत 


ले 


टो 


है हैं। अगर ये सरक्षण हिन्दुस्तान के हि0त में रक्‍खें जाये, तो उनमे दूसरे बातो # 
गेटावा यह विधान होना चाहिए कि सिविल सविस वगैरा का उनके बतंमान जप में 
।॥ उनके मिली हई शक्तियों और विद्येप अधिकारों के साथ अन्त हो जाय, और नये 

/ रात से उनवा कुछ भी सरोकार न रहे । 
“मारी रक्षा के ताम पर स्थापित फौजी स्विसों का हाल तो जार नी रहस्यमय 
*४ गषकर है। हम ने तो उनकी आलोचना कर सकते है, न उनके वारे में कुछ कह 
/ “ने हैं, क्योकि ऐसे मामलो में हम समझते ही क्या है ? हमारा काम तो सिर्फ 
2, ततरबाह चुकाते रहने का है--विना कोई चू-चपद किये । दुछ 
द न 0 मित मर १९३४ मे, हिन्दस्तान के जगी लाट ( कृमाह्डग-टन-चवाफक ) 

हे है 


रज्‌ 
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ने शिमला में कोमिल-आॉफ-स्टेट मे बोलते हुए चनती हई 'फोठी 
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भाषा में हिन्दुस्तान के राजनीतिज्ञों से कहा था कि वे लोग अपने काम से काम खब, 
हमारे काम में दखल न दे । किसी प्रस्ताव पर एक संझोवन पेश करनेवाले की शेर 
इशारा करते हुए उन्होंने कहा था- क्या वह और उनके मित्र यह खयाल करते है कि 
त सी लडाइया लछडी हुई और युद्ध-प्रवीण अग्ेज-जाति, जिसने अपना सात्रान्न 
तलवार के जोर से जीता है और तलवार के ही जोर से जिसकी अवतक रक्षा की हे 
उस अनुभव से प्राप्त किये हुए अपने युद्ध-मम्बन्धी ज्ञान को कुरमियाँ तोइनेवाडे 
आलोचको से सीखेगी ?” उन्होंने और भी बहुत-सी मजेदार बाते कहीं थी, भर 
ही हम यह खयाल न करने लगे कि उन्होने तंग में आकर ऐसा कह डाला था, इस 
लिए हमे बतलाया गया था कि उन्होने अपना भापण बड़े विच्वारपूर्वक् लिखावा 
ओर उसी हस्तलिपि को पढकर सुनाया था। 
किसी साधारण आदमी का फौजी मामलों पर एक जगी लछाट से भिद्र पा 
दरअसल गुस्ताख्री है, छेकिन गायद एक कुरमी तोइनेबाला आलोचक भी कुछ कहने 
का अधिकारी हो सकता है । यह बात समझ में आ सकती हैं कि जिन्होंने साम्राज्य को 
तलवार के जोर से कब्जे में कर रक्खा हैं और जिनके सिर के ऊपर यह चमचमात। 
हथियार हमेशा लटका रहता हैं, उनके हित शायद एक दूसरे से भिन्न हो । यह सम 
है कि हिन्दुस्तानी फौज हिन्दुस्तान के हितों या साम्राज्य के हितो के लिए काम में लाः 
जाय और इन दोनो हितो में भिन्नता ही नही बल्कि परस्पर-विरोध भी हो। एक 
राजनीतिज्ञ और कुरसी तोडनेवाले आलोचक को यह भी आइचर्य हो सकता हैं 
यूरोपीय महायुद्ध के अनुभवों के बाद भी प्रमुख सेनानायकों का यह दावा कि उरी 
कामो में दखल न दिया जाय कहाँतक जायज़ हैं। उस समय उनको बहुत अञ्ो व 
स्वतन्त्र क्षेत्र मिछा था और, जहाँतक मालूम हुआ है, उन्होने सारी सेवाओं में-- 
अग्रेजी, फ़रासीसी, जरमन, आस्ट्रियन, इटैलियन, रूसी--क रीब-करोब तमाम बातो * 
एक वडी भयकर गडबड पैदा करदी थी ! मशहूर अग्रेज फौजी इतिहासज्ञ और बुद्ध 
विद्या-विशारद कैप्टन लिडैक हार्ट ने अपनी 'हिस्ट्री आफ दी वल्ड वार' मे लिखा हैं हि 
म्रहायुद्ध में एक बार जब अग्रेज सिपाही दुश्मनों से लड रहे थे, उसी समय अगेज फौज! 
अफसर आपस में लड रहे थे। ऐसे राष्ट्रीय खतरे के वक्‍त में भी वे लोग विचार 
ओर कार्यो में एकता न ला सके | वह फिर लिखते हे, “महापुद्ध जे, अपने आराहम 
देवो के प्रति हमारे श्रद्धा और आदर के इन भावों को नष्ट कर दिया है कि महान्‌ (४ 
उस मिट्टी के बने हुए नहीं होते जिसके साधारण मनुष्य होते हे । नेताओं की मे 
भी आवश्यकता है, और शायद ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन हममे इस भाव + 
पंदा हो जाना कि वे भी साधारण मनुष्यो की तरह है, हमको उनमे बहुत ज्यात 
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नंगा रखते या उनपर बहुत ज्यादा विश्वास करने के खतरों से बचा लेगा ।* 
महान राजनीतिन मि० डेविड लाइड जाजे ने अपनी वार-मेमायर्स' नामक 
स्‍्तक में महायद्ध के जल ओर स्थल सेनानायकों की गलतियों का--ऐसी गलतियों 
जिनके कारण लाखो आदमियों की जाने ग४--वडा भयकर चित्र खींचा हे । 
पठैपड ओर उसके सहायकों ने मह युद्ध में विजय तो प्राप्त की, छेकिन यह ' विजय 
3२ एक रक्‍त-रजित प्रहार था । ऊचे अफसरो-द्वारा फोजों ओर परिस्थितियों के 
पूर्खतापर्ण ओर अविवेकय॒क्त उपयोग ने इग्लेण्ड को रंगभग सर्वनाज्ञ के किनारे छा 
पटका था ओर उसकी और उसके सहायको की रक्षा अधिकतर उनके बआत्रुओ की ऐसी 
भूडा के कारण हुई जिनके होने का सहज ही विश्वास नहीं हो सकता । इग्लेण्ड का 
महायद्ध के समय का महान्‌ प्राइम मिनिस्टर इस प्रकार लिखता है ओर वह बताता 
है कि किस प्रकार उन्हें लाडे जेलीको के दिमाग में कुछ बाते विठाने के लिए, खासकर 
प्रब-रक्षक-प्रणाली के प्रस्ताव के बारे मे, उनके साथ समल्ती से पेश आना पडा था। 
फ्रामीसी मार्णल जॉफर के वारे में तो उनका यह विचार मालूम होता हे कि उनका 
सब्रम बद् गुण एक दंढता-सूचक चेहरा था जो हृदय में दृढता की भावना को 
पदा करता था । “यही चीज हैं जो त्रस्त लोग सकट के समय में खोजते हे । वे यह 
समझने की भूल करते है कि चतुरता किसी चेहरे में निवास करती है । 
लेकिन मि० लाइड जार्ज का मुख्य आरोप तो खास ब्रिटिश सेना के नायक 
पर ही, बमाण्टर-इन-चीफ फील्ड-मार्थल हेगे पर, है। उन्होंने यह सिद्ध फिया है कि 
न प्रकार लाई हेग ने अपने ख्वामख्वाह के धमण्ड और राजनीतिजों उत्यादि की 
बात सुनत से इन्कार करके खास ब्रिटिश मत्रिमण्डल से ही महत्त्वपूर्ण बातों को 
!धाया, जिसके कारण फ्रास में अग्रेजी फौज को बडी भारी हानि उठानी पड़ी थार 
तने पर भी, जबकि असफलता सामने नज़र आरही थी, वे आख़िर तक अपनी जिद 
“० रह, जार अपने मूखतापूर्ण युद्ध को पेंस्‌इन्देल तथा कैम्व्राई की भयहूर दददलों 
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: ५ उ5८ महीने तक चलाते रहे, यहॉतक कि सत्रह हजार तो जफसर ही बहा जाप 
£ ॥ गये जार चार छाख वीर अग्रेज सिपाही हताहत हो गये । सनन्‍्तोप की बाल टेलनी 
/ 7 कि आज भी 'बेनाम सिपाही” का उसकी मृत्यु के वाद सम्मान क्रिया जाता 2, 
5 ले अपने जीवन-काल में उसका जीवन वहूत सस्ता था जार उसकी कोई पृछ 
का 
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पं का 
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का तरह राजनीतिन्न नी अक्सर गलतियाँ करते है, छेकित जन-सला- 
ना का जनता के रुख जोर घटनाओं पर ध्यान देकर उनसे प्रभावित 
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र वे आस तोर पर जपनी गछतियों क्षो स्ठीज्ार फरत एम्हे दन्स्ल 
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करने की कोशिश करते है । पर सिपाही का शिक्षण एक भिन्न वातावरण मे होता है 
जहा हुकूमत का साम्राज्य होता हैँ और आछोचना के छिए कोई स्थान नहीं होता । 
इसलिए वह दूसरों की सलाह से वरा मानता हैं ओर अगर वह गलती करता है ता 
पूरी तरह मे करता हे आर उस गरूती को किये ही जाता है । उसके लिए दिल थ 
दिमाग की वनिस्वत कठोर मुख-मुद्रा अधिक महत्वपूर्ण है । हिन्द्रस्तान में हमे ए 
मिश्रित श्रेणी उत्पन्न करने का माका मिला है, जोकि खद मल्की शासन ही हुकुम 
और स्वाश्रय के अर्द्धसनिक वातावरण में पछा आर निवास करता है भार इस कार 
बहुत अशो तक सिपाहियानता राबदाब आदि विशेपतायें उसमें माजद हे 

देमस कहा जाता हूँ कि सेना का भारतीयकरण आगे बढाया जा रे 
है और अगले तीस या अधिक वरसों में एक हिन्दुस्तानी जनरल भी बाय 
हिन्दुस्तान में पंदा हो जाय॑ । यह मुमकिन है कि सा वर्ष से कुछ ही ज्यादा बरसा 
भारतीयकरण बहुत-कुछ उन्नति कर ले । यह सुनकर आश्चर्य हो सकता हू: 
खतरे के समय में इग्लेण्ड ने किस तरह एक-दो साल के अर्से में ही छाखो की फो 
खडी करदी । अगर उसके पास ऐसे ही सलाहकार होते, जैसे कि हमको मिले हुए ह 
तो शायद वह बडी चौकसी ओर हंाशियारी से फुक-फुककर थागे कदम वढाः 
और यह बिलकुल सम्भव था कि उस दशा में इस सुसगठछित सेना के तैयार होने: 
बहुत पहले ही युद्ध खतम हो जाता । हमको रूस की सोवियट सेनाओ का भी बिता 
होता है, जो बिना किसी प्रकार के पूर्व साथनो के ही अकस्मात्‌ तेयार हो गई आा 
गत्रु की प्रचण्ड सेनाओ से लोहा छेती हुई उन्हें हराने ठगी । आज इन सेता+ 
की संसार की सबसे अधिक कुशल युद्धशक्तियों में गणना की जाती है | भायद इतः 
पास सलाह देने के लिए 'सग्राम लड़े हुए और युद-प्रवीण' सेनापति नहीं थे ' 

हमारे यहाँ देहरादून में एक फोजी शिक्षणालय हैं, जहाँ भिक्षाथियों का फी्े 
अफसर बनने की तालीम दी जाती है । वे वडी चतुरता से परेड करते हैं आर 7 
जाता है कि बेशक वे बडे अच्छे अफसर बनकर निकलेगे। लेकिन मुझे कभी-ऊर् 
आश्चर्य होता है कि इस तालीम से क्या फायदा है, जवतक कि उसके साथ युद्ध 
कुछ व्यावहारिक शिक्षा न दी जाय ? पैदल और घुडसवार सेनाये आज-कल उतने ह 
फाम की हें जितनी रोमन फौजे होती, और हवाई युद्ध, गैस के बम, टेक आर पे 
तोपो के युग में बन्दूक तीर-फमान से ज्यादा कारगर नहीं हैं। इसमे शक नहीं ि 
उनके शिक्षक और सलाहकार इस बात को महसूस करते हैँ । 

हिन्दुस्तान में अग्रेजी राज्य का इतिहास कैसा रहा है ? हम उसकी खामिया+ 
बारे में शिकायत करनेवाले होते कोन है, जवकि ये खामिया हमारी द्वी कमज़ोरिया 


हु 


ब्रिटिश शासन का कब्ना चिद्रा ५ 


अहछ 


सस्वत्प हु ” अजगर टम परिवतन की थारा से सम्बन्ध छोड द आर दलूदल में फम 
बे, एक्रागी ओर स्वय-सतोपी वन जायें ओर शझुतुर्म॑ग की तरह अपने चारो ओर की 
जाओ से आख मद छे, तो उसमें हमारा ही नुकसान हैं । अग्रेज ठोग हमारे यहा 
गर-सागर की एक नये जाने की लहर के साथ जाये आर ऐसी महान ऐतिहासिक 
केबयो को छाये जिनका खुद उनको भी अनुभव न था । क्या हम उस तूफान कं, 
कायत करे जा हमे उखाडकर इबर-उधर फंक देता हैं, था उस ठड्ी हवा की जो 
पं ऊप-कपा देती है ? हमे तो भूतकाल और उसके जझगडे-टटो को तिलाजलि ही द 
गी चाहिए ओर भविष्य का मुकाबिला करना चाहिए। हमे एक महान्‌ भेट के ह्िए 
प्रेजा का कृतन होना चाहिए, जिसे कि वे छेकर आये । बह भेट है विज्ञान जार 
पक यन्दर फल । साथ ही, ब्रिटिथ सरकार के उन प्रथत्नों को भी भर जाना यथा 
लि कसाथ वरदाब्त करना मुब्किल हैं जो उन्होने देश के झगडाल, प्रतिद्रियावादो 
राबक, जातिगत तथा मोर्के से छाभ उठानेवाले छोगो को प्रोत्साहन देने के छिए 
ये। भायद यह भी हमारे छिए एक जरूरी परीक्षा आर चुनोती हूँ, जार पेज्तर 
मेक कि हिन्दुस्तान नया जन्म धारण करे, उसे वार-वार उस जाग में तपना पड़ेगा 
बुद्ध जार दुट बनाती है ओर जो दुवलछ पतित जोर आचार-भाटों फो जलाकर 
कर उती 6 ।! 
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ग्राकि बह विवाह दो मुल्तछिफ विरादरीवालो में, ब्राह्मण आर अ-श्ह्मण, के वीच, 
तनिवाला था, जोर हिन्दुस्तान के मोजूदा कानून के मातहत ऐसा विवाह केसो भी 
परमिक विवि से क्यों न किया जाय, जायज नहीं हो सकता | खचकिस्मती से उन्हें 
जैसा में पास हुआ सिविल मेरिज एक्ट हमारी संदद को मिल गया । इस तरह के दो 
मनन थे, जिनमें ले दूसरा कानून, जिसके सातहत मेरी वहन की गादी हुई, हिंदुओं 
वीर हिल्दू-धर्म से सम्बद्द दुसरे घर्मवालो के छिए था---जंसे सिक्रेख, जन, बीद्ध । 
किन वर-बचू में से कोई एक नी जन्मत या बाद में वर्म-परिवर्तत करके इस 
धरम में से किसी एक को थी माननेबाला तने हो, तो बह दूसरा कातत उसपर छाग 
ही हीता । ऐसी हाछत से पहले कानेत का ही आश्रय लेना पडता हू । इस पहले 
कानून के अनुसार दोनो को सभी मुख्य धर्मा का परित्याग करवा पडता हु, या उन्हें 
त्म-से-कमम यह तो कहना ही पडता है कि हममे से कोई किसी भी धर्म को नहीं मानता 
7 । हुये प्रकार का अनावचब्यक ऐलान बडा बाहियात हू । वहुत-से ऐसे लछोगो को भी, 
जिनका कि मजहव की तरफ कोई रह्नान नहीं हैं, इस ऐलान पर एऐतराज हु ओर इस 
तरह बे श्स कानून से फायदा नहीं उठा सकते । मुख्तरिफ मजहबो के कट्टर छोग 
एर्ी सब तवदीलिया का विरोध करते ह जिनसे अन्तर्जातीय विवाहों के होने में आसानी 
टी । इससे जो छोग इस कानून के मातहत विवाह करना चाहे, उन्हें या तो 
म-परित्याग का ऐलान करना पडता है, या जिन बर्मवाद्ों क्री उसके मलाविक 
“प्तर्नातीय विवाह करने की छूट हूं उनमें से किसी बम हो सूठन्‍्मठ के छिए अपवाना 
१2था है; जाती तार पर से अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना पसन्द्र कहगा 
, बिग इत्हे प्रोत्साहन दिया जाय था नहीं, एक ऐसे अनमतिदासक जन्तर्जातीस 
ज॥7-कानून का बनना तो निहायत जहूरी है जो आम तार पर सत्र वर्मबाद़ों पर 
5 जज जिससे विवाह करने के लिए उन्हें मजहव छोडने या वदखन की जन्‍रन 
।५:2॥ 


"ही वरने की सादी में कोई घूमधाम नहीं हुई, सारा काम वद्ठी सादगी से 
|! (“स्तनों विवाहों में जो घुमधाम हा करती है, मामली तार पर, यह भर 


* भा बेटा है । फिर माताजी की बीमारी के कारण जार उससे नी अधिक से 
34 राजितेयेन्तेंग जनी नी जारी था ओर हमारे बद्न-स साथी उला में पट 


| 
|! 


५ ७जय के रूप में क्ञोई भी वात करता था नी बिददुठ बमातय | उसादए 
५ ४ जैदारा और स्थानीय मित्रों को ही निमान्त विया गया। सिलाती € 
7 “ेंनिल को इनसे सदमा नी पहुँचा | क्योकि उन्हें यह देगा, छ ठोक यह 


ऐप जान-दतर उसी चज्ना जी हें । 


रे 


मेरी कहानो 


डॉ 
ज् 
क्त 


विवाह के लिए जो छोटा-सा निमन्त्रण-पत्र हमने भेजा था वह छेटित अक्षरों 
हिन्दुस्तानी भाषा में छापा था। यह एक व्िलकुल नई बात थी । अवतक इस तस 
के निमन्त्रण-सत्र आम तार पर नागरी या फारसी लिपि में ही छिखे जाते थे। फरोः 
या ईसाई मिशनवालो के सियाय्र कही भी हिन्दुस्तानी भाषा लछेटिन अक्षरों में कई 
लिखी जाती थी । मेने रोमन लिपि का इस्तेमाल केवल ग्रह देखने के लिए क्रियाव 
कि इसका मुख्तलिफ किस्म के छोगो पर क्या असर होता है । इसे कुछने पसन्द किया 
कुछने नहीं | ज्यादा सस्या नापसन्द करनेबाल्यो की ही थी | बहुत कम छोगो के पाः 
यह निमत्रण भेजा गया था, आर, अगर ज्यादा छोगो के पास भेजा जाता तो इसपर 
असर ओर भी ज्यादा खिलाफ होता । गावीजीने भी उसे पसन्द नहीं क्रिया । 

मेते रोमन लिपि इसलिए इस्तेमाल नहीं की थी कि में उसके पश्ष में हो गय 
था, हालाँ कि उसने मुझे बहुत दिनो से अपनी ओर आकपित कर रफ़्खा था। ढह 
और मव्य-एशिया में रोमन छिपि की सफलता ने मुझे प्रभावित क्रिया था । रोमन 5 
पक्ष मे जो दलीले है उसमें काफी वजन हे, फिर भी में भारतवर्य के लिए रोमन कि 
के पक्ष में नही हो गया था। अगर में उसके पश्ष में हो भी जाता तो भी में आई 
तरह जानता था कि वत्तंमान भारत मे उसके अपनाये जाने की रत्तीभर भी सम्भावत 
न थी। राष्ट्रीय, मजहबी, हिन्दू-मुस्लिम, नये-पुराने सब दल्छो की ओर से इसका वह 
सख्त विरोध होता, और यह में मानता हूँ कि यह विरोध महज भावुक्तावश ही हे 
होता । किसी भी भाषा के लिए, जिसका पुराना जमाना उज्ज्वल रहा हो, लिपिक 
बदलना बहुत बडी तबदीली हैँ, क्योकि लिपि का उस साहित्य से बहुत गहरा २ 
रहता है । लिपि बदल दीजिए तो सामने कुछ आर ही गब्द-चित्र नजर आयँगे, वे 
बदल जायगी, भाव बदल जाय॑ँगे। पुराने ओर नये साहित्य के बीच एक अदूठ दीवी 
उठ खडी होगी । पुराना साहित्य एकदम किसी विदेशी भाषा में लिखा हुआन्सा 7 
पडेगा, ऐसी भाषा में जो मर चुकी हो। लिपि बदलने का जोखिम उसी भाषा में 
चाहिए, कि जिसका कोई उल्लेखनीय साहित्य न हो । हिन्दुस्तान में तो में ऐसे रही 
बदल का खयाल भी नहीं कर सकता हूँ । क्योकि हमारा साहित्य केवल समद्ध के 
अनूठा ही नहीं, वत्कि हमारे इतिहास और विचार-परम्परा से सम्बद्ध है जोर हमर 
सर्वंसाधारण जनता के जीवन के साथ उसका बड्य गहरा सम्बन्ध रहा है। हमारे “| 












ते 


पर इस तरह का परिवर्तन लाद देना एक कूर विच्छेद के समान होगा 
सार्वजनिक शिक्षा के रास्ते में वाधक होगा । 

लेकिन आज तो हिन्दुस्तान मे रोमन लिपि का प्रइन सार्वजनिक चर्चा 
बेपय ही नहीं है । मेरी समझ में छिपि-सुधार की दृष्टि से जो अगछा कदम हैँ 
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चाहिए, वहें है सम्कृत भाषा से उत्पन्न चारा सहोदरा- हिन्दी, वा, मराठी, 
गती--भाषाओं के छिए एक-सी लिपि बनाना | इन चारो आापाओं की डिपियो 
उद्गम एक ही हैं और इनमें एक-दुसरे से भिन्नता भी विद्येप नहीं ह आर दसलिए 
सबके लिए एक ही लिपि तयार करने में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए । 

ये ये चारों धापाये एक-दूसरे के नजदीक आ जायँंगी । 
हमारे अग्रेजी घासकों ने हमारे देश के बारे में जो श्रमवर्ण वात ससारनर में 
व स्वती है, उनमें से एक यह भी हे कि हिन्दुस्तान में कसा भाषाये वाली जाती 
मृज्ते उतकी ठीक तादाद याद नहीं है । प्रमाण के लिए मर्ईमघुमारी की लिया 
तर है । यह एक विचित्र बात ह कि इन कईसो भाषाओं के देश में सारा जीवन 
एन पर नी बहुत क्रम अग्नेज एक भाषा से मामूली जानकारी हासिल कर पाते ह । 
सब भाषाओं को वर्नाक्युलूर' नाम से पुकारते है, जिसका अर्थ 2 गुरामो की भाषा 
टिने * ८ग्त का अर्थ घर से पैदा हुआ गुल्झम है) । हसमें से बहतो ने विना समझे- 
टुस नामकरण को स्वीकार कर छिया हे | यह एक आइचर्य की वात ह कि सारी 
दगी उस देश में रहकर भी अग्रेज लोग यहाँ की भाषा सीखे बत्रिना क्रिस तरह अपना 
मे चढ़ा लते है। अपने खानसामा व आयाजओ की सदद से उन्होने एक कर्णफ्टु काम 
ग़ऊ नई हिन्दुस्तानी खिचडी भापा ईजाद करली है, जिसको वे जसठी भागा समझ 
; है । जैसे वे भारतीय जीवन के हालात अपने नौकरी 4 जीहुजरो से माडम करने 
उसी तरह वे हिन्दुस्तानी भाषा के बारे में अपने विचार अपने घर नोकरो से नाते 
। माहव छोगो से वे अपनी इस कामचलछाऊ सिच्ी वाषा में ८ वोछा 
पयोकि उन्हें डरह कि वे जोर कोई भाषा समझेगे भी नी । वे उस लाने से 
555 अपरिचित माठ्म पड़ते है कि हिन्दुस्तानी जार दसरी भारतीय भापषाना का 

रब बटेत ऊचा जार वहुत विस्तृत हैँ । 

नगर मर्दमशुमारी की रिपोर्ट हमे यह वलाती हें कि हिन्दुस्तान में दा सा या 
पे भाषाये हैं, तो जर्मती की मर्दुमशमारी भी यह बताती हूँ कि वहा पर भी 
"गंध ७०-६७ भाषाये है । मुझे खयारू नहीं कि कनी किसीन इसके जारग ही 
"7 जममानता या आपसी फूट सावित करने की कोशिश की हो । सच तो 
'  मदमणमारी में सव प्रकार की छोटी-मोटी तापानों का नी हिक किया 
. हैं ॒ नापायों के वोलनेवाले ऊुछ ट्ज्ञार ही व्यत्रित कश तन हवा वार 
' यज्वोद्य भेद होने पर नी वैज्ञानिक नेद बताने के लिए नापालं वा 


ध्ी बज जा ज्पि हि | | रद न 0 लक 
" “ने ल्‍्या जाता हैं। हिल्दुस्तान के लेब्रफद यो देखते 


वा आाज्जुठ ही शत माजमस होती है | योरप के इतने वाय को डेसर 


हज - कफ 


मुकाबिला करें तो भागा की दप्डि से हिन्दुस्तान में उतत भेद नहीं मिलेंगे । ठेकित 
हिन्दुस्तान में आम जनता में भिक्षा का फंलाव ने होने के कारण यहां भागाओं ३| 
समान-रटंण्टर्ट नहीं बने बाबा ओर कद बीलियाँ बन गई। वर्मा कों छोड़कर 
हिन्दुस्तान की मुर्य भापाये ये ह--हिन्दुस्तानी ( हिन्दी ओर उर्द किस्म ही 
बंगला, गुजराती, मराठी, तामिलछ, तेलगु, मलायालम और कन्नद। इनमें कर 
आसामी, उठिया, सित्री, पहनो और स॒जानी को भी आमिल कर दिया जाय, वा 
सिवा कुछ पहाड़ी ओर जगली हिस्सों को छोडकर सारे देश की भापायें इसमे ग 
जाती है । इनमे से भारतीय आर्यभायाये जो उत्तर, मध्य ओर पब्चिम भालओईं 
प्रचलित है आपस में वहत मिलती-जलती है और दक्षिणी द्वाविड़ी भागाये भिन्न हो 
हुए भी सस्कृत से काफी प्रभावित हुई है आर उनमे संस्कृत अछ्दों की वहुतायन ई। 

इन मुख्य जाठ भाषाओं में पुराना बहुमृत्य साहिल्य है आर ये भापाये देश $ 
काफी बे हिस्से में बोली जाती है | उनका क्षेत्र निश्चित शोर द्पप्ट हू । बस तर 
बोलनेवालों की सस्या की दृष्टि ये देखे तो ये भाषाये ससार की. प्रमुख भाषाओं * 
आ जाती है । वगला बोलनेवालो की समस्या साई पाच फरोड हैं| जहाँतिक हिल्ुस्तार 
से सम्बन्ध है, मेरे पास यहाँ सख्याये नहीं हे, लेकिन मेरे ख़बाल में वह अपने + 
रूपो सहित १४ करोड भारतवासियों में वोढी जाती है । इसके अछावा दिलुसा 
के अन्य भाषा बोलनेवाले लोग भी हिन्दुस्तानी समझ लेते है ।( साफ तोर पर 

१, हिन्दुस्तानी के समर्थक नीचे दिये आकड़े पेश करते ह। में नहीं कह सम 
कि थे सख्याये १६३१ की मईमशुमारी के मुताबिक हैं या १६२१ के । मेरे छ़याल में 
१६२१ की गणना के मुत्ताविक्न हैं। इसलिए १६३६१ की सल्या तो जरूर इससे ३ 
ज्यादा होगी । * 


न 


हिन्दुस्तानी ( जिसमे पश्चिमी हिन्दी, 
पजावी राजस्थानी शामिल ह ) १३६३ लाख 


> बंगला ४६४ ,, 
तेलुगु डे 
४ मराठी ह दे ८ ५ 
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$ कंन्नड १०३ ,; 
७ उड़िया ३8 5 | 
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पश्तो, आसामी, वर्मी आदि कुछ भाषाओं जो भाषा-विज्ञान तथा वो 
लिहाज से बिलकुल अलग हें, इस सूची में शामिल नहों की गई हैं । 


है 


अस्तजञानीय त्रिवाद ओर लिपि का प्रक्ञ ५५६ 


ष्र 


भाषा की उन्नति की जाणा बहुत अधिक है, वह संस्कृत की मजबूत नींव पर जमो हुई 
है और फारसी या भी उसपर काफी असर है । उस तरह वह दो संम्बन्न खोतों से 
अपना गब्द-कोंप छे सकेती हैं ओर पिछले कुछ वर्षा से वह अंग्रेजी से भी अढ्न ले 
उठी है । दक्षिण का द्वाविदी प्रदेश ही एक ऐसा हिस्सा है जहा हिन्दुस्तानी एक 
विदेणी भापा के समान नजर आती है । केकित वहों के निवासी इसे सीखने की पूरी 
वोचनिश कर रहे हैं । दो बरस पहले, ११९३२ में, मेने एक संस्था के आकऊ देखे थे । 
यह सस्ता दक्षिण में हिन्दी-प्रचार करने के लिए कुछ मित्रों ने खोली थी। उसके 
वाम गरू करने के बाद से अवतक, पिछले १८ बरसों में, अकेली उस सस्ता की कोशिश 
मे मद्रास प्रान्त में लगभग ५५,००० लोगो ने हिन्दी सीखली है। एक ऐसी सम्था के 
छिए, जिसे सरकारी मदद कुछ भी नहीं मिलती, यह सफलछत्ता अनोखी हैं । वहाँ हिन्दी 
सीसनेवालो में से अधिकतर खुद भी उस कार्य के प्रचारक वन जाते है । 
मझे इसमें कुछ भी शक नहीं है कि हिन्दुस्तानी हो भारतवर्त की राश्ट्रभाषा 
पनगी । दरजअसछ रोजमर्स के काम-काज के छिएः वह एक बढ़ी कूद लक आज भी 
राषट्रभापा-सी बनी हुई है । छिपि नागरी हो या फारसी, उस निरर्थक वाद-बिवाद ने 
“सको तस्बकी को रोक दिया हैं ओर दोनो दलों की इस कोशिश ने भी इसकी प्रगति 
मे ग्काचट खटी करदी है कि भाषा को सम्क्ृत-प्रवान बनाया जाये सा फारसी- 
व्पधान । छिपि का प्रश्न उठते ही इतने झगद पैदा हो जाते हे कि इस कठिनाई को 
(“दे करने का हूसके सिवाय जौर कोई उपाय ही मालूम नहीं हीता कि दोनों लिपियों 
; व जधिकृत रुप से सान लिया जाय और लोगों को इसमें थे फिसीको भी काम में 
«पे की छूट देदी जाय । सस्कृत व फारसी के दब्दों को ज्यादा काम में छाने की जा 
इती प्रवृत्ति चल पड़ी है उसे रोकने के लिए पूरी फोशिश करनी चाहिए और 
पमाय ब्यवहार में बोली जानेवाली सरबद भाषा के ढंग पर एक साहित्यिक भाषा 
'। नी चाहिए। जनता में जैसे-जैसे शिक्षा वढती जायगी, वैमे-वैसे आपने-याय ऐसा 
गधा । इस समय मध्यमश्रेणी के छोटे-छोटे दल साहित्यिक रुचि जार जैली # 
'॥4) ये हुए हे और ये लोग अपने-अपने ढय से वहत ही सकुचित हृदय ये 
“५२ जोर अपरिवर्ततवादी है । थे अपनी भापाणओं के पुराते निर्जीब रूप से विपट 


ड्वि और प्रसार को भारत की दसरी बडी नावाधा-यगा 
[ और दक्षिण हींद्राबिदी-झें सतत व्यवहार वीर समाधि 
रे दबा चाहिए और न वह वनेग। । इनमें से कुछ नागा। तो भय 


५९० मेरी कहानी 


भी हिन्दस्तानी की बनिस्वत बहुत अधिक जागरूक ओर वोद्धिक दृष्टि से समर 
और इसलिए अपने-अमने क्षेत्र में शिल्रा के माध्यम और अन्य व्यवहार के दि 
अधिक्कत रूप से अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिए। सिर्क इन्हीके जस्ये साथार 
अनता में शिक्षा ओर सस्क्ृति तेजी के साथ पोल सकती है । 

कुछ लोगों का खयाल है कि बहुत करके अग्रेजी ही भारत की आम भाषा 
जायगी, लेकिन ऊंचे दर्ज के गिने-चुने पढ़े-लिखों को छोडकर साधारण जन 
इसे अपनायगी, यह वारणा मुझे एफ असम्तव कल्पना के सम्राव दिखाई दे 
हैं । साधारण जनता की शिक्षा जोर सस्कृति के प्रब्न के साथ उसका कोई सरोक 
नहीं हैं । यह हो सकता हे, जेसा कि आजकल कुछ हद तक है भी, कि नोब्योगि 
वैज्ञानिक ओर तिजारती कामो में, विणेषकर अन्‍्तर्राट्रीय व्यवह्वारों में, अग्रे 
ज्यादा इस्तेमाल में आने छगे । हममें से बहुतों के लिए विदेशी जवानों ! 
सीखना व जानना बहुत जरूरी है, ताकि ससार के विचारों व प्रगतियों से हमा 
जानकारी होती रहे, और इस वात को ध्यान में रखते हुए में तो पसन्द कहूंगा। 
हमारी यूनिवर्सिटियो में अग्रेजी के अछावा फ्रंच, जरमन, रूसी, स्पेनिश और इरटैलिः 
भाषाये सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाय । इसका यह मतः 
नही ढें कि अग्रेजी की अवहेलना की जाय, लेकित अगर हमे ससार की हलचलों 
निष्पक्ष दृष्टि से देखना है तो हमे अपनेकों अग्रेजी सीखने तक्र ही सीमित नहीं रस 
चाहिए । केवल अग्रेजी शिक्षा ने हमारी मानसिक दृष्टि को अभीसे एकागी | 
सकुचित कर दिया है । इसका कारण हमारे विचारो का एक ही दृष्टि और मत 
ओर झुका रहना हैं । हमारे कट्टर-से-कट्टर राष्ट्रवादी भी शायद ही इस बात 
अन्दाजा लगा सकते है कि अपने देश के सम्बन्ध में उनके दृष्टि-विन्दु पर अगे 
विचार-सरणि का कितना गहरा असर 

लेकिन हम विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए कितना ही प्रोत्साहन क्यो न॑ 


बाहरी दुनिया से हमारा सम्बन्ध अग्रेजी भापा हरा ही रहेगा । इसमें कुछ हैंजे 
नही है । हम कई पीढियो से अग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इसमे 


काफी कामयाबी मिली है। इस सब कियें-कराये को मिटा देना सरासर बेवक्‌फी होगी 
इतने असे की मेहनत से हमे लाभ उठाना चाहिए । निस्सन्देह अग्रेज़ी आज संसार 
सबसे ज्यादा व्यापक ओर महत्त्वपूर्ण भाषा है, और दूसरी भाषाओं पर वहिंभीं 
मिकक्‍का जम्ताती जा रही है । यह सम्भव हैँ कि अब राष्दीय व्यतहारों मे और र्शैः 
आदि के लिए बह माध्यम-भापा का रूप धारण करके, बशर्ते कि अमरेकिन' हें 
गह ने लेले । इसलिए हमसे अंग्रेज़ी भाषा के ज्ञान का प्रसार अवश्य जारी रखें 
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जाहिए । अग्रेजी को जितनी अच्छी तरह सीख सके उतना ही अच्छा है, लेक्रिन मुज्का 
इसकी जरूरत नहीं मालूस होती कि अग्रेजी की वारौकियों को सीखने में हम छोग 
पना बतत लगाये, जेसा क्रि आज कल हममे से बहुत-से करते हैं । छुछ व्यवित 
॥ ऐसा कर सकते है, लेकिन बहुसस्थक छोगो के सामने इस बात को आदर्श तप मे 
सना उनपर अनावध्यक्र वोझ डालना आर दसनी दिशाओं में प्रगति जहन्‍्ले से 
नकना होगा । 
इधर कुछ दिना से मूल अग्रेजी ($॥-५ 'क्राष्ठाना) ते मुझे अपनी ओर काफी 
गकपित किया है ओर ऐसा मालम होता है कि ज्यादा-से-ज्यांदा सरठ बनाई हुई 5 
ग्रेजी का भवत्रिष्य वहत उज्ज्वल हैँ । स्टेण्डड अग्रेजी तो विशेषज्ञों तथा कुछ ओर 
क्याविया के लिए छोड देनी चाहिए ओर हिन्दुस्तान की सर्वेसावारण जनता में 
से मुल आंग्रेजी का ही व्यापक प्रचार करता चाहिए । 

द उस बाल को पसन्द कहूँगा क्रि हिन्दुस्तानी अंग्रेजी वे दुसरी विदेशी 
पाणजा से बहत-से बब्द अपने में छेले । इस वात की जरूरत हे, क्योकि आजकल जो 
पट चीजे निकली है हमारी भाषा में उनके अर्थ-पदर्शक घढ सलिए यही बेहतर 
है कि मस्कृत फारसी था अरबी से नये ओर मुश्किल बब्द गढने के बजाय हम उन्हीं 
पृप्रचलित जब्दों को काम में छावे | भापा की पवित्रता के हामी विदेशी झस्दों के 
ब्ममाद का विरोच करने है, लेकिन मरा खबाल ह कि वे गलती करते ह। यास्ता 
मे ज्िसी भाषा को समुद्र बनाने का तरीका यही है कि बह उतनी छूचीली रफ़्सी जाय, 
॥ दूसरी भाषाओं के भाव जोर यब्द उसमें आमिल होकर उसीके हो जाय । 

अपनी बहने की थादी के वाद ही मुझे अपने पुराने दोस्त और साली श्री 
।बप्रमाद गप्त से मिलने के छिए बनारस जाने का इत्तिफाफ हुथा। गृप्तजी एक 
+मेस भी ज्यादा असे से वीमार ये । जब वह छखनऊ-जेल में थे, जवानक उनपर 
वी बार हुआ ओर जव वह धीरे-धीरे अच्छे हो रहे है। बनारस की इस यात्रा £ 
*। पर भसे हिल्दी-माहित्य की एक छोटी-सी संस्था की और ने मानपत्र दिया गया 
४ १6 उसके सदस्यों से दिशचस्प बातचीत करने का मझे मज़ा मिला । मैने उनसे 
। दि विस विपय या मेरा ज्ञान बहत जबूरा है, उसपर बोलते हए ने हिचक 
त है, हेविन फिर भी मेने उन्हें थोडी-सी सूचनाये दी। जनरल हिदी 
हित आर आलक्रारिक भापा इस्तैसाल की जाती है उसकी मेसे कही 
के ही उसमें कठिन, वनावटी जौर पुरानी घठी के सस्द्त नद्ो वी वरमा* 
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करनी चाहिए कि वे हिल्दुस्तान की आम जनता के लिए लिखे ओर ऐसी भापाप 
लिखे जिसे छोग समझ सके । आम जनता के ससर्ग से भाषा में सलग्रा जीवन जौर 
असली ओजस्विता आ जायगी । इससे उनकी अनुभूति बढ़ जायगी जारव 
अधिक अच्छा लित सकेंगे । साथ ही मेने यह भी कहां कि हिल्दी देख 
पश्चिमी विन्तारो व साहित्य का अन्ययन करे तो उससे उन्हें बडा छाभ होगा।गः 
ओर भी अच्छा होगा कि योरप की भाषाओं के पुराने अमर साहित्य ओर नबी 
विचारों के ग्रथो का हिन्दी में अनवाद कर डाछा जाये । मेने यह भी कहा कि सम्भत 
हैं कि आज का गुजराती, बगछा ओर मराठी साहिन्य उन बातों में आजकलज़े हि्ी- 
साहित्य से अधिक उन्नत हो, ओर यह तो मानी हुई वाल हैं कि पिछले वर्णो में हि्ी 
की अपेक्षा बगला में कही अधिफ उत्पादक साहित्य लिखा गया है । 
इन बिपयो पर हम लोग मित्रतापूर्ण बाललीन करने रहे ओर उसके बाद 
चला गया । मुझे इस वात का जरा भी खयाल न था कि मेने जो कुछ कहा के 
अखबारों मे दे दिया जायगा, लेकिन वहाँ उपस्थित छोगो में फिसीने हमारी उम 
बातचीत को हिन्दी अखबारों में प्रकाशित करवा दिया। 
फिर क्या था, हिन्दी अखबारों में मेरे ओर हिन्दी-सम्बन्धी मेरी आलोचना 
खिलाफ बडा भारी बावैल्ा मच गया | लोगो को मेरी यह धृप्ठता खास तोरप 
अखरी कि मेते हिन्दी को वत्तेमान वगला, गुजराती ओर मराठी से टीन उ्यों उहा। 
मुझे अनजान--इस विपय में में सचमुच था भी अनजान--कहां गया । मुझे कुचल 
व दवाने के लिए बहुत-से कठोर शब्द काम में छाये गये। मुझे इस बाद-विवाद + 
पडने की फुरसत ही न थी, लेकिन मुझे बताया गया है कि यह झगड़ा कई महीव 
चलता रहा--तवतक, जबतक क्रि में फिर जेल में नहीं चला गया । 
यह घटना मेरे लिए आँखे खोलनेवाली थी। उसने बतलाया कि हिंदी ? 
साहित्यिक और सम्पादक कितने ज्यादा तुनकमिजाज हे। मुझे पता लगा हि । 
अपने शुभचिन्तक मित्र की सद्भावनापूर्ण आलोचना भी सुनने को तैथार नहीं थें। 
साफ ही यह मालूम होता था कि इस सबकी तह में अपनेकों छोटा समझने की भातिंत 
ही काम कर रही थी । आत्म-आलोचना की हिन्दी में पुरी कमी हे ओर आहलोत॥ग! 
का स्टैण्डई बहुत ही नीचा है । लेखक ओर उसके टीकाकारो के लिए एक-दूमरें।ं 
व्यक्तित्व पर गाली-गलौज शुरू कर देना हिन्दी मे कोई असाधारण बात नहीं ्ज 
हाँ का सारा दृष्टिकोण बहुत सकुचित और दरवारी-सा है और ऐसा मालूम हो! 
है, मानो हिन्दी का छेखक और पत्रकार एक-दूसरे के लिए और एक बहुत ही छोटेन । 
५... के लिए लिखते हो । उन्हे आम जनता और उसके हितों से मानो कोई सरो्श 
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मी नहीं हैं। हिन्दी का क्षेत्र उतना विद्या जोर आऊर्षक हे कि उसमें इन चढ़ियो का 
तेना मुझे अत्यन्त खेबजलक ओर हिल्दी छेखकों का प्रयत्न गक्ति का अपव्यय-सा 
वन पच्ा । 
हन्दी-साहित्य का भृतकाल बहा उज्ज्वल रहा, लछेक्नि वह सद्य के छिए उसी- 
के बढ पर तो जिन्दा नहीं रह सकता । मुझे पूरा यकीन है कि उसका भक्ति्य भी 
गफी उम्ज्वल है, ओर में यह भी जानता हूँ कि किसी दिन देश में हि्दी के अखबार 
श्प जबरदस्त ताकत वन जायँंगे, छेकिन जवतक हिन्दी के छेखक ओर पत्रकार पुरानी 
टिया वे बन्चनों से अपने आपको वाहर नहीं निकाछेगे और आम जनता को साहस 
के साथ सम्बोधित करता ले सीखेगे लबतक उनकी अधिक उन्नति न झ्रो सकेगी । 
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बह व्रहन का गादी के करोब, योस्प से श्षीयन्‌ बिट्ुछभाई परेल के इल्तकार के 

खबर आ बहत दिनो से बीमार थे ओर सेहत खराब होने की वक 
से ही वह हिन्दुस्तान में जेल से छोडे गग्े थे। उनकी मृत्य एक टु खद पटना थी। 
हमार बुजुग तताआ का इस तरह हमारे बीच से, छशई ऊे बोच में ही, एफ के वार 
एक का उठकर चले जाता हमारे छिए असाधारण निराम्ाजनक बान थी। विटलनरे 
को बहुत-सी श्रद्धाउ्जलिया अपंण की गई जिनमें से अधिकतर में उनके कुआअठ वार्मेद 
रियन होने ओर उस सफलता पर, जो असेम्बली के प्रेसीडेट की #मसिय्रत से उन्हार 
हासिल की थी, जोर दिया गया था। यह बात थी नो ब्रिन्‍क़छ उचित, मगर 
इस वात के बार-बार दोहराये जाने से मुझे कुछ चिढ-सी मालम होने ठगी । झा 
हिन्दुस्तान में कुझल पालंमेण्टेस्यिन लोगो की कमी थी, था ऐसे लोगा की के 
थी जो स्पीकर (असेम्बी के अध्यक्ष) का आसन बोगस्थता के साथ सिर 
सके ? केवल यह्दी तो एक काम हे जिसके छायक वकालत की शिक्षा ने हमे वताः 
है । लेकिन इसके अलावा विदृठछूभाई में ओर भी कही अधिक गण 3 वह हिल 
स्‍्तान की आजादी के लिए एक जबरदस्त ओर निडर योद्धा ये । 

जब नवम्बर में में बनारस गया तो उस मोके पर मझे हिन्दू यूनिवर्मिटी 
विद्याथियों के सामने व्यास्यान देने के लिए निमत्रित क्रिया गया । मेत्रे बडी खुशी 
इस निमत्रण को मजूर कर लिया ओर एक बडे मजमे में मैने भाषण दिया, जिसे: 
सभापति यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर पृण्ठित मदनमोहन मालतीय थे। आए 
व्याख्यान में मेने साम्प्रदायिकता के बारे मे बहुत कुछ कहा ओर जोरदार बंद 
में उसकी मलामंत की, खासकर हिन्दू-महासभा के काम की तो मेने कही निई 
की । ऐसा हमला करने का मेरा पहले ही से इराद। रहा हो सो वात नहीं, वीर 
सच बात तो यह थी कि सभी फिरको के सम्पदायवादी लोगों की बढती हुई सुधार 
विरोधी हरकतों के लिए मुद्दत से मेरे दिमाग में गुस्सा भरा हुआ »ा ओर जब 
अपने विषय पर जरा जोश से बोलने रूगा तो इस गस्से का कुछ भाग उफनकर यह 
निकल पडा । मेने जानवृझकर सम्प्रदायवादी हिस्दुओ के दक्रियानूसीपने पर हो 
दिया, क्योंकि हिन्दुओं की जमात के सामने मुसलमानों पर टीका-दिप्पणी करते का 
फोई मतलब ने था | उस वक्‍त यह बाल तो मेरे ध्यान ही में नी आई कि व! 
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सभा के सभाषति हिं सभा के स्तग्भ मालवीयजी हो उसमे हिन्दु-महासभा 
पर टीका-टिप्पगी करना बहुत मोजू ने था। सेते इस बात को विचार ही नहीं किया, 
बयोकि मालवीयजी का कुछ दिनो से हिन्दू-महासभा से बहुत सम्बस्च नहीं था और 
करीब-करीब ऐसा मालम होता थरा कि महासभा के नये कट्टर नेताओं ने मालबीग्रजी 
जमे व्यकित के छिए उसमें कोई स्थान ही नहीं रहने दिया था | जबतक महासभा को 
टगदोर उनके हाथ में रही तबतक साम्प्रदायिकता के रहते हुए भी वह राजनैतिक 
्टि से उन्नति के मार्ग में रोड अठकानेवाली नहीं थी । केकिन कुछ दिनो से यह 
ई प्रवुन्ि बहुत उम्र हो गई थी ओर मुझे यकीन था कि मालवीयजी का उससे कोई 
सम्बन्ध नहीं होगा, वल्कि उन्होंने उसको नापसद भी किया होगा । फिर भी मेरे 
हे ग्रह बात जरा अनुचित तो थी कि मैंने ऐसे विचार प्रकट करके, जिससे उनकी 
स्थनि खराब्र हो, उनके निमंत्रण का अनुचित लाभ उठाया। इस वात का मुझे पीछे 
वाफर जनुभव हुआ ओर मुझे इसके लिए अफसोस भी हुआ । 
उस मूर्खतापूर्ण भूल के लिए भी मुझे खेद है जिसमे कि में फैसगया था। 
फेसीब हमक्री झाक से एक ऐसे प्रस्ताव की नकल भेजी जो अजमेर में हिन्दू युवकों 
एक समा में पास हुआ बतलाया गया था। वह प्रस्ताव बहुत आपत्तिजनक था, 
जिसका मेने अपने बनारस के भाषण में जिक्र किया था। असल में ऐसा प्रस्ताव 
किसी सस्था ठारा पास ही नहीं हुआ था ओर हम एक थोखे ही के शिकार 
८ गगे थे । 
मेरी बवारस को स्पीच की रिपोर्ट सक्षेप में प्रकाशित 6 । इसपर बड़ा 
ऐहदा मचा । हालाकि में ऐसी चिलल-प्कार सनने का आदी था, लेकिन हिन्द 
अटासिता के बताओ के जबरदस्त हमलों से में सकते में आ गया । से हमले ज्यादातर 
|विनिपत 4 और असछी विपय से तो प्राय सम्बन्ध हैं। नहीं रखते थे। वे हद से 
“हर घड़े गये आर मुझे इस बात से खुशी हुई कि उनकी वजह से मुझे भी उम्र 
| पं पर अपनी बात कहने का मौका मिल गया । इस वात पर तो में कई महीनों 
कि जेल में भी, भरा हआ बैठा था, छक्तिन मेरी समझ में नहीं थाता 
'॥ उन विपय वो किस तरह छेडें । वह एक वर का छत्ता था और हालाकि मझ़े 
-गीं मे हीव चालने की आदत है लेकिन मझें ऐसे विवादों मे पड़ना पसंद नह 
/ टाई मे तूनू मऊ पर आ जावे | लेकिन अब मेरे सामने दुसरा कोई रास्ता 
“या और फिर मेने हिल्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक्नता पर एक विचारपूर्ण छेख 
“न नेत्े यह बताया क्ि दोनों जोर की साम्प्रदायिक्षता सच्ची साम्प्रदा- 
” ४ पक साख्दा्रिक जावरण में इकी हुई ठेठ सामाजिक भोर राजनै- 


(११८६ मेरी कहानी 


तिक राकीर्णता थी । इतिफाक से मेरे पास कई अखबारों के कटिंग थे, जो मेने के 
में इकटूठे किये थे। इनमें साम्प्रदाय्रिक नेताओ के हर तरह के भाषण और ककतल 
थे | सचमुच मेरे पास उसलना मंसाछा उकठ्ठा हो गया शा कि मेरे छिए यह म्रक्कि- 
ही गया कि में किस तरह एकसाथ उसे एक लेख मे पुसेठ द॑ । ह 

मेरे उस लेख को हिन्दुस्तान के अखबारों में सूब प्रकाशन मिछा । यद्यपि उम्र 
हिन्दू ओर मुसलमान सम्प्रदायवादियों के सम्बन्ध में बहुत-कुछ वाले थी, फिर 
आइचर्य है कि उसका हिलु-मुसलमान दोनों की ओर से कोई उत्तर ने मिलरा। 
हन्दू-महासभा के जितने नेताओं ने मुझे बटी जोरदार ओर तरह-तरह की वाषामें 
आडे हाथो छिया था, वे भी चुप्यी सासे रहे । मुसलमानों की तरफ से सर महम्म 
इकबाल ने गोलमेज-परिपद्‌ सम्बन्धी मेरी कुछ बालो में सुधार करने की कोशिम् जे, 
छेकिन मेरी दलीलो के सम्बन्ध में तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहां। उनके जवाब हे । 
में मेने यह मत प्रकट किया था कि विधान-विवायक सभा (कन्स्टीट्याएप्ट असेम्वर्ी| 
द्वारा ही राजनंतिक ओर साम्प्रदायिक दोनो विपयो का निर्णय होना चाहिए। इक 
बाद मेने सम्प्रदायवाद पर एक या दो छेस ओर भी लिखे । 

इन लेखो का जेसा स्वागत हुआ ओर समझदार व्यक्तियों पर प्रकट तप न 3 
कुछ उनका प्रभाव पडा उससे मेरा उत्साह बहुत-कुछ वढ़ गया । 

असल में मैने इस बात का तो अनुमान ही नहीं किया था कि सास्पदाकि| 
भावना की तह में जो जोश छिपा रहता है में उसे हटा सहुँगा। मेरा उद्देश तो 7 
बताना था कि किस तरह साम्प्रदायिक नेता हिन्दुस्तान और इस्लेण्ड के घोर अति 
क्रियावादी किरको से मिले रहते है और वे असल मे राजनैतिक और उससे भी अर्सि 
सामाजिक प्रगति के विरोधी है । उनकी सभी मॉाँगो का जन-साधारण से काईव 
सम्बन्ध नही है । उनका उद्देश यही रहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में आगे आये! 
कुछ छोटे-छोटे दलों का भला हो जाय । 

मेरा इरादा था कि इस पुर-दछील हमले को जारी रक्खूँ, छेकिन जेल नें कि 
मझे खीच लिया । हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिए आयेदिन जो अपील होती रहती 
उसके निस्सन्देह फायदेमन्द होते हुए भी वह मुझे तवतक बिलकुल फजूल मालूम हैंतें 
है, जबतक कि मतभेद के कारणों को समझने के लिए कुछ कोशिश न की जाग 
मगर कुछ लोगो का यह खयाल मालूम होता है कि इस मन्च को वारबार रटने रद 
अन्त में एकता जादू को तरह आ टपकेगी । रु 

सन्‌ १८५७ के गदर से अवतक साम्प्रदायिक प्रइन पर अगेज्ञों कीजों वी 

दी है उसपर सिलमिलेवार नजर इालना दिलचस्प वात होगी । दरअसल नौ . 


+ | 
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जन्री तार पर ब्रिटिश नीति यही रही ह कि हिन्दू मुसलमान मिलकर ने चले 
और आपने में एक-दूसरे से छड्ते रहे । सनू १८५७ के वाद अग्रेजो का वार हिन्दुओं की 
निस्वत ममलमानों पर गहरा रहा । मसलछमानों का कुछ ही समय पहले हिन्दुस्तान पर 
गज्य था। उस वात की याददाश्त उनमें ताजी थी । इस वजह से अग्नरेज उनको 
क्णदा उम्र, ठदाक ओर खतरनाक समझते थे । फिर मुसलमान नई ताडीम से भी 
डग्--दर सह और सरकारी तौकरियों में भी उनकी तादाद कम थी। इन सव कारणों 
ये अग्रज छोंग उन्हें सन्देह की दृष्टि से देखते थ । हिन्दुओं ने अग्रेजी भापा ओर 
सस्फारी नाकरियों को बहुत अधिक तत्परता से अपना लिया ओर अगेजों को थे 
ज्यादा युसाब्य माटुम हुए । 

सके बाद नई राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई । इसका उदय उच्चवर्ग के 
अगजी-दा भिक्षितों में हुआ ! इस भावना का हिन्दुओं तक महद॒द रहना स्वाभाविक 
टी था, उयाकि मसलमान लोग शिक्षा के लिहाज से बहुत पिछडे हुए थे । 

इस सप्ट्रीयता का €प वा विनम्र और दव्व था, पर फिर भी सरकार 
सका ने देख सी और उसने यह निश्चय किया कि मुसछमानों की पीठ ठोकी जाय 
नोर उनको उस नई राष्ट्रीयता की लहर से दूर रबखा जाय । मुसलमानों के लिए 
ता अग्रजी सिक्षा का न होना ही एक काफी रुकावट थी। लेकिन इस झुकावट का 


: ॥रतीर दूर होना लछाजिमी था। अग्रेजो ने बडी दरदेशी से आगे के छिए उन्‍्तजाम 


(7 लिया आर उस क्राम में उन्हें सर सैयदअहमदला क्री जोरदार हस्तीसे बटस 
टी मदद मिली । 
भर सैयद इस वात से दु खी थे कि उनकी ज.ति पिछडी हुई है, खासकर शिक्षा 
। में, आर इस बात से उनके दिल में दर्द होता था कि उनकी जाति पर न तो 
ब्रज तो उपा-दुष्टि थी ओर न उनकी नजरों में मृस॒ठमानों का कुछ प्रभाव ही था । 
। जमाने के वहत-से दूसरे लोगो की तरह वह भी अग्रेजो के बहत बडे अन्नसक थे ओर 
। ॥ होते हैं कि उनपर योरप-यात्रा का आर भी जबरदस्त असर पा था । 
>पीसवी सदी के जासिरी जमाने में घोरप, था या कहो कि, पब्चिमी गोरप की 


;7 "तक निवास बहत ब॒लल्दी पर था। योरप उस समय संसार या एकछत्र 


त्ज हर हे 
यु 4 || 


न्‍्पष्ण 


सम वे सत बुण भडीवाति प्रवाट हो रहे थे जिनके यारण उसे 
उच्चवग के लोग जपनी पतक सम्गि को सरक्षित समझल 
है - , क्योकि उनको यह डर नहीं वा कि कोई उनमे मज़ाब्रिदा करते 
- गऱया | बह 
पि 


हल 
ह्न्वी 
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हें जमाना पगतिद्नील प्रजातत्वरीज सुधारवादियों का था, जिनया 
पं इट विज्वास था। डेंगलिए फोर्टे लोटजब जहा कि ते 


जज 


८्ट्प मरी कहानी 


हिन्दुस्तानी उधर गये वे वहा का जानदार नजारा देखकर मोहित हो गये । ग्ल्नयत 
में हिन्दू लोग ही ज्यादा गये आर वे योर्प ओर इम्लैगइ के पशसक बनकर बाप 
लोटे । वीरे-बीरे वे उस तडक नेडफ और चमक-दमफ के आदी हो गये औौर जा 
ताज्जुब पहले-पहल उनको होता था बह दिल से निकल गया । छेकिन सर सैयदअहम 
को पहली ही बार बहाँ की तठक-नडक से जो विस्मथ ओर आऊर्णण हुआ, वह साई 
जाहिर है । वह सन्‌ १८६९ में उस्लैण्ड गये थे। उस समय उन्होने घर को जो पत्र दि 
उनमे उन्हान वहाँके सम्बन्ध में अपने खयालात जाहिर किये थे। इनमे से एक प्र 
में उन्होंने छिखा था--''इस सबका नतीजा ग्रह निकलता है कि हालाकि अग्रेज छा 
जिस तरह हिन्दुस्तान में शिप्टता का व्यवहार नहीं करते आर हिन्दुस्तानियाओ 
जानवरों के समान हेच, नीच ओर घणित समझते हैँ इसके छिए उनडों वसा कं 
जा सकता, फिर भी मेरा खयाल है कि वे उस तरह का वरताव इसीलिए करे है हि 
वे हम लोगो को समझ नहीं पाते हैं। ओर मुझे उस्ले-डस्ते यह बात मानती पहनी ह 
कि उन्होंने जो राय हमारे बारे में कायम की हे वह ज्यादा गलत नहीं हूं । में जगत! 
की झूठी तारीफ नही कर रहा हूँ, यदि में सचमृच् यह कहूँ कि हिन्दुस्तान के लोग वाह 
वे ऊँच हो या नीच, बडे व्यापारी होया छोटे दुकानदार, पढे-लिखे हो या आए 
अग्रेजो की तालीम, तमीज और ईमानदारी के मुकाबिले में ऐसे है जैसे किमी काविट 
और खूबसूरत आदमी के मुकाविले मे एक गन्दा जातवर | अग्रेज छोग अगर हैं 
हिन्दुस्तानियों को निशा जगली समझे तो उनके पास इसकी वजह हैं। *| 
रोजमर्स जो-कुछ देख रहा हूँ वह एक हिन्दुस्तानी के कयास के बिलकुल वाह | 
की वात है' 'परछोक और इस छोक दोनो लोको की सारी सुन्दर वस्तुये, जो इत्सात 
में होनी चाहिएँ, खुदा ने योरप को, खासकर इग्लेण्ड को, बल्श दी है! ' 

कोई भी आदमी अग्रेजों की और योरप की इससे ज्यादा तारीफ नहींक | 





| 


सकता । ओर यह्‌ स्पष्ट हैँ कि सर सैयद बहुत अधिक प्रभावित हुए बे। बह गे 
मुमकिन है कि उन्होंने ऐसी जोरदार भापा और अतिशयोकक्‍्तिपूर्ण तुलना का प्रया 
अपने देशवासियों को गाढी नींद से जगाने ओर उनको आगे कदम बढ़ाने के हि! 
उकसाने की नीयत से किया हो । उनका यह विश्वास था कि यह कदम पश्चिमी शि 
की तरफ बढना चाहिए | बिना उस तालीम के उनकी जाति ज्यादा पिछडती आए 
कमजोर होती जायगी । अग्रेजी तालीम का मतलूव था सरकारी नौकरियाँ, हिफादत ५ 
दवदवा और इज्जत । इसलिए उन्होंने अपनी सारी ताकत इस तालीम के लिए लगाई * 

१. यह उद्धरण इेनस कोहन की “हिस्ट्री आफ नेशनलिज्म इन दि ईस्ट में लि, 


2 





र्क्षी 


ढ़ 


। 
। 
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और सद्दा यही कीशिश करते रहें कि उनकी जाति के छोग भो उनके हम-खयाल हो 
ब। मुसलमानों की सुस्ती भोर झिन्कक का दर करना बड़ा मुहिकल काम था, 
प्ल्िए वह यह नहीं चाहते थे क्रि उनके रास्ते में कही ब्राहर से कोई बाधा या 
कायटे आवबे । मस्यम-वर्ग के हिन्दुओों-टारा चलाई हुई राष्ट्रीयता को उन्होंने डस 
आर की रुकावट समझा ओर इसीलिए उन्होने इसका विरोध क्रिया। जिक्षा में 
० वध आगे बढ़े हुए होने के कारण हिन्दू लोग सरकार की आलोचना खणी से कर 
के थे, छेकिन सर सेयद ने तो अपने शिक्षा-सम्बन्धी प्रयत्तों में सरकार की प्री 
क्रायता पर आँखे गद्ा राखी थी आर वे कोई गसा जल्दबाजी का काम नहीं करना 
न थे जिससे उन्हें इस मार्ग मे जोखम उठाना पड़े । इसलिए उन्होंने नवजात 
एट्रीम महासवा को बता बताई । ब्रिटिश सरकार तो उनके इस रवस्ये घर उनकी 
ठ ठाकने के छिए तेयार बठी ही थी । 
मुसलमानों को पब्चिमी शिक्षा दिये जाने पर विशेष जोर देने का सर सेयद का 
नग॑य दरअसल बहुत ठीक था । उसके बिना मुसलमान छोगो के लिए नये प्रकार की 
पट़ीयता के निर्माण में कारगर हिस्सा ले सकना असम्भव था ओर उनको लाजिमी 
॥र पर हिन्दुओं के स्वर-में-स्वर मिलाकर ही रहना पडता, क्योकि हिन्दुओं में 
गक्षा भी ज्यादा थी और उनकी माली हालत भी ज्यादा अच्छी थी। ऐतिहासिक 
हना-चक्र जार विचार-आदर्श की दृष्टि से मंसलमान मब्यमवर्गीस राष्ट्रीय 
दालन के लिए तेयार नही थे, क्योकि उनमे हिल्दुओं की तरह कोई मध्यम-वर्ग ने 
तिसकी या। इसलिए सर सेयद की कारवाइया ऊपर से भले ही नरम दीराती हो 
“विन वे दरअसल सीधी क्राति की ओर छे जनेवाली थी । मसलमान अभीतक 
3 ॥न्यविरधी जागीरदाराना विचारादर्श से जकड़े हुए थे, जब कि प्रगतिशील 
“ गण के हिन्दू जग्रेज प्रजातस्त्रीय सुवार-वादियों के से विचार रखने लग गये थे । 
/॥ व नरम नीति को पालनेवाले और ब्रिटिय राज्य पर भरोसा रखतेवाले थे । सर 
(४ दी नरम वीति उस जागीरदार-वर्ग की नरम तीति थी, जिसमे मट्दी-नर बन- 
"ने वात नामिल थे। उधर हिन्दुओं की नरम नीति थी उस होशियार गैश्ेवर 
0 की नरम नीति, जो उद्योग-बधो और व्यापार में धन छंगाने जरा सावन 
४ । पते हिल्‍्दू राजनीतिज्ों की नजर हमेगा के उदार दल उ सुविन्यात 
|, जाइंट सत्थादि पर रहती वी । मझे घक्त हे | सलमाना ने उ्ा 


4 


नर 


 गापदे वे डोग अनुदार दल और झलेण्ड के जागीरदार-वर्ग के प्रभसज 
४४ आस्मीतियनों के कन्‍्छ की वार-वार खूब निन्‍्दा करने के कारण 


न 5०5 3० ही. 


है ल्‍_ संचमभ्रत्च पणा का पात्र बत गया था। ठेज्ित चक्ति डिस- 
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रंछी का टर्की की तरफ कुछ ज्यादा ज्ुकाव था, उसलिए वे लोग--अर्थात्‌, वाल 
में वे मुटूठीभर लोग जो ऐसे मामलों में दिलचस्पी रखते श्रे--कुछ हद तक प् 
चाहते थे । 

सर संयदअहमद के कुछ व्यास्थानों को अजगर आज पढा जाय तो बड़े अजय 
मालूम होगे । सन्‌ १८८७ के दिसख्वर में उन्होंने लखनऊ में उस अवसर पर 
भाषण दिया था जब ऊाग्रेस का सालाना जलसा बहा हो रहा था । उसमे उन्होने 
काँग्रेस की बहुत नरम मांगों की भी निन्दा ओर आलोचना की थी। उन्होने कहा 
था--- अगर सरकार अफगानिस्तान से लट़े सा बर्मा को जीते तो उसकी वीहि 
को आलोचना करना हमारा काम नहीं हैँ । सरकार ने कानून बनाने के लिए 
कोसिल बना रकक्‍्खी हूँ । उस कासिल के लिए वह सभी प्रास्तों से उत जविक्रायि 
को चुनती है जो राज-काज ओर जनता की हाछूत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ 
ओर कुछ रईसो को भी चनती है जो समाज में अपने ऊचे हुतवरे की वजह से असेखगे 
में बैठने के काबिल है | कुछ छोग पूछ सकते है क्रि उनका चुनाव उसहिए क्यों 
जाय कि वे रुतवेवाले है ? फावलियत का खयाल क्यों न रमखा जाय ” 
आपसे पूछता हूँ, क्या आपके मालदार घराने के छोग यह पसन्द करेगे कि छोड 
जाति और ओछे खानदान के लोग, चाहे वे वी> ए> या एम० ए० ही क्यों न हो जी 
जरूरी योग्यता रखते हो, उनपर हकूमत करे ओर उनकी जानोंमाल के मृतब्लिक 
कानून का भेद वनाने की ताकत रक्‍्खे ?' 

“बाइसराय ऐसा कभी नहीं कर सकता कि सिवाय ऊँचे खानदान के आदमी 5 
किसी और को अपना साथी कबूल करे, या उसके साथ भाईचारे का वर्ताव खजे ग 
उसे ऐसी दावतों में निमन्‍्त्रण दे जिनमें उसे इग्लेण्ड के अमीर-उमरा के साथ दलः 
खान पर बेठना पडता हो । क्या हम कह सकते हे कि कातून बनाने के हि 
जो तरीके सरकार ने अख्त्यार किये है, वे लोगो की मर्जी का खयाल रफ्खे विना ही 
किये गये है ? क्या हम कह सकते है कि कानून बनाने में हमारा कुछ भी होथ नह 
है ? बेशक हम ऐसा नहीं कह सकते ।* । 

- येंथे भाव उस व्यक्ति के जो भारत में 'लोकसत्तात्मक इस्लाम' का में 

ओर प्रतिनिधि था । श्ममे जक हैं कि अवध के तात्लुकेदार या आगरा, तरह 
या यगाल प्रान्त के बड़ें-वडे जमीदार भी आज इस तरह बोलने का साहस #, 
सकेगे । छेकिन सर सैयद में ही यह निरालापन हो सो बात नहीं है। कार्गेस 
भी वहुत-से व्याख्यान अगर आज पढे जायेँ तो ऐसे ही अजीब मालूम होगे। ले | 

१ हेन्‍स कोहन को हिस्ट्री इन दी ईस्ट से उद्धुत । 





|! 


| 
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ग्रह ता साफ मालूम होता हे कि हिन्दु-मुस्लिम सवराक का- राजनेतिक वे जावक 
नये उस वक्‍त यह था कि प्रगत्तिगील ओर आशिक दृष्टि से आशुदा मब्यम श्रेणी 
के (हिन्दू) छोगो का पुराने ढंग का कुछ जग्गीरदार वर्ग (मुसठमान) विरोध करत 
ग्रा जोर उसकी प्रगति की रोकता था । 
हिंदू जमीदारों का सम्बन्ध अक्सर मव्यमंव्ग के साथ था। इसक्िए वे 
मव्यमवंग की माँगों के विषय में या तो तटस्थ रहते थे या उनसे महानुसूति रसते 
श्र जार एन माँसो के बताते में भी अक्सर उनका हा4 रहेता था। जगेज छोग हमेगा 
की तरह जमीदारों का साथ देते थे । दोनों ओर की साधारण जनता जार दोनो 
निम्तश्षणी के मब्यमवर्य की ओर तो किसीका कुछ व्यान ही न था । 
मर सैयद की प्रभावगाली ओर जोरदार हस्ती का मुसलमानों पर बहुत असर 
पृटा आर अलछीगढ-कॉलेज उनकी उस्मीदों ओर ख्वाहिशों का एक प्रत्यक्ष नमूना 
नाबित हुआ । सक्रमणकाल में अक्सर ऐसा होता है कि तरक्की की तरफ छे जानेवाला 
शाम वहत जरद अपना मकसद पूरा कर देने के बाद एक एक्रायठ बन जाता है । 
शिदग्तान का नरम दल इसकी एक जाहिरा मिसाल है। ये छोग अक्सर हमको उस 
बात ये थाद दिलाते रहते है कि काग्रेस की पुरानी परम्परा के असली वारिस ये हो 
7 जोर हप लोग, जो बाद में उसमे गरामिल हुए है, सिर्फ दालू-भात में मूसठचन्द हे । 
4 है । छेकिन वे लोग उस बात को तो भूल ही जाते है कि दुनिया बदलती रहती 
है आर पाग्रेस की वह पुरानी परम्परा समय के गर्भ मे विलीन होकर अब सिर्फ एक 
१देपीर धर रह गई हैं। इसी तरह सर सेयद की जावाज़ नी उस जमाने # छिए 
है र्ग जोर जरूरी थी, छेकिन वह एक उन्नतिशील जाति का अन्तिम आदक्ष नहीं टा 
५ | -ी। यहे सम्भव है कि जगर वह एक परीढी जार रहे होते तो उन्होंने 
, '  नने स्देश को एक दूसरी ही सूरत दे दी होती । या दुसरे नेता उनके पूराते 
।। । नर तरह से जनता को समझाते ओर उसे बदली हुई हालत के माफिक 
» ! थ। एऐकिन सर सेयद को जो सफछता मिली जार 


कप 


है 
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के नाम के साथ जो 
रह गई उससे इसरो के लिए पुराती छकीर को छोड़ देना मश्किद झर 
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४... वन हिखुस्तान के मुसलमानों मे ऐसी ऊची कावछियत के छोगा का बहते 
हा ४ नेदाय था जो कोई नया रास्ता दिखछा सकते , लदीगदनकादेग ने बडा 
है + हया जार उसने एक बडी तादाद से जच्छे कावि सादमी तैयार करो 
| | गला थी सारा रख ही बदल दिया। छेकित विस साने मे वह दादा 


+. ने विद 5 सका--उसके ऊपर जमीदाराना सयादान का जसर दया 


जज नक नल 0 5 व ३ > के स्‌ पृ ८5 50. 00 सह 2 का 
0 858 हे | का ६ 3देश सिक्त सरतारश चाहइरा हा हा | सा 
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के साथ जीवन-मग्राम में उतरने या किसी ऊँच ल्य को पान का प्रयत्न करने की 
इच्छा उसमें नहीं थी। वह तो अगर उसे कही डिप्टी कछबटरी मिल गई, तो इसमीम 
अपनेको वन्य समझता था। उसका गवे सिर्फ इस बात की याद दिलाने से ठडझा श 
जाता था कि बह इस्लाम की महान्‌ लोकसत्ता का तक अग है । इस भाईचारे ऊ प्रमाण- 
स्वरूप वह अपने सिर पर बडी ज्ञान के साथ एक छाछ टोगी पहनना था, जिसे टक्षिश 
फँज कहते है और जिसको खुद तुर्का ने ही बाद में बिलकुल उतार फेंका । जहा उन 
अपने अमिट लछोक्सत्तात्मक अधिकार का बिज्बास हुआ---जिसके कारण वह आपने 
मुसलमान भाइयों के साथ भोजन ओर प्रार्थना कर सकता था---कि फिर वह इस बात 
के सोचने की झझट में नहीं पडता था फ़ि हि्दुस्तान में राजनैतिक लोकमत्ता की कोई 
हस्ती है या नही । 
है तग दृष्टि आर सरकारी नाकरियों के पीछे दाइना सिर्फ जछीगढ़वा 
दूसरी जगह के मुसलमान विद्यार्थियों तक ही महद॒द न था। हिन्दू विद्यावियों में भी-- 
जो स्वभाव से ही खतरों से बवराते थे -यह उसी परिमाण में पाया जाता ता 
लेकिन परिस्थिति ने इनमें से बहुतो को उस गड्ढे से निकाल दिया । उनकी सन्‍्या 
तो थी बहुत ज्यादा और मिलनेवाली नौकरियाँ थी बहुत कम । नतीजा यह हुआ के 
इन वर्गहीन विचारक लोगो की एक ऐसी जमात वन गई, जो राष्ट्रीय क्रान्तिकार 
आन्दोलनो की जान हुआ करती है । 
सर सेयदअहमदखा के राजनैतिक संदेश के गछाघोद़ असर से हिन्दुस्तातक 
मुसलमान अच्छी तरह निकलने भी न पागे थे कि बीसवी सदी की आरम्भिक घटनाओं 
ने ऐसे साधन उपस्थित कर दिये जो बिटिश सरकार को मुसलमानों ओर राष्ट्रीय 
आन्दोलन के ( जो उस समथ तक काफी जोर पकड चुका था ) वीच खाई चार्ग 
करने में सहायक दो गये । सर वेलेन्टाइन जशिरोछ ने १९१० में इंडियन अनरेस्ट (- 
नामक पुस्तक में लिखा था--“यह वडे विश्वास क साथ कहा जा सकता है कि आज-- 
पहले भारत के मुसलमानों ने सामूहिक रूप से कभी अपने हितो और आकाक्षाओं का - 
ब्रिटिश राज के सगठन और स्थायित्व के साथ इतनी घनिप्ठता से नहीं मिलाया | रे 
नीति की दुनिया में भविष्यवाणियाँ करना खतरनाक होता है । सर वेलेन्टाइन की पुस्त* 
प्रकाशित होने के बाद, पाँच वर्ष के भीतर ही, समझदार मुसलमान उन वेडियों की 
जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही थी, तोइने और कॉमेस का साथ देने की जी भ 
जान से कोशिश करने छगे । दस साल के अन्दर ही ऐसा मालम होने लगा कि मुसलमाक 
तो कॉग्रेस से भी आगे बढ गये ओर सचमच उसका नेतत्व भी करने छगे। 
दस वरस बड़े महत्वपूर्ण थे । इन्हीं दस वरमों मे यरोपीय महायुद्ध शुरू भी हर 
हर 


॥ 
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हर खतम भी हो गया और अपनी विरासत में एक नप्ट-अ्रप्ट ससार छाड गया । 
उकित फिर भी सर वेलेन्टाइन शिरोल जिन नतीजों पर पहुंचे जाहिरा तौर 
7 नो उनके कारण साथारणतया ठीक ही थे । आगाखा मुसलमाऊा के नेता के हस 
प प्रकट हए और यह घटना ही इस बात का काफी सबूत था कि मुसलमान लोग अभी- 
थक जपनी जागीरदाराना परम्परा से चिपके हुए थे, क्योंकि आगाखा कोई मण्यम- 
ब्रग के नेता नहीं थे । वह एक अत्यन्त धनवान्‌ राजा और एक फिरके के धारमिक गुरु 
। ब्रिटिंग राजमत्ता से घनिप्ठ सम्बन्ध रखने के कारण, अग्रेजों के लिए वह अपने 
आदमी बन गये थे । बडे ज्ञाइस्ता और एक धनी जागीरदार ओर खिलाडी की भात्ति 
ज्यादातर बोस्प में ही पडे रहनेवाले । इस कारण व्यवितगत रूप से वह मजह॒वी या 
फिरकेवाराना मामलों में सक्रीर्ण विचारों से वहत दूर थे। उनका मुसलमानों का नेतृत्व 
फरने या अर्थ यह था कि मुस्लिम ज़मीदार ओर बढते हुए मव्यमवर्ग के लोग सरकार 
के हिमायती बन जाये, साम्प्रदायिक समस्या तो एक गौण बात थी, और वह भी मुख्य 
उठ्श या निद्व करने के अभिप्राय से ही इतने जोरों के साथ जाहिर की जाती थी । 
मर येजन्टाइन निरोल ने लिखा है कि आगाखा ने उस वक्‍त के वाइसराय छाड्ड मिनटों 
को यह सुझाया था कि “वग-भग से पैदा होनेवाली राजनैतिक स्थिति के बारे में 
मगदमानों की उ्र। राय है ताकि जल्दबाजी में हिन्दुओं को कही ऐसी राजनैतिक 
गपिषाय न दे दी जाय॑ जो हिन्दू बहुमत को प्रोत्साहन दें--जो वहुमत ब्रिटिश राज 
“+ दटता और मुस्लिम अन्पमत के हितों के लिए, जिसकी /राजभक्ति में किसीकों 
“गदर नहीं हो सकता था, समान रूप से खतरनाक था 
किन ब्रिटिश सरकार की इन जाहिरा हिमायती ताकतों के सिवा और दूसरी 
2 7 | शरितियाँ भी काम कर रही थी। नया मुस्लिम मध्यमवर्ग मौजूदा परिस्थिति 
/ / थ्ति दिन छाजिमी तोर पर असतुप्ट होता जाता था और राष्ट्रीय आन्दोलन 
[ '7रक सिचता जा रहा या। आगाखाँ को भी खुद ही इस ओर व्यान देना 
५ भर ऊर्हे जगेज्ञो को एक खास ढग की चेतावनी भी देनी पडी । जनवरी १९१४ 
/.. ्य महाबद्ध में वहत पहे ) के 'एडिनवरा रिव्यू' के अक में उन्होने एक 


| 


हे मे, जिनमे सरफार को यह सलाह दी कि हिन्द-मसलमानों को लडाने 


हो पृदि 
7 पा््याग कर दिया जाय ओर दोनो सम्प्रदायो के नरम खयाल के लोगों 
प ५ ट | 
हक $ पांच इकट्ठा किया जाय, जिससे कि तरुण भारत की हिन्दू और मसल- 
शा र या की छूद्द राष्ट्रीय अवृत्तियों से बक्कर छेनेवाली एक शक्ति पैदा हो 
द हे माफ हूं कि आगाखोँ हिल्दुस्तान की राजनैतिक तवदीली को रोकने 


कं 


[रमस्झ्रई 


ह उस्ता >ुतत थे, सुनलूमानों के साम्प्रदायिक हितो मे उतनी नहीं । 


५६२ मेरी कहानी 


साथ जीवन-सग्राम में उतरने या किसी ऊंचे लद्य को पान का प्रयत्त करन क। 
इच्छा उसमे नहीं थी | वह तो अगर उम्र कही डिप्टी कछक्टरी मिल गई, तो इसी 
अपनेको धन्य समझता था। उसका गवे सिफ्फ उस बाल की याद दिलाने मे ठशत 
जाता गा कि वह इस्लाम की महान्‌ लोकसत्ता का रुक जग हैं। इस भाईचारे के प्रमाण 
स्वर्त्प वह अपने सिर पर बडी ज्ञान के साथ एक छाल टोपी पहलतता था, जिस टक्रित 
फंज क ओर जिमफ़ो खुद तुर्का ने ही बाद में व्िछकुल उतार फेंका । जहां उन 
अपने अमिट लछोकसत्तात्मक अधिकार का विश्चास हुआ--जिसके क्रारण वह जय 
मुसलमान भाइयों के साथ भोजन आर प्रार्थना कर सकता था--क्रि फिर वह इस वात 
के सोचने की झझट में नहीं पडता था फ़ि हिन्दुस्तान में राजनैतिक लोकमत्ता की को 
हसती है या नहीं । 

यह तग दृष्टि आर सरकारी नाकस्या के पीछे दाइला सिर्फ जलीगढयों 
दूसरी जगह के मुसलमान विद्याथियों तक ही महद॒द ने था। हिन्द विद्यावियां में भौ-- 
जो स्वभाव से ही खतरों से बबराते थे -यह उसी परिमाण में पाया जाता की। 
ऊेकिन परिस्थिति ने इनमें से वहतो को उस गइढ़े से निकाल दिया । उनकी सा 
तो थी बहुत ज्यादा और मिलनेवाली नोकरियाँ थी बहुत कम । नतीजा बह हुना रु 
इन वर्गहीन विचारक लोगों की एक ऐसी जमान वन गई, जो टाप्ट्रीय क्लिक | 
आन्‍न्दोलनों की जान हुआ करती हैं । 

सर सैयदअहमदखा के राजनैतिक संदेश के गलछाघोदु असर से हिन्दुस्तान 
मुसलमान अच्छी तरह निकलने भी न पाये थे कि बीसवी सदी नी आरम्मिक पटताई 
ने ऐसे साधन उपस्थित कर दिये जो बिटिश सरकार को मुसलमानों ओर रद 
आन्दोलन के ( जो उस समथ तक काफी जोर पकठ चुका था ) तीच खाई चोट 
करने में सहायक हो गये । सर वेलेन्टाइन गिरोल ने १९१० मे इंडियन अनरेटट 
नामक पुस्तक में छिखा था--'यह बडे विश्वास क साथ कहा जा सकता है कि आप 
पहले भारत के मुसलमानों ने सामृहिक रूप से कभी अपने हितों ओर आकाक्षाओं ३ 
ब्रिटिश राज के सगठन और स्थायित्व के साथ इतनी घनिष्ठता से नहीं मिलाया। ग 
नीति की दुनिया में भविष्यवाणियाँ करना खतरनाक होता है । सर वेलेन्टाइन की पुल*. 
प्रकाशित होने के बाद, पाँच वर्ष के भीतर ही, समझदार मसलमान उन वेडियों हैं * 








जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही थी, तोइने ओर कॉम्रेस का साथ देने की जी 
जान से कोशिश करने छगे । दस साल के अन्दर ही ऐसा मालम होने लगा कि मुप्तदग 
ता काँग्रेस से भा आगे बढ गये और सचमृच उसका नेतृत्व भी करने लगे | पक 
ये दस वरस बडे महत्वपूर्ण थे । इन्ही दस बरसों में यरोवीय महायुद्ध शुरू भा: 
| 


र 
([क्‍ 


साम्प्रदायिकता ओर प्रतिक्रिया ५६३ 


और खतम भी हो गया और अपनी विरासत में एक नप्ट-अ्रप्ट ससार छोड गया । 
छेकिन फिर भी सर वेलेन्टाइन शिरोर जिन नतीजों पर पहुँचे जाहिरा तौर 
पर तो उनके कारण साधारणतया ठीक ही थे । आगाखा मुसलमानों के नेता के हूप 
मे प्रकट हुए और यह घटना ही इस बात का काफी सबूत था कि मुसलमान लोग अभी- 
तक अपनी जागीरदाराना परम्परा से चिपके हुए थे, क्योंकि आगाखा कोई मध्यम- 
वर्ग के नेता नहीं थे । वह एक अत्यन्त धनवान्‌ राजा और एक फिरके के धामिक गुरु 
भरे । ब्रिटिग राजसत्ता से घनिप्ठ सम्बन्ध रखने के कारण, अग्रेजों के लिए वह अपने 
पदमी बन गये थे । बड़े शाइस्ता ओर एक बनी जागीरदार ओर खिलाडी की भाति 
बादातर योरप में ही पड़े रहतेवाले । इस कारण व्यक्तिगत रूप से वह मजहवी या 
फरकेवाराना मामलों में सफीर्ण विचारों से बहत दूर थे। उनका मुसलमानों का नेतृत्व 
रने का अर्थ यह था कि मुस्लिम जमीदार ओर बहते हुए मव्यमवर्ग के लोग सरकार 
; हिमायती बन जाय॑, साम्प्रदायिक समस्या तो एक ग्रोण वात थी, और वह भी मुख्य 
देश को सिद्ध करने के अभिप्राय से ही इतने जोरों के साथ जाहिर की जाती थी । 
र वेलेन्टाइत शिरोल ने लिखा हैं कि आगाखा ने उस वक्‍त के वाइसराय लाई मिन्दो 
गे यह सुझाया था कि “बंग भग से पैदा होनेवाछी राजनेतिक स्थिति के बारे में 
(सलमानों की क्या राय है ताकि जल्दबाजी में हिन्दुओं को कही ऐसी राजनैतिक 
)विवाये न दे दी जाये जो हिन्दू बहमत को प्रोत्माहन दे--जो बहुमत ब्रिटिश राज 
गैदृढता और मुस्लिम अल्पमत के हितों के लिए, जिसकी राजभक्ति में किसीको 
देह नहीं हो सकता था, समान रूप से खतरनाक था ।” 
डेकिन ब्रिटिग सरकार की इन जाहिरा हिमायती ताकतों के सिवा ओर दूसरी 
रह की बक्तियाँ भी काम कर रही थी । नया मुस्लिम मध्यमवर्ग मौजूदा परिस्थिति 
१ दिन-दिन छाज़िमी तौर पर असतुप्ट होता जाता था और राष्ट्रीय आन्दोलन 
तरफ खिंचता जा रहा था। आगाखाँ को भी खुद ही इस ओर श्यान देना 
तंग और उन्हें अग्रेज़ों को एक खास ढंग की चेतावनी भी देनी पडी । जनवरी १९१४ 
' यूरोपीय महाथुद्ध से बहत पहले ) के 'एडिनवरा रिव्यू के अक में उन्होने एक 
ते लिखा, जिसमे सरकार को यह सछाह दी कि हिन्दू-मूसलमानो को लडाने 
( गीति का परित्याग कर दिया जाय और दोनों सम्प्रदायो के नरम खयाल के लोगो 
# का जे के नीच इकट्ठा क्रिया जाय, जिससे कि तशण भारत की हिन्द और मुसल- 
(7. गो जातियो की शुद्ध राष्ट्रीय अवृत्तियों से टक्कर लेनेवाली एक शक्ति पैदा हो 
पे आज यह साफ हैं कि आगाखाँ हिन्दुस्तान की राजनैतिक तबदीली को रोकने 
6... आदी दिलचस्पी रखते थे, मुसलमानों के साम्प्रदायिक हितो मे उतनी नही । 


मे कहानां 


जरा 
>रो)5 
सु 


लेफिन राष्ट्रीयता की ओर मब्यमबर्ग के मुसलमानों की अनिवार्य प्रगति क्रो « 
तो आगाखाँ ओर न ब्रिटिश सरफार ही रोक सकते थे। ससास्ख्यापी महायद £ 
इस क्रिया को ओर भी तेज कर दिया ओर जैसे-जैसे नयथे-नये नेता पैदा होने लगे वैसी 
बसे आगाखा का प्रभाव भी कम होता हुआ मालम होने छूगा । यबहॉनफ कि अलीगट 
कॉलेज का भी रब बदल गया । नये नेताओं में सबत्रसे अधिक जोरदार जलीवस 
निकले, ये दोनों ही उस कॉलेज से निकले हुए थे । उॉक्‍्टर मुस्तारअ्हमद जगा 
मोलाना अबुलकलाम आजाद आदि मध्यम-वर्ग के दूसरे कई नेता अब मुमरमात। 
के राजन॑तिक मामलो में महत्त्वपूर्ण भाग छेने ऊंगे। इसी तरह लेकिन जुठ का 
परिमाण में मि० जिन्ना भी भाग छेते थे। गावीजी ने इनमें से अधिकाज नेताआ 
( मि० जिन्ना को छोषफ़र ) ओर आम तोर से मुसछमानों को भी अपने असहयार 
आन्दोलन में घयीट लिया, ओर १९१९-२३ के दितो में इन छोगो ने हमारी ठब्न 
में खासा प्रमुख्च भाग लिया । 
इसके बाद प्रतिक्रिया शुरू हुई ओर हिल्द्‌ ओर मुसठमान दोनों काम 
म्प्रदायिक और पिछडे हुए छोग, जो सार्वजनिक क्षेत्र से वरव से पीछ हट चके बै, 
फिर आगे आने लगे | यह क्रिया घीमी तो थी, पर थी लगातार | हिल्दू-महासर 
ने पहली ही बार कुछ ख्याति प्राप्त की खासकर साम्प्रदायिक तनाव के कारस' 
मगर राजनंतिक दृष्टि से वह काग्रेस पर कुछ अधिक असर न डाछ सकी । मुसतमात 


नल 


की साम्प्रदायिक सस्थाये मुस्लिम जनता में अपनी सोई हुई पुरानी प्रतिप्ठा को 77 
अश तक फिर प्राप्त करने में अधिक सफल रही । फिर भी मुस्लिम नेताओं का: 
जबरदस्त गिरोह सदा कॉग्रेस के साथ रहा। उधर ब्रिटिश सरकार ने मगर 
साम्प्रदायिक नेताओं को, जो राजनैतिक दृष्टि से पूरे प्रतिक्रियावादी थे प्रोत्साह. 
देने मे कोई कसर नही रक्‍्खी । इन प्रतिक्रियावादियो की सफलता को देखकर हि 
महासना के मूह में भी पानी आ गया और उसने भी विटिश सरकार को ढुवा हर्ज 
करने की आशा से प्रतिक्रिया में इनके साथ होड लगाना शुरू कर दिया। महर्ग 
के उन्नतिशील विचारोबाले बहुतसे लोग या तो निकाल दिये गये या खुद ही मं 
गये ओर मध्यमश्रेणी के उच्चवर्ग---विशेषकर महाजन ओर साहकार--कों 4 
[सभा अधिकाधिक झकने लगी । [ 
दोनो ओर के साम्प्रदायिक राजनीतिज्ञ, जो निरन्तर कोसिलो की सी 

बारे में वहस किया करते थे, केवल उसी कृपा का विचार करते रहते थे जो सरकाई 
क्षेत्रों मे प्रभाव होने से हासिल होती हे । यह तो मध्यमवर्ग के पढे-लिखे लगोगों के मं 
पैकरियो की छलडाई थी। यह स्पण्ट हैं कि नौफरियाँ इतनी तो हो ही नहीं सती ई 

४; 


| 
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जो सबको मिल जाती, इसलिए हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवादी इन्हीके 
बारे में लडते-झगडते थे। हिन्दू छाग अपने वच्राव का फिक्र में ये, क्योंकि ज्यादातर 
नोकरियाँ उन्हीने घेर रबखी थी और मुसलमान छाग सदा “ओर-ओर की स्ट 
लगाये रहते थे । इस नोकरियों की छडाई के पोछ् एक ओर नी ज्यादा महच्वपूण 
कशमकश चल रही थी, जो ठेठ साम्प्रदाग्रिक तो ने थी छेकिन जिसका असर 
साम्प्रदायिक समस्या पर पड जरूर रहा था । पजाब, सिन्ध और वगाल में हिन्द लोग 
सब तरह से ज्यादा मालदार, साहुकार और बहेरी थे। इत धान्तो के मुसठमान 
गरीब, कजेदार, ओर देंहाती थे । इसलिए इन दोनो की टक्कर अक्सर जाथिक होती थी 
पर उसको हमेशा साम्प्रदायिक रग दें दिया जाता था । पिछले महीतों में प्रान्तीस 
धारा-सभाओं में पेश किये गये देहाती कर्ज के भार को घटानेवाले मस्वदिफ विलो पर, 
खासकर पजाव में, जो वहसे हुई हे उनसे यह वात व्रिछऊुछ साफ हो जाती हैं । हल्दु 
महासभा के पतिनिधियों ने इन यवितयों या दृदता के साथ विरोब किया हैं जार सदा 
पाहुकार-वर्ग का साथ दिया है । 
मुसलमानों की साम्प्रदायिकता पर हिन्दू्महासवा जत्र कती आज करता है था 
बहू सदा अपनी निर्दोष राप्ट्रीयता का राय जठापती है।यह तो हरेक को जाहिर? 
हैँ कि मुस्लिम संस्थाओं ने अपना एक बिछकूद जजीब साम्पदाधिह् रूप पट किया 
हैं। महासभा की साम्प्रदायिकता इतनी स्पष्ट नहीं है, न्‍्योकि सह राड्रीयता का 
नकली चोगा पहने हुए फिरती है । परीक्षा का मोहा तो सही आता है जब सापट्रीस 
” और सर्वसाधारण के हिंत का कोई ऐसा निर्णय होता हो, जिससे उस टोणी 6 
/ हिलुओ का हित-विरोध होता हो ओर वह उसकी मुसाछफत ने झरती हो । ठीथिन 
: जब कभी ऐसे मोके आये है, हिन्द-महासभा इस परीक्षा में बार-बार नाहामयाब रदी 
* | अेल्पमत के आथिक हितों के विचार से और बहमत ही उदधोधित इच्छाओं # 
/बिदाफ हिन्दुओ ने सिन्‍्ध के पृथक्करण का हमेशा विरोध ही छिया है । 
। लेकिन हिन्दू और मुसलमान दोनों ही दलो के सम्प्रदाववादियों द्वारा राप्ट- 
“गो प्रवृत्तियों की सबसे अजीव नुमाइश तो गोलमेज काफेन्स में ई। ब्रिटिज्ञ- 
#“ वार उसके छिए केवलछ ऐसे ही मुसलमानों को नामजद करने पर तुली आज 
' है साम्थदायवादी थे । ओर आगाखा के नेतृत्व में तो ये लोग इतने नीचे उतर 


ही वि थे ड्ठ 
ही 7 हें इलाड के सार्वजनिक जीवन के सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी ओर भारत 
[7 हे वरिक सभी उ्नरि 


दी वा ॥ 


[ 
प्‌ 
तैशाल सम्प्रदायों की दृष्टि से सबसे खतरनाक व्यक्तियों तक के 


मेल नर 

रा गे का उतारू हो गये थे । आगाखा और उनके गिरोह का लाई छायड ओर 
पे #ब्पत ट 

मकर केसाथ चनिष्ठ सम्बन्ध एक बड़ी असाधारण-मी बात थी। इतना 
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नहीं, इन छोगो ने गोलमेज परिषद में गये हुए यूरोपियन असोमिग्रेशन के प्रतिनिधिया 
तक से समझीता कर लिया था। यहें वदे दुख ओर निराशा की बात थी, 
क्योकि बूरोपिमन असोसियेशन भारत की स्वतन्त्रता को सबसे कदर और जोख्ार 
बिरोनी रहा है, और अब भी है । न्‍ 

हन्दू-महासभा के प्रतिनिश्चियों ने उसका जवाब उस तरह से दिया कि उन्हे 
खासकर पजाब के छिए, स्वतयता ऊे मार्ग में ऐसेनसे प्रतिवन्ध माँगे जो अग्रेज़ाक 
हक में सरक्षण थी | उन्हीने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने के पयल्ना में 
मुसलमानों को भी माल देने की कोशिश की । इसमें उनको मिला तो कुछ भी नहीं, 
उलटे अपने पक्ष को ही उन्होंने नुकसान पहुँचाया और स्वतत्रता के पक्ष के साथ वि्वाम- 
घात किया । मुसलमानों के बोलने के ढग में कम-से-क्म कुछ ज्ञान तो थी, लेक्ि 
हिन्दू सम्प्रदायवादियों के पास तो सह भी न था । 

मुझे तो यह बात मालूम पडइती हैं कि दोनो तरफ के साम्प्रदायिक्र तता 
एक छोटे-से उच्चवर्गीय प्रतिक्षियावादी गिरोह के प्रतिनिधि होने के सिवा और ढुठ 
नही है । ये लोग जनता के घामिक जोश का अपने स्वार्थ-साथन के लिए दुरुपयोग 
करते है और उससे बेजा फायदा उठाते है । दोनों ओर आशिक प्रश्नों को ठालने और 
दबाने की भ्रसक कोशिश की जाती है । वह वक्‍त जल्दी ही आनेवाला है, जेवर 
इन प्रइनो को दवाया जा सकना असम्भव हो जायगा, और तब दोनों दो 
साम्प्रदायिक नेता निस्सदेह आगाखा की बीस बरस पहले की चेतावनी को दोहरागं 
कि नरम विचारवालो को युग-परिवर्तनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध मिलकर जिहाद वोग 
देता चाहिए । कुछ हद तक तो अब यह बात जाहिर हो ही चुकी है कि हिल्दू और 
मुसलमान सम्प्रदायवादी जनता के सामने एक-दूसरे को चाहे जितना बुरा-भला कह, 
मगर असेम्बली और अन्य ऐसी ही जगहो में सरकार को राष्ट्-विरोधी कानून पर्मि 
करने में सहायता देने के लिए दोनों ही मिल जाते है । ओटावा एक ऐसा ही सूत्र वा 
जिसने तीनो को एकसाथ छा मिलाया था । 

साथन्द्वी-साथ, यह मजेदार बात भी ध्यान में रखने की है कि आगगाखाओँं 
अनुदार पार्टी के सबसे अधिक कट्टर पक्ष के साथ अभीतक धनिष्ठ सम्बन्ध चढ़ 
आता हैं । १९३४ के अक्तूबर में आप ब्रिटिश नेवी लीग के सहभोज में, जिसके सभाः 
पति छाई लछायड थे, एक सम्मानित मेहमान की हैसियन से सम्मिलित हुए थे । काँ 
आपने लाई लायड के उन प्रस्तावों का हृदय से समर्थत किया था जो उन्होने बिर्टर्ल | 
की कज़रवेटिव काफ़ेन्स में ब्रिटिश जहाज़ी बेडे की शक्ति को और अधिक मजबूत 


गे दृष्टि से किये थे। इस तरह हिन्दुस्तान के एक नेता ब्रिठिश मत्ता शी 
रा | 
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रक्षा और इग्लैण्ड की हिफाज़त के लिए इतने आतुर थे कि वह इग्लेण्ड को फोजी ताकत 
बढाने के काम में मि० बाल्डविन या उनकी निेशनल' सरकार से भी आगे बढ जाने 
को तैयार थे । और निस्सन्देह यह सब किया जा रहा था शान्ति-रक्षा के नाम पर | 
दूसरे ही महीने, यानी नवम्बर १९३४ में, यह खबर लगा कि लन्दन मे, खानगी 
तौर पर, एक फिल्‍म दिखलाई गई है, जिसका उद्ृंश था मुसलमाना का अग्जा 
बादशाहत के साथ सदा के लिए मित्रता के सूत्र मे बाँध देना । हमका यहें भी पता 
लगा कि इस अवमर पर आगाखा ओर लाई लायड सम्मानित मेहमान होकर पथारे थे । 
ऐसा मालूम पडता है कि शाही मामलों में आगाखा और लाई छायडइ दोनो इस तरह 
एक जान दो कालिब हैँ जैसे हमारे राष्ट्रीय राजनैतिक क्षेत्र में सर तेजबहादुर सप्र 
और मि० जयकर । यह वात भी गौर करने के काबिल हैँ कि इन महीनों में, जवकि 
ये दोनो एक-दूसरे में इतनी अधिकता से घुल-मिल रहे थे, ठीक उसी वत्त लाई 
लायड नेशनल सरकार और उसके पक्ष के अनुदार नेताओं के विरटृद्ध इसलिए एक 
अत्यत कंटू और कठोर आक्रमण का नेतृत्त्व कर रहे थे कि उन्होने हिन्दुस्तान को 
बहुत अधिक अधिकार देने की कथित कमजोरी दिखलाई थी |४ 
इधर पिछले दिनों कुछ मुसलमान साम्प्रदायिक नेताओ के व्यान्यानों और वक्‍लव्यों 
में एक मज़ेदार तवदीली हुई हैं । इसका कुछ वास्तविक महत्व नहीं है, लेकिन मुझे 
शक हैँ कि और छोगो की शायद यह राय न हो | फिर भी, बह वात साम्प्रदायिक 
- मनोवृत्ति के रूप को प्रकट करती हैँ और इसे प्रवानता भी खूब दी गई हैं 
हिन्दुस्तान में मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम सस्क्ृति' ओर हिन्द और मम्सिम सस्कृृतियों 
की घोर अमम्बद्दता पर खूब ज़ोर दिया जा रहा है। इसका परिणाम वाजिमी तौर 
से यही निकलता है ( हालाकि वह इतने खुले तौर पर नहीं रबखा गया है ) कि 
साय करने और दोनों सस्कृतियों में बीच-वचाव करने के छिए हिन्दुस्तान में अग्रेज़ो 
/ की अनन्तकाल तक बता रहना बहत जडूरी हैं । 


 प हक हू घ 


रत 


कुछक हिन्दू साम्प्रदायिक नेता भी इसी ।विचार-बारा में बढ़ रहे है। फर्क 
22 भिर्फ इनना ही हैँ कि उन्हें यह आया है कि चूकि उनका वहमत है इसलिए अन्त से 
&' की सस्कृति' का बोलवाला होगा | 
का टन्दू और मुस्लिम सस्कृतिया' और मुस्लिम राष्ट्र --ये शब्द पुराने इतिहास 
(६ वेनेमान और भविष्य की कल्पना के केसे मनोभोहक दृश्य उपस्थित कर देते हे । 
6... जेभी हाल ही में कुछ अग्रेज़ लाडों जोर भारतीय मुसलमानों ने एक 
का पल बनाई है, जिसका उद्देश इन दोनों घोर प्रतिक्रियावादी दलों के सम्बन्ध को 
प# पढ़ना भोर पुस्ता करना द्र। 
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| 


न द्प मेरी कहानी 
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हिल्दुस्तान में मूस्लिम राए:--राप्ट्र के भीवर एक राष्ट्र, वह भी ठोस नहीं वि 
डायराडोल, ब्रियरा हुआ ओर अनिश्चित | राजनेतिक दृप्टि से यह विचार विलकुत 
वाहिबात है, आशिक दृप्ठि से शेयलित्लिसाना हैँ, यह तो ध्यान में छाने छा्रक शो 
नहीं है । ठेक्िन फिर भी उसके पीछे रो मनोवल्ि छिऐ हे, उसके जस्यि थोश-वल्ल 
उसे समयाने में सहावता मिलती है । 

मब्यवर्ती गृग में, ओर उसके बाद भा, ऐसी कई जुदी-जदी जोर थापस मेज 
मिल साकनेबाली जातिया एकसाथ मिलकर रहती थी। टर्की के सुलतावाक 
आरबप्मन्काल में भी कुस्तुन्तुनिया में ऐसी हरेक जाति'--लेटिन, ईसाई, ऊट्भर ईसा, 
यहूदी वगेरा--अलग-जलग रहती थी ओर उनमे से हुछ तो स्वाधिकार भी स्सत॑ 
थी । यह उस देशेतर भावना का प्रारम्भ था जो, अबमे ऊुछ ही काल पहले, वहतने 
पूर्वी देशों का होवा बन गठे थी। इसलिए “मम्लिम राष्ट्र की बात चढानेते। - 
अर्थ यह है कि राष्ट्र कोई चीज नही है, केवल एक वामिक सूत्र है । इसका भर्व के 
है कि किसी भी राष्ट्र ( आधुनिक परिभाषा में ) को बढ़ने न दिया जाय । दूसरा # 
अर्थ है कि बतंमान सभ्यता को धता बताई जाय ओर हम सब मध्यकाल के रस्म-रिात 
अख्त्यार करले । इसका मतलब हे या तो तानागाही सरकार, या विदेशी सरकार, नह 
में मस्तिप्क की एक भावुक स्थिति ओर असलियतो से, खासकर आधिक आने: 
लियतो से, मुंह छिपाने की एक ज्ञात या अज्ञात इच्छा के सिवा इसका आर ुउ 
अर्थ नही है । भाव-तृत्तियाँ कभी-कभी तके का भी तत्ता उलट देती है ओर से 
उनको सिर्फ इस बिना पर दरगुजर नहीं कर सकते कि वे हमे इतनी तर रहिं 
मालूम होती है । मगर यह मुस्लिम राष्ट्रवाली भावना कुछेक कल्पनाशील व्यर्तिया 
की केवल कल्पनामात्र है, और अगर अखबारों में इसका इतना शोर न मचता वी 
शायद यह सुनने मे भी न आती । भछे' ही बहुत-से लोग इसमे विश्वास रखते है) 
लेकिन फिर भी वास्तविकता का स्पर्श होते ही वह गायव ही जायगी । 

हिन्दू ओर मुस्लिम 'सस्क्ृति' की भावना भी इमी किस्म की है । अब तो रा 
भावनाओं का भी जमाना तेजी के साथ जा रहा हैं ओर सारा ससार एक सास्कुतिर | 
इकाई बन रहा है। विभिन्न राष्ट्र बहुत दिनोतक अपनी-अपनी विशेषताओं, भाव, & 
रस्म-रिवाज, विचार-धारा आदि को चाहे न छोडे, और झायद बहुत काल 
छोडे भी नही, मगर मशीनों का युग और विज्ञान--जिसके उपकरण हवाई जर्टा॥ 
अखबार, टेलीफोन, रेडियो, सिनेमा वगैरा हे--इन विशेषताओं को अधियाकई 
एकलप बना देगे । इस अवश्यम्भावी श्रवृत्ति का विरोध कोई नहीं कर सती) 


१९ वर्तमान सभ्यता को नष्ट-भरप्ट कर देनेवाला ससार-््यापी विष्लव हैं. 
ध ॥] 
॥ 
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>सको रोक सकता है। हिल्‍्दुओ ओर मुसलमानों के जीवन-सम्बन्धी परम्परागत 
वचारों में जरूर काफी भारी मत-भेद है। पर अगर हम दोनों की तुलना वर्तमान युग 
; जीवन के वैज्ञानिक ओर औद्योगिक पहलू से करे, तो यह मत-भेद करीब करीब लुप्त 
गे जाता है, क्योकि इस दृष्टि-फोण ओर जीवन के उपर्युवत विचारों में भी आकाथ- 
ग़ताल का अन्तर है। हिन्दुस्तान में इस समय असली झगडा हिन्दू-सस्कृति और 
पुरिलम-सस्कृति का नहीं, वल्कि इन्ही जीवन के विचारादर्ण तथा आधुनिक 
प्रभ्यता की विजयी वैज्ञानिक धस्कृति के बीच है । जो 'मस्लिम-सस्क्ृति' की, जैसी जो 
कुछ भी वह हो, रक्षा करना चाहते है, उन्हें हिन्दू-सस्कृति से घवराने की जरूरत 
नही, लेकिन उन्हें पश्चिमी दैत्य का मुकांबिला करना चाहिए । व्यक्षितगत रूप से 
मुझे इसमे कुछ भी सन्देह नहीं मालूम होता है कि हिन्दुओं या मुसलमानों के, 
आधुनिक वैज्ञानिक और औद्योगिक सभ्यता का विरोध करने के, सब प्रयत्न पूरी तरह 
से निष्फल सावित होगे ओर इस निप्फलता को देखकर मुझे कुछ भी अफसोस न होगा । 
जिस समय रेल वगरा ने हमारे यहाँ प्रवेश किया उसी समय हमने अज्ञात रूप से 
और ख़द-ब-खद इस वात को स्वीकार कर लिया था। सर संयदअओहमद ने भी 
अलीगढ-कॉलेज की स्थापता करके भारत के मुसलमानों के लिए जोरों से इसी मार्ग 
को चुन लिया था 
लेकिन जिस तरह ड्वते हुए मनुप्य के लिए सिवाय ऐसी चीज को पकडने के 
और कोई चारा नहीं रह जाता जिससे उसकी जान बच जाय, उसी तरह असल में 
हमए से किसीके छिए उसके सिवा और कोई मार्ग न था । 
लेकिन यह "मुस्लिम सस्क्ृति' आख़िर चीज क्‍या है ? कया यह अरबी, 
फारसी, तुर्की वर्गरा के महान्‌ कार्यो की कोई जातीय स्मृति है ? या भाषा है २ 
थी कला और समीत हैं ? या रस्मोरिवाज है ? मुझे याद नहीं पडता कि किसीने 
गधुनिक मुस्लिम कछा या सगीत का जिक्र किया हो । हिन्दुस्तान मे मुस्लिम विचार- 
(रा पर अरदी और फारसी दो भाषाओं का, और खासकर फारसी का, प्रभाव पडा 
2 । ढेकिन फारसी के प्रभाव में धर्म का कोई निशान नहीं है । फारसी भाषण, और 
#लिनमी फारसी रीति-रस्म और परम्पराये हजारो वर्षों के समय मे हिन्दुस्तान में 
“ई जीर सारे उत्तरी हिन्दुस्तान पर इनका जोरदार असर पडा । फारस तो पूर्व का 
उन था, जिसे अपनी भाषा और सस्क्ृति अपने पास-पडोस सब देशो मे फैलादी । यह 
27 मेव आरतीयों की एक-समान और अनमोल विरासत है । 
6.» “मान जातियो और देशो के पुराने कारनामों का गर्व मुसछमानों को एक- 
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|] 
/ जेवाडे मूत्रो मे शायद सबसे अधिक मजबूत सूत्र है। क्‍या किसीको इन 


/ मेरी कहान॑ 


जातियो के गोरवपूर्ण इतिहास के कारण मसलमानों से हसद है ? जबतऊ वे इसे बाद 
फरे और दिल से उसका पोषण करना नलाझहे तवतक उसे कोई भी उनसे छीन नही 
सकता । सच तो यह है कि यह पुराना टलिहास बहुल करके हम सभीके लिए ममान 
हये से गोरब की चीज हैं, क्योकि यायद उम्र छोग एथिया-निवासी होने के कारण वर 
अनुभव करे कि योरप के जाकमण के विद हमकी एकता के सूत्र में बाघ देत- 
वाली यही चीज हें। में जानता ह कि जब कभी भेत्ते स्पेन मे था क्रमेद' के 
बकक्‍त में अख्ब लोगो के साथ हुए झगड़ा का हाल पढ़ा है तो मेरी हमदर्दी हमेगा 
अरबो के साथ रही हैं । में निः्पक्ष आर बेटोेस होने की कोशिय करता हूँ परे 
चाहे जितनी कोशिश कहूँ, फिर भी, जब कभी एशिया के निवासिय्रों का प्रश्न जाते 
है, तो मेरा एशियाईपन मेरी विनासर-धारा पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहता । 
मेने यह समझने की हरचन्द काशिग की है कि आखिर यह "मुस्लिम सस्कृति - 
क्या चीज । लेकिन मझे स्वीकार करना पडता हैं कि में इसमें सफल नहीं हुला। 
में देखता हूँ कि उत्तरी हिन्दुस्तान में ऐसे मध्यम-वर्गी मुसलमानों ओर हिन्दुओं की से 
नगण्य-सी सख्या हें जिनपर फारसी भाषा और परम्पराओं की छाप पड़ी हुई हैं। का 
अगर सर्वसाधारण जनता के रहन-सहन को देखा जाय तो मुस्लिम-सस्कृति के सेवन 
अधिक स्पष्ट चिन्ह नजर आते हैं । एक खास तरह का पायजामा, ते ज्यादा लम्बा 7 
ज्यादा छोटा , डाढ़ी का बढाया जाना ओर मूंछो के बनाने का एक खास तरीका, मर 
एक खास तरह का टोटीदार छोटा | इस तरह मे हिन्दुओो के भी इसी ढेगे के रा 
रिवाज है । धोती पहनना, चोटी रखना, ओर एक भिन्न प्रकार का लोड रखता | 
सच तो यह है कि ये भिन्नताये भी ज्यादातर शहरी हे ओर अब कम होती जा 
है । मुसलमान किसान और मजदूर और हिन्दू किसान ओर मजदूरों में कोई भेद तह 
मालम पडता । मुसलमानों के शिक्षितवर्ग में डाढी के लिए बहुत कम प्रेम रह 7 
है, हालाकि अलीगढ में छाछ रग की तुर्ेंदार तुर्की ठोपी अब भी पसंद की जर्तें 
(यह तुर्की ही कहलाती है, हालाकि तुर्को ने उससे अब कुछ भी सम्बन्ध नहीं खवाह || 
मसलमान स्त्रियां साडी को अपनाने लगी है और बीरे-धीरे परदे से भी बाहर निकेत 
रही है । मेरी अपनी रुचि तो इनमें से कुछ तार-तरीकों को पसन्द नहीं करती नी 
डाढी, मूछ था चोटी से मुझे कुछ भी प्रेम नहीं है, लेकिन में अपनी झूचि-सम्बली 
धारणाओ को दूसरो के गले नहीं मढ़ना चाहता । हाँ, डाडियो के विंपय में में यह 
१. मुसलमानों से अपने धर्मस्थान वापस लेने के लिए ईसाई शक्तियाँ ** 
ग्यारहवी सदी से तेरहवी सदी तक उनपर जो फोज्ी हमले किये थे, उन्हें कतई 
/ >-कहदा ज्ञाता है। 
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मानता हूँ कि जब अमावुल्‍ला ने इनको एक मिरे से उडाना शुरू क्रिया या तो शझे 
वडी खुशी हुई थी । ेु 

मझे यह कहना पडता है कि उन हिन्दुओ ओर मुसलमावों को देखकर मुझ 
डी दया आती है जो हमेशा पुराने जमाने का रोना रोया करते और उन चीजों 
गे पकडने की कोशिश करते रहते है जो उनके हाथ से खिसकती जा रही हूँ । में 
_चीन काल की न तो निन्‍्दा ही करने चाहता हूँ ओर न उसे बिलकुल छोड ही देना 
ब्राहता हूँ, क्योंकि हमारे अतीत में वहुत-सी ऐसी बाते हैं जो सुन्दरता में अनुपम हें । 
रे सदा रहेगी, इसमें मुझे सन्देह ही नहीं हे । पर ये छोग इन सुन्दर वस्तुओं को तो 
ही पकडते, बल्कि ऐसी चीजो को पकड़ने दौडते हे जो अक्सर निकम्मी और 
ग़निकर होती हे । 

पिछले कुछ वर्षों में मुसलमानों को बार-बार हादसे पहुँचे हैं और उनके अनेक 
चरपोवित विचार नष्ट-भ्रप्ट हो गये है । इस्लाम के बानी उस टर्की ने खिलाफत 
गे ही ख़तम नहीं कर दिया जिसके लिए हिन्दुस्तानी छोग १९२० गे बडी बहादुरी 
पै लड़ थे, बल्कि वह तो मजहव से भी दूर-दूर कदम हटाता चला जा रहा है । टर्की 
के नये विधान में एक थारा यह हूँ कि टर्की मुस्लिम राज्य है, परन्तु कोई खाम- 
खयाली पैदा न हों जाय इसलिए कमालपाशा ने १९२७ में कहा था--''विधान मे 
यह धारा कि टर्की एक मुस्लिम राज्य है केवल समझौते के तौर पर रखली गई है 
जौर पहला मौका मिलते ही तिकाछ दी जानेवाली है ।” मुझे विश्वास है कि आगे 
चलकर उन्होंने इस चेतावनी के अनुसार काम नी किया | मिश्र भी, बहुत अधिक 
सावधानी से ही सही, इसी मार्ग पर अग्रसर हो रहा है और अपनी राजनीति को 
मेजहब से विलकुछ अलग रवखे हुए हैं । इसी तरह अरब के देश भी कर रहे है, 
सिवा खास अरब के, जो वहत हुत पिछडा हुआ हैं । फारसवाले सास्क्ृतिक स्फरति के लिए 
व पृव-मुस्लिम काछ की याद कर रहे है । हर जगह मज़हब पीछे हटता जा रहा 
हैं गौर राष्ट्रीयता उग्र रूप में प्रकट हो रही हैं । और इस राष्ट्रीयता के पीछे और 
"कई वाद हें जो सामाजिक और आशिक दृष्टियों को लिये हुए हे । इस 'मुस्लिम- 
४ 'पू और मुस्लिम-सरक्षति' का क्या होगा? भविष्य में क्‍या वे सिर्फ अग्रेज़ों के कृपा- 
/ गे की छत्रछाया में मस्त पड़े हुए उत्तर-भारत में ही मिलेंगे ? 
[ उन्नति अगर इसी वात में हैं कि हरेक व्यक्ति राजनीति के भूल आधार पर 
हि प्ट खख्ने तो यह कहना पडेगा कि हमारे सम्प्रदायवादियो का और हमारी सरकार 


92 ग्ञ 
./ भी उद्देश, इगादतन और हमेशा, इससे उलटा यानी सकुचित द्ष्टि से देखने का 
गेह। 


५9 
कं ल्‍ 
दुगम घादी 


' फरबारा गिरफ्तार होने ओर सजा पाने की सम्भावना हमेशा मेरे सामने वर 
“>> रहती थी । उस समय देंगे में जाडिनेन्स वगैरा का दोसूदोरा था, शोर बे 
काँग्रेस भी तब गेर-फानूनी जमात थी, उसछिए यह सम्वावना ओर भी ज्यादा थी 
ब्रिटिअ-सरकार ने जैसा रुख अस्त्यार फर रकक्‍बा था ओर मेरा स्वभाव जैसा 4 
उसको देखते हुए मुझपर प्रहार होना अनिवार्य मालूम होना था। हमेशा सिर प 
सवार रहनेवाली इस सम्भावना का मेरी गति-विधि पर भी असर पढ़े बिना न रह 
में जमकर कोई काम नहीं कर सकता था ओर मुझे यह जतदी रहती थी कि जितने 
कुछ हो सके कर डाल । 

फिर भी, मेरी इच्छा गिरफ्तारी मोल लेने की नहीं थी ओर जहाँतक हो समता 
था में ऐसी कारंवाइयो से वचता था जो मेरी गिरफ्तारियों का कारण बने। अब 
प्रान्त मे और प्रान्त के वाहर भी, दोरा करने के लिए मेरे पास कितनी ही जगहों मे 
निमन्त्रण आ रहे थे । मेने सबसे इन्कार कर दिया, क्योकि में जातता था कि कोई ही 
व्याख्यानों का दौरा तूफानी हलचल के सिवा ओर कुछ नहीं हो सकता था, ओर कह 
सरकार द्वारा कभी भी यकायक बन्द कर दी जा सकती थी। उस समग्र मेरे हिंए 
कोई बीच का मार्ग हो ही नही सकता था । जब कभी में किसी दूसरे काम से फ़िमी 
जगह जाता--जैसे गाधीजी या विंग कमिटी के सदस्यों से सलाह-मशविरा करनें के 
लिए--तो में सार्वजनिक सभाओ में भाषण देता और खूब खुलकर बोलता | जब: 
में एक बहुत वडी सभा हुई और बडा शानदार जुलूस निकाला गया, दित्ली की 
सभा में तो इस कदर भीड थी जितनी मेने पहले कभी वहाँ देखी ही नहीं। वास्तव 
इन सभाओ की सफलता से ही यह स्पप्ट हो चला था कि सरकार ऐसी सभाओं में 
बारबार होना कभी सहन नहीं करेगी । दित्ली गे, सभा के बाद ही, बडे जोरों क्री 
अफवाह फैली कि मेरी गिरफ्तारी होनेवाली है, छेकित में बच गया ओर इलदिईः 
लछोट आया । रास्ते में में अलीगढ ठहरा, जहाँ मेने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्याविा 
के सामने एक भाषण दिया | ) 

ऐसे समय मे, जब कि सरकार तमाम सक्तिय राजनैतिक कामों को दीं 
का प्रयत्न कर रही थी, मुझे यह विचार बिलकुल पसन्द नहीं था कि राजनीति | 


< कार्सो में भाग लिया जाय । मे 


ञऊ 
4. 
है 
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कार्मेसवालो म मझे एक जोरदार प्रवृत्ति यह वजर आई कि उम्र राजनंतिक 
कार्यो से बचकर ऐसे मामली कामो में पह जाना जो छामकारो तो थे पर जितका 
हमारे आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नही था । यह प्रवृत्ति स्वाभाविक थी, पर मुझे एसा 
ठगा कि उस समय इसको प्रोत्साहन नटी दिया जाना चाहिए था| 
अक्तूबर १९३३ के मध्य से हमने इलाहाबाद में, परिस्थिति पर विचार करने 
और आगे का कार्यक्रम तिब्चत करने के लिए, युकतप्रान्त के कांग्रेसी कार्यकत्ताओं 
की मीटिंगे की । प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी एक गेर-कानूती संस्था थी ओर चकि 
हमारा उद्देश कानून की अवज्ञा करने का नहीं बत्कि आपस में मिलने का था, 
इसलिए हमने इस कमिटी को वाकायदा नहीं बुलाया । हमने उसके उत सब संदस्यां 
को, जो उस समय जेल से बाहर थे, ओर दूसरे चुने हुए कार्यकत्ताओं को खानगा 
ततोर पर विचार-विनिमय की तीयत्त से बुलाया था । हमारी मीटिगे खानगी तो होती 
थी, पर उनकी कार्रवाई को गुप्त रखने का प्रयत्त वही किया जाता था| इसलिए 
आखिरी दमतक हमे इस वात का पता नही छगता था कि सरकार हस्तक्षेप करेगी 
या नहीं । इन मीटिगों मे हम छोग ससार की स्थिति--बोर मन्दी, नाजीवाद, 
समाजवाद वगैरा पर बहुत ध्यान देते थे । हम चाहते थे कि हमारे साथी, वाहर जो 
कुछ हो रहा है उसकी दृष्टि से भारत के स्वतन्त्रता-आन्दोलन को देखे । इस कास्फ्रेन्स 
ने अन्त में एक समाजवादी प्रस्ताव पास किया, जिश्षमे भारतवासियों के लक्ष्य का 
वयान और सविनय भग के वन्द किये जाने का विरोध किया गया था। इस 
बात को तो सव लोग अच्छी तरह जानते ये कि अब देश्-व्यापी सविनय भग की 
कोई सम्भावना नहीं थी ओर व्यक्तिगत सवितय भंग भी या तो शीघ्र ही खतम हो 
+ जानेवाछ्य था या एक बहुत ही सकुचित रूप से जारी रह सकता था । लेकित उसके 
५ बन्द किये जाने से हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं पडता था, क्योकि सरकार का 
>दैगेला और आईडिनेन्स का शासन तो वरकरार था । इसलिए बाकायदा सविनय भग 
हि रा ख्बने का जो निश्चय हमने किया, वह कहने ही के लिए था । असल में तो 
आप 
ह ह ल करते रहे ओर अगर काम के दौरान 
हा कक है जाय ता उसे खशी के साथ मजूर करके । उनसे खासकर यह कहा 
जी था कि देहात से अपना सम्बन्ध 
77 कि लगान में छट और सरकार शक के ० के कप कक 
## गेजया जबस्था है। उस वक्‍त लगानवन्दी के गा 
+ ण आन्दालन का तो कोई 9श्न ही 


फ्" में पा | पून नस 
रु प्र प्र न व्‌ 
। हा करफत्स के बाद ही बह तो नियमानुसार स्थगित किया जा चका था 
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आर यह साफ जाहिर था कि मौजूदा परिस्थिति में उसे पुनर्जीबित नहीं स्थाजा 
सकता था । 

यह कार्यक्रम बिलकुछ नरम और निदेधि था ओर इसमें वस्तुत कोई गैरफातनी 
ब्रात नहीं थी, लेकिन फिर भी हम जानते थे कि इसमें गिरफ्तारियाँ तो होगी ही । नेम 
ही हमारे फार्यकर्त्ता गाँवों में पहुँचते, वे गिरफ्तार कर लिये जाते और उनपर कर्बदी- 
आन्दोलन का प्रचार करते का, जोकि आ््निन्स के मालहत एक जर्म बना दा 
गया था, बिलकुल झूठा जुर्म लगाया जाता आर सजा देदी जाती। अबने बहन 
साथियों की गिरफ्तारियों के बाद मेरा इरादा भी था कि में इन देहाती क्षेत्रों में जाऊ। 
लेकिन कई और जहूरी कामो में छूंग जाने के कारण मुझे अपना जाना स्थेग्रि 
करना पडा, और बाद में तो इसके छिए भोकफा ही न रहा । 

इस महीनों में वकिंग कमिटी के सदस्य सारे देश की स्थिति पर विज्ार 
करने के छिए टो वार इकट्ठे हुए | कमिटी का खुद तो कोई अस्तित्व ही नें वा-- 
इसलिए नहीं कि वह गैरकानूनी थी, छेकिन इसलिए कि पूता के बाद, गाँधी 
के आदेश से, सारी कॉग्रेस कमिटियाँ ओर कंग्रेस दफ्तर अस्थायी तोर पर वर 
दिये गये थे । मेरी स्थिति एक अजीव तरह की हो रही थी, क्योकि जेल से ह 
आने पर मेने इस आत्म-घातक आइडिनेन्स को स्वीकार करते में इन्कार किया 
अपने-आपको काग्रेस का जनरल सेक्रेटरी कहने का आग्रह किया। लेकिन मेरा भा 
भी शून्य मे था । उस समय न तो कोई ठीक दफ्तर था, न कोई कमचारा, ते 
स्थानापन्न सभापति, ओर गाधीजी यद्याव सलाह-मशविरे के लिए मौजूद थे 
वह भी इस बार हरिजन-कार्य के लिए अपने एक बडे भारी अखिल-भारतीय 
मशगूल थे । हमने उनको दौरे के पीच मे जबलपुर और दिल्‍ली में पकड़ पाया 
विंग कमिटी के मेम्बरों के साथ सलछाह-मशविरे किये | इन मशविरों ते बहे 
किया कि भिन्न-भिन्न भेम्वरो के मतभेद को साफ तौर से सामने छाकर रख दि 
बस, यही गाडी अटक गई और कोई ऐसा रास्ता नही नजर आता था जो सत्रका १ 
हो । दोनों पक्षो, सत्याग्रह जारी रखने और बन्द करनेवालो, के बीच गांवाजी हों 
व्यक्ति थे जिनका निर्णय सर्वमान्य हो सकता था | और चूकि वह बन्द करने के 
में नही थे इसलिए जो रफ्तार चल रही थी वही चलत्ती रही। 

काँग्रेस की ओर से छेजिस्लेटिव असेम्बली का चनाव लड़ने के प्रइत पर 

ग्रेस के लोग कभी-कभी विचार कर लेते थे, हालाँकि इस समय तक वर्किंग का 

के सदस्यों की इस तरफ कोई दिलचस्पी नहीं थी | यह प्रश्न अभी उठता हीं "५ 


, इसके लिए अभी समय भी नहीं आया था । 'सुधार' कम-से-कर्म दोनतीत मं 
| न 


हि 


*५, 
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तक असली सूरत में आनेवाले नहीं थे और उस समय असेम्बली के नये चुनाव का कोई 
जिक्र ही न था । अपनी जाती राय में वो मुझे चुनाव छडने में सिद्धान्त-झूप से कोई 
आपत्ति नहीं थी और मुझे यह भी विव्वास था कि समय आते पर कॉग्रस का इस 
मार्म पर चलना ही पडेगा । लेकिन उस समय इस प्रश्न को उठाना हमार ध्यात को 
दूसरी ओर फेर देना था । मुझे आजा थी कि आन्दोलन के जारी रहने से बहुत-से 
पहन, जो हमारे सामने आ रहे थे, हल हो जायँगे ओर समझीते की प्रवृत्तिवाले लोग 
परिस्थिति पर हावी ने हो सकेगे । 

उस दर्मियान में लगातार लेख ओर वक्तव्य अखबारों में भेजता रहा । कुछ 

'द तक मुझे अपने लेखों को नरम करता पड़ता था, क्योंकि वे प्रकाशन की नीयत 
। लिखे जाते थे, और उस समय सेन्सर और दुसरे भाति-भाति के कानूनों का 
एतक जाल दूर तक फैला हुआ था । में कुछ खतरा उठाने के लिए अगर तैयार भी 
गे जाता, तो भी मुद्रक, अकाशक और सम्पादक तो ऐसा करने के लिए तेथार नहीं 
|। वैसे तो सव अख़बार मेरी खातिर रखते थे और बहुत-सी बातों में मेरे हक में 
रआयत भी कर जाते थे । लेकिन हमेशा नहीं। कभी-कभी वक्‍षतव्य और छेखाग 
पैक दिये जाते थे, और एक वार तो एक लम्बा लेख, जिसको मेने बडी मेहनत से 
यार किया था, प्रकाशित ही न होने पाया । जनवरी १९३४ में, जब में कलकत्ते में 
श्र, एक प्रमुख दैनिक के सम्पादक मुझसे मिलने आये। उन्होंने मुझे बतलछाया 
कि मेरा एक वकक्‍तव्य कलकत्ते के तमाम समाचारपत्रों के सम्पादक-गिरोमणि के 
प्रास मशविरे के लिए भेज दिया गया थ्रा, और चूकि इस सम्पादक-शिरोमणि ने उसे 
नामजूर कर दिया, इसलि/ वह प्रकाशित न हो सका । यह सम्पादक-भिरोमणि' 
और कोई नहीं थे सिवा कलकते के सरकारी प्रेस-सेन्सर महोदय के । 

: अखबारों को दी गई कुछ मुलाकातों और वकक्‍ृतव्यों में मेने कई दो और 
शक्तियों की बडी की आलोचना करते की धृष्ठता की थी । इससे लोग बहुत नाराज 
ए। इस नाराज्ञी का एक कारण था कांग्रेस की उलछटकर जवाब न देने की वत्ति--- 

। गैंसेक प्रसार में गाधीजी का भी हाथ था। खुद गाधीजी ते इसका उदाहरण प्रस्तुत 

५ था भोर प्रमुक्त काँग्रसियों ने भी कुछ घट-वंढ मात्रा में उनके सार्ग का 
ग्मरण किया, हालाँकि हमेशा ऐसा नहीं होता था | हम लोग अधिकतर अस्पष्ट 

है 7र मदभावनायक्त वाक्यों का प्रयोग करते थे, जिससे हमारे आलोचकों को गलत 
हे और ममय-साधक चाठो को काम में छाने का मौका मिल जाता था । असली 
है को दोनो दर बचा जाते थे, ओर ईमानदारी के साथ जब-तव जोश-खरोश के 


दि पता ञञ 
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नोवत आय, जैसाकि उन देशों को छोड़कर, जहाकि फासिज्म का बोलवादा |, 
पश्चिम के दूसरे राब देशों में होता रहना हैं । 

एक महिला मित्र ने, जिनकी रास फी में कदर करता था, मझे लिखा कि परे 
कुछेक वक्‍नब्यी की तेजी पर उनको वोडा-सा आज्चर्ग हआ--इसलछिए कि में करीब 
करीब 'सिरशियानी बिल्ली” बन गया था । यया यह मेरी आय्ाओं पर पानी फिर लाने 
का परिणाम था ? मझे भी ताज्जुब हुआ । ऊुछ हद तक यह सही भी था, क्प्रोक्ि 
राप्ट्रीयता की दृष्टि से हम सत्र टूटी हुई आशाओ को छिये बेठे है। व्यवितगतर्पन 
भी, कुछ ह॒द तक, दरायद यह बात ठीक रही हो | छेफिन फिर भी मझे ऐसी किये 
भावना का खयाल नहीं होता था, क्योंकि खुद मुझे किसी तरह की भी पराजब य 
असफलता! महसूस नहीं हो रही थी । जबमे गाध्ीज़ी मेरे राजनेतिक मानसपटल पर 
आये, मेने कम-से-कम एक वात उनसे सीसी । व कि परिणामों के इर में अपने 
हृदयगत भावों को कभी न दबाया जाय | इस आदत ने--राजनंतिक क्षेत्र में पालन 
किये जाने पर ( दूसरे क्षेत्रों मे इसका पालन करना ज्यादा मुब्किक ओर खेले 
हो जाना सम्भव है )--मुझे अक्सर कठिनाई में डाल दिया है, लेकिन साथ, 


बे 


खयाल भी, कि लोगों की एक बहुत वडी तादाद किसी ब्यक्ति के प्रति प्रेम 
रखती है, उस व्यक्ति के हृदय को बहुत सात्वना पहुँचाता है, ओर पस्तहिंम्मती जा 
पराजय की भावना के विप को दूर करनेवाली एक अमोध ओपधि को कई 
करता है | अकेला रह जाने या दूसरो से भूला दिये जाने का खयाल, में समझता : 
सव खयाल से ज्यादा असह्य है। 

लेकिन इतने पर भी, इस विचित्र ओर दु खमय ससार में मनुष्य पराजय हे 
भावना से क॑ंसे बच सकता है ? कितनी ही बार हरेक बात विगडती हुईं मालम दी 
है और, यद्यपि हम आगे बढते जाते है फिर भी, जब हम अपने चारों और र्लं । 
वाले लोगों को देखते है तो तरह-तरह की शकाये आ घेरती हे। मुझे भय है, । 
मुख्तलिफ घटनाओ और परिवत्तंनों, यहाँतक कि व्यक्तियों ओर दलों पर भीम 
बार-बार गुस्सा ओर खीझ हो आती है । और पिछले कुछ दिनो से तो में ऐसे को 
पर बहुत ज्यादा भिन्नाने लगा हँ जो जीवन की समस्याओं पर सजीदगी से विया। 
नही करते, जिसके कारण वे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को भूल जाते है ओर उन | 
करना भी वेजा समझते हे, क्योकि इन प्र॒इनों का असर उनके पैसों या उतई 
 (पोपित धारणाजओं पर पउता है। छेफिन में समझता हूँ कि इस रोप, इस प्रा 
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ओर इस खिसियाहट के बावजूद मेने अपनी ओर दूसरों की बेवकूफियों पर हँसने 
की अपनी सहज प्रवत्ति को नही खोया हैं । 
परमात्मा की कृपाछता में लोगों की जो श्रद्धा हैं उसपर मुझे कभी कभी आश्चर्य 
होता है । किस प्रकार यह श्रद्धा चोठ-पर-चोट खाकर भी जीवित है ओर किस तरह 
घोर विपत्ति और कृपालता का उलठा सबूत भी इस श्रद्धा की दृढ़ता की परीक्षाय 
मान ली जाती हे। जेराई हॉंपकिन्स की ये सुन्दर पक्तियाँ अनेक हृदयों मे 
जती है -- 
“सचमुच तू न्‍्यायी हे स्वामी, यदि में कहें विवाद, 
किन्तु नाथ, मेरी भी है यह न्याय युक्त फरियाद । 
फलते और फूलते हैं क्यो पापी करकर पाप ? 
मुझे निराशा देते है क्यों सभी प्रयत्न-कलाप ? 
हे प्रिय वन्‍्धु | साथ तू मेरे करता यदि रिपु का व्यवहार-- 
तो इससे क्या अधिक पराजय औ' बाधा का करता वार ? 
अरे, उठाईगीर वहाँ वे मद्य और विपयो के दास, 
भोग रहे वे पडे मौज में है जीवन के विभव-विलास ! 
४ और, यहाँ में तेरी खातिर काट रहा हूँ जीवन नाथ ' ; 
हाँ, जो तेरे पथ पर स्वामी घोर निराशाओ के साथ ॥7 
विश्वास--उन्नति मे, शुभकार्यो में, आद्शो में, मानवी सज्जनता में ओर 
मानव भविष्य की उज्ज्वलता में | क्या ये सब परमात्मा की श्रद्धा के साथ मिलते- 
जृलते नहीं है ? यदि हम इनको बुद्धि ओर तक से साबित करना चाहे तो तुरन्त हम 
कठिनाई में पड जायेंगे । पर हमारे अन्तस्तल में कोई ऐसी वस्तु है, जो इस आशा, 
इस विश्वास से चिपटी हुई है, अन्यथा इनके बिना जीवन एक जलाशय-हीन महस्थलू 
के ममान हो जाय। 
१ मूल अंग्रेजी पद्य इस प्रकार है :--- 
की “बुवरठप छा कववछत॑ वचछ, 4छात ॥ 7 6णणर्त 
अर कफ का66, फ्प५, 898, 80 ए॥७6 | ए65ते ३8. ]प४ 
ट आए 00 डाल एकए७ एए0896०? बयां जज ग्रापड 
4958]907 ला क। | जरापेक्कए०प/" - शाप! 
] कक पाठप कराए गाल्ाए, 0 गीता कराए फिणातें 
। ग0ए फण्प्ोत& ६00 ्रण850, 4 जाप, गीछा #0प पठ8$ 
गा (0[096, ६76 770 ? (॥, ४0 8068 छातप॑ ६788४ 6 |एइ 
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मेरे समाजवादी प्रचार के प्रभाव ने विंग कमिटी के ऊुछ सहयोगियों तक को 
बरा दिया । वे लोग बिता शिकायत किये मेरे साथ क्राम करते रहते, जैसा कि पिछले 
कई वर्षो में इस प्रकार का प्रचार करते रहने पर भी अभीतऊक वे करते से थे, 
ठेकिन अब तो ऐसा सथाल क्रिया जाने गा कि कुछ हद तक में स्थासित ख्वार्थो जा 
भडका रहा हूँ, आर मेरी गति-ब्रिध्रि जहानिकर नहीं कही जा सकती थी । में जानता 
था कि मेरे ऊुछ सहयोगी समाजवादी नहीं डे, ठक्िन में यह हमेणा खबाल करता रहा 
कि काग्रेस की कार्यकारिणी को सदस्य होने की हेसियल से मझे, बिना कांग्रेस को 
जवाबदेह ठहराये, समाजवादी प्रचार करने की पूण स्वतत्नता है| जब मेंत यह महमस 
किया कि वक्किग कमिटी के ऊुछ सदस्य मेरी इस स्वतन्त्रता को स्वीकार नहीं करते, 
तो मझे बा आब्चर्य हआ । में उनको एक बिकद परिस्थिति में डर रहांथा 
ओर इसपर उन्होने अपनी नाराजगी जाहिर की। उठेकिन में करता की तो जया “ 
जिस चीज को में अपने कार्य का सबसे महत्वपूर्ण जग समझता था उसे छोड देने के 
लिए में कभी तेयार नहीं था। अगर दोनों में झगड्ा होता तो में बक्रिंग कमिदी में 
इस्तीफा दे देना इससे कही येहतर समझता । लेकिन जब कि ऊुमिटी गरकाननी थी, 
और उसका कोई अस्तित्व ही न था, तो में उससे इस्तीफा कसे देता 
यह कठिनाई कुछ दिन बाद एक वार फिर मेरे सामने आई । मेरा ययाछू हूँ 
यह दिसम्बर के अन्त की बात है, जब गावीजी ने मद्रास से मुझे एक पत्र भेजा थी। 
उन्होने मेरे पास “मद्रास मेल” का एक कटिंग भेजा, जिसमे उनकी दी हुई एक इटरस 
का वर्णन था । इटरव्यू करनेवाले ने उनसे मेरे घिपय में प्रदत्त किये थे ओर उल्हीते 
जो उत्तर दिया था उसमे उन्होने मेरे कार्य-कलछापों पर कुछ खेंद-सा प्रकट किया थीं 
और मेरे सुधर जाने की दृढ आशा प्रकट की थी, जोर यह भी कहा था कि ने कान 
को इन नत्रीन मार्गों में नहीं घसीदेगा । अपने बारे मे इस तरह का जिक्र मझे उुछ 
अच्छा न लगा, छेकिन इससे ज्यादा जिस वात ने मुझे विचलित कर दिया वहे बीं- 
उसी इटरब्यू में आगे दी हुई--जमीदारी-प्रथा के छिए गाधीजी की वकालत । उनके | 
यह विचार मालम होता था कि देहाती और राण्ट्रीय अ्यवस्था का यहें एक वह ५ 
जरूरी अग है | इसने मझे बहुत हैरत में डाल दिया, क्योंकि बडी-बडी जमीदारियों या 
ताललकेदारियों की वकालत करनेवाले आज बहुत कम मिलेंगे । सारे ससार में * े 
प्रथाये नप्ट हो चकी है ओर हिन्दृस्तान में भी बहत-से लोग इस बात को महसूस करने 
लगे हे कि इनका अन्त दर नही हैं । खुद ताल्लफेदार आर जमीदार लोग भी इस "4४7! 
के अन्त का स्वागत करेगे, बशतें कि इसके लिए उनको काफी मुआवजा मिल जाय | 
१. सर्व-बगाल जमीदार कान्फरन्स की स्वागत-कारिणी के सभापति श्री पी 
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यह प्रथा तो ररअसल खुद ही अपने पापों के बोझ से डबी जा रही हैँ । छेकित फिर 
भी गाधीजी उसके पक्ष में थे और ट्रस्टीशिप इत्यादि की बाते करते थे। मेने फिर 
सोचा कि उनका दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से कितना भिन्न हैं, ओर में ताञज्जतब करने 
लगा कि भविष्य में में कहाँतक उनके साथ सहयोग कर सकूँगा। क्या मे वेकिंग 
कमिटी का सदस्य वा रह ? उस समय उस उलझन से निकलने का कोई रास्ता हा 
न था, ओर कुछ हफ्तों वाद तो, मेरे जेंछ चले जाने के कारण, यह प्रश्न अप्रासगिक 
ही हो गया । 
घरेल झगडो में मरा बहत-सा समय खर्च हो जाता था। मेरी मा का स्वास्थ्य 
धर तो रहा या, मगर बहत वीरे-घीरे । वह अभीतक रदोगरशब्या पर पडी थी, 
( उनके जीवन का कोई खतरा नहीं मालम होता था। मेने अब जपना व्यान अपने 
थिक मामलों की ओर फेरा, जिनकी इधर बहुत दिनों से परवा नहीं की गई थी 
र जो बडी गड़बड़ में पड गये थे । हम छोग अपने बते से ज्यादा खर्च कर रहे थे 
र सर्च कम करने की ज्ाहिरा तोर पर कोई तरकीव ही नजर नहीं आती थी । मुझे 
र॒ का खर्च चलाने की तो कोई खास फिक्र न थी । में तो करीव-करीब उस वक्‍त के 
जार में था जब मेरे पास कुछ भी न बचता । वर्तमान ससार में बन और सम्पत्ति 
डी उपयोगी चीजे है, लेकिन जिस मनुष्य का उद्देश बहुत ऊँचा हो उसके लिए तो 
अवसर भार-रूप वन जाती हैं। बनवान आदमियों के लिए ऐसे कामो में हाथ 
लगना बहुत कठिन हो जाता हूँ जिनमे कुछ खतरा हो, उनको सदा अपने बन-दोलत 
£ चछे जाने का भय रहता हैं। लेकिन धन-सम्पत्ति किस काम की, अगर सरकार 
पनी मर्जी के मृताविक उसपर अधिकार कर सकती हो या उसे जब्न कर सकती 
“ ” इसलिए जो बोझ-बहुत मेरे पास था उससे भी में छटकारा पाना चाहता था । 
“सिजावर्यकताय बहुत थोडी थी ओर मुझे जरूरत के भुताबिक कमा छेने की 
“वी बक्ति में विस्वास था। मुझे सबसे वडी चिन्ता यह थी कि मेरी माताजी 
4 उनके जीवन की इस साध्यवेला में तकलीफ न उठानी पडे या उनके रहन-सहन के 
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/* बे दिन कोई अफसोस न होगा जिस दिन ज़मीदारों को पर्याप्त मुआवज़ा देकर 
/ )े जमीन का राष्ट्रीयकरण हो जायगा, जैसा कि आयलशड में किया गया है । 
है याद रफने की है गा 
ट् ह रपन का हद कि दायमी- न्दावस्त ((20॥॥4॥907 96॥007620) के मातहत 
* रस्ण बंगाल के जममीदार अस्थायी वन्दोवस्तवाली ज़मीनों के ज़मींदारों से 


फ रे जापटा 5 
न पढ़ । राष्ट्रीकरण केवार में श्री टैगोर के विचार असख्पष्ट मात्रूस 


का 


ि 


ड्रँ 


(८० मरी कंदात्तों 


ढंग में कोई खास कमी न आने पावे । सझे यह भी फिक्र थी कि भेरी छडकी जी 
शिक्षा में कोई बाबा न पड़े, जिसके लिए म उसका योरप में रहना आवश्यक 
समझता था । इन सबके अछावा मन्ले या मेरी पत्नी को रुपये की कोई खास जहूत 
नहीं थी । कम-से-फम हमारा खयाल ऐसा ही था, क्योकि हमे कभी हपये की सच्ची 
कमी का तजर्बा नहीं हआ था। मझे यहीन है कि अगर कभी ऐसा समग्र आया जबक्रि 
हमें रुपये की कमी महसूस करनी पड़ी तो मुझे निश्चय है कि हमे द.ख ही होगा । एड 
सर्चीली आदत जिसका छोडना मेरे लिए मव्किल होगा, वह है कितावे खरीदना । 

उस वक्‍त की धिगडी हुई आशिक स्थिति को सुधारने के लिए हमने बह निष्चय 
क्रिया कि मेरी पत्नी के जेवर, हमारी सोने-चादी की चीजे ओर छोटा मोटा गाशिया 
सामान बेच दिया जाय | कमला को अपने जेवर बेचने का ख़बाल पसन्द नहीं जाया, 
हालाकि करीब १२ साल से उसने उन्हें नहीं पहना था ओर बे ब्रेक में पडे हुए थे! 
लेकिन वह किसी दिन उनको अपनी लडकी को देने का विचार करती थी । 

१९३४ का जनवरी महीना था। इलाहाबाद जिले के गाँवों मे हमारे काः 
कर्ता कोई गेर कानूनी कारंबाइयाँ नही कर रहे थे, फिर भी उनकी लगात 
गिरफ्तारियाँ हो रही थी । इन गिरफ्तारियो का तकाज़ा था कि हम लोग उतवाग अनुक 
करे और उन गाँवो में जायेँ। युफ््तप्रान्तीय कॉग्रेस कमिटी के हमारे महान्‌ प्रभ| 
शाली मत्री रफीअहमद किदवाई भी गिरफ्तार हो चुके थे । २६ जनवरी का स्वतवः 
दिवस नजदीक आ रहा था। उसे दरगुज़र नही किया जा सकता था। १९३० 
यह दिवस हर साल, देश के कोने-कोने मे, आडिनेसों और पावन्दियों के बावः 
नियमित रूप से मनाया जाता रहा या । लेकिन अब इसका अगुआ कोन बनता 
किस तरह से इसे आगे बढाया जाता ? मेरे सिवा आल इडिया कॉमेस कमिटी 
किसी पदाधिकारी का सिद्धान्त-रूप से कोई भी अस्तित्व न था । मेने कुछ मित्रों 
सलाह की तो करीब-करीब सब इस वात पर सहमत हुए कि कुछ करना चाहि 
लेकिन यह कुछ' क्या होना चाहिए, इसपर कोई राय कायम न हो सकी । मुझ सं 
तौर पर छोगो में ऐसे कामो से दूर रहने की प्रवृत्ति नजर आई कि जिनके फल: 
बहुत-से लोग पकडे जा सकते थे । आखिरकार मेने स्वतत्रता-दिवस को उचित भरी 
से मनाने की एक छोटी सी अपील निकाली, पर उसे मनाने का ढंग हर जगह 
स्थानीय छोगो के निइ्चय पर छोड दिया । इलाहाबाद में हमने सारे जिले में का 
विस्तार के साथ मनाने की योजना तैयार की । 

हमारा खयाल था कि इस स्वृतत्रता-दिवस के सयोजक उसी दिन मिरफ्तार 

प्येंगे । छेकिन में दुबारा जेल जाने से पहले बगारू का एक दोरा करना चाहता 4| 
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इसका कुछ-कुछ उद्देश्य तो पुराने साथियों से मिलना था, पर असल में यह बगालियो 
के प्रति, उनकी गत वर्षा की असाधारण मुसीकतों के लिए, श्रद्धाञआ्जलि थी। में 
भलीभाति जानता था कि में उनकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता था । सहानु- 
भूति और भाईचारा किसी मर्ज की दवा नहीं थे, मगर फिर भी इनका स्वागत ही 
किया गया होता---और खासकर बगाल तो उस समय एक जुदापन-सा महसूस कर रहा 
था और इस वात से दु सी हो रहा था कि जरूरत के वक्‍त वाकी हिन्दुस्तान ने उसे 
छोड दिया । यह भावना न्यायोचित तो नहीं थी, पर फिर भी यह थी । 
मुझे कमला के साथ कलकत्ता इसलिए भी जाना था कि अपने डाक्टरों से उसकी 
री के बारे मे सलाह लू। उसका रवास्थ्य बहुत गिर गया था, पर हम दोनों 
छ हृदतक इसे दरगृज़र करने की ओर ऐसे इलाज को टालने की कोशिग की, 
के कारण हमको कलकत्ते मे या किसी ओर जगह बहुत दिनो तक ठहरना पडता । 
से मेरे वाहर रहने के थोडे समय में हम दोनो यथासभव एकसाथ ही रहना चाहते 
। मेने सोचा कि जब में जेल चला जाऊंगा तो इसको डाक्टरो ओर इलाज के 
' चाहे जितना समय मिल जायगा । अब चूंकि गिरफ्तारी नजदीक नजर आ रही 
इसलिए मेने इरादा किया कि यह सलाह-मशधिरा कलकत्ते में कम-से-कम मेरी 
दगी में हो जाय, वाकी वाते तो बाद में भी तय की जा सकती थी। 
इसलिए हम दोनों ने--कमला ने और मेने---१५ जनवरी को कलकत्ते जाने 
निश्चय कर लिया । स्वतत्रता-दिवस की सभाओं से हम पहले ही लछौट आना 
तेवे। 


ज्पण 
सलकम्प 
दर 


शै 'ह जनवरी १०३४ का तीसरा पहर था। इलाहाबाद में अपने मक्ातढ%़ 

वरामदे में खड़ा क्रिसानो के एक्र गिरोह को में कुछ बाते बतछा रहा था । 
माघ मेला आरम्भ हो गया था आर सारे दिन हमाने यहा मिलने-जलनेवालों का नाता! 
लगा रहता था। यकायक मेरे पैर लटखटाने छगे जोर सम्हरना मठिकल हों गया। , 
मेते पास के एक खम्भे का सहारा ले छिया । दरबाजो के क्रिवाड भइभदाने लगे सर 
बराबर के स्व॒राज-भवन से, जिसके खपरे छत से तीचे खिसक रहें थे, ए 
गडगडाहूट की आवाज आने छगी। मुझे भूफम्गों का कुछ अनुभव नहीं था । उसहि। 
पहले तो में यह न समझ सका कि क्‍या हो रहा है, छेफ्ित मेने जत्दी ही । ्ः 
लिया । इस अनोखे अनुभव से मुझे कुछ बिनोद ओर दिलचस्थी हुई । मेने करिसतार 
वातचीत जारी रखी ओर उन्हे भचालो के बारे मे बतलाने लगा । मेरी वढी चाची” 
कुछ दूर से चिल्लाकर मुझसे मकान के वाहर दोइ आते के लिए कहा | यह बिक 
भुझे बिलकुल बेहदा मालूम हुआ । मेने भूफम्प को कोई गरभीर बात नहीं समझा, 5 
कुछ भी हो, में ऊपर की मज़िल में अपनी माता को खाट पर पड़ी हुई, थोरद 
अपनी पत्नी को, जो गायद सामान बॉव रही थी, छोड जाने ओर अपनी रक्षा: 
इन्तजाम करने के लिए कभी तैयार न था। ऐसा अनुभव हुआ कि भूचाल के + 








चीत के लिए मसाला पैदा कर दिया और लोग उन्हें ज्द्द ही करीब-करीब भू |. 
गये । उस वक्‍त हम नहीं जानते थे, और न इसका अन्दाज ही कर सकते 


घातक साबित हुए होगे । | 7+ 
उसी ज्ञाम को कमला और में कलकते के लिए रवाना हे गये और हम, वि. 
बेखबर, अपनी गाडी मे बैठे हुए उस्ती रात को भूकम्प-प्रदेश के दक्षिण हिस्से में हो 
गुजरे । अगले दिन भी कलकत्ते में भूकम्प-जनित घोर अनर्थ के बारे में कोई *._ 
ही थी । दूसरे दित इधर-उधर से समाचार आने शुरू हुए । तीमरे दिन हभकों ' 
वज्रपात का कुछ-कुछ आभास मिलने छगा । हु 
हम अपने कलकत्तें के प्रोश्राम में लग गये । अनेक डाक्टरों से बारखार कि 

पडा और अन्त में यह निश्चित हुआ कि एक-दो महीने बाद कमला किर रत है, 
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आकर इलाज कराये । इसके अलावा वहुत-से मित्र और सहयोगी भी थे जिनसे हम 
बहत भर्मे से नहीं मिले थे । चारो तरफ दमन के कारण लोगो के दिलों में जो डर बैठ 
गया था उसका, जबतक में वहा रहा, मुझे काफी अनुभव हुआ । छोग किसी तरह का 
भी काम करने से डरते थे, कि कही उतपर आफत न आ जाय, तर बहुत आफत झड़ 
चके थे । अख़बार भी, वहाँ के, अन्य प्रान्तो के अखबारों से अधिक फूक-फूककर 
पैर रखते थे । भविष्य के कारये के विषय में भी वैसी ही शक्रा और उलझने थी, ज॑सी 
हन्दस्तान के अन्य भागों से । वाल्तव में यह जका हीं थी, भव उतना नहा, जा सत्र 
प्रकार के प्रभावोत्यादक राजनैतिक कार्यो में बाधा डाल रही थी । फासिस्ट प्रवृत्तियाँ 
वहत जोरों से उदय हो रही थी, और सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट प्रवृत्तिया कुछ-कुछ 
ऐसे अस्पस्ट रूप में ओर आपस में इतनी घुली-मिली-सी सामते आ रही थी कि इस 
मिरोहों में भेद-निर्णय करना कठित था । आतकवादी आन्दोलन के बारे मे, जिसपर 
मरकारी हलको का बहत ज्यादा व्यान खिचा हुआ था ओर जिसके सम्बन्ध में उसकी 
और से खब विज्ञापन किया जा रहा था, ज्यादा पत्ता लगाने की न तो मुझे फुरसत 
थी और न कोई मोका ही । जहातक मुझे मालूम हुआ, इसमें कोई राजनैतिक महत्ता 
नही रह गई थी और न आंतकवादी दल के पुराने सदस्यों की इसमें कुछ श्रद्धा 
थी | उनकी विचार-धारा ही वदल गई थी । सरकारी कार्रवाई के विरुद्ध उत्पन्न रोप 
ने कुछ इक्के-दुक्के व्यवितयों का सयम छुडा दिया था और उससे बदला लेने के 
लिए उकसा दिया था । दरअसल दोनों तरफ बदला लेने का यह भाव बहुत 
प्रवढ्च मालम होता था । व्यक्तिगत आतंकवादियों की तरफ से तो यह काफी स्पष्ट 
था | सरकार की तरफ से भी यही रुख ज्यादातर प्रकट हो रहा था कि कभी-कभी, 
"बदला छे-लेकर, लडई जारी रकखी जाय, वजाय इसके कि गान्ति के साथ समाज केः 
“लिए एक अनिष्टकर घटना का मुकाबिलछा करके उसे रोका जाय । आतकवादी कार्यों 
: ने सावका पड़ने पर कोई भी सरकार उनका मुकाबिला किये विदा और उनको दबाने 
दी कोथिश किये विना नहीं रह सकती । लेकिन शान्ति ओर गभी रता के साथ नियंत्रण 
£ वी सरकार के छवि अधिक गोरब की बात है, वनिस्वत्त ऐसे अतिरजित अनाचारों 
/5 जो अपराधियों ओर निरपराबों पर अस्धाधुस्थी से किये जायें--खासकर निरफ्राधों 
(/ कयाकि इनकी सरया जरूर ही बहुत ज्यादा होती है । शायद ऐसे ख़तरे के समय मे 
“हर जोर धीर रहना आसान नहीं है। आतंकवादी घटनाये बहुत कम होती जा रही 
'*, दैकिन उनकी सम्भावता सदा बनी रहती थी, और यह यात उन लोगों के बैंर््य 
॥ करने के लिए काफी थी जिनपर त्यवस्था का भार धा । यह बिछ 


| ड़ 
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है । जो रोग है उसका उलाज न करके लक्षणों का उपचार करना विलकुल वेफार ६ 

मेरा विश्वास हे कि वबहत-से तवमवक ओर नवयवतिया, जिनका आतकवादि 
से मम्वन्ध माना जाता है, दरअसल गप्त कार्य की मोहकता से आकपित हो जाते ईं 
साहसी नवशवकों का गुप्तमत्रणा ओर खतरे की तरफ हमेशा झुऊाव हो जाता ; 
उनकी उच्छा जानकार बनने फी रह्दती है, वे पता लगाना चाहते हे कि यह * 
हल्ला-गुल्ला किसलिए हे ओर उन मामलों की नह में कोत-कोन लोग है । दुनिया 
कुछ अद्भुत ओर साहमनपूर्ण कार्य कर दिखाने की महच्वाकाक्षा का यह तकाजा है 
इन छोगो को कुछ करने-वरने फी एच्छा नहीं होती--आतकंवादी कार्य करने ' 
तो किसी हालत में भी नहीं, --लेकिन उनका उन छोगो से, जिनपर पुलिस की से 
दृष्टि हैं, सिर्फ मिलना-जुलना ही इनकों भी पुलिस का सस्देह-भाजन बना देने के है 
काफी होता है । अगर उनकी किस्मत में कुछ ज्यादा बुराई न लिखी हो तो भी 
वात की तो सम्भावना रहती ही हूँ कि ये लोग बहुत जरदी नजरवबन्दों की जमात 
या नजरबन्दों की किसी जेल में वर दिये जाये । 

न्याय और व्यवस्था भारत मे ब्रिटिण-राज्य की गोरव-पूर्ण सफलताओ मे *: 
जाते हूँ । में खुद भी सहज-स्वभाव से उनका समर्थक हूँ। मुझे जीवन में अनुशाः 
पसद है और अराजकता, अश्ञान्ति ओर ढीलछा-ढालापन नापसद । छेकिन कटु अनु 
ने ऐसे न्याय और व्यवस्था की उपयोगिता के विषय में मेरे हृदय में शका पैदा कर 
हैं जिनको राज्य और सरकारे किसी राष्ट्र पर जबरन छाद देती है । कभी कर्मी उत 
लिए आवश्यकता से अधिक मूल्य चुकाना पडता है, ओर न्याय तो केवल ब्रः 
राजनैतिक दल की इच्छा होती हैं और व्यवस्था एक सर्वव्यापी आतंक 
प्रतिविम्ब । कभी-कभी तो, जो चीज न्याय और व्यवस्था कहीं जाती हैं, दरअत 
उसे न्याय और व्यवस्था का अभाव कहना अधिक उपयुक्त मालम होता है। + 
सफलता, जो चारो ओर छाये हुए आतक पर निर्भर रहती है, कभी बाड्छतीय + 
हो सकती, और ऐसी व्यवस्था' जिसका आधार राज्य का वल-प्रयोग हों और 
इसके विना जीवित ही न रह सके, अधिकतर फौजी शासन के समान हैं, कंगे 
शासन नहीं । कल्हण कवि के हजार वर्ष पुराने “राजतरमगिणी' मामक कश्मीर 
ऐतिहासिक महाकाव्य में न्याय और व्यवस्था के लिए जो दब्द बारबार म« 
हुए है और जिनकी स्थापना शासक और राज्य का कत्तंव्य था, वे है वर्म' | 
अभय । न्याय सिर्फ कानून से कुछ बेहतर चीज थी और व्यवस्था छोगो का निर्भया 
थी। निर्भयत्ता सिखलाने की यह भावना सशकित जनता को जबरन व्यवस्था 
; पाठ पढाने से कितनी अधिक वाजड्छनीय है ! 


भूकम्प * ध्ण५ 


हम साढें तीत दिन कलकत्ता ठहरे और इस अर्स में मेते तीन सार्वजनिक सभा- 
ओ में भाषण दिये । जैसा कि मेने पहले कलकत्ते मे किया था, मेने (इस वार भी ) 
आतकवादी कार्यो की निन्‍दा की ओर उनकी हानियाँ बतलाई, ओर इसके बाद में 
उन तरीकों पर भी बोला जो सरकार ने बंगाल में अख्त्यार किये थे | में काफी 
जोश के साथ वोला, क्योकि इस प्रान्त की घटनाओ के विवरणो से में बहुत 
अधीर हो गया था। जिस बात ने मुझे सबसे अधिक चोट पहुँचाई वह था वह 
तरीका जिसके जरिये सारी जनता का अचन्धाधुन्ध दमन कर मानव-सम्मान पर 
बलात्कार किया गया था । इस मानवता के प्रश्न के आगे राजनैतिक प्रश्न ने, अत्यन्त 
आवश्यक होते हुए भी, गौण स्थान प्राप्त कर लिया था। बाद मे, कलकत्ते में 
मुझपर जो मुकदमा चछा उसमे मेरे यही तीनों भाषण मेरे विरुद्ध तीव आरोप 
बनाये गये और मेरी यह पिछली सजा इन्हीका परिणाम है । 
कलकत्ता से हम कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर से भेट करने के लिए शान्ति-निकेतन 
पहुँचे । कवि से मिलना हमेणा आनन्ददायक था। इतने नजदीक आकर हम उनसे 
बिना मिले कैसे जा सकते थे ? में तो पहले दो बार शान्ति-निकेतन हो आया था, 
लेकिन कमला का यह पहली बार आना था, और वह इस स्थान को देखने के लिए 
खास तौर पर आई थी, क्योकि हम अपनी लडकी को वहाँ भेजना चाहते थे । इन्दिरा 
कुछ ही दिनो बाद मेद्रिक्युलेशन की परीक्षा देनेवाली थी और उसकी आगे की शिक्षा 
का प्रश्त हमे परेशान कर रहा था | में इसके बिलकुल खिलाफ था कि वह सरकारी 
या नीम-सरकारी यूनिवर्सिटियो में दाखिल हो, क्योकि में उन्हे नापसन्द करता था । 
ख्के चारो ओर का वातावरण सरकारी, गलाघोटू और हुकूमतपरस्ती का होता है । 
ववेशक, इनमे से पहले भी ऊँचे दर्जे के पुरुष और स्त्रियों निकली हे और आगे भी 
/निकलते रहेगे । पर ये थोडे-से अपवाद यूनिवर्सिटियों को, नौजवानों की उदात्त 
:गृत्तियों को दवाने और मृतप्राय बनाने के आरोप से नहीं बचा सकते। शान्ति- 
“निकेतन ही एक ऐसी जगह थी जहाँ इस घातक वातवरण से बचा जा सकता था । 
, शैडिए हमने वही उसे भेजने का निश्चय किया, हालाकि कुछ बातों में वह अन्य 
८िवविटियों की मानिन्द विछकुल अप-टू डेट और सब तरह के सामानों से पूर्ण 
हगीवी। 
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हे जोटते हुए, हम राजेन्द्र बाबू के साथ भूकम्प-पीडितो की सहायता के प्रश्न पर 
है  ऊरते के लिए पटना ठहरे। जेल से छटठकर वह अभी आये ही ०े और लाजिमी 
कि करार पर ण्त्ट् 4 २ ०० ५५ दे ये पं 

४6 7 इत्होने पीडितो की सहायता के गैर-सरकारी काम में सबसे आगे कदम 


92) भ्ः जिस 2, ः ० हि 
समर वहाँ पहुँचना बलकुल अकस्मात्‌ ही हुआ, क्योंकि हमारा कोई भी तार 


मेरी कहानी 


हँदों 
हि । डे 


कप 


नह नहीं मिला था। कमला के भाई के जिस मकान में हम ठद्वरना चाहते थे वह 
टूटा-फूटा पडा था, पहले वह ईंटो की एक बडी भारी दूमजिला इमारत थी । इसकिए 
ओर बहुत-से लोगो की तरह हम भी खुले में ढी ठहरे । 

दूसरे दित में मुजफ्फरपुर गया। सकम्य हए पूरे सात दिन हो चुक्के थे, पर 
अभीतक, सिवाय कुछ बड़े रास्तों के, कही भी मलवा उठाने के छिए कुछ भी नहीं किया 
गया था। उन रास्तों को साफ करते वक्त बहत-सी लछाणे निकली थी । इनमे कुछ वा 


से 


विचित्र भाव-प्रदर्शम अवस्थाओं में वी, जैसे क्रिमी गिरती हुई दीवार या छत मे 
बचने की कोशिश कर रही हो | इमारतों के खटहरों का दृश्य बडा मामिक और 
रोमाचकारी था । जो छोग बच गये थे, बे अपने दिल वहलानेवाले अनुभवों 
कारण बिलकुल घबराये हुए ओर भयभीत हो रहे थे । 

इलाहाबाद लौटते ही वन जोर सामान उकठ्ठा करने के काम का फौरन प्रव 
किया गया ओर सब लोग, जो काँग्रेस में थे वे भी ओर जो नहीं थे वे भी, मुस्तंदी 
साथ इसमे जुट गये। मेरे कुछ सहयोगियों ही यह राय हुई कि भूकम्प के का 
स्वृतन्त्रता-दिवस के जलसे रोक दिये जाये | लेकिन दूसरे साथियों को, ओर मुझे ' 
कोई कारण नही नजर आता थ्य कि भूकप से भी हमारे प्रोग्राम में क्यो खलल पढ़े 
बहुत-से लोगो का ख़याल था कि गायद पुलिस दस्तन्दाजी ओर गिरफ्तारियाँ कर 
और उसकी तरफ से कुछ मामूली दस्तन्दाजी हुई भी | मगर मीटिंग कर चुकते 
बाद जब हम लोग बच गये तो हमे बहुत ताज्जुब हुआ । हमारे यहाँ के कुछ गाँत्रों 
और कुछ दूसरे शहरों में गिरफ्तारियाँ की गई । 

बिहार से लौटने के कुछ ही दिन बाद मेने भूकम्प के सम्बस्ध में एक वात 
निकाला, जिसके अन्त में धन के लिए अपील की गईं थी । इस वक्तव्य मे मेने विह 
सरकार की उस अकर्मथयता की आलोचना की, जो भूकम्प के वाद शुरू के कुछ द 
तक उसने वताई थी। मेरा इरादा भकम्प-ग्रस्तित इलाकों के अफसरो की आलोत 
करने का नही था, क्योंकि उनको तो एक ऐसी महाकठिन परिस्थिति का ताम 
करना पडा था जिससे बडे-से-बड्दे दिलेरों के भी दिल हिल जाते। ओर मुझे ई 
अफसोस हुआ कि मेरे कुछ शब्दों से ऐसा आशय निकाला जा सकता था । ले 
मेने यह तो जरूर बडे जोरो से महसूस किया कि शुरू में विहार-सेरकार के 47 
अधिकारियोने कुछ ज्यादा कारमुजारी नही दिखलाई, खासकर मलवा हटाने में, मं 
बहुत-सी जाने बच जाती । खाली मुगेर शहर मे ही हजारो की जाने गई, और तो 
हफ्ते वाद भी मेने देखा कि मलबे का पहाड-का-पहाड ज्यो-का-त्यो पडा था, हाला। ४ 


कुछ ही मील दूर जमालपुर में हजारों रेलवे-कर्मचारी बसे हुए थे, जिनकी भ* हि 
श 


९५ 


/ 
4 


भुकस्प ध्ण्‌्ज 


के पीछे कुछ ही घण्टों मे इस काम में लगाया जा सकता था । भूकम्प के बारह 
द्विन वाद तक भी जिन्दा आदमी खोदकर निकाले गये थे। सरकार ने सम्पत्ति की 
रक्षा का तो फोरन इन्तजाम कर दिया था, लेकिन जो छोग दव गये थे उतकी जान 
बचाने में उसने तत्मरता नहीं दिखाई । इन इलाको मे म्यूनिसिपैलिटियाँ तो रही ही 
नहीं थी । 
में समझता हूँ कि मेरी जालोंचना न्याग्रोचित थी ओर बाद में मुझे पता छगा 
कि बऊम्पन्ग्नसित इलाकों के ज्यादातर लोग मुझसे सहमत थे। लेकिन न्यायोचित हो 
था न हो, वह सच्चे हृदय से की गई थी, और सरकार पर दोपारोपण करने की 
नीयत से नहीं वहिकि उसको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित करने की नीयत 
से की गई थी। इस बारे में किसीने भी सरकार पर यह दोप नहीं रूगाया 
कि उसने जान-बूझकर कोई गलत कारंबाई की या कोई कार्रवाई करने मे आनाकानी 
की । यह तो एक अजीत और पस्नहिम्मत कर देनेवाली परिस्थिति थी ओर इसमे 
होनेदाली भूले क्षम्य थी। जहॉतक मुझे मालूम है ( क्योंकि में जेल में हुँ ), बिहार 
तरकार ने बाद में भूकम्प से हुई क्षति को पूरा करने के लिए बडी तेजी और मुस्तेदी 
से काम किया | 
लेकिन मेरी आलोचना से लोग नाराज हुए, और तुरन्त कुछ ही दिनो वाद 
त्िहार के कुछ छोगो ने मेरी आलोचना के तुर्की-व-तुर्की जवाब के तौर पर सरकार की 
प्रशता करते हुए एक वक्तव्य प्रकाशित किया । भूकम्प और उससे सम्बन्ध रखनेवाले 
मरफारी कत्तंव्य करीव-करीब दूसरे दर्ज की वात बना दी गई। यह बात ज्यादा 
महत्वपूर्ण थी कि सरकार की आलोचना की गई है, इसछिए राजभक्‍त रिआया को 
उसके पक्ष का समर्थन करना ही चाहिए । 
हिल्दुस्तान में फैले हुए उस रवेये का यह एक मजेदार नमूना था जो सरकार 
” वी आछोचना को -पश्चिमी देशो में जो एक वहुत मामूठी चीज समझी जाती है--- 
: से नहीं करता । यह फौजी मनोवृत्ति हैं जो आलोचना को सहन नही कर सकती । 
:' सम्राट की तरह भारत की ब्रिटिश सरकार और उसके ऊँचे हाकिम-हकक्‍काम, 
(/ मं गलती नहीं कर सकते । ऐसी किसी वात का इजारा भी करना घोर राज- 


ं इमम विचित्रता यह है कि जासत में असफलता ओर अयोग्यता का आरोप 
£ ० जादा ब्रा खयाल किया जाता है, वनिस्वत कठोर शासन या निर्देयता का दोष 


कर | श्णू यु ः ं न्‍ हे चि आल के दे 
(8... * | निर्देयता का दोप लगानेबाला, बहुत मुमकिन है, जेल में डाल दिया जाय, 


॥ 
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तर इसकी आदी हो गई है और असछ में इसकी परवा भी नहीं करती । 


्णप मेरी कहानी 


आखिर, एक तरह से, प्रभुता-प्राप्त जानि के लिए यह करीव-करीब एक वाहवाही की 
बात समझी जा सकती है । लेकिन नाछायक ओर कमज़ोर कहा जाना उनके आत्म- 
सम्मान की जड़ पर कुठाराजात करता है, इससे हिन्दुस्तान के अग्रेज़ हाकिमो क्री 
अपने-आपको उद्घारक समझने की धारणा पर प्रहार होता है । ये छोग उस अग्रेष 
पादरी की तरह है जो ईसाई-धर्म के विछद्ध आचरण के आरोप को तो चुप 
बरदाशत करने के लिए तैयार था लेकिन अगर उसे कोई बेबकफ था नालायक्त के 
तो वह गुस्सा हीकर मारने को दोडता था । 

अग्रेज छोगो में एक आम विव्वास फेला हुआ है, जो अक्सर इस तरह वया 
किया जाता हैं मानों कोई अकाट्य सिद्धान्त हो, कि अगर हिन्दुस्तान के गासन 
कोई ऐसी तबदीली हो जाय जिससे ब्रिटिय-प्रभाव कम हों जाय या निकल जाः 
तो यहाँ का शासन ओर भी ज्यादा खराब और निकम्मा हो जायगा । इस विश्वास 
रखते हुए भी, लेकिन अपने जोश में उदारता का भाव रखनेवाले, उमग्रमतवादी जो 
उन्नतिशील विचारोवाले अग्रेज यह कहते हैँ कि सु-राज स्व-राज का स्थानाव 
नहीं हो सकता, और अगर हिन्दुस्तानी छोग गइढ़े मे गिरना ही चाहते है तो उनमे 
गिरने दिया जाय । में नही जानता कि ब्रिटिश-प्रभाव के निकल जाने पर हिन्दुस्ता 
की क्या हालत होगी । यह वात इसपर बहुत कुछ निर्भर है कि अग्रेज़ छोग क्रि 
तरह से निकलकर जायें और उस समय भारत में किसका अधिकार हो, इस 
अलावा, राष्ट्रीय और अच्तर्ताप्ट्रीय कई विचारणीय बाते ओर भी है । 

हाँ, अग्रेजो की सहायता से स्थापित ऐसी अवस्था की भी में अच्छा तर 
कल्पना कर सकता हूँ जो वर्तमान में सम्भव होनेवाली किसी हालत से कही वदेत 
और ज्यादा निकम्मी होगी, क्योकि उसमें मौजूदा प्रणाली के दोप तो सब होगे ओ 
गूण एक भी नहीं। इससे भी ज्यादा आसानी से में उस दूसरी सवस्था की कलन 
कर सकता हूँ जो, भारतवासियो के दृष्टिकोण से, किसी भी ऐसी अवस्था से अबि' 
योग्य और लाभकारी होगी जिसकी हमे आज मिलने की सम्भावना हो सकते 
हैं । यह मुमकिन है कि राज्य की बल-प्रयोग करने की शवित इतनी कारआमई । 
हो और शासन-विधान इतना भडकदार न हो, छेकिन पैदावार, खपत और जनता 
शारीरिक, आध्यात्मिक और सास्कृतिक आदर्श को ऊँचा उठानेवाले कार्य अर्थ 
योग्यता से होगे । मेरा विश्वास है कि स्वराज किसी भी देश के लिए लाभकारी है 
लेकिन में स्वराज तक को वास्तविक सु-राज देकर लेने के लिए तैयार नहीं ६ 
स्वराज अपने-आपको न्यायोचित तभी कह सकता है जब उसका ध्येय वास्तव * 

१ के लिए सु-राज हो । चूकि मेरा विश्वास है कि भारत में ब्रिठिश सर्रार्णि 


अर है ६ 


+ 


जम पा 


भतकाल में उसका दावा चाहे जो कुछ रहा ही, आज जनता कण कक ॥ 
उन्नत आदर्श प्रदान करने के बिलकुल अयोग्य हूं, इसलिए में महसूस करता हूँ कि 
भारत में उसकी उपयोगिता जो कुछ भी थी वह नष्ट हो चुकी हैं । भारत का स्वतत्रता 
का सच्चा ओचित्य इसीमे है कि उसे सु-राज मिले, उसका जनता का स्त्रिति 
ऊँची हो, उसकी ओद्योगिक ओर सास्क्ृतिक प्रगति हो ओर भय ओर दमन का वह 
वातावरण दर हो जाय जो विदेशी साम्राज्यवादी शासन का अनिवाये परिणाम होता 
ब्रिटिश सरकार और इंडियन सिविल सविस भारत में मनमात्री करते का ताकत 
भले ही रखते हो, पर वे भारत के तात्कालिक प्रश्नों को हल करन के विलडुल 
अयोग्य ओर निकम्मे हैं। भविष्य के प्रश्नों के लिए तो ओर भी कम । क्योकि 
इनके मल सिद्धान्त और धारणाये बिलकुल गलत है ओर वास्तविकता से उनका 
सम्बन्ध टट चका है । कोई सरकार या शासक-वर्ग जो पूर्णतया योग्य नहँ। है या जो 
पतनभील व्यवस्था का प्रतिनिधि है, ज्यादा दिनोतक मनमानी नहीं कर सकता । 
इलाहाबाद की भूकम्प-सहायता कमिटी ने मुझे भूकम्प-पीडित इलाकों में जाने 
के लिए और वहाँ भूकम्प-पीडितों की सहायता के लिए जो ढग अस्त्यार किया गया 
था उसकी रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया । में फोरन अकेला 
दस दिन तक उन फटे हुए और नप्ट-भ्रप्ट इलाकों में घूमा । 
इस दौरे में वडा श्रम करना पड़ा और इन दिनो मुझे सोने को बहल कम्र मिला । 
सुबह के पाँच बजे से लगभग आधी रात तक हम लोग चलते 


ही चछ पठा ओर 


ही रहते बे---फ्रभी 
/ ररारावाली टूटी-फूटी सड़कों पर मोटर में जा रहे है, तो कभी छोटी-छोटी डोगियों 

के द्वारा एस स्थानों म॑ उतर रहे है जहाँ पुल गिर पडे थे या जहाँ ज़मीन की सतह में 
“के आने से सडके पानी में डूब गई थी। शहरो में ढेर-के-ढेर खडहरो और टूटी हुई, 
: ये मानों किसी देव के द्वारा मरोडी हुई, या दोनो ओर के मकानों की कुर्सी से ऊपर 

*अ हुई, सेडका का दृश्य बडा हृदथ-स्पर्शी था । इन सडको की वडी-बडी दरारों में 
० ता आर बाढू-रेत ने फूट फूटकर मनृप्यो और जानवरों को वहा दिया था। इन 


३" शूटर शंट्र 
 » «ते भी ज्यादा उत्तर विहार के मैदानों पर---जिनको बिहार का बाग कहा जाता 


(/ 2] ड़ ञ़ 

५ धर है उजाड थोर विनाश का छाप लगी हुई थी | मीलो तक फैली हुई बाल-रेत, पानी 
4 १ बेद-बह ताल 

हि तालाव और विशालकाय दरारे और असंख्य छोटे-छोटे ज्वालामखी के- 


हावी से प्र 
रे 4 जिनमें से यह बालू-रेत ओर पानी निकले थे | इस इलाके के ऊपर हवाई 
५ 


का ज्ु मे बंठकर उबने चाल अ्‌ 
(३ ले कुछ अग्नेज अफसरों ने कहा था, कि यह कुछ-कुछ लडाई 


दे 
था  ू“गाने के और उसके क 


एज ग। वाद के उत्तरी फ्रान्स के युद्ध-क्षेत्र से मिलता- 


(६० मरी कहानी 


यह एक बड़ा भयानक अनुभव हुआ होगा । भूकम्प जोरदार, उधर-उबर दोनों 
ओर की गति से, शुरू हुआ, जिससे साड़े हुए मनप्य मिर पड़े । उसके बाद ऊपस्जीने 
की गतिया हुई और एक ऐसी गड़गडाहट करती और गुजती 2ई भयकर आवाज़ 
हंई जैसे तोगे चठ रही हो या आकाण में सेकडों झच्राई जहाज उड़ रहे हो । अग्रणित 
रथानों पर वदी-बढ़ी दरारो आर गटढ़ों में मे पानी फट निकला ओर उसकी परे 
दस-बारह फुट तक ऊंची उछली । यह सब जायद तीन या चार मिनट रहा होगा, 
मगर ये तीन मिनट ही महाभग्फ़र थे । जिन ठोगो ने इन घटनाओं जो 
दीते हुए देवा, आश्चर्य नहीं यदि उन्हें यह कल्मना हुई हो कि दुनियां का 
अन्त आ गया । गहरो में मकानों के गिरने का जोर था, पानी बडी जोर से बहकर 
आ रहा था ओर मारे गायुमण्डछ में धुल भर गई थी, जिससे कुछ ही गज थागे ढक 
चीजे भी नजर नही आती थी । देहातों में इतनी चूल नहीं थी ओर दूर तक दिखलाई 
देता था, छेकिन वहाँ कोई जान्ति से देखनेवाले ही नहीं थे । जो छोग जिद्धा वे 
वे भयकर त्रास के कारण जमीन पर लेट गये या उघर-उथर छुढकने लगे । 

मेरे खयाल से, मृजफ्फरपुर में एक बारह बरस का छडका भूऊम्प के दस दिल 
वाद खोदकर जीवित निकाला गया | वह बडा चक्रित था । दट-डूटकर गिखे- 
वाले ईट-चूने ने जब उसे धराज्रायी करके दवा लिया तो उसने फल्ाना फ्री कि 
प्रलढय हो गया है और अकेला वही जीवित बचा 

मुजफ्फरपुर में ही ऐन भूकम्प के मोके पर, जबकि मकानात गिर रहें थे जार 
चारो तरफ सैकडो आदमी मर रहे थे, एक बच्ची पंदा हुई । उसके अनुभव-द्ीत 
माता-पिता को यह न सूझा कि क्या करना चाहिए ओर पागरू-से हो गये । मगर मत 
सुना कि माता और बच्चा दोनो की जाने बच गई ओर वे मजे में थे। भूकम्प की 
यादगार में बच्ची का नाम “'कम्पोदेवी' रकखा गया । 

हमारे दौरे का आखिरी शहर मुगेर था | हम छोग वहत घम चुके थे जार 
करीब-करीव नेपाल की सीमा तक पहुँच गये थे ओर हमने अनेक हृदय-विदारक दुर्श 
देखे थे । हम लोग एक वडे भारी पंमाने पर खड॒हर ओर विध्वस देखने के आदा, 
हो गये थे । लेकिन फिर भी जब हमने मुगेर को ओर इस घन-सम्पन्न नगर की अतल्यल 
विनाश-पुर्ण अवस्था को देखा तो उसकी भयकरता से हमारा दम फूलने लगा मी 
हमे कपकंपी आने छूगी । में उस महाभयकर दृश्य को कभी नहीं भूल सकता |» 

भूकम्प के तमाम इलाकों मे, क्या गहरो ओर क्‍या देहातों में, वहाँ के निव पिया, 
, स्वावलरूम्बन का बडा शोचनीय अभाव नजर आया । श्ायद शहरो के मध्यम या, 

सबसे अधिक अभाव था । वे छोग इस इउन्तजार में थे कि कोई सरकार 


। युकरम्प 4 
ैरसरकारी भकम्प-सहायक समिति आकर काम करे आर उन्हें सहँवता 2 
रे लोग सवा करने की आगे आय उन्होंने समझा कि काम करत का अब ८ सगा 

हुबम चलाता । यह निस्सहायता की भावना कुछ तो निस्सदह भकस्य के जातक 
वंदा हुई मानसिक दुर्बलता के कारण थी ओर कह वीह-बार हा कम हुई होगी । ु 

विहार के इसरे हिस्सों ओर दूसरे पान्तों से बडी सस्या में जनिवाल मददगारा 
[ जोग ओर उनकी कार्यगवित इसकी तुलना में एक बिलकुल अलग है। ताज तजः 
पी वी | इल नवबुवकों ओर सवयुवतियों की, मुस्तेदी के साथ सेवा करत को 
पता को देखकर चकित होना पडता था ५ आर हाछाँकि अनेक भिन्न-भिन्न सहायक- 
स्वाये काम कर रही थी, किर भी इनमे आपस में बहुत कुछ सहयोग था । 

मंगेर में खोदने ओर मलबा हटाने की स्वावलम्बी भावना को बढाने के लिए 
ने नाटक-्सा किया । इसे करने में मुझे कुछ हिचकिचाहट तो हुई, पर उसका 
रिणास बडा सफलतापूर्ण निकला । सहायक संस्थाओं के तमाम नेता टोकरियों आर 
ग़ड़े लेलेकर भिकले और इन्होने दिनभर खुदाई क्री और हमने एक लछड़फी की 
ग़म बाहर निकाली । में तो उसी दिन मुगेर से चछा आया, छेकित खुदाई का फ्राम 
शरगे रहा और बहुत-से स्थानीय व्यक्तियों ने उसे बडी सफलता पूर्वक क्रिया । 

जितनी गेर-सरकारी सहायक सस्थाये श्री उत सबमे सेन्ट्रल रिल्ीफ कमिटी, जिसके 
प्रथक्ष वाबू राजेन्रप्रसाद ये, सवसे अधिक महत्वपूर्ण थी । यह सर्वेव्रा कांग्रेसी संस्था 
(दी वी। जीघ्र ही यह बढ़कर भिन्न-भिन्न दछो ओर दानदाताओं के प्रतिधिधि- 
» हि एक अखिल भारतीय सस्था वत गईं। इससे सबसे बडा छाब यहू था कि 
>हैंता की काँग्रेस कमिटियों की सहायता इस मिल सकती थी। गुजरात आर युपत- 
>'ति के कुछ जिछो को छोड़कर कही के काँग्रेसी कार्यकर्ता किसानों के उनने अधिक 

“के मे नहीं थे जितने यहा के । दरअसछ ये कार्यकर्ता खुद ही किसान-वर्ग के थे । 
; . 'रित का सबसे मुख्य क्पक-अदेश हे ओर उसके मध्यमवर्ग तक् का किसानों 
2 पन् सवस्थ है । कभी-कभी, जब में कांग्रेस के मंत्री की सियत से प्रिहार- 

2 काँग्रेस कमिटी के दफ्तर का निरीक्षण करने जाता था तो मजे नज़र आनेवाले 
या 
५ (३ प्रवत्ति थी । दफ्त आल लग ही कफ पर 

र भी मर अवतक देख हुए तमाम दफ्तरों मे सबसे अधिक 
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का शा यो वे छोग दफ्तर के छिए मामूली तोर पर जहरी लवाजमे के 
रे * पढ़ाने की कोशिश करते थे । छेकिन दफ्तर की आलोचना के बावजूद 


] 
या रे हा श्र न्स्ट्ा्‌ प्ग्ह 
(| जानत 
& ४ । था कि कॉमग्रेस के लिहाज से यह्व प्रान्त देश के सबसे 


्जँ 


(घ्ण्‌ मेरी कढानी 


ज्यादा उत्साही आर छगन के साथ काम करनेवाले प्रान्तों में से था| यहाँ की कांग्रेस 
में ऊपरी तडक-भडक नहीं थी, पर सारा कृपक-वर्ग सामहिक रू उसके पीछे 
था | आल-इडिया काग्रेस कमिटी में भी बिहार के प्रतिनिधियों ने जायद ही कभी 
किसी भामले में उग्र रुख अस्तियार किया हो । वे तो अपने-आपक्तो वहां देखकर जुठ 
ताज्जुब-सा करते थे। छेफित सबविनय-भग के दोनों आन्दोलनों में विहार ने बडे ऊंचे 
दर्ज का नमना पेश किया । यहातक कफ्ि ब्राद के व्यक्तिगत संविनय-भग के आन्दोलन 
में भी उसने अच्छा काम कर दिसलाया । 

रिडीफ कमिटी ने किसानों तक पहुचने के छिए इस सुन्दर सगठत से लाब 
उठाया । देहात में कोई भी साधन, यहातक कि सरकार भी, इतने उपयोगी नहीं 
हो सकते थे | ओर रिलीफ कमिटी ओर बिहार ऊांग्रेस कमिटी दोनों के प्रबातर्य 
राजेन्द्र बाबू, जो निविदाद रूप से सारे बिहार के नेता थे। देखने में एक फ़िमान के 
समान, विहार-देश के सच्चे सुपुत्र राजेन्द्र बाबू का व्यवितत्व, जबतक कि कोई उनकी 
तेज और निष्कपट आँखो और गम्भीर मुख-मुद्रा पर गोर न करे, शुरू-शुल में देने 
पर कुछ प्रभावशाली नही मालूम पडता । वह मुद्रा ओर वे आँखे भुलाई नहीं जा 
सकती, क्योकि उनमे होकर सचाई आपकी ओर झाँकती है ओर उनपर आप तह 
कर ही नही सकते । किसान-स्वभाव होने के कारण उनका दृष्टिकोण शायद जे 
सीमित है और नई रोशनी की दृष्टि से देखने पर कुछ सीचे-सादे दीखते हूँ। ॥7 
उनकी ज्वलरूत योग्यता, उनकी शुद्ध निप्कपटता, उनकी शर्क्ति ओर भारत हे 
स्वतन्त्रता के लिए उनकी लगन, ये ऐसे गुण हे जिन्होंने उनको अपने ही 7 हरा 
नही बल्कि सारे भारत का प्रेम-पात्र बना दिया हैं । जेसी सर्वमान्य नेतृत्व को स्विर । 
राजेन्द्र बाव को बिहार में प्राप्त है वेसी भारत के किसी भी प्रान्त में किसी « 
व्यवित को प्राप्त नही । उनके सिवा, गाधीजी के वास्तविक सर्देश को इतर्ता 
से अपनानेवाले, कोई हो भी, तो विरले ही होगे । 

यह बडे सदभाग्य की वात थी कि राजेन्द्र बाब जैसे व्यक्ति बिहार में रह | 
के कार्य का नेतृत्व करने के लिए मौजद थे, और उनमे लोगो की जो श्रद्ध 
उसीका यह परिणाम था कि सारे भारत से विपुल धन-राशि खिची चली जार रू 
स्वास्थ्य खराब होने पर भी वह सहायता के कार्य में पिलछ पडे | वह अपनी झर्कित 
अधिक काम करने लगे, क्योकि वह सारी कार॑वाइयो का केन्ध वन गये थे ओर सा ३. 
के लिए सब उन्हीके पास आते थे है 

जिस समय में भूकम्प के इलाकों में दौरा कर रहा या, या शायद वहा जीव 

७, मुझे गाधीजी का यह वक्तव्य पढ़कर बडी चोट रूगी कि यह भूकम्प अल्प 


ये । हे 
हि 
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के पाप का दड था । यह वक्‍षतव्य बडी हैरत में डालनेवाला था । मैने रवीद्रनाथ 
ठाकुर के उत्तर का स्वागत किया और में उससे पूर्णतया सहमत भी था। वैज्ञानिक 
ध्ठिकोण का इससे अधिक विरोध करनेवाली किसी ओर चीज की कल्पना करना 
कठिन है । कंदाचित्‌ विज्ञान भी आज प्रकृति पर चित्तवत्तियों ओर मनोचेज्ञानिक 
घटनाओं के प्रभाव के विपय में इस तरह सर्वथा निश्चयात्मक रूप से कोई बात नहीं 
कह सकेगा । मानसिक चोट के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को अजीर्ण या इससे भी 
घिक और कोई खरात्री का हो सकना भले ही सम्भव हो, लेकिन यह कहना कि 
सी मानवी रिवाज या कर्तव्य-हीनता की प्रतिक्रिया पृथ्वी-तरक की गति पर पड, 
क हैरत में डाल दनेवाली बात हैं। पाप और ईश्वरीय कोप का विचार और 
द्याप्ड की घटताओ में मनुप्य की सापेक्ष स्थिति, ये ऐसी बाते हैं जो हमको कई सौ 
प॑ पीछे ले जाती है, जबकि योरप में धामिक अत्याचारों का बोलवाला था, जिसने 
ज्ञानिक कुफ़ के कारण गियोडीनो ब्ूनो को जलवा डाला तथा कितनी ही डाकिनियों 
गे सूली पर चढा दिया ! अठारहवी सदी में भी, अमेरिका में बोस्टन के प्रमुख 
दरियों ने मेसाचुसेट्स के भूकम्पों का कारण विजली गिरने से रोकने के लिए 
ग्गाये गये खम्भो की अपवित्रता बतलायां था । 
जौर अगर भूकम्प पापो का दैवी दड भी हो, तो भी हम यह कैसे मालूम करे कि 
र्मकों कोन से पाप का दंड मिल रहा हैं ? क्‍योंकि दुर्भाग्यवश हमे तो बहुतसे पापों 
का फल भोगना है ) हरेक व्यक्ति अपनी-अपनी पसद का कारण बता सकता हैं। 
णायद हम लोगो को एक विदेशी राज सत्ता कबूल करने का या एक अनुचित 
तीमाजिक प्रणाली को सहन करने का दंड मिला हो | आशिक दृष्टि से दरभगा 
“हिराज जो बडी हलम्बी-चोडी जागीरो के मालिक है, भूकम्प के कारण सबसे अधिक 
विसान उठानेवालों में से थे। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते है कि यह जमीदारी प्रथा 
$ विरुद्ध फँगछा है । ऐसा कहना ज्यादा ठीक होगा, बनिस्वत यह कहने के कि बिहार 
 करीव-करीब निरप्राध निवासी, दक्षिण भारत के लोगों के अस्पृथ्यता के पाप के 
 /छ में तस्त किये गये । भूकम्प ख़द भस्पृस्यता के देश मे ही क्यो नहीं आया ? या 
ट परदण सरकार भी तो इस विपत्ति को सविनय-भग के लिए दैवी बड़ कह सकती है, 
जि, यदि वास्तव में देखा जाय तो, उत्तरी बिहार ने, जिसको भकम्प के कारण 
न अधिक नुकसान पहुचा, आजादी की छडाई में बडा प्रसख भाग लिया था । 
| “१ तरह हम अनन्त कत्पनाये कर सकते हे | और फिर यह प्रइन भी तो उठता 
पल रे को देवी आज्ञाओ के प्रभाव को अपने मानवी प्रयत्नों से 
8 गीशश करके उसके कार्यो में क्‍यों हस्तक्षेप करे ? और हमें इसवर 


१4 


८६७ मेरो कहानी 


भी ताज्जुब होता है कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसी निर्देयतापुर्ण दिल्ली क्यों की-- 
कि, पहले तो हमको त्रुटियों से पूर्ण बनाया, हमारे चारो ओर जाल ओर गइड़े विदा 
दिये, हमारे लिए एक कठोर ओर दु खपूर्ण समार की रचना कर दी, चीता भी बनाग्र। 
ओर भेड भी, ओर फिर हमको सजा भी देता है । 
“जब तारो ने अपनी झिलमिल किरण डाली जगती पर, 
ओर गगन-मडल से उतरी बूदे रिमझिम घरती पर, 
देख-देख कृति अपनी कंस स्मिति ओठों पर छा सकता | 
मेप-वत्स रचनेवाला क्या भीपण सिह बना सकता ?”! 
पटना ठहरने की आखिरी रात को में बडी रात तक्क वहुतसे मित्रों आर 
सहयोगियों से बाते करता रहा, जो जुदा-जदा प्रान्तों से सहायता-कार्य में अपनी 
सेवाये देने के लिए आये थे य॒क्‍तप्रान्त का अच्छा प्रतिनिधित्व था ओर हमारे कह 
चुनीदा कार्यकर्ता वहाँ थे। हम उस प्रश्न पर विचार कर रहे थे, जो हमें बडा 
हैरान कर रहा था, कि हम लोग किस हृद तक अपने-आपको भुकम्प-पीडितों की 
सहायता के काम में छगावे ? इसका अर्थ यह था क्वि उस हद तक हम अपनेक! 
राजनैतिक कार्य से अलग हटा रहे थे | सहायता का काम बडा कठिन था और ऐमा 
हम कर नही सकते थे कि जब-जब हमें फुरसत मिले तब तो उसे करें और फुरसत 
नहो तो न करे। इसमे लग जाने से क्रियात्मक राजनंतिक क्षेत्र से बहुत दि 
तक गैरहाजिर रहने की सभावना थीं ओर राजनंतिक दृष्टि से हमारे प्रात्त प 
इसका प्रभाव ब्रा पडे बिना नहीं रह सकता था। यद्यपि काग्रेस में बहुत-में ोग 
थे, फिर भी करने--धरनेवाल्ो की सस्या तो परिमित ही थी ओर उनको छू 
नहीं दी जा सकती थी । इधर भूकम्प के तकाजे की भी अवहेलना नहीं की जा सती 
थी । अपनी ओर से तो मेरा खाली सहायता के ही काम में लग जाने का इराई। * 
था। मेने महसूस किया कि इस कार्य के लिए लोगों की कमी न होगी , अलवत्ता आन 
खतरे के कामों को करनेवाले लोग बहुत थोडे थे । 
इसलिए हम बहुत रात तक बातचीत करते रहे । हमने पिछले पक 
पर भी विचार किया कि किस प्रकार हमारे कुछ सहयोगी तो उस मोके पर गिरती 
कर लिये गये थे पर हम छोग बच गये थे । मेने मजाक में उन लोगो से कहा न्‍ 


१. मूल अंग्रेज़ी पद्य इस प्रकार है :-- 
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मुझे तो पूरी सुरक्षा के साथ उग्र राजनैतिक कार्य करने के रहस्य का पता छूग गया हे । 

में ११ फरवरी को, दौरे के कारण बिलकुल थका-मादा, इलाहाबाद में अपने 
घर पहुँचा । कडी मेहनत के दस दिनो ने मेरी शारीरिक अवस्था वडी भयानक बनादी 
थी ओर मेरे कुटुम्व के लोग मेरी शकरू देखकर चकित हो गये । मेने इलाहाबाद 
रिलीफ कमिटी के लिए अपने दौरे की रिपोर्ट लिखता शुरू किया, लेकिन नींद ने 
मुझे आ घेरा । अगले २४ घटो में से मेने कम-से-कम १२ घटे नींद में बिताये । 

दूसरे दिन, जाम के वक्‍त, कमला ओर में चाय पीकर वेठे थे और पुरुपोतमदास 
टडन हमारे पास आये ही थे | हम लोग बरामदे में खडे हुए थे। इतने में एक मोटर 
आई और पुलिस का एक अफसर उसमे से उतरा । में फौरन समझ गया कि मेरा वक्‍त 
आ गया है । मेने उसके पास जाकर कहा--“बहुत दिनो से आपका इतजार था ।” वह 
जरा साफी-सी मॉँसने छमा और कहने छूगा कि कुसूर उसका नहीं हैं । वारट करूकत्ता 
से आया था । 

में पांच महीने ओर तेरह दिन बाहर रहा । और अब में फिर तखललिया और 
तनहाई में भेज दिया गया । लेकिन दुःख का असली भार मुझपर न था । बह तो 
टमेशा की तरह औरतों पर ही था-मेरी रोग़ाक्रान्त माता पर, मेरी पत्नी पर और 
मेरी वहन पर । 
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“कक वकायक कहा दिया हे उतनी दूर मझे छाकर ! 
कवतक यो टकराना होगा उन अदृप्ट की लहरों पर ? 
किवर सीच ले जावेगे अब ओको के यह उछे तार, 


दिखता नहीं प्रदीप, न जाने कहा लगेगी किशती पार !' * 


उसी रात को में कलकत्ता छे जाया गया। टावडा स्टेगन से छालबाजार पुलिस-वा 
तक मुझे एक बडी काछी मोटर-लॉरी में विठाफर ले गये | कलफत्ता-पुलिस के 
मशहूर हेड-क्वार्टर के वारे में मेने बहुत-कुछ पढ़ रकखा था | अत मे उस जगह ३ 
बडे चाव से देखने लगा | वहां अग्रेज मार्जेन्ट ओर डन्स्पेफ्टर इतनी बड़ी ताद। 
में मौजूद थे, जितने उत्तर-भारत के किसी बड़े पुलिस-वाने में नहीं ह। वहा 
सिपाही अक्सर ध्षमी बिहार और सयुकतप्रान्त के पूर्दी जिलों के थे। अदालत से जे 
या एक जेल से दूसरी जेल जाने के लिए मुझे कई बार जेल की छारी में जाता प४ 
था और हर दफा इनमें से कई सिपाही लारी के भीतर मेरे साथ जाते थे। वे जे 
ही कुछ दु खी मालूम होते थे । उनको यह काम पसन्द न था आर स्पष्ठत वे मे 
साथ बडी हमदर्दी-सी रखते थे । मेले देखा कि कई बार उनकी आझो मेजा 
चमक पडते थे। 
मुझे शुरू में प्रेसिडेन्सी जेल मे रखा गया और वहीसे मुझे अपने मुकदमे : 
लिए चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाया जाता था | यह अदालत # 
लिए एक नया तजुर्वा था। अदालत का कमरा और इमारत साधारण अदालत केन्से 7 
बल्कि एक घिरे हुए किले के जैसे थे। सिवा कुछ अखवारवालों ओर वहीके वी! 
के बाहर का कोई आदमी उसके आस-पास भी नहीं फटक सकता था । पुलित्ष | 
काफी तादाद मे जमा थी । यह सब बन्दोबस्त कोई मेरे लिए नया नहीं किया ५ 
१. रॉचर्ट ब्राउनिंग की मृल कविता इस प्रकार है +-- | 
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धर जब कप पु ए्‌ हे 
था, मह तो वहाँका हमेशा का ही दस्तूर है। अदालत के कपरे में जाने न लय 
दसरे कमरे में होते हुए एक लम्बे रास्ते से जाना पड़ता था, जिसके ऊपर और दोनो 
वाजओ में जाली पडी हुई थी, मानो किसी पिजडे में से निकल रहे हो | मुलजिम का 


कटघरा हाकिम की कुर्सी से कुछ दूर था । कमरा पुछिसवालो ओर काले कोट ओर 


चोगेवाले वकीलो से भरा हुआ थ[ | रे 
मे अदालती मुकदमो से काफी वास्‍्ता पड चुका है । मेरे पहले के कई मुकदमे 
जेल के भीतर हो चुके है, परन्तु उत सब मोकों पर मेरे साथ दोस्त, रिब्तेवार और 
फहचानवाले रहते थे इस कारण वहाँ का वातावरण मेरे छिए कुछ सरल जान पडता 
था । पुलिस अधिकतर गौणरूप में होती थी ओर वहाँ पिजडे वरगरा नजर ने मत रा 
पहाँ तो बात ही दूसरी थी, चारो तरफ अजनबी ओर विना जान-गहचान की शक 
उजर आती थी, जिनमे ओर मुझमें कुछ भी साम्य नही दीखता था। वे लोग मुझे बहुत 
सूद भी नहीं आये। चोगाधारी वकीलो की जमात मुझे तो देखने में सुन्दर नहीं मालूम 
रेती, और खासकर पुलिस की अदालत के वकीलों का नजारा तो जरूर ही अप्रिय 
प्राल्म होता है। आखिर उस काली जमात में एक जान-पहचान का वकील निकल 
तो आया, लेकिन बह भी उस झुण्ड में मिलकर कही गायब हो गया । 
मुकदमा शुरू होने के पहले जब में बाहर झरोखे में वँठा रहता था, तब भी मुझे 
अकेलापन ओर सुनसान मालूम पडता था | मेरी नव्ज जहूर तेज हो गई होगी और 
मेरा दिल इतना शान्त नहीं था जेसा पहले के मुकदमों के समय में रहता था । मुझे 
तव खयारू आया कि जब इतने मुकदमों और सजाओ का तजुर्बा होते हुए भी 
मुझपर परिस्थिति की अजीब प्रक्रिया का असर हुए बिता न रहा तो ऐसी हालत में 
जनजुरेकार नौजवानों पर परिस्थिति का कितना बडा भार पड़ता होगा ? 
,.. कठपरेमे मेरा चित्त बहत-कुछ शान्त मालूम हुआ । हमेशा की तरह कोई सफाई 
प्र नही की गई, और मेने अपना एक मुख्तसिर-सा बयान पढ़कर सुना दिया । दूसरे 
! दि कर्वात्‌ १६ फरवरी को मुझे दो बरस की सजा हो गई, और यो मेरी सातवी 
* जा शुरू हुई 
... )ी साढ़े पाँच महीने की रिहाई के समय का बाहरी जीवन मुझे सतोपप्रद 
हि टेणा। इस अरे मे में काम में काफी छगा रहा और कई उपयोगी काम प्रे 
शक हि माता की बीमारी ने पछटठा खा लिया था और अब वह खतरे से बच 
लक रे हे 22 मेरी छडकी की आगे की 
हे ग्णिम्रे फो हल कर लिया और कक ० हप इस से स्‍् हक 
£ घरेल मामले, जिनको म॑ अर्से से भुला रहा 


जल्प 
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था, सुलझा लिये थे। ओर सार्वजनिक मामलों में तो, में जानता था कि, उस समय्र कि 
के लिए भी कुछ विशेष कर लेना सहज न था । हा, मेने कांग्रेस की ताऊत को मजः 
कर उसका रुख सामाजिक ओर आधिक विचारों के मार्ग की ओर मोइने में ज्ञ 
कुछ मदद की । गाथीजी के साथ मेरी पूता की खतो-किताबत ओर बाद में अखब। 
में निकले मेरे लेखों ने हालत को कुछ बदल दिया था। साम्प्रदाग्रिक मसले 
भी मेरे छेखो ने कुछ ही असर किया । इसके अछावा, में दो वस्स से ज्यादा जर्मे 
बाद गाँवीजी ओर दूसरे मित्रो ओर साथियों से भी मिल लिय्रा आर आगे काम के 
के लिए दिली व दिमागी गवित समह करली थी । 

पर मेरे मन को दुखी करनेवाली एक घटा तो अब भी बाकी थी ओर वह 
कमला की वीमारी । मुझे उस वक्‍त तक उसकी बीमारी की गहराई का अच्दाजा ने ८ 
क्योकि उसकी आदत थी कि जबतक वह चारपाई पकड ने लेती तबतक काम में अप 
बीमारी को वकेलती ही रहती । छेकिन मझे बडी फिक्र थी । उसपर भी मुझे उम्म 
थी कि अब मेरे जेल मे चले जाने पर तो वह मन छगाकर अपना इलाज करायगी 
मेरे बाहर रहने पर यह कुछ कठिन था, क्योकि वह मुझे ज्यादा समय के लिए भके 
छोडने को सहसा तैयार नही होती थी । 

लेकिन एक ओर बात का भी मुझे दु ख रह गया था । वह यह था कि इलाहव 
जिले के गाँवों में में एक बार भी दौरा न कर सका था । मेरे कई नवयुवक सी 
हमारी नीति पर कार्य करते हुए गिरफ्तार हो गये थे । इस कारण उनके बाद ्गों 
की खबर न लेना मुझे एक तरह से उनके प्रति बेवफा-सा होना मालूम होता था | 

लेकिन काली मोटर-लारी ने मुझे फिर जेल में पहुँचा दिया । रास्ते मे कई फो 
सिपाही मशीनगन और फौजी गाडी (आरमर्ड कार) के साथ मार्च करते ह 
मिले । जेल की लारी के छोटे सुराखो में से मेने उनकी ओर देखा। मेरे दिल 
खयाल आया कि फौजी गाडी (आरमड्ड कार) ओर टेक कितने भद्दे होते है । 3 
देखकर मुझे इतिहास से पूर्वं-कालिक दानवो, अजगरो इत्यादि का स्मरण हा आया | 

भेरा तबादला प्रेसिडेन्सी जेल से अलीपुर सेन्ट्रल जेल मे हो गया और वह 
एक दस फूट लम्बी और नौ फूट चौडी छोटी-सी कोठरी दी गईं। इस कोठरी १ 
सामने एक बरामदा और छोटा-सा सहन था । सहन की चहारदीवारी बीची, करूँ | 
सात फूट की, थी और उसपर से झाककर देखने पर मेरे सामने एक अजीब नजर 
दिखाई दिया । सब तरह की वेढगी इमारते, इकमजली, दुमजली, गोल, चीकोर औ 
अजीव छतोवाली खडी थी। कई तो एक के ऊपर दूसरी नजर आती थी। ऐसा मर्द ५ 
.. था किये सब इमारते बेतरतीव, जमीत का एक-एक कीोना-कौना मर हे 
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के लिए बनाई गई थी । यह वनावट मुझे तो किसी घरोदे की भूछ-भुलेयाँ या किसी 
भविष्यवादी की हवाई रचना-सी मालूम होती थी । मुझे बताया गया कि ये इमारते 
बडे सिलसिले से वनी हुई है, वीच में एक मीनार है ( जो ईसाई कैदियों का 
गिर्जा है ) और उसके चारो तरफ घरों की लाइने है । चूंकि यह जेल शहर में था, 
इस वजह से जमीन बहुत परिमित थी ओर उसका छोटे-से-छोटा दुकझ भी काम में 
लागे ब्रिना छोडा नहीं जा सकता था । 

में अमी शुरुआत के इस भोठे नजारे को देखकर नजर हटा ही रहा था, कि 

*झे एक दसरा खौफनाक नज़ारा दीख पडा । मेरी कोठरी ओर सहन के ठीक सामने 
चिमनियाँ खडी दिखाई दी, जिनमें से हमेशा गहरा काला बओओं निकल रहा था 
सको हवा कभी-कभी मेरी तरफ फंकेकर मेरा दम घोटने लगती थी। ये जेल के 
वर्चाख्वानों की चिमनियाँ थी । मेने वाद में जेल के सुपरिण्टेण्डेग्ट को सलाह दी कि 
; मुसीवत से मुझे बचाने के वास्ते चिमनियों पर जाछी ढक दे । 
यह थुरुआत ही अच्छी न थी ओर न इसके आइन्दा अच्छा होने की ही उम्मीद 
-“बेही अलीपुर-जेल की अपरिवर्ततीय छाल ईटो की इमारतों का दृश्य ओर वर 
वर्चाखानो की चिमनियों का थुओँ रात-दिन साँस और मुँह में जाना, सामने था । 
रे सहन में दरख्त या सब्जी कुछ न थे । वह यो तो पत्थरों का पक्का और साफ बना 
॥ था, पर रोज-रोज थुओं जम जाने की वजह से बडा भद्दा और बदनुमा मालूम होता 
(। वहीसे पडौसवाले सहनों के एक-दो दरख्तों के ऊपर के सिरे कुछ-कुछ नज़र आते 
। मेरे जेल में पहुँचने पर वे दरखत विला पत्ते ओर फूलो के ठठ-से खडे थे, पर धीरे- 
रे उनमे एक अजीब तवदीली होना शुरू हुई ओर सव शाखों में हरी-हरी कोपले 
किलने ढछगी । कोपलो में से पत्ते निकले ओर वडी जल्दी बढ़कर उन्होने नगी शाखो 
। जुशनमा हरियाली से ढक दिया। यह तबदीकी बडी सुखद मालूम हुई और 
वपुर-जेछ भी वडी ख़शनसा हो गई। 
जनम से एक दरस्त में चीलू का घोसला था । इसमें मझे दिलचस्पी पैदा हुई 
7 में वड़े चाव से उसे देखने छगा । छोटे-छोटे बच्चे बढ-बढ़कर उडने की अपनी पैतृक 

. मीन गये। कभी-कभी तो ऐसी हैरत में डाछनेवाली होझियारी से उडकर झपटते 

है जीदे किसी ऊकेढी के हाथ या मुँह में से रोटी का दुकडा झपट लेते । 

. वन्करोब शाम से सुबह तक हमे अपनी कोठरी में बन्द रहना पडता था और 
कि 308 काटे न कटती थी । घण्टो पढते-पढते थककर में अपनी कोठरी '/ « 
स्मशव आप रा चार-पॉँच कदम आगे बढ़कर फिर लोटना 0 

« वियाधर के रीछ फे अपने पिजरे में इधर-उम्तर चक्कर काटने के 
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याद आ जाता था | कभी-कभी जब्र में बहुत ऊब उठता तो अपना प्रिय जीर्पासन करने 
लगता था । 

रात का शुरू का हिस्सा तो काफी गानत होता था, केंवछ गहर की मख्नहिफ 
आवाज--द्राम, ग्रामोफोन या दूर से किसीके गाने की लहर---बीरे-धीरे पहुंचती थी। 
इस दूर से आते हुए धीमे गान की आवाज खुशनुमा मालूम होती थी । पर रात में चैन 
नहीं था, क्योकि जेल के पहरेदार इबर-उबर टहलते रहते परे और हर घण्टे कोई-न-कोई 
मुआयना होता रहता था। लालटेन हाथ में छिये कोई अफसर यह देखने आता कि 
कोई कैदी भाग तो नहीं गया हैं | हररोज तीन बजे तडके बडा झोर-गुल मचता जोर 
बतंन घिसने व माजने की आवाज़ आती । उस वात बावर्चीखाने में काम बलहो 
जाता था। 

प्रेसिडेस्सी जेल के माफिक अलीपुर-जेल में भी एक कमीर तादाद वाईरा, 
पहरेदारों, अफसरो ओर क्लकों की थी। इन दोनो जेलो की आवादी मिलाकर नंती- 
जेल की आबादी ( २२००-२३०० ) के बराबर थी, परन्तु कर्मचरा रियो की तादाद इने 
हरेक जेल मे नैनी-जेल से दुगुनी से भी ज्यादा थी। इनमे कई अग्रेज वाईर जोर 
पेन्शनयाफ्ता फोजी अफसर भी थे । इससे यह एक वात तो साफ ज़ाहिर होती वी फि 
अग्रेज़ी-शासन युक्‍त-प्रान्त के बजाय कलकत्ता में ज्यादा कठोर ओर खर्चीला है। किती 
बडे अफसर के पहुँचने पर जो नारा सब कंदियों को लगाना पडता था वह साम्रान्य 
की ताकत का एक चिन्ह और याददिहानी था। यह नारा था “सरकार सलाम”, जो 
लम्बी आवाज़ में और बदन की कुछ खास हरकत के साथ लगाना पडता था। परे 
सहन की चहारदीवारी पर से कंदियो के इस नारे की आवाज दिन में कई मर्त्तवा, ओर | 
खासकर सुपरिण्टेण्डेण्ट के मुआयने पर हमेशा, आती थी । मेरे सहन की ७ फुट ऊंचा । 
दीवार पर से मे उस शाही छत्र' के ऊपरी भाग को देख सकता था जिसके सो १ 
सुपरिण्टेण्डेण्ट गशत लगाता था । । 

में हैरत में आकर सोचने लगता कि क्या यह अजीव नारा सरकार सलाम , 
और उसके साथ की जानेवाली बदन की यह हरकत किसी पुराने जमावे है ह 
यादगार है या किसी मनचले अग्रेज़् अफसर की ईजाद ? मुझे पता तो नहीं, पर में 
कयास हैं कि यह अग्रेजों की ईजाद है। इसमें एक खास किस्म के एग्लो-इडियतयत 
की बू आती है । खुश-किस्मती से इस नारे का रिवाज सिवा बंगाल और आसाम के 
युक्‍तप्रान्त या हिन्दुस्तान के दूसरे सूबो में नही है । सरकार की शान को कायम रखते 
के लिए जिस तरीके से इस सलामी पर ज़ोर दिया जाता है, वह मुझे हकीकत पर 

” ७ करनेवाला मालम होता है । 
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अलीपुर-जेल २०१ 


अलीपुर-जेल मे एक नई बात देखकर तो मुझे खुशी हुई । यहाँ के साधारण 
कैदियों का खाना युक्‍तप्रान्त के जेलो के खाने से कही अच्छा था। जेल के खाते के 
मामले में तो युक्‍तप्रान्त दूसरे कई सूबो से पिछडा हुआ है । 
मुहावनी शरदू-ऋतु जल्द बीत गई, विमर वसन्त भी भागता हुआ-सा निकल 
गया, और गर्मी आ गई । दिन-दिन गर्मी बढ़ती गई। मुझे कलकत्ते की आवहवा कभी 
परन्द ते थी, ओर चन्द दिनों के वहाँ रहने ने ही मुझे निस्तेज ओर उत्साह-हीन बचा 
दिया । जेल में तो हालत कदरती तोर पर ओर भी बुरी होती हैं । समय बीतता गया 
और मेरी हालत में कोई उन्नति न हुई । झायद कसरत के लिए जगह की कमी होने 
जौर ऐसी आवहवा में कई घटो कोठरी बन्द रहने से मेरी सेहत कुछ गिर गई और मेरा 
वजन तेजी से घटने लगा । मुझे तालो, चटखनियो, सीखचो और दीवारों से नफरत- 
होने लग गई । 
अलीपुर मे एक महीना रहने के वाद मुझे अपने सहन के बाहर कुछ वर्जिग करने 
सहूलियत दी गई । यह तबदीली मुझे पसन्द आई और में सुबह-शाम जेल की बडी 
॥र के सहारे घूमने लगा | धीरे-धीरे में अीपुर-जेल और कलकत्ता की आबहवा 
आदी हो गया और बांवर्चीखाना भी, मय उसके बुँए और शोर-गुल के, बर्दाश्त 
ते लायक बुराई हो गई । इस अर्से मे मेरे लिए नये-नये मसले खडे हए और 
नई परेशानियाँ तग करने लगी । वाहर की खबरे भी अच्छी नहीं थी । | 


द्‌ ७ 
पूरव और पच्छिम में लोकतन्त्र 


पलीपुर-जे में जब मुझ यह मालूम हआ क्रि सजा होने के बाद मुझे को: 
राजानता अखबार नहीं मिलेगा, तब मझे बडा अचम्ता हआ | जबतऊ मे 
मुकदमा चलना रहा तबतक तो मुझे कछफत्ते का रोजाना अखबार स्टेंट्यमेन' 
मिलता रह, लेकित मुकदमा सनम होने के बाद दसरे ही दित से वह वर्द कर दिया 
गया । युक्‍्तध्रान्‍तत मं ता १९३२ से हा! क्लास या पहले डिवीजन ऊँ कैदियों को मर- 
कार की मर्जी का एक रोजाना अखबार हमेगा मिलता था। ज्यादातर बाजी 
के दूसरे सूवो मे भी यही बात है । ओर में बिलकुल इसी ख़बाल में था कि यही 
कानून बंगाल के लिए भी लागू होगा । लेकिन वहा मझे रोजाना स्टेट्ममैन 
बजाय साथ्ताहिक स्टेट्समेन' दिया गया । साफ जा कि यह अखबार तो उन 
अग्रैज्ञों के लिए निकलता है जो हिन्दुस्तान में हाकिमी या रोज़गार करने के याद 
वापस इब्लेण्ड पहुँच जाते हे । इसलिए इस अख़बार में हिन्दुस्तान की उत खबरां 
का सार रहता हैं, जिनमे उनकी दिलचस्पी होती है। इम हफ्तेवार अखबार में 
विलायतो की ख़बरें तो बिलकुल नहीं होती थी। उनका न होना मझे वहत ही 
अखरता था, क्योकि में उनको सिलसिलेवार पढते रहना चाहता था । खशकिस्मती 
स मुझ हफ्तेवार मेंज्चेस्टर गारजियन' अखबार भी मिल जाता था, जिसकी वजहन 
मुझे योरप के और अत्तर्राष्ट्रीय मामलो की जानकारी हो जाती थी । । ट 
फरवरी में जब में गिरफ्तार हुआ और जब मुझपर मकदमा चला तभी योस 
में बडी उथलू-पुथल और झगड़े हुए। फ्रान्स में भारी खलबली मची, जिन | 
फासिस्टो ने दगे किये और उसकी वजह से राष्ट्रीय सरकार कायम हुई | इससे मे 
बुरी बात यह थी कि आस्ट्रिया का चान्सछर डॉलफस मजदरों पर गोलियाँ का हे 
रहा था, और सामाजिक लोकतनन्‍्त्र के विशाल भवन को ढा रहा था। आप्ट्रियां (5, 
होनेवाली खून-खराबी की ख़बर सुनकर मझे बडा दुख हुआ । यह दतिया 
कैसी बुरी और खूनी जगह है और इन्सान भी अपने स्थापित स्वायथों की हिफाजत हें 
लिए कसा वर्बर हो जाता हैं ? ऐसा मालम पडता था क्रि तमाम योरप ओर अमेरिका 
में फासिज्म का जोर बढ़ता जाता है | जब जर्मनी में हिटलर का आधिवत्य हुआ वेब 
इस यह मालूम होता था कि उसकी हुकूमत ज्यादा दिनों तक नहीं चल तंगी, कु 
+ उसने जमेनी की आथिक कठिनाइयों का कोई हल्‍ू पेश नहीं किया या । ही ' 
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तरह जब दूसरी जगह भी फासिज्म फैला तब भी, मैने अपने मत को यह सोचकर 
तसलल्‍ली दी कि यह प्रतिक्रिय की आखिरी मजिल है, इसके बाद सव वन्धन दूट 
जायेंगे । लेकिन में अब यह सोचने लगा, कि मेरा यह खयाल के मेरी ख़्वाहिण से 
ही तो नही पैदा हुआ ? क्या सचमुच यह वात इतनी साफ दिखाई देती है कि फासिज्म 
की यह लहर इतनी आसानी से या इतनी जल्दी पीछे लोट जायगी ? यदि एसी 
हाऊत पैदा हो गई, जो फासिस्ट डिक्टेटरों के लिए असह्च हो, तो क्या वे सरे 
तसलीम ख़म' करने की जगह अपने देगो को संत्यानाशी छडाई में न जुटा देगे ? ऐसी 
लड़ाई का नतीजा कया होगा ? 
इस थीच में फासिज्म कई किस्मो और तरह-तरह की शकलों में फंलता 
गया। ईमानदार लोगो का तथा प्रजातन्त्र' याती स्पेन, जो सेरकारों का ख़ास 
मैड्चेस्टर गाजियन' था, वहत पीछे जाकर प्रतिक्रिया के गड़ढें मे जा पडा था | 
स्पेन के लिवरल नेताओं के मनोहर शब्द और भली-भली बाते देश की अधोगति की न 
रोक सकी । हर जगह मौजूद। हालतो का मुकाबिला करने में लिवरलू-नीति बिलकुल 
बेकार साबित हुई हैं। यह दल शब्दों ओर वाक्यों से चिपटा रहता है ओर समझता 
हैं कि बाते काम की जगह ले सकती हैं। इसीलिए जब कभी नाजक वक्‍त आता है 
तब वह उसी तरह आसानी से गायव हो जाता हैं जैसे सिनेमा के अन्त में तसवीर । 
आस्ट्रिया के दु खान्त नाटक के बारे में 'मैड्चेस्टर गाजियन' के अग्रलेखो को 
में वडी दिछचस्पी के साथ पढ़ता था और उनकी कद्र भी करता था । “ओर इस खूनी 


' लड़ाई के वाद किस रूप में आस्ट्रिया हमारे सामने आया ? एक ऐसा आस्ट्रिया 


जिसपर योरप का सबसे ज्यादा प्रतिक्रिवावादी दल राइफलो और मशीनगनों से 


८ हैफूमत कर रहा हूं । “अगर इग्लेगड आजादी का हामी है तो उसके प्रधान मन्त्री का 


.' हैं इतना बन्द क्‍या हूं ? डिक्टेटरशाहियो की उन्होंने जो तारीफे की हे वे हमने सुनी 


ञ 
त्रो 


८ हें उन्हे यह कहते हुए भी सुना है कि डिक्टेटरी कौम की आत्मा को जिन्दा 


गजती हैं जोर एक तथा जलवा और नई ताकत पेदा करती हैँ । लेकिन इस्लेण्ड 


/ पान स्त्री को उन जुल्मो की बाबत भी तो कुछ कहना चाहिए, जो चाहे वे 
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४ देश में हो, यद्यपि जाहिरा शरीर का नाथ करते है, किन्तु उससे कही 


पऊवार आत्मा को बरी मौत मारते 


रू का अगर मज्चेस्टर गाजियन' आजादी का ऐसा हामी है, तो क्या वजह हैँ 
डू्ज्त् हे 
या 'अप्तान में आजादों को कुचछा जाता है तब उसका मूँह बन्द हो 


6 _ (छागा को भी तो न सिफे ज्वारीरिक तकछीफे उठानी पडी है वर 


च्त भी द्त्‌ ञ 
दा उैदनर आत्मा के कप्ट भी भोगने पडे है 


रे 


4०७ मेरी कहानी 


“आस्ट्रिया का छोक-तन्त्र नप्ठ कर दिया गया है, यद्यपि उसके लिए यह वात 


हमेशा गौरव की रहेगी कि वह मरते दम तक लड़ा ओर इस तरह उसने एक 7रेमी 
कहानी पैदा कर दी, जो आगे आनेवादे बरसों में क्रिसी दिन यरोपीय आजादी की 
आत्मा को फिर जगा देगी । 


“उस योरप ने जो कि आजाद नही है, सास लेना दिया हैं, अब उमर 
वबस्थ भावनाओं का आवागमन नहीं होता, बीरे-धीरे उसका दम घटने छगा है ओर 
उसकी जो मानसिक बेहोशी नजदीक आ रही है उसे सिर्फ 3ग्र झकझोरों या भीतरी 
दोरो ओर दाहिने-बाये हर तरफ बढडाधड़ बार करने से ही बचाया जा सकता | 
राइन नदी से लेकर यूरारू पर्वत तक योरप एक बडा जेलखाना बना हआ हैं 

ये वाक्य कंसे हृदय-ग्राही थे ! मेरे दिल में उनफी प्रतिब्वनि होती थी, लेकित 
साथ ही में सोचता, कि हिन्दुस्तान क्री वावन क्या है ? यह ऊैसे हो सकता है कि 
'मैज्चेस्टर गाजियन' या इग्लेण्ड मे जो बहुत-से आजादी के दीवाने है वे हमारी 
हालत की बाबत इतने उदामीन रहते है ? दूसरी जगह जिन बातो की वे इतने 
जोरो से निन्‍दा करते हे, जब वही बाते हिन्दुस्तान में होती है, तो उनकी तरफवे 
क्यो नहीं देखते ” बीस बरस पहले, महायुद्ध शुरू होने से ऊुछ ही पहले, अग्रवा 
के एक बड़े लिवरल नेता ने, जो १९वी सदी की परम्परा में पले थे, स्वश्ाव मे 
फूँक-फूंककर कदम रखते थे और अपनी भाया पर सयम रखते थे, यह कहा बाकि 
“इससे पहले कि कानून पर ताकत की दुखदायी जीत को में चुपचाप देखूँ, मे 
यह देखना पसन्द करूँगा कि हमारा यह मुल्क इतिहास के पन्ने से मिटा दिया जाय। 
कितना बहादुराना ख़याल है, और कंसे वारा-प्रवाह ढग से कहा गया हैं | इलः 
के बहादुर नौजवान लाखो की तादाद में इस खयाल को पूरा करने के लिए लड़र 
के मैदान में गये । लेकिन अगर कोई हिन्दुस्तानी मि> एसक्विथ के समात बयान ई 
की हिम्मत करे, तो उसका क्या हाल होगा ? 

प्ट्रीय मनोवृत्ति बहुत ही जटिल होती है । हममे से ज्यादातर लोग के 
समझते है कि हम बडे इन्साफ-पसन्द और निष्पक्ष है। हमेशा गलती दूसरा शस्त व, 
दूसरा मुल्क ही करता है । हमारे दिमाग में कही-न-कही यह इत्मीतान छिपा रहता ९५ 
कि हम वेसे नही हे जैसे दूसरे छोग है, हममे और दूसरो मे जरूर फर्क हैगा 
दूसरी बात है कि शराफत की वजह से हम बारबार उस वात को न कहें। मर पर 
खुशकिस्मती से हम किसी ऐसी शाही कौम के होते जो दूसरे मुल्कों के भाग्य 
विधाता हो, तब तो हमारे लिए यह इत्मीनाव न करना भी मुश्किल हो जाता कि 
री सर्वोत्तम दुनिया में सभी बाते सर्वोच्च हे, और जो लोग कास्ति के हि 
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+दोलन करते हे वे केवल खुदगर्ज ओर मुगालते में पडे हुए बेवकूफ ही नहीं हैं 
बल्कि हमारे लिए अनेक लाभ प्राप्त करके भी अहसानफरामोशी करनेवाले है । 
अग्रेज कोम टापू मे रहनेवाली मुतास्सिम कोम है ओर इतनी मुद्दत तक का 
ह़मयाबी ओर खुशहाली ने उसे इतना घमण्डी बना दिया हैं कि अग्रेज करीब-करीब 
ससरी'सब कोमो को हिंकारत की नजर से देखते हू । जसा कि किसीने कहा 
उनकी राय मे इग्लेण्ड के समुद्र से आगे हवशी-ही-हवंशी रहते हू । लेकिन यह तो एक 
बिलकुल साधारण बात हैं । शायद ब्रिटिश कौम के ऊच दज के लाग दुनिया को ऊंच- 
नीच के हिसाव से इस तरह बॉटेगे--(१) सबसे पहले ब्रिटेन, इसके बाद बहुत दूर 
तक कुछ नहीं, फिर (२) ब्रिटिश उपनिवेश--इनमें भी सिर्फ सफेद चमडीवाले ओर 
अमेरिका ( महज एग्लो-सेक्शन अमेरिका--डागो, इंटेलियन वगेरा नहीं ), (३) 
पश्चिमी योरप (४) बाकी योरप, (५) दक्षिणी अमेरिका (छेटिन कोम) , ओर फिर 
बहुत दूर तक कोई नही । इसके वाद और सबसे नीचे के नम्बर पर एंजिया और 
अफ्रीका की काली-पीली कौमो के आदमी, जो कम-बढकर सब एक ही वोरे में भर 
दिय्रे जा सकने योग्य समझे जाते है । 
इन दर्जो में आखिरी दर्जे के हम लोग उस ऊंचाई से कितनी दूर है. जिसपर 
हमारे गासक रहते है ? ऐसी हालत मे क्या यह कोई अचरज की बात है कि जब वे 
उतनी ऊँचाई से हमारी तरफ देखते है तब उनकी तजर धुधली हो जाती हैं, और 
जब हम लोकतत्र और आजादी की बाते करते है तब वे हमसे चिढते है ? ये शब्द 
टमारे इस्तेमाल के लिए थोडे ही घडे गये थे | क्या यह बात एक बडे लिवरल राज- 
नीतिज्ञ जॉन माले ने नहीं कही थी, कि वह बहुत दूर के धुधले भविष्य में भी इस बात 
की कत्पना तक नहीं कर सकते कि हिन्दुस्तान में छोकतत्रीय सस्थाये कायम होगी ? 
हिन्दुस्तान के लिए छोकतत्र ऐसा ही है, जैस। कनाडा के लिए फरो का बहुत गरम 
कोट (यानी उसकी आवबोहवा के खिलाफ) । और इसके वाद उस मजदूर दल ने जो 
* प्माजवाद का झण्डा लिये फिरता था, सब पददछित लोगो का हिमायती बनता था, 
: पिता जात का पहली खुशी में हमे सन्‌ १९२४ के बगारू-आडिनेन्स को फिर से जारी 
/ रन का इनाम दिया, और उनके दूसरे शासन-काल मे हमारा हाल और भी बुरा 
'त। मझे इस वात का पूरा भरोसा है कि उनमे से कोई हमारा ब्रा नही चीतता 
/ जब वे छोग हमें अपने, व्यास्याता के, सर्वोत्तम ढंग से बहुत ही प्यारे भाई 
[/ फिर पुकारते है तव £ अपनी कर्त्तव्यपरायणता पर अपनेकों कृतकृत्य॒ समझते हु । 
ह किन उनकी राय में हम उतने ऊचे नहीं हैं, जितने कि वे खद है, अत उनके 
#.. » पमानों से ही हमारी जाच होनी चाहिए । भाषा और सास्कृतिक डढ 
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के कारण अग्ेज ओर फासीसी के लिए बह क्राफी मुश्किल हें कि वे एक हीतस्ह 
से सोचे । ऐसी हालत में एक एशियाई मे ओर एक अग्रेज में तो ओर भी आ क्‍ 
फर्क होगा । 

हाल ही में, हाउस ऑफ लाइस मे, हिन्दुस्तान को दिये जानेवाले बासन-सुधारा 
के प्रइनन पर बहसे हो रही थी आर अनेक सम्माननीस छां्डा ने उस बहस में बहुत-मे 
विचारपूर्ण व्यारयान दिये । इनमे एक थे छाई लिटन, जो हिन्दुस्तान के एफ सूत्रे मं 
गवर्नर रह न॒के थे आर कुछ समय के लिए जिन्होंने वाइसराय की हैसियत मे बरी 
काम किया था | अक्सर कहा जाता हैं कि वह एक उदार ओर हिन्दुस्तान में सहानुभूति 
रखनेवाले गवर्नर थे। उनके व्यास्यान की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि 
“भारत सरकार सारे हिन्दुस्तान की कही अधिक प्रतिनिधि है बनिस्वत कांग्रेसी नेत 
के । वह हिन्दुस्तान के हाकिमों की, फोज की, पुलिस की, राजाओं की, लड्नेवाले रे 
मेण्टों की ओर हिन्दू तथा मुसलमान दोनों की तरफ से बोल सकती है, जबकि ऊँ 
के नेता हिन्दुस्तान की बडी कौमो में से क्रिसी एक कोम की तरफ से भी नहीं : 
सकते ।” इतना कहने के वाद उन्होंने आगे चलूक़र अपना आशय ओर भीर 
किया--जव में हिन्दुस्तानियों की वात कहता हूँ, तब में उन छोगो का ख़बाल के 
हूँ, जिनके सहयोग का मुझे भरोसा करना पड़ा था ओर जिनके सहयोग पर भ 
गवरनरों और वाइसरायो को भरोसा करना पडेगा ॥/* 

उनके इस भाषण से दो दिलचस्प बाते निकलती हे--एक तो यह कि उ 
विचार में जो हिन्दुस्तान किसी गिनती में है वह तो वही हैं जो ब्रिटिश सरकार की 
करता है, और दूसरे, ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा प्रातिर्नि 
और इसलिए सबसे ज्यादा लोकतत्रीय सस्था है । इस दलील का इतनी सजीदर्ग 
दिया जाना यह जाहिर करता है कि अगेजी के शब्द स्वेज नहर से पार होते ही ज' 
अर्थ बदल देते है। इस तरह की दलील का दूसरा और साफ मतलब यह हें 
कि स्वेच्छाचारी सरकार ही सबसे ज्यादा प्रातिनिधिक और लोकतत्रीय स्वरूप 
होती है, क्योंकि बादशाह सबका प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह हम फिर छ 
फिरकर वादशाह के ईश्वरीय अधिकार पर पहुच जाते है । 

सच बात तो यह है कि हाल में विशुद्ध स्वेच्छाचार को भी एंक पु 
समर्थक मिल गया हैं। इण्डियन सिविल संविस के आभूषण सर माल्कम हेली * 
५ नवम्बर १९३४ को बनारस में युकतप्रान्त के गवर्नर की हैसियत से बोलते हैंए 

कहा था कि देशी रियासतों में स्वेच्छाचारिता ही रहनी चाहिए | इस सलाह की रु 
२. हाउस आफ लाइस, १७ दिसम्बर १६३४ । 
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कोई जरूरत न थी, क्योकि कोई भी हिन्दुस्तानी रियासत अपनी खुशी से स्वेच्छा- 
चारिता को नही छोडेंगी | इसी कोशिश मे एक ओर दिलचस्प तरक्की यह हुई है कि, 
योरव में लोकतत्र के नाकामयाब होने की बिना पर इस स्वेच्छाचारिता को कायम रखने 
वी बात कही जाती हैं । मेसूर के दीवन सर भिर्जा इस्माइल ने इस बात पर अपना 
जाइचर्य प्रकट किया, कि “एक तरफ जबकि हर जगह पालंमेग्टरी छोकतत्र नाकामयाब 
ते रहा है, दूसरी तरफ इनकलाबी थुधारों की वकालत की जाती है ।” “मुझे 
वेब्बास हैं कि हमारे राज्य की अन्तरात्मा यह महसूस करती हूँ कि हमारा मोजूदा 
विधान करीब-करीब असली कामों के लिए काफी लोकतत्रीय हे ।/' मेरे खयाल में 
वैयूर की 'अन्तरात्मा' वहके गासक और दीवान की दार्शनिक भावना है । मेसूर मे 
इन दिनों जो थोकतत्र जारी हे, वह स्वेच्छाचार से किसी कदर भिन्न नहीं है । 
अगर लोकतत्र हिन्दुस्तान के लिए मौजूँ नही है, तो ऐसा मालूम पडता है कि 
ब्रह मिश्र के लिए भी उतना ही बेसौज है । इन दिनो जेल में मुझे रोजाना स्टेट्समेन', 
देया जाता हैँ । उसमे मेने मिश्र की राजधानी करो से भेजा हुआ खरीता अभी हाल 
मी पढ़ा है ।” उस खरीते में कहा गया है कि वहाँ के प्रधान-मत्री नसीमपाशा के 
ऐलान ने कि उन्हें यह उम्मीद है कि तमाम राजनैतिक पार्थियाँ, खास तौर पर वफ्द- 
गर्टी, एक हो जायँगी, और एक होकर या तो राष्ट्रीय परिषद्‌ करके या विधान- 
वेबायक असेम्बी का चुनाव करके उनके जरिये नया विधान तैयार करायंगी', 
जिम्मेदार छोगों में कुछ कम भय पैदा नहीं किया है, क्योकि आखिर इसके मानी 
पही होते है कि छोकतत्रीय सरकार फिर से कायम हो जाय, जो, इतिहास जाहिर 
करता है, मिश्र के लिए हमेशा खतरनाक सावित हुई है, क्योकि उसकी प्रवृत्तियाँ 
पिछले जमाने में हमेशा हुल्लडपन से दव जाने की रही हैँ । मिश्र की आन्तरिक 
राजनीति और उसकी प्रजा की जानकारी रखनेवाले किसी भी शस्स को क्षणभर के 
लिए भी इस बात मे कोई शक नहीं ही सकता कि चुनाव का नतीजा यह होगा कि 
फिर वषद-पार्टो का बहुमत हो जाय । इसीलिए इस कार्रवाई को रोकने का बहुत 
कद प्रथत्त न किया गया तो हमपर बहुत जल्दी ऐसा शासन आ जायगा जो घोर 
ह । छोकतत्रीय, विदेशियों का विरोधी और ऋनन्‍्तिकारी होगा । 
यह था कहा गया हैं कि चुनाव में “वफ्द्‌ पार्टी का मुकाबिछा करने के लिए” 
( “प्रा को प्रभाव अलना चाहिए, छेकिन वदकिस्मती यह है कि “प्रधान मंत्री 
पर | कानून की पावन्दी का बहत खयाल रहता है ।” इसलिए हमसे कहा गया है कि 
| भसूर , २१ जून १६१६ । पृष्ठ ६४३ का भी नोट देखिए । 
*, +६ दिसस्वर १६३४ । 
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अब सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है ओर बह यह कि ब्रिटिश मरकार दस्तर्दाजी 
करे और “यह बात सबकी जाहिर करदे कि वह इस किस्म के शासन का फिर मे 
कायम होना वर्दाइत नहीं करेंगी । ' 

ब्रिटिय सरकार व्या करेगी या क्या नहीं करेगी जार मिश्र में क्या होगा, मझे 
कुछ पता नहीं ।* लेकिन गालिब्रन आजादी के दीवाने एक अग्रेज द्वारा पेश की गई 
दलील से हमे मिश्र ओर हिन्दुस्तान की हालत की जटठिलता को समझने में थोड़ी 
मदद जरूर मिलती हैं| जैसा कि स्टेट्समेन' ने एक अग्रलेख में कहा हँ-- मठ बराई 
तो यह हैं कि जिन्दगी के जिस तरीके से ओर दिमाग के जिस रुख से छोकतत्र का 
विकास होता है उससे साधारण मिश्री वोटर की जिन्दगी के तरीके और उसके दिमार 
के रुख़ का मेल नहीं मिलता ।” इस मेल के न मिलने फी मिसाल भी आगे दी गई 
हैं ; “योरप में अकसर लोकतत्र इसलिए नाकामयाब हआ है, क्योंकि वहाँ बहुत-में दल 
कायम हो गये हे । लेकिन मिश्र की मश्किल तो यह हैं कि वहा सिफे एक वाद- 
पार्टी ही है ।” 

हिन्दुस्तान मे हमसे कहा जाता है कि हमारा साम्प्रदायिक भेदभाव हमारी 
लोकतत्र की तरक्की का रास्ता रोकता हैं ओर इसीलिए अकाटय तके के साथ इत 
भेदभावों को हमेशा स्थायी वनाया जाता है| हमसे यह भी कहा जाता हैं कि है 
लोगो में काफी एका नहीं है । मिश्र में किसी किस्म ऊा साम्प्रदायिक भेदभाव नहां 
और ऐसा मालूम पडता है कि वहाँ पूर्ण राजनैतिक एका मोजूद है । लेकिन वहाँ यह 
पकता उसके लोकतत्र और उसकी स्वाधीनता के रास्ते का रोडा बन जाती 
सचमृच लोकतत्र का रास्ता सीधा और तग है। पूर्वी देशों के लिए लोकतत्र के तिए 
एक ही मानी है, और वह यह कि साम्राज्यवादी शासक-सत्ता जो हुअम दे उस 
बजा छाया जाय और उसके किसी भी स्वार्थ में हाथ न डाला जाय । इन झतोई 
मान लेने पर लोकतत्नीय स्वाधीनता वहाँ भी बे-रोक-टोक फूल-फल सकती 

१, नवम्बर १६३४ में मिश्न पर अग्रेजों के अधिकार के खिलाफ मुल्कभर मे 
दंगे हुए थ 
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रे 
नराश्य 


अब तो यही लालसा हे मा, जाऊं आंकुल लेट वहाँ 
ठठा-ठडा हरा सुमजुल मधुर घास हो बिछा जहाँ, 
मा वसुधे | चरणों पर तेरे निपट निराश-अधीत, 
परिभ्रान्त इस बालक के वे स्वप्न सभी हो गये विलीन ।/' 


प्रे्ढ आ गया । अलीपुर मे, मेरी कोठरी में, मेरे पास बाहर की घटनाओं की 
शत बावत अफवाह पहुँची--ऐसी अफवाहे जो दु खदायी ओर बेचेनी पेदा करनेवाली 
थो । एक दिन जेल मे सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मुझे इत्तिका दी कि गाधीजी ने सत्याग्रह की 
लडाई वापस लेली है। मुझे इससे ज्यादा कुछ मालूम नही होसका । मुझे यह ख़बर 
अच्छी नहीं छगी ओर जिस चीज को में इतने वर॒सों से इतना चाहता था उसको इस 
तरह वापस ले लिये जाने पर मुझे “रज हुआ। फिर भी मेने अपने को समझाया 
क्रि उसका अन्त होना तो लाजिमी था। अपने मन में में यह जानता था कि कम-से- 
कम कुछ वक्‍त के लिए सत्याग्रह की लडाई कभी-त-कभी बन्द करनी ही पडेगी । 
मुमकिन हैं कि कुछ शख्स नतीजों की परवा न करके अनिश्चित काल तक लडते रहे 
लेकिन राष्ट्रीय सस्थाये ऐसा नहीं करती । मुझे इस वात में कोई शक न था कि 
गांधीजी ने देश की स्थिति ओर अधिकाश कांग्रेसवादियों के मनोभावों को ठीक तरह 
. समझ लिया था और यद्यपि जो कुछ हुआ वह अच्छा नही मालूम होता था फिर भी 

मेने अपने जापको नवीन परिस्थिति के अनुकूछ बनाने की कोशिश की । 
हि अस्पप्ट रूप में यह चर्चा भी मुझे सुनाई दी कि कौसिलो में जाने की गरज 
हा पुरानी स्वराज पार्टी को फिर से जिन्दा करने की नई कोशिश की जा रही है । यह 
& रत भी मुझे अनिवार्य मालूम होती थी और मेरी तो बहुत दिनो से यह राय थी कि 
* गँग्रेस अगले चुनावों से अछग नहीं रह सकती । जब में पाँच महीने जेल से बाहर था, 
तव मेने कासिलो की तरफ वढनेवाली इस प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि में 
समझता था कि अभी वह वक्‍त से पहले थी, और उसकी वजह से त सिर्फ सीधी छूडाई 

१ मूल क्षग्रेजी पद्य इस प्रक्तार ह - 
"ते 4 १6व70 ६0 49४ 729 ॥एव्प 
भाण७ पी७ हुए[759 78 ५००] छापे 39४९७६ 
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हि १० मरी के हानी 


से ही छोगो का व्यान हटता था वल्कि सामाजिक इनकछाव के उन नये खबारा के 
विकास से भी वाघा पड़ती थी जो कार्येसवालो के दिलों में घर करते जा रहे थे। में 
समझता था कि यह सकट जितने दिन ज्यादा वना रहेगा, उसने ही ज्यादा 
ये खयाल हमारे यहा सर्वसाधारण आर पढे-लिसे जोगो में फैलेगे ओर हमारी राज- 
हि के ओर माली हारूत की तह में जो असल्यित है वह जाहिर हो जायगी। जैसा 
के लनिन ने कहा है---/फोरई भी ओर हरेक राजनैतिक सकट उपयोगी हे, क्योति 
वह छिपी हुई चीजो को रोणनी में छे आता हैं, राजनीति की तह में जो वास्तविक 
दगव्तिया काम कर रही हे उन्हें दिला देता है, वह अठ का, भम पैदा करनेवाले बद्ध 
जाल का आर गपोड़ो का भण्डाफोड कर देता है, वह असली बातो को पूरी तरह दिया 
देता हैं, आर तथ्य क्या हुं इस बात को समझने के लिए छोगो को मजबूर कर देता 
है ।” मुझे उम्मीद थी कि उस क्रिया का परिणाम यह होगा कि इससे कॉग्रेसवाल 
का दिमाग साफ हो जायगा ओर कांग्रेस एक निडव्चित ब्येयवाले छोगो की मज़बूत जनातें 
हो जायगी | गालिवन उसके कुछ कमजोर हिस्से उसे छोड जायँगे | लेक्रिन इसने 
कोई हज न होगा ओर जब कभी उसूली सीधी लडाई का मोर्चा ख़त्म करते आर 
वैधानिक व कानूनी तरीको के नाम से पुकारे जानेवाले साथनों से काम हेने के 
वक्‍त आयगा, तब कॉमग्रेस के आगे वढ७ हुए, वास्तव में क्रियाशील पक्ष के, लागईइह 
तरीको का भी, हमारे अन्तिम लक्ष्य की व्यापक दृष्टि से, इस्तेमाल करंगे। 
जाहिरा तौर पर मालम होता था कि वह वक्‍त आ गया हैं। लेकित ह यः 
देखकर बडी परेशानी हुई कि जो लोग दरअसल सत्यागह की लडाई ओर कॉमगरेस ई 
कारगर कामो के आधारस्तम्भ रहे हे वे पीछे को हट रहे हैँ और दूमरे लोग जिल्हो* 
ऐसा कोई काम नहीं किया अपनी हुकूमत जमाने लगे हैं । 
इसके कुछ दिनो के बाद मेरे पास हफ्तेवार स्टेट्समेन आया आर उसमे मेने व 
वक्‍तब्य पठा जो गाधीजी ने सत्याग्रह को वापस लेते हुए दिया था। उसे 
मुझे वडी हैरत हुई और मेरा दिल बैठ गया । मेने उसे वार-बार पढा, ओर सत्य 
और दूसरी ज्यादातर बाते मेरे दिमाग से गायव हो गई और उतकी जगह शक ओऔ 
सघप॑ से मेरा दिमाग भर गया । गाधीजी ने लिखा था---/टस वक्तव्य की प्रर्ण. 
सत्याग्रह-आश्रम के साथियों से हुई एक आपसी बातचीत का परिणाम हैँ। '' 
इसका मृख्य कारण वह आँखे खोलनेवाली खबर थी जो मझे अपने एक बहुत पुरा 
और वहुमृत्य साथी के सम्बन्ध में मिली थी। वह जेल का काम पूरा करने के 
राजी न थे और उसके बजाय किताबे पढना पसन्द करते ये । यह सब कुछ सत्यापन 
के नियमो के सर्वंथा विरुद्ध धथा। इस बात से इस मित्र की, जिसेकि में बहुत ऑर्ि 










नराश्य 4१९ 


प्यार करता था, दुर्बलताओ की अपेक्षा मुझे अपनी दुर्बछताओं का अधिक बोध हुआ । 
मित्र ने कहा कि उनका खाल था कि में उतकी दुर्बलता को जानता हूँ केकिन में 
अन्धा था। नेता में अस्वापन एक अक्षम्य अपराध है। मेने फोरत यह भाप लिया कि 
क्रम-से-कम इस समय के लिए तो में अकेला ही सक्रिय सत्याग्रही रहूंगा । 
अगर गाधीजी के मित्र में यह दुर्बछता या दोप था--अगर वह सचमुच दुर्बलता 
थी--तो भी यह एक मामूछी-सी बात थी | में यह स्वीकार करता हूँ कि मे 
अक्सर इस जुर्म का अपराधी रहा हूँ ओर मुझे उसपर रत्तीभर भी अफसोस नहीं 
है । छेक्रिन अगर वह मामला वहुत भारी भी होता तो भी क्‍या वह महान्‌ राष्ट्रीय 
संग्राम, जिसमें बीसियो हजार प्रत्यक्ष रूप से और छाखो आदमी अप्रत्यक्ष रूप से लगे 
हुए है, महज इसलिए कि किसी एक शख्स ने कोई गलती कर डाली यकायक रोक 
' दिया जाना चाहिए ? यह वात मुझे बहुत भयकर ओर हर तरह अनीतिमय मालूम 
हुई । में इस बात की धृप्टता तो नहीं कर सकता कि में यह बताऊं कि सत्याग्रह क्‍या 
है ओर क्या नहीं है लेकिन अपने साधारण तरीके पर मेने भी कुछ आचार-सम्व्न्धी 
जादर्शो के पालन करने का प्रयत्न किया है । गाधीजी के इस वक्‍तव्य से मेरे उन सब 
आद्शों को धक्का लगा ओर वे सव गड़बड हो गये । में यह जानता हूँ कि ग्राधीजी 
'जाम तोर पर सहज-सान के मृताविक काम करते है । गाधीजी उसे अपनी अच्तरात्मा 
री प्रेरणा या प्रार्थना का प्रतिफल कहते है, लेकिन में उसे सहज-ज्ञान कहना ही 
“ननन्‍्द करता हूँ, और अक्सर ज्यादातर उनका यह सहज-ज्ञान सही निकलता है। 
पन्‍्होंने वरावर यह दिखा दिया हैं कि जनता की मनोवृत्ति को समझने और उपयुक्त 
मय पर काम करने की उनमे कैसी विलक्षण सुझ हैं । कास कर डालने के वाद उस 
गम को ठीक ठहराने के लिए वह पीछे से जो कारण पेश करते हे वे आमतौर पर 
४/म कर बंठने के वाद के सोचे हुए खयालात होते हैं और उनसे भायद ही कभी 
5 सीऊफो पूरी तसलली होती हो । सकटकाल में तेता था कर्मवीर पुरुष करीब-करीब 
ए”शा किसी अज्ञात-श्रेरणा से काम करते हे और फिर उसके लिए कारण ढढने लगते 
47 मेने यह भी महसूस किया कि सत्याग्रह को मुल्तवी करके गाधीजी ने ठीक ही 
8 ढेकित उसे मृत्तवी करने के जो कारण उन्होने बताये हैं वे बुद्धि के लिए 
रे 268 जोर एक राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता के लिए बहुत ही हैरत-अगेज 
४8 ते थ। इस वात का ता उन्हे पूरा हक था कि वह अपने आश्रम मे रहनेवालों के 
(श | ना चाहत वर्ताव करते, क्योकि उन छोगो ने सब तरह की प्रतिज्ञायें ले रकखी 
न 7 एक तरह का निश्चित अनुशासन स्वीकार फर रकखा था। लेकिन कांग्रेस ने 
“० बात नहीं की थी। मेने ऐसी कोई बात नहीं की थी | फिर हमे उन सब 


जन 


२१५ मगी कहानी 


कारणों के लिए, जो हमे आध्यात्मिक थोर रहस्यमय मालम होते ये, ओर जिनमे 
कोई दिलचस्पी नही थी, कभी उधर ओर कभी उधर फ्यो फंका जाता था ? क्या कभी 
ऐसे आधारो पर किसी राजनैतिक आन्द्रोलन के चलाये जाने की कत्पना की जा सकती 
है ? में यह मानता हूँ कि सत्यागह के नैतिक पहलू को अपनी समझ के मुताबिक मेन 
एक हद तक स्वीकार कर लिया था | उसका वह बुनियादी पहल मुझे पसन्द था और 
उससे ऐसा मालूम होता था कि वह राजनीति को अधिक उच्च ओर श्रेष्ठ पद पर 
पहुँचा देगा | में यह भी मानने के लिए तेयार था कि महज उद्देश अच्छा होने से उम 
हासिल करने के लिए काम में लाये जानेबाले सब प्रह्नार फे उपाय अच्छे नहीं हैं। 
लेकिन यह नई तरबकी या नई व्यान्या उससे कही ज्यादा दूर जाती थी ओर उसे । 
कुछ नई बाते उठ खडे हाने की सम्भावना थीं, जिन्होंने मुझे विचलित कर दिये 

उस पूरे वक्‍तव्य ने तो मुझे बहुत ज्यादा विचलित आर परेशान किया। : 
अन्त में गाधीजी ने कांग्रेसवालों को जो सलाह दी वह यह थी-- उन्हें आत्मत्याग 
स्वेच्छापूर्वक ग्रहण की गई दरिद्रता की कला ओर सुन्दरता को समझना होगा, 
राष्ट्र-निर्माण के काम में लग जाना चाहिए, उन्हे स्वयं हाथ से कात-बुनकर खहूः 
प्रचार करना चाहिए, उन्हे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे एक दूसरे के साथ निंदप से 
स्थापित करके लोगो के हृदयो में साम्प्रदायिक ऐक्य का वीज बोना चाहिए, 
अपने उदाहरण द्वारा अस्पश्यता का प्रत्येक रूप मे निवारण करता चाहिए 
नशेबाजो के साथ सम्पर्क स्थापित करके ओर अपने आचरण को पवित्र रू 
मादक चीजो के त्याग का प्रसार करना चाहिए । ये सेवाये हे जिनके द्वारा गरीत्र 
तरह निर्वाह हो सकता हैँ । जो लोग गरीबी मे न रह सकते हो , उन्हें किसी 
राष्ट्रीय धनन्‍धे मे पड जाना चाहिए, जिससे वेतन मिल जाय । 

यह था वह राजनैतिक कार्यक्रम, जिसे पूरा करने के लिए हमसे कहा गया 
ऐसा मालूम पडता था कि एक बहुत वडा अन्तर मुझे उनसे अलग कर रहा हैं। मई 
तीन्र बेदना के साथ मेने यह महसूस किया कि भवित के वे सूत्र, जिल्‍्होने इतने 
से उनसे बाँध रबखा था, टट गये है । बहुत दिनो से मेरे भीतर एक मानक 55 
रहा था । गाधीजी ने जो बाते की उनमे से बहुत-सी बाते न तो मेरी समझ में 
आई, न वे मुझे पसन्द ही पडी ! सत्यागह की लडाई जारी रहते हुए, उसा वेति न्‍०. 
जबकि उनके साथी लडाई की मंझधार मे थे, उनके उपवास ओर दूसरी बाए। 
अपनी ताकत लगाना, उनकी निजी ओर स्वय-निर्मित उलकझने जिन्‍्होने उर्ध पे 
असावारण स्थिति में ला डाला कि जेल से बाहर रहते हुए भी उन्हे अपने लिए *. ! 
प्रतिज्ञा करनी पडी कि वह राजनैतिक आन्दोलन में भाग नहीं लेगे, उतकों मेंई 
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निष्ठाये ओर नई प्रतिज्ञाये, जिन्होंने उनकी पुरानी निष्ठाओ ओर प्रतिज्ञाओं ओर कामो 
को, जो उन्होने बहुत-से अपने साथियों के साथ लिये थे, ओर जो अबतक प्रेन हो 
हो सके थे, पीछे ढकेल दिया । इन सबने मुझे बहुत ही परेशान किया । में चन्द 
दिन जो जेल से बाहर रहा, उस समय मेने इत ओर दूसरे मतभेदों को बहुत ही 
महसूस किया । गाधीजी ने कहा था कि हमारे मतभेदो का कारण स्वभावो की भिन्नता 
है। लेकिन शायद बात इससे ओर भी आगे बढी हुई थी । मेने यह अनुभव 
किया कि बहुत-से मामलछो में मेरे साफ ओर निश्चित विचार है ओर वे उनके 
विचारों से नही मिलते । ओर फिर भी अबतक में इस बात की कोशिश करता रहा 
कि जहाँतक हो सके, राष्ट्रीय आज़ादी के जिस ध्येय के लिए कॉमग्रेस कोशिश कर 
रही थी और जिसके प्रति मेरी अत्यन्त भक्ति थी उसके सामने, में अपने ख़यालों को 
खाये रखे । अपने नेता और अपने साथियो के प्रति वफादार ओर विश्वासपात्र बनने 
की मेने हमेशा कोशिश की क्योकि मेरे आध्यात्मिक दृष्टिविन्दु से ध्येय के प्रति 
निप्ठा और अपने साथियों के प्रति वफादारी का स्थान बहुत ऊँचा है। जब-जब मेने 
पह महसूस किया कि मुझे अपने आध्यात्मिक विश्वास के लगर से दूर खीचा जा रहा 
है, तब-तव मुझे भपने मन में बडे-बडे अन्त्दवन्द्र लडने पडे है, लेकिन उस वक्‍त मेने 
किसी-न-किसी तरह समझौता कर लिया । शायद ऐसा करके मेने गलती की, क्योकि 
यह तो किसीके लिए ठीक नहीं हो सकता कि वह अपने आध्यात्मिक छगर को छोड 
दे । लेकिन आद्शों की इस टक्कर में में अपने साथियों के प्रति वफादारी के आवों 
में चिपटा रहा और यह आशा करता रहा कि घटनाओ की रेल-पेल और हमारी 
छडाई का विकास उन सब मुश्किलों को दूर कर देगा जो मुझे दुख दे रही है और 
रे साथियों को मेरे दृष्टिकोण के नजदीक ले आयगा । 
४ ओर अब तो यकायक मुझे अलीपुर की उस जेल में बडा अकेलापन मालम होने 
गो | जीवन बहुत ही दु खमय, जेसे भयावना सूनापन हो । जीवन में मेने जो कितने 
ही बटर सत्य अनुभव किये हे, उनमे सवसे अधिक कठोर और दुखदायी सत्य इस 
मेरे सामने था ओर वह यह था कि महत्वपूर्ण विषयो पर किसीका भरोसा 
रिता उचित नहीं है। हरेक आदमी को अपनी जीवन-यात्रा मे अपने ऊपर ही 


पा रखता चाहिए, दूसरों पर भरोसा करना जबर्दस्त निराशा और आफतो को 
घता देना हैं । 
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! ० इस रुक हुए क्रोध का कुछ हिस्सा धर्म और धार्मिक दृष्टिकोण पर टट पडा । 
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कोण दावा तो करता है आध्यात्मिकता का, लेकिन असली आध्यात्मिकता ओर आत्मा 
की चीजों से वह कितनी दूर है ? हमेगा दूसरी दनिया की बाते सोचते-सोचते मासव- 
स्वभाव, सामाजिक रूप ओर सामाजिक न्याय का उसे कुछ पता ही नहीं रहता। 
अपनी पूर्व॑कल्पित वारणाओं के कारण नर्म जान-वूझकर इस डर से वास्तविकता से 
अपनी आखजे मूंद लेता है कि शायद उनसे मे ने साथ । वह अपनी बुनियाद सचाई 
पर बनाता है फिर भी उसे सत्य को --सपूर्ण सत्य को पा लेने का इतना विज्वास हा 
जाता हैं कि वह इस बात के जानने का कष्ट नहीं करता क्रि उसे जो कुछ मिला ई 
वह असल म॑ सय है यह नहीं ” वह तो दसरो को उसके विपय में कह देना भर 
ही अपना काम समझता है । सत्य को ढूँढने का सकतप ओर विश्वास की भावता 
दोनो जुदी-जुदी चीजे हे । धर्म बाते तो जाति की करता है छेकिन उन प्रणालियों जोर 
व्यवस्थाओं का समर्थन करता हें जो बिना हिसा क्रे जिन्दा नहीं रह सकती।क 
तलवार से की जानेवाली हिसा की तो ब॒राई करता है छेफिन उस हिंसा का जया हे 
अक्सर शाति का लबादा ओढे चुप-चाप आती है ओर लोगो को भूल्लो तठपाती थे 
जान से मार डालती हैँ या जो इससे भी ज्यादा बुर काम यह करती हे कि व्रि 
किसी प्रकार के जाहिरा शरीरिक कप्ट पहुँचाये मन पर बलात्कार करती है,आत्मा: 
कुचलती है और हृदय के टुकडे-टुकडे कर डालती है 

और इसके बाद में फिर उसी शख्स की वावत सोचने लगा जिसने कि मेरे म 
में यह खलबली पैदा की। आखिर गाधीजी कैसे आइचर्यजनक आदमी हैँ । उन 
मोहकता कितनी हैरत अगेज ओर सर्वथा अवाध है ओर लोगो पर उनका कसा अर्ज 
काबू है । उनकी बाते और उनके लेख उनकी वास्तविकता का बहुत कम परिव 
करा पाते हैं । इनसे उनके विपय में लोग जितनी कल्पना कर सकते है, उतः 
व्यक्तित्व उससे कही ऊँचा है 4 ओर भारत के छिए उनकी सेवाये कितनी महान्‌ दें 
उन्होंने भारत की जनता में साहस और मर्दानिेगी फेक दी है, अनुशासन अ 
कप्ट-सहन, ध्येय. पर खुशी-खुशी कुर्बान हो जाने की ओर पूर्ण नम्नता के सा 
स्वाभिमान की भावना पैदा कर दी है। ने कहा है कि चरित्र की वास्त 
नीव साहस ही है । बिना साहस के न तो सदाचार ही सध सकता हैं, व उम जो 
न प्रेम ही । “जब तक कोई भय का शिकार रहता हैँ तबतक वह नतों सत्य के 
पालन कर सकता है, न प्रेम ही कर सकता हिसा को वह वहंत द्वी बुरा सम 
है, फिर भी उन्होंने हमको यह बताया है कि “कायरता तो एक ऐसी चीज़ है जे. 
हिंसा से भी बुरी है ।” और “अनुशासन इस वात की प्रतिज्ञा और गेरदा ड़ 
आदमी जिस काम को हाथ में ले रहा है उसे करना चाहता हैं। बलिदान, अनृशाता है 
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ओर आत्म-सयम के बिना न तो म्‌क्ति ही हो सकती है, ते कोई आशा ही पूरी हो 
सकती है ।” शायद ये कोरे बझब्द यथा सुस्दर वाक्य और खाली उपदेश ही हो । 
छेकिन इन धब्दों के पीछे ताकत थी, और हिन्दुस्तान यह जानता है कि यह छोटा-सा 
व्यजित जो कहता है, ईमानदारी से पूरा करता चाहता है। 
आइचर्यजनक रूप में वह हिल्ुस्तान के प्रतिनिधि वन गये और इस प्राचीन और 
पीडित भूमि की अन्तरात्मा को प्रकट करने लगे । एक प्रकार से वह खुद भारत के 
प्रतिविम्व थे ओर उनमे जो त्रुटियाँ थी, वे भारत की त्रुटियाँ थी। उनका अपमान 
गायद ही व्यक्तिगत अपमान समझा जाता हो, वह तो सारे राप्द का अपमान था और 
बाइसराय और दसरे लोग जो ऐसी घणित हरकते कर रहे थे यह नही जानते थे कि 
वौसी खतरनाक फसल वो रहे है । दिसम्बर १९३१ में जब गाधीजी गोलमेज 
कास्फेस से लोट रहे थे, तब यह जावकर कि पोष ने गाधीजी से मिलने से इन्कार कर 
दिया है मुझे कितना दुख हुआ था वह मुझे याद है | मुझे यह अपमान हिन्दुस्तान का 
अपमान प्रतीत हआ और इसमे तो कोई गक ही नही कि इन्कार तो जान-बुझकर किया 
गया था । यह वात दूसरी हैं कि ऐसा करते समय शायद अपमान करने की कल्पना 
ने रही हो । कंथोलिक मतानुयायी अपने फिरके से वाहर सन्‍्त ओर महात्मा का होना 
स्वीकार नही करते और क्योकि प्रोटेस्टेन्ट मत के कुछ लोगों ने गाधीजी को सच्चा 
ईसाई और वढा धर्मात्मा बताया इसलिए रोम के लिए यह और भी जरूरी हो गया 
कि वह इस कुफ़ से अपने को अलूग रक्‍्खे । 
अप्रैछ १९३४ में, अलछीपुर-जेल में करीव-करीब इसी समय मेने वर्नार्ड शा के नये 
“ नाटक पढ़े और आन दि रॉक्स (शिक्ता पर) नाम के नाटक की वह भूमिका, जिसमे 
“ईतामसीह और पाइलेट की वहस भी है, मुझे बहुत अच्छी छगी ! आज जबकि एक 
औमाम्राज्य दूसरे धामिक व्यक्ति का मुकाविला कर रहा है मुझे यह भूमिका इस समय के 
; लिए सार्थक प्रतीव हुई । इसमें ईसामसीह ने पाईलेट से कहा है---में तुमसे कहता हँ 
(कि डर छोड दो । रीम की महत्ता के बारे में मुझसे व्यर्थ की बाते मत करो। 
हगिने तुम रोम की महत्ता कहते हो वह डर के सिवा और कुछ नहीं है। भूत का 
[+£, भविष्य का डर, गरीबों का डर, अमीरो का डर, उच्चमठाधीशो का डर, उन 
6 एदियो और यूनानियो का इर जो विद्वान है, उत गॉल निवासियों, गोथों और हणों 
संटरजों जगछी है, उस कार्थेज का, जिसके डर से अपनेको बचाने के लिए 
५ का और 2 पहले से भी 3 डर शाही सीजर की 
मल हल 5 हर कक के भिखारी का 
' र॒के राज्य को छोड 
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कोण दावा तो करता है आध्यात्मिकता का, लेकिन असली आध्यात्मिकता ओर आत्मा 
की चीजो से वह कितनी दूर हैं ? हमेशा दूसरी दुनिया की बाते सोचते-सोचने मानव- 
स्वभाव, सामाजिक रुप ओर सामाजिक स्याग्र का उसे कुछ पता ही नहीं रहता। 
अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं के कारण वर्म जान-गहझ्कर इस इर से वास्तविकता हे 
अपनी आँखे मूँद छेता है कि गायद उनसे मेल न खाय। वह अपनी बुनियाद मचाई 
पर बनाता है फिर भी उसे सत्य को--सपुर्ण सत्य को पा छेते का इतना विश्वास है 
जाता है कि वह उस वात के जानने का काट नहीं करता कि उसे जो कुछ मिलता /ं 
वह असल में सय है यह नहीं ? वह तो देसरो को उसके वियय में कह देना #र 
ही अपना काम समझता है । सत्य को ढूँढने का सकरप और बरिब्बास की भावत 
दोनो जुदी-जुदी चीजे है । धर्म बाते तो जाति की करता है छेकरिन उन प्रणालियों और 
व्यवस्थाओं का समर्थन करता है जो बिना हिसा के जिल्दा नहीं रह सकृती। के 
तलवार से की जानेवाली हिसा की तो बराई करता हैं छेक्रित उस हिसा का क्या जे 
अक्सर शाति का लबादा ओढे चुप-चाप आती है ओर छोगो को भूखो तडपाती भर 
जान से मार डालती हैं था जो इससे भी ज्यादा बुरा काम यह फरती है कि बिता 
किसी प्रकार के जाहिरा शरीरिक कप्ट पहुँचाये मन पर बलात्कार करती है, आत्मा क 
कुचलती हैँ और हृदय के टुकडें-टुकड़े कर डालती है 

और इसके बाद मे फिर उसी शख्स की बाबत सोचते लगा जिसने कि मेरे मर 
मे यह खलबली पैदा की । आख़िर गाधीजी कँसे आश्चर्यजनक्र आदमी है। उतने 
मोहकता कितनी हैरत अगेज और सववंथा अवाध है ओर लोगो पर उनका कैसा अजी 
काबू है । उनकी बाते और उनके लेख उनकी वास्तविकता का बहत कम ॒ 
करा पाते है । इनसे उनके विपय में लोग जितनी कल्पना कर सकते है, उता 
व्यक्तित्व उससे कही ऊँचा है 4 ओर भारत के लिए उनकी तेवाये कितनी महात्‌ है | 
उन्‍होंने भारत की जनता में साहस और मर्दानिगी फूक दी है, अनुशासन ज। 
कप्ट-सहन, ध्येय. पर खुशी-खशी कर्बान हो जाने की ओर पूर्ण नम्नता के साई 
स्वाभिमान की भावना पैदा कर दी है। उन्होंने कहा है कि चरित्र की वार्ता: 
नीव साहस ही है । बिना साहस के न तो सदाचार ही सथ सकता हैं, न वर्म ऑ 
न प्रेम ही । "जब तक कोई भय का शिकार रहता हैँ तबतक वह न तो सत्य *. 
पालन कर सकता प्रेम ही कर सकता है । हिसा को वह बहुत द्वी बुरा समझ 
है, फिर भी उन्होने हमको यह बताया है कि “कायरता तो एक ऐसी चीज़ है हे. 
हिंसा से भी बुरी है ।” और “अनुशासन इस बात की प्रतिज्ञा और गैरटी है वि 
आदमी जिस काम को हाथ मे ले रहा है उसे करना चाहता हैँ। बलिदान, अनेशर्सिर 







जिम» 


१९६ ॥ 
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और आत्म-सयम के बिना न तो मुक्ति ही हो सकती हैं, न कोई आशा ही पूरी हो 
सकती है ।” जायद ये कोरे अब्द या सुन्दर वाक्य ओर खाली उपदेश ही ही । 
किन इन झब्दों के पीछे ताकत थी, ओर हिल्दुस्तान यह जानता है कि यह छोटा-सा 
वित जो कहता है, ईमानदारी से पूरा करना चाहता ह। 
आश्चर्यजनक रूप में वह हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि बन गये और इस प्राचीन और 
[डिल भूमि की अन्तरात्मा को प्रकट करने लगे। एक प्रकार से वह खुद भारत के 
तिबिम्व थे ओर उनमे जो त्रुटियाँ थी, वे भारत की त्रुटियाँ थी। उनका अपमान 
यद ही व्यवितगत अपमान समझा जाता हो, वह तो सारे राष्द्‌ का अपमान था और 
[इसराय ओर दूसरे छोग जो ऐसी घृणित हरकते कर रहे श्रे यह नही जानते थे कि 
कैसी खतरवाक फसल बो रहे है । दिसम्बर १९३१ में जब गाधीजी गोलमेज 
स्पेस से लौट रहे थे, तब यह जानकर कि पोष ने गाधीजी से मिलने से इन्कार कर 
था है मुझे कितना दुख हुआ था वह मुझे याद हैं । मुझे यह अपमान हिन्दुस्तान का 
मान प्रतीत हुआ और इसमें तो कोई शक ही नही कि इन्कार तो जान-बूझकर किया 
गरथा। यह वात दूसरी है कि ऐसा करते समय शायद अपमान करने की कल्पना 
रही हो । कंधोलिक मतानुयायी अपने फिरके से वाहर सन्‍्त और महात्मा का होना 
गैकार नही करते और क्योंकि प्रोटेस्टेल्ट मत के कुछ छोगो ने गाधीजी को सच्चा 
शाई और बडा धर्मात्मा बताया इसलिए रोम के लिए यह और भी जरूरी हो गया 
; वह इस कुफ्र से अपने को अलग रक्खे । 
अप्रेल १९३४ में, अलीपुर-जेल में करीव-करीब इसी समय मेने वर्नार्ड श्ञा के नये 
टक पढ़े और आन दि रॉक्‍्स्‌' (शिका पर) नाम के नाटक की वह भूमिका, जिसमें 
ध_मसीह और पाइलेट की वहस भी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी | आज जबकि एक 
म्राज्य दूसरे धामिक व्यक्ति का मुकाबिला कर रहा है मुझे यह भूमिका इस समय के 
7 सार्थक प्रतीत हुई । इसमें ईसामसीह ने पाईलेट से कहा है---में तुमसे कहता हैं 
$ डर छोड दो । रोम की महत्ता के बारे में मुझसे व्यर्थ की बाते मत करो। 
'सेतुम रोम की महत्ता कहते हो वह डर के सिवा और कुछ नहीं है। भत का 
४, धविष्य का डर, गरीबों का डर, अमीरो का डर, उच्चमठाधीशों का डर, उन 
गैटदियों और यूनानियों का दर जो विद्वान हे, उन गॉल निवासियों गोथों और हणो 
भतरजों जंगली है, उस कार्येज का, जिसके डर से अपनेकों बचाने के लिए 
न उसे वरवाद कर दिया, और अब पहले से भी ज्यादा वुरा डर शाही सीजर की 
) मेन का, जो तुम्हीने बनाई है और मुझ-सरीखे कोडीहीन दर-दर के भिखारी का 
7प जानेवाले का, उपहास किये जानेवाले का इर और ईदवर के राज्य को 
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कर बाकी सव चीजो का डर | खून-खराबी ओर बन-दोछलत के सिवा और किसी 
वस्तु में श्रद्धा नही । तुम जो रोम के हिमायती हो, जगत-उजागर कायर हो ओर मे 
जो ससार में ईश्वरीय सत्ता का हामी हूं, प्राणपत्र की बाजी लगा चुका ह, सर्वम्व तक 
गवाँ चुका हूँ ओर इस प्रकार अमर साम्राज्य विजय कर च॒का हूँ ।” 

लेकिन गावीजी की महत्ता, भारत के प्रति उनकी महान सेवाये या मेरे प्रति 
उनकी महान्‌ उदारताये, जिनके लिए में उनका ऋणी हूँ, इनका कोई प्रश्न 
ही नही है । इस सब बातो के ए भो वह बहत-सी बातों में, बरी तरह गछूती 
कर सकते है । आखिर उनका मकसद उ्या हैं ? इतने वर्षो तक उनके नजदीक-ने- 
नजदीक रहने पर भी मुझे खद अपने दिमाग में यह बात साफ-साफ नहीं दिखाई देती 
कि उनका ध्येय आख़िर क्या है। मुझे तो इस बात में भी अक है कि इस मामले में खद 
उनका दिमाग कहॉाँतक साफ है । वह कहते हूँ कि मेरे लिए तो एक हीं कदम काफी 
है, और वह भविष्य की तरफ देखने की, अपने सामने कोई सुनिश्चित ध्येय रखने 7 
कोशिश नही करते । वह यह कहते-कहते कभी नहीं यकते कि हम अपने साधनों 7 
चिता रक्‍्खे तो साथ्य अपने आप ठीक हो जायगा | अपने निजी जीवन में पवि 
बने रहो तो वाकी सब बाते अपने आप ठीक हो जायँगी । यह दृष्टि न तो राजनति 
है, न वैज्ञानिक, और शायद यह तो नैतिक भी नहीं हें । यह तो सकुचित आचा 
दृष्टि है, जो इस प्रश्न का, कि सदाचार क्या वस्तु हैँ, पहले से ही निर्ण 
कर लेती है। क्या वह केवल एक व्यक्तिगत वस्तु हैं या सामाजिक विपय 
गान्धीजी चरित्र पर ही सव जोर छगा देते है, ओर मानसिक शिक्षा ओर विकास य 
विलकुल महत्व नही देते । यह ठीक है कि चरित्र के बिता बुद्धि खतरनाक साबित 5 
सकती है, लेकिन बुद्धि के बिना चरित्र मे क्या रह जाता है ? सचमुच, आखिर चरि 
का विकास कंसे होता है ? गान्धीजी की तुठना मध्यकालीन ईसाई सन्‍्तों से की गे 
है और वह जो कुछ कहते है उसका अधिकाश इसके अनुकूल भी है | लेकिन व 
आजकल मनोवैज्ञानिक अनुभव और तरीके से कतई मेल नही खाता । 

लेकिन यह कुछ भी हो, ध्येय की अस्पष्ठता तो मुझे अत्यन्त खेदजनक प्रती' 
होती है । किसी भी कार्य की सफलता के लिए यह आवश्यक हैं कि उसका ब्ेः 
सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो। जीवन केवल तकंशास्त्र नहीं है और यद्यपि उसमे 
सफलता के लिए समय-समय पर हमे अपने आदर्श बदलने पडते हो, फिर भी हैं 
कोई-न-कोई स्पष्ट आदर्श तो अपने सामने रखना ही होगा । 

मेरा खयार है कि ध्येय के सम्बन्ध में गाधीजी के विचार उतने अस्पष्ट नई 
* जितने वह कभी-कभी मालम होते हे । वह किसी एक खास दिशा मे जाने ऊे हि 
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बहत अधिक उत्सुक हैं । छेकित उस तरफ जावा आजकल के खथाला ओर आजकछ 
की परिस्थितियों के विछक्ल खिलाफ है, ओर अवतक वह इन दोनों का एक दूसरे से 

मेल नहीं मिला पाये है, न कोई बीच को वे सत्र पगडण्डियाँ ही खोज पाये हे जो उन्हें 
अपने निश्चित स्थान पर पहुँचा दे । यही उनके ध्येय की अस्पप्ठता और उसके 
स्पाटीकरण के अभाव का कारण है। लेकिन कोई पचास वरस से, उस वक्‍त से, जबसे 
होने दक्षिण अफ्रीका मे अपने जीवन-सिद्धान्त निश्चित करना शुरू किये तवसे उनका 
साधारण दृष्टिकोण कैसा रहा है, यह साफ जाहिर है । मुझ पता नहीं कि उनके वे 
गुरू के लेख, अब भी उनके विचारों के द्योतक है या नही । वे उनके विचारों को पूरी 
तरह व्यक्त करते है मुझे तो इस वात में शक हे, छेकिन फिर भी उनसे हमे उनके 
विचारों की तह मे जो भावनाये काम करती रही हैँ उनके समझने में मदद मिलती है । 
१९०९ में उन्होंने लिखा था---”हिन्दुस्तान का उद्धार इसीमे है कि उसने 
पिछले पचास साल मे जो कुछ भी सीखा है उसे भूल जाय । रेलवे, तार या अस्पताल, 
वकील, डाक्टर और इस तरह की सभी चीजे मिट जानी चाहिएँ, और ऊँची कही जाने- 
वाली जातियों को स्वेच्छापूर्वक धर्म-भाव से और निश्चित रूप से किसानो का सादा 
'जीवन बिताना सीखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का जीवन ही सच्चा सुख देने- 
<बाढा है ।/ और “जव-जब में रेल या मोटर में बेठता हूँ, मुझे ऐसा महसूस 
“होता हैं कि जिस वात को में ठीक समझता हूँ उसीके साथ में ज्यादती कर रहा हूँ ।” 
» इतनी अधिक कृत्रिम और तेजी से चलनेवाली चीजो से दुनिया का सुधार करने की 

(कीशिश कतई गेरमुमकिन है ।” 

ये सब मुझे विछकुल गलत ओर नुकसान पहुँचानेवाली बाते मालम होती हें 
“ जनका पूरा हो सकना असम्भव हैं। कप्ट-सहन और तपस्वी जीवन के प्रति गाधीजी 
(है पे जो प्रेम और आदर है वही उक्त सव वातो का कारण है। उनके मत से उन्नति 
हर सभ्यता इस बात में नहीं है कि हम अपनी आवश्यकताओं को बढाते चले जाय॑ 
77 अपने रहन-सहन का ढग ज्यादा खर्चीला करके, बल्कि इस बात में हैं कि 
6 गयी जहरता को स्वेच्छा से और प्रसन्नतापूर्वक हम कम करले, क्योकि ऐसा 
6 में सच्चा सुख और सन्तोप मिलता है और सेवा करने की शक्ति बढ़ती है ।” 
हा के ट्म पक वार इन उपपत्तियों को मानले तो गाधीजी के बाकी के विचारों और 
हां कक अकलाती को समझना आसान हो जाता है । लेकिन हममे से ज्यादातर लोग 
की मानते और जब हम यह देखते हैँ कि उनके काम हमारी पसन्द के मृताबिक 

#£ . तेवं हम उनकी शिकायत करने छगते है । * 


हे 
डर बे 


वा लगते रूप से मुझे गरीबों की और तकलीफ झेलने की तारीफ करता पसन्द 


! 
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ही है । में यह नहीं समझता क्रि वे किसी प्रकार वाछनीय है, वल्कि मेरी राय में तो 
उन्हें मिटा देना चाहिए | न में सामाजिक आदर्ण की दृष्टि से तपस्वी-जीवन को पसन्द 
करता हूँ, चाहे कुछ व्यक्तियों के छिए बह टीफ ही हो। में सादगी, समानता और 
आत्म-सयम चाहता ह ओर उसकी कद्र भी करता हूँ, लेकिन शारीरिक दमन करने के 
पक्ष में नही हूँ । मेरा विज्वास है कि जसे खिलाडी या पहलवान के छिए अपने गगर 
की साधना जरूरी हे बेसे ढी उस बाल की भी जरूरत है क्रि हम अपने मत ओर अपनी 
आदतो को साथे और उन्हें जपने नियन्त्रण में रकत्रे | सह आजा करना तो बेहदगी 
होगा कि जो व्यक्ति अत्यधिक विछासमय जीवन में फेँसा हुआ हैं, कहूँ संकट के द्ित 
आने पर ज्यादा तकलीफ वर्दाब्न कर सकेगा या असावारण आत्म-सय्म दिखा सकेगा 
या वीरोचित व्यवहार कर सकेगा। नैतिक दृर/टि से उच्च रहने के लिए भी साधना की 
कम-से-कम उतनी ही जरूरत है जितनी कि शरीर को अच्छी हालत में रखने के 
लिए। लेकिन सचमुच इसके मानी न तो सीमारहित सब्रम हैं और न आत्मपीडन ही है | 
“किसानो की-सी सादा जिन्दगी का आदर्ण मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। 
में तो करीव-करीव उसमें घवझता-सा हूँ ओर खुद उनकी सी ज़िल्दगी वर्दाब्त करने 
बदले में तो किसानो को भी उस जिन्दगी में से खीचकर बाहर निकाल छातना चाहत 
हुँ--उन्हे शहरी बनाकर नही वल्कि देहातो में शहरो की सास्क्ृतिक सुविवाये पहुंच 
कर । किसानो की सी यह सादा जिन्दगी मुझे सुख तो कतई नहीं देती, वह तो मु 
करीब-करीब उतनी ही बुरी मालूम होती है जितना कि जेलखाना | आखिर ' 'कावडेबा 
आदमियो” में ऐसी क्या बात है कि उसे अपना आदर्श बनाया जाय्र ? असख्य युगो 
इस पद-दलित और शोषित प्राणी मे और उन पशुओ में जिनके साथ वह रहता है 
कोई अन्तर नहीं रह गया हैं । 

“किसने यो कर दिया उसे है मतनसा हर्ष-निराणा में ? 

व्याकुल नही शोक से होता, और प्रफुल्लित आशा से । 

स्तव्ध, मूक; जडरूप खडा वह, करे शिकायत क्‍या किससे ? 
मानव हैया वृषभ सहोदर उपमा इसकी दे जिससे । ' । 
मानव-बुद्धि से काम न लेकर पुराने जगलीपन की स्थिति में, जहाँ बओो्दित 
विकास के लिए कोई स्थान नही था, पहुँचने की वात मेरी समझ में बिलकुल 
१ मूल अग्रेजी पद्य इस प्रकार है -- | 
नए0 गरागत6 का पे 0 757960घाए जार्प पैण्ठजका , न 


>. गर् 860 800ए05 आम बाते लाता ॥070 ॥0]095, 


छ5ध्तातव जव ड5प्रगा०त॑, | 07000 60 ६(॥6 0६?! ) 
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आती । स्वय उस वस्तु को, जो मानवप्राणी के लिए उसकी विजय ओर गौरव की 
बात है, बुरा बताया जाता है ओर अनुत्साहित किय्रा जाता हैं और वह भौतिक 
स्थिति, जो दिमाग के लिए भारहप है और उसकी तरक्की को रोकती है, वाछनीय 
ममझी जाती है | वर्तमान सभ्यता वुराइयों से भरी हुई है, लेकिन उसमें अच्छाइयॉ 
भी भरी पड़ी है, ओर उसमे वह ताकत भी हे जिससे वह अपनी बुराइयों को दूर 
कर सके । उसको जइ-मूछ से बरव्द करता, उसकी इस ताकत को भी वरबाद 
क़रना होगा ओर फिर उसी नीरस प्रकाशहीन ओर दुखमय स्थिति की ओर पहुँचना 
देगा । यदि ऐसा करना वाछतीय हो, तो भी वह एक अनहोनी बात है। हम परि- 
बर्तन की नदी को रोक वही सकते, न अपने को उसके बहाव से निकाल सकते है, 
ओर मवनोविनान की दृष्टि से हममे से जिन छोगो ने वर्तमान सभ्यता का 
खाद चख लिया है वे उसे भूलकर पुरानी जगलीपन की स्थिति मे जाना पसन्द 
ही कर सकते । 
इस बात को समझना मुश्किल है, क्योकि ये दोनो दृष्टिकोण विलकुल जुदे है । 

॥वीजी हमेशा व्यक्तिगत मुक्ति और पाप की भाषा में सोचते हे, जब कि हममे से 
धिकाम लोगों के मन में समाज की भलाई सबसे ऊपर है । मेरे लिए पाप की कल्पना 
हे समझ सकना मुश्किल मालूम पडता है और शाथद इसीलिए में गाधीजी के साधारण 
एप्टिकोण को नहीं समझ पाता हूँ। वह समाज या सामाजिक ढाचे को बदलना नहीं 
चाहते, वह तो व्यक्तियों में से पाप की भावना को नप्ट कर देना चाहते हैँ । उन्होने 
लिखा हैं कि “स्वदेशी का माननेवाला कभी दुनिया को सुधारने के निरथ्थंक प्रयत्न में 
हाथ नहीं डलेगा, क्योकि उसका विश्वास है कि दुनिया उन्ही नियमों से चलती आई 
द॑ और चलती रहेगी, जो ईश्वर ने वना दिये है ।” किर भी दुनिया को सुधारने के 

प्यत्नी में वह काफी आगे वढ जाते है। पर वह जो सुधार करना चाहते हे वह है 

यवितगत सुधार, जिसके मानी हे इन्द्रिया पर और उनका उपभोग करने की पापमयी 

र्छा पर, विजय प्राप्त करना। फासिज्म पर लिखनेवाले एक योग्य रोमन 

रोलिक छेखक ने आजादी की जो परिभाषा की है, शायद गाधीजी उससे सहमत 

ग7। वह परिभाषण्य यह है---“आजादी पाप के वन्‍्वन से छुटकारा पाने के सिवाय 

9 इुछ नही है ।” दो सौ बरस पहले लन्दन के विशप ने जो शब्द लिखे थे उनसे 
बितता मिलता-जुलता है । वे शब्द ये थे---ईसाई धर्म जो आजादी देता है वह 
| पैजोर शैतान के वच्धनों से ओर मलुभ्य की बुरी कामताओ, वासनाओं और 
"पर इच्छाओं के जाल से मुक्ति ।”* 

! यह उद्धरण जिस पत्र से लिया गया है वह ४४६ प्रष्ट पर दिया जा चुका है 
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अगर एक वार इस दृप्टिकोण को समझ लिया जाय तो स्त्री-पुरप के सहवास 
के बारे में गॉँधीजी का जो रुख हे ओर जोकि आजकल के ओसत आदमी को गैर- 
मामूली-सा मालूम होता है वह भी कुछ-कुछ समझ में आ सकता है। उनकी रा में 
४“जब सन्तान की इच्छा न हो तब स्त्री-पुरुप को आपस में सहवास करना पाप है ।" 
ओर सन्तति-निग्नह के कृत्रिम सावनों को काम में लाने का परिणाम नपुसकता थोर 
स्तायविक हास होता है ।”/ “अपने कामो के परिणामों से बनते की कोजशिग करना 
गलत ओर पापमय है । यह बुरा है कि पहले तों जरूरत से ज्यादा पेट भरते योर 
फिर कोई टानिक या दूसरी दवा लेकर उसके नतीजों से बचने की को शिग करे | और 
यह तो ओर भी बुरा हूँ कि कोई शस्स पहले तो अपने पाणविक्र मनोविकारों को तन 
करे और फिर उसके परिणामों से बचे ।” 
जाती तोर पर में गाबीजी के इस रुख को बिलकुल अस्वाभाविक और भयावह 
पाता हूँ और अगर गाधीजी की बात सही है तो में तो उन पापियों में से हुँजों 
नपुसकता ओर स्नायविक ह्यस के नजदीक पहुँच चुके हे । रोमन कैथोलिको ने भी बड़े 
जोरों से सन्तति-निग्नह की मुखालिफत की है। लेकिन वे अपनी दछीलो को उन 
आखिरी दर्जे तक नही ले गये जिस दर्जे तक गाधीजी ले गये है । उसे वे इन्सानी 
फितरत समझते है, उसके साथ उन्होने कुछ समझोता कर लिया हैं ओर ममयानुमार 
छूट देदी है ।* लेकिन गाधीजी तो अपनी दलील की आख़िरी हृद तक पहुँच गये है 
और वह तो सन्‍्तान पैदा करने के सिवा और किसी भी समय स्त्री-पुरुष के प्रसग को 
जरूरी या जायज नहीं समझते । वह इस वात को मानने से इन्कार करते हैं कि 
सत्री-पुरुपो मे परस्पर एक दूसरे की तरफ कुदरती खिचाव होता हैं। उतका कहूवा 
है--'लिकिन मुझसे कहा जाता है कि यह आदर्श तो असम्भव कल्पना है और स्त्री 
पुरुषो मे जो एक-दूसरे के लिए स्वाभाविक आकर्षण होता है उसे में ध्यान में नहीं 
रखता । में यह मानने से इन्कार करता हूँ कि जिस आकर्षण का सकेत किया गया 
वह किसी भी हालत मे प्राकृतिक माना जा सकता है, और अगर वह ऐसा ही हे तो 
१ इसाइयों के विवाह के बारे में ११ वे पायस पोष ने ३१ दिसम्बर (६३ 
को जो घधर्माज्ञा दी है उसमें कहा है--“अगर विवाहित लोग अपने हकों का गम्भीर 
ओर प्राकृतिक कारणों से उपयोग करे तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि वें प्रकृति 
की व्यवस्था के ख़िलाफ़ काम कर रहें हैं, फिर चाहे समय की परिस्थिति या क््सि्‌ 
खराबी के कारण उनके बच्चे पैदा हो या न हों !” समय की परिस्थिति से मतला 
जाहिरा तोर पर 'सरक्षित समय कहे जानेवाले' उस वक्त से है, जब गर्भावान सम 
दे समभा जाता | 
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सर्वनाश को बहत निकट समझना चाहिए | पुरुष ओर स्त्री मे जो स्वाभाविक सम्बन्ध 
हे वह वही आकर्षण है जो भाई ओर वहित में, मा और. बेठे में, वाप ओर बंटी मे 
ता है। यही वह स्वाभाविक आकर्षण हैँ, जो दुनिया को कायम रबख हुए हू । 
।र आगे चलकर इससे भी ज्यादा जोर से कहते है-- “नहीं, अपनी पूरी ताकत के 
साथ कहना चाहिए कि पति-पत्नि का ऐन्द्रिक आकर्षण भी अप्राकृतिक है | 
आडोपस कॉप्छेक्स' ओर फ्रूड के विचारों ओर मनोवैज्ञानिक विईलेपण के 
इस यूग में किसी विश्वास को इतने जोरदार छब्दों मे प्रकट करना आइचर्यजनक 
ओर असामयिक माल्म होता है। यह तो श्रद्धा का सवारू है, तक का नहीं । 
इसे आप मानें या ने माने। इसके बारे में कोई बीच का रास्ता नहीं हैं 
अपनी तरफ से तो में कह सकता हूँ कि इस मामले में गाधीजी बिलकुल गलती 
पर हँ। कुछ छोगो के लिए उनकी सलाह ठीक हो सकती है, छेकिन एक व्यापक 
तीति के रूप में तो इसका नतीजा यही होगा कि लोग ध्वजभग, मगी वगेरा 
तरह-तरह के शारीरिक और स्नायविक बीमारियों के शिकार हो जायेंगे । विपय- 
भोग में संयम ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मुझे इस वात में शक है कि गाभीजी 
के उसूलो से यह सयम किसी बडी हद तक हो सकेगा । वह सयम बहुत अधिक कडा 
है, ओर ज्यादातर लोग यही समझते है कि वह उनकी ताकत के वाहर है, और 
इसलिए आमतौर पर अपने मामूली तरीके पर चलते रहते हैँ और अगर नहीं चलते 
तो पति-पत्नी मे खटपट हो जाती है। स्पष्टत, गाधीजी यह समझते है कि 
सन्तति-निग्रह के साधनों से निश्चित रूप से लोग अत्यधिक मात्रा मे काम-तृत्ति में लग 
जायेंगे ओर अगर स्त्री और पुरुष का यह इन्द्रिय-सम्बन्ध मान लिया जाय, तो हर मर्द 
हर औरत के पीछे दौडेगा और इसी तरह हर स्त्री हर पुरुष के पीछे। उनके 
१.०थॉडीपस पेबीज के राजा लेइस का लड़का था । इसके जन्म के समय यह भवि- 
प्यवाणी हुईं थी कि लेइस अपने लड़के के हाथों मारा जायगा । इसपर लेइस ने उसे एक 
/ चाहे को 5 दिया, ओर उसने कॉरिन्थ के बादशाह पॉलिवस को दे दिया। उसने उसे 
! अपना दृत्तक पुत्र बना लिया । जब ऑडीपस बड़ा हुआ ओर जब उसे इस भविष्यवाणी 
जल हम कि वह अपने बाप को मार डालगा अपनी मा से शादी कर लेगा, तो घर 
(! णैबकर चल दिया। रास्ते में उसे उत्तका बाप लेइस ओर मा जोकेल्टा मिली। वह उन्हें 
[' अनिल न था, अतः वबात-ही-बात में उत्तेजना बढ़ जाने पर उसने लेइस को मार 
7 मेगा आर जोकेस्टा से शादी कर ली । उससे उसके तीन बच्च हुए | अतः मनःशाख्त्री 
// “रक सतानुसार 'ऑॉढोपस कॉप्लेक्स' का अर्थ है, वह चित्तब्ृत्ति जिसके अनुसार 
3 जी अपनी सा के प्रति ओर लड़की का अपने पिता के प्रति कामुक आकर्षण हो | 


कं 


१६ 
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दोनो निष्कर्पों में सु एक भी सही नहीं हे, ओर यद्यपि यह सब्रारू बहुत महत्वपूर्ण है 
फिर भी मेरी समझ में यह नहीं आता कि गात्नीजी उसपर इतना ज्यादा ज़ोर क्यों 
देते हे । उनके लिए तो उसके दो ही पहल हे--उस पार या उस पार, बीच का कोई 
रास्ता नहीं है । दोनों ओर बह ऐसी वराकाप्ठा को पहुँच जाते दे जो मुझे बहुत गैर 
मामूली आर अप्राकृतिफ मालूम होती हे । इन दिनो हमारे ऊपर काम-बस्त्रसम्बन्धी 
साहित्य की जो प्रलयकारी वाढ आ रही हे गायद उसीकी प्रतिक्रिया के फलम्वन्थ 
गाधीजी ऐसी बाते कहते है । में मानता ह कि म॑ एक साधारण व्यक्त हूँ और मेर 
जीवन में वैपयिक भावना का असर रहा हैं | छेकिन ने तो में कभी उसके काबू मं 
हुआ ओर न उसकी वजह से कभी मेरे कोई दसरे काम रुके । वह केवल गौण रूप मं 
ही रही हे । 

गाधीजी की व॒त्ति तो दरअसल उस विरकत जेसी हैँ जिसने दुनिया ओर उसके 
तोर-तरीको से किनारा कर लिया हैं, जो जीवन को मिथ्या मानता हूँ ओर उसकी 
उपेक्षा करता है । किसी योगी के लिए यह हे भी स्वाभाविक, लेकिन जो ससारी 
स्त्री-पुरुप जीवन को मिथ्या नहीं मानते और उसका सर्वोत्तम उपयोग करने को 
कोशिश करते है उनके लिए यह बहुत दूर की वात हैं । इसलिए, इस एक बुराई मे 
बचने के लिए उन्हे दूसरी और उससे भी वददी-वडी ब्रुराइयों को बरदाइत कसा 
पडता हैं । 

में विपय से बाहर वह पडा हूँ | लेकिन अलीपुर-जेल के उन दु खदायी दिनों मे 
सभी तरह के विचार मेरे मन्त में छाये रहते थे | वे किसी तकं-सम्मत क्रम या व्य्े 
स्थित रूप में नहीं होते थे, बत्कि बिखरे हुए और बे-सिलसिलेवार होते थे ओर 
अक्सर मुझे व्यग्न ओर परेशान कर डालते थे । और इन सबसे बढकर एकान्त जार 
सूनेपन का वह भाव था जो जेल की दम घोटनेवाली आवोहवा से और मेरी छोटी-सी 
एकान्त कोठरी की वजह से और भी बढ जाता था । अगर में जेल से बाहर होता तो 
मुझे जो चोट पहुँची वह क्षणिक होती और में ज्यादा जल्दी नई स्थितियों के अनुफूड 
बन जाता, और अपना गुब्बार निकालकर अपने मन-माफिक काम करके अपने दिल 
को हलका कर लेता । पर जेल के अन्दर ऐसा नही हो सकता था, इसलिए मेरे कट 
दिन वडी वुरी तरह वीते । खुशकिस्मती से में बडा खुशमिजाज हूँ और मायूसी के 
हमलो से बडी जत्दी सम्हल जाता हूँ | इसलिए में अपने दु ख को भूछने लगा। इसके 
बाद जेल में कमला से मेरी मुलकात हुई | उससे मुझे ओर भी बेहद खुशी हुई और 
मेरी अकेलेपन की भावना दूर हो गई। मेने महसूस किया कि कुछ भी क्यों त हो 

+ एक-दूसरे के जीवन-साथी तो है ही । 
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कभी-कभी वह अपनेको समाजवादी भी कहते हे, लेकित वह समाजवाद बन्द 
का प्रयोग एक ऐसे अनोखे अर्थ में करते हें जो खद उनका अपना छगाया हआ हैं ओर 
जिसका उस आओओिक ढाचे से कोई सरोकार नही हे जो जाम तौर पर मसमाजवाद ४ 
नाम से पुकारा जाता हैं । उनकी रहनुमाई में पीछे-गीछे चछते हुए कुछ नामी-गरगमी 
काँग्रेसी भी उन्हीके अर्थ में समाजवाद गब्द का इस्तेमाल करने छगे है, लेकिन उस 
समाजवाद से उनका मतलव खुदा के वन्दों की एक किस्म की गोलमटोल खिदमत से 
होता हे । इस गोलमटोल राजनेतिक शब्दावली का प्रयोग करने में वह जो गलती 
करते है उसमें बडे-बढे नामी शस्स उनके साथ हें, क्योकि वह तो सिर्फ ब्रिटिश नेशनर 
सरकार के प्रधान मन्त्री की मिसाल के पीछे ही चल रहे हे ।? में यह जानता हूँ कि 
गात्रीजी समाजवाद से नावाकिफ नहीं हे क्योकि उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजवाद जार 
माक्संवाद पर भी बहुत-सी किताबें पढ़ी है ओर इन विपयो पर दूसरो के साथ वाक , 
विवाद भी किया हे, लेकिन मेरे मन में यह विश्वास घर करता जाता है कि 
महत्व के मामलों में अकेला दिमाग बजात खुद हमें ज्यादा दर तक नहीं ले जाता। 
विलियम जेम्स ने कहा है कि--- अगर आपका दिल नहीं चाहता तो इतमीनाव रात! |: 
कि आपका दिमाग आपको कभी भी विह्वास नहीं करने देगा ।” हमारे मनोविकार |' 
हमारी आम निगाह पर शासन करते हे और मन उनके काब्‌ में रहता हूँ! हगों! 
बातचीत फिर चाहे वह धामिक हो या राजनेतिक या आथिक, असछ मे तो सर्हा- 
ज्ञान या मनोभावों पर ही निर्भर रहती है | शौपेनहर ने कहा हे कि-- मनुष्य जिन 
बात का सकलल्‍प करे, उसे वह पूरा कर सकता हैं, लेकिन वह जिस बात का से 
करना चाहे उसका सकलप नही कर सकता ।' 

दक्षिण अफ्रीका मे अपने शुरू के दिनों में गाबीजी में बहुत जबरद 
तबदीली हुई । इससे वह एक दम हिल गये और जीवन के बारे में उतकी विचार-द 
बदल गई । तबसे उन्होने अपने तमाम खथालों के लिए एक बुनियाद बनता जे 
अब वह किसी सवाल पर उस्त बुनियाद से हटकर स्वत॒त्त्र रूप से विचार नहीं # 
सकते । जो लोग उनको कई बाते सुझाते हे उनकी बातो को वह बडे भारी बीरज जी. 
ध्यान से सुनते है, लेकिन उनसे बाते करनेवाले पर यह असर पडता है कि वह 7 

१. जनवरी, सन्‌ ३५ में एडिनबरा में अनुदार ओर यूनियनिस्टों के एसोलिएक 
के सघ को एक सन्देश देते हुए मि० रेमजे मेकडोनेल्ड ने कहा था कि-- सिमय (* 
कठिनाइयाँ हरेक मुल्क के लोगों के लिए यह लाज़िमो बना रही हें कि वे एक्र ढीई 
अपनी तमाम ताक़त से काम करे | यही सच्चा समाजवाद है, ओर यही सच्ची राष्ट्रीक ! २ 


भी ह ओर सच बात तो यह है कि सच्चा व्यक्तिवाद भी यही है ।”? है ड 
है गे 
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शराफत व दिलचस्पी दिखा रहे हे उस सबके बावजूद उन बातो के लिए उनके मन का 
दरवाजा बन्द हैं। कुछ खबालात से उनका लगर ऐसा बंध गया हैं कि और सब बाते 
उन्हे महत्त्व की नहीं मालूम होती । उनकी राय में दूसरी ओर अ-प्रधाव बातो पर 
गेर देने से ज्यादा बडी योजना से ध्यान हट जायगा ओर उसका रूप विकृत 
जायगा । अगर हम उस लगर को पकडे रहे तो नतीजा यह होगा कि दूसरे सभी काम 
जरूरी तौर पर अपने-आप वाजिब तरीके से ठीक हो जायँगे। अगर हमारे साधन 
ठीक हे तो साध्य भी लाजिमी तौर पर ठीक हो जायगा । 
मेरे खाल से उनके विचारों का आधार यही हैं। वह समाजवाद को और उससे 
) ज्यादा ख़ास तौर पर मारक्सवाद को सदेह की दृष्टि से देखते हे, क्योकि वह हिसा से 
म्वन्धित है। “बर्ग-यद्ध” शब्द मे ही उन्हे लडाई और हिंसा की बू आती है, और 
सलिए वह उसे तापसन्द करते हैं । इसके अलावा वह यह भी नहीं चाहते कि आम 
गैगो के रहन-सहन को एक बहुत मामूली पैमाने से ज्यादा ऊँचा बढाया जाय, क्योकि 
गर लोग ज्यादा आराम से और फुसेत में रहेगे तो उससे भोग-विछास और पाप की 
द्वि होगी । यही क्या कम बुरा हैँ कि मुट्ठीभर अमीर लोग भोग-विलास में लगे रहते 
+ अगर ऐसे छोगो की तादाद और भी बढा दी गई तब तो बहुत ही बुरा हो 
ग़यगा । १९२६ में उन्होंने जो एक ख़त लिखा था उससे हम ऐसे कुछ नतीजे निकाल 
ते है । इग्लैण्ड में उन दिनों कोयले की खानो में मजदूरों ने बहुत बडी हडताल 
कर दी थी, और खानों के मालिकों ने खाने बन्द कर दी थी । इस कशमकश के दौरात 
मे उनके पास जो खत आया था, उसके जवाब म॑ उन्होंने यह खत लिखा था । जिन 
माहव ने उन्हे खत भेजा था, उन्होने उसमें यह दलील पेश की थी कि इस लडाई में 
मज़दूर हार जायेगे, क्योकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा हैं। इसलिए उन्हे चाहिए कि 
वह कृत्रिम साधनों से मदद लेकर ज्यादा सन्तान पैदा करना बन्द कर दे और इस तरह 
''पनी तादाद घटा ले। इस खत का जवाब देते हुए गाधीजी ने लिखा था---'आख़िरी 
(त यह हैं कि अगर खानो के मालिक गलत रास्ते पर होने पर भी जीत जायेगे, तो 
६ यह जीत महज इसलिए नहीं होगी कि मजदूर ज्यादा सन्तान पैदा करते हें, 
“४7% इसलिए होगी, कि मजदूरों ने जिन्दगी में हर तरफ सयम से काम लेना नहीं 
“री अगर खानो के मज़दूरों के वच्चे न हो तो उन्हें अपनी हालत बेहतर बनाने 
'श रा प्रणा ही नहीं रहेगी, और फिर वे यह वात भी कंसे साबित कर दिखायेगे 
9५ अल बढ़ाई जाने को जरूरत है ” उनको शराब पीने, जआ खेलने और 
किक की कोई लक ? क्या इसके जवाब में यह कहना ठीक होगा कि 
मालिक भी तो यह सव काम करते है, और फिर भी वे चैन की बंसी बजाते 
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है ” अगर मजदूर इस बात का दावा नहीं कर सकते कि वे कुछ वात में पूजीपतिया 
से वेहतर है तो फिर उन्हें दुनिया की हमदर्दी हासिल करने का क्या हक हैं ? क्या 
इसलिए कि वे पूजीपतियों की तादाद बढात्र ओर पजीवाद को मज़बूत करे ? हम- 
से कहा जाता हैँ कि हम छोकतन्त्र के सामने अपने सिर झा दे,व्योकि वादा यह किया 
जाता है कि जब लोकतन्त्र की पूरी हफूमत होगी तब दुनिया को हालत बेहतर हो 
जायगी । पूजीवाद ओर पूजीपतियो के सिर हम जिन बुराइयो को थोपते है, वे ही खद 
हमे ओर भी ज्यादा बडे पैमाने पर पंदा नहीं करनी चाहिएँ ।”” 

जब मेने इसे पढ़ा, तव खानों में काम करनेवाले अग्रेज़ मज़दरों आर उनको 
आरतो व बच्चों के भूख से उतरे हुए ओर पिचके हुए चेहरे मेरी आँखों के सामने 
आ गये, जो मेने १९२६ की गरभियों में देखे थे। वे गरीब मजदर उस समय उ् 
कुचलनेवाली पैशाचिक प्रणाली के खिलाफ छड रहे थे। इस लड़ाई में वे विश्कुद 
असहाय थे और उनकी हालत पर रहम आता था । गावीजी ने जो वाते लिखी हें, 
पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि खानों के मजदूर मजदूरी बढवाने के छिए नहीं लड र 
थे, वे तो इस बात के लिए छड रहे थे कि जो मज्री उन्हें मिलती है उसमें कमी 
की जाय, और जो खाने वन्द करदी गई थी वे खोल दी जाये । लेकिन इस वक्‍त है 
इन बातो से कोई ताल्‍लक नहीं । न हमारा ताल्‍लुक इसी वात से है कि मजदर लो 
कृत्रिम साधनो की मदद लेकर सन्‍्तान पैदा करना रोके या न रोके, यद्यपि मालिः 
और मजदूरो के लडाई-झगडे को निबटाने के लिए यह एक निराला-सा मुझाव था 
मेने तो गाधीजी के जवाब में से इतनी बात यहाँ इसलिए दी हे क्रि जिससे हम लो 
को यह बात समझने मे मढद मिले कि मजदूरों के रहन-सहन के ढंग का ऊचा वेंतों 
की आम मॉग के मामले मे और मजदूरों के दूसरे मामलों मे गाधीजी का देष्टिको 
क्या है । उनका यह दृष्टिकोण समाजवादी दृष्टिकोण से--और समाजवादी दृष्टिको 
ही से क्यो, सच बात तो यह है कि पूजीवादी दृष्टिकोण से भी--काफी दर हैं । गार्वी: 

गे इस वात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं हैं कि अगर स्वार्थी समुदाय रास्ते के रोडे 

बने तो यह वात करके दिखाई जा सकती है कि विज्ञान और वन्धों की कला के जरि 
हम आज तमाम लोगो को अबसे कही ज्यादा बडे पैमाने पर खाने-पहुनते आर रहे 
को दे सकते हे ओर उनके रहन-सहन के ढंग को बहुत ज्यादा ऊँचा कर सकते हे 
असल वात यह हैं कि एक निश्चित हद से आगे वह इन बातो के लिए बहुत उत्सुक नः 
है । इसीलिए समाजवाद से होनेवाले लाभ की आज्ञा उनके लिए आकर्षक नहीं 

* गांधीजी ने, “अनीति की राह पर! नाम की जो किताब लिखी है उसमें य 
लत दिया गया ह | 
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और पजीवाद भी महज कुछ हृद तक ही बरदाश्त किया जा सकता है--और यह भी 
इसूलिए कि वह बराई को सीमित रखता है) वह पूजीवाद और समाजवाद दोनों ही 
को नापसन्द करते है, छेकित पूजीवाद को फिलहाल की बुराई समझकर उसे वबरदाइंत 
कर लेते है । इसके अछावा वह पजीवाद को इसलिए भी बरदाइत करते हूं क्योकि 
बह तो पहले ही से मोजूद है और उससे आँखे नही मूंदी जा सकती । 
जायद उनके मत्थे ये विचार मढने मे में गलती पर होऊँ, लेकिन मेरा यह 
खयाल जहूर है कि वह इसी तरह सोचते मालूम पडते है, और उनके कथनों में हमे 
जो विरोधाभास ओर अस्तव्यरतता परेशान करती है उसका असली कारण यह है 
कि उनके तके के आधार बिलकुल भिन्न है। वह यह नहीं चाहते कि लोग हमेशा बढते 
जानेबारे आराम व फूर्सत को अपने जीवन का लक्ष्य बनावे | वह तो यह चाहते है 
कि छोग नेतिक जीवन की बाल सोचे, अपनी बुरी लते छोड दे, शारीरिक भोगों को 
रोज-व-रोज कम करते जायेँ और इस तरह अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करे, 
ओर जो लोग आम लोगों की' खिदमत करना चाहते हे उनका काम यह नहीं हैं कि 
व्रे उने लोगो की माली हालत को ऊँचा उठाये, बल्कि उन्हे चाहिए कि खुद उनकी तह 
पर नीचे चदे जायेँ ओर उनके साथ वरावरी की हँसियत से मिले | ऐसा करते हुए वे 
- लाजिमी तौर पर कुछ ह॒द तक उनकी हालत वेहतर करने में मदद दे सकेगे । उनकी राय 
“ के मृताविक यही सच्चा लोकतन्त्र है। १७ सितम्बर १९३४ को उन्होंने जो वक्‍तव्य दिया 
: था, उममे उन्होंने लिखा है कि, बहुत-से छोग मेरा विरोध करने में निराश है । 
“मर लिए यह वात जलील करने जैसी है, क्योकि में तो जन्म से ही छोकतन्त्री हूँ। 
;“गरीव-से-गरीव इन्सान के साथ बिलकुल उसीका-सा हो जाना जिस हालत में बह 
९“ रहना हैँ उससे बेहतर हालत में रहने की ख्वाहिश छोड देना, और अपनी पूरी ताकत 
है के साथ उसकी तह तक पहुँचने की कोशिश हमेशा स्वेच्छापूर्वक करते रहना । अग्र 
77 एसी बाते हैं कि जिनकी बुनियाद पर किसीको यह दावा करने का हक मिल 
सता हू, तो में यह दावा करता हूँ | 
४. -मने हद तक तो गाथीजी की बाव को सभी छोग मसातेंगे कि अपनेको आम 
गा त्त विलफुल अलग कर छेता ओर अपनी विल्ासिता और छोगो के रहन-सहन 
४.» न कही ज्यादा ऊंचे ढगों की नुमाइश उन लाखों लोगो के सामने करना जिनके 
ह हक स्ा्म-जरुूरो चीज्ञो को भी कमी है, वहत ही वेजा ओर शर्मनाक 
रा नेक अलावा गाधीजी की बाकी दलीछो ओर उनके दृष्टिकोण से आजकृछ 
ही 5 गो लोकतन्त्री, पूजीवादी या सम्राजवादी सहमत नहीं हो सकता। मगर 
शा दुष्टिकोण पुराना धाभिक दृष्टिकोण है, वे इन बातो से कुछ हृद तक 


| 
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सहमत हो सकते है, क्योकि इन छोगो की भावुकता भी अतीत से बंधी हुई है जोर 
ये छोग हमेशा हर वात को अतीत की दृष्टि से ही देखा करते है। वे है! या होगा' 
की बाबत इतना नही सोचते, जितना कि 'था' की बाबत । भूतकालिक ओर भविय- 
कालिक मनोवृत्तियों में जमीन ओर आस्मान का फर्क है। पुराते ज़माने में तो इस 
बात का सोचा जाना भी मूहिकि था कि आम लोगों की माली हालत को ऊँचा किया 
जाय । उन दिनो गरीब हमारे समाज के अभिन्न अग बने हुए थे। उस वक्‍त तो 
मुट्ठीमर अमीर लोग थे। वे सामाजिक ढाँचो के मुल्य अग थे। वे उत्पादन-प्रणाली के 
जरूरी हिस्से थे, इसीलिए सदाचारी सुधारक और परदु खकातर सभी छोगो ने उनकी 
सत्ता स्वीकार करली थी, लेकिन साथ ही, उनको यह वात सुझाने की कोशिश करते 
रहते थे कि वे अपने गरीब भाइयों के प्रति अपने कर्तव्य को न भूले। वे लोग गरीता 
के टूस्टी होकर रहे, दानी बने, यह उनका उपदेश होता था। इस प्रकार यह 
दान-पुण्य का एक मुख्य अँग हो गया । राजा-महाराजाओ, वडे-बडे जमीदारों ओर 
पूंजीपतियो के लिए गाथीजी ट्रस्टी बनने के इस आदर्श पर हमेज्ा जोर देते रहने 
है । वे इस विषय में उन अनेक धामिक पुरुपो की परम्परा पर चल रहे है, जो 
समय-समय पर यही कह गये है । पोप ने ऐलान किया है कि “अमीरो को वही 
खयाल करना चाहिए कि वे सर्वशक्तिमान के ऐसे सेवक और उसकी सम्पत्ति के एं 
सरक्षक और बॉटनेवाले है, जिनके हाथ में गरीबों का भाग्य ईसामसीह ने खुद सा 
रकक्‍्खा हैं ।” जनसाधारण के हिन्दू-धर्म और उस्लाम में भी यही खयाल मोजूद है 
वे हमेशा पैसेवालो से यह कहते रहते हे कि दान-पुण्य करो, और पैसेवाले भी म्ि 
या मस्जिद या धर्मशालाये बनवाकर या अपनी बन-दौलत में से गरीबों को ऊ 
तॉबे-चॉँदी के गोल-गोल टुकडे देकर उनका हुक्म वजा छाते है ओर यह सोच 
लगते है कि हम लोग बडे धर्मात्मा हे । 

तेरहवे णेप लियो ने मई १८९१ मे जो मणहुर वर्माज्ञा निकाली थी, उसे 
पुरानी दुनिया का इस मजह॒बी रुख को दरसानेवाला एक ज्वलन्त वाक्य हैं । पोप 
कहा था +- 

५ “इसीलिए इन्सान के भाग्य म॑ यही बदा है कि वह धीरज के साथ दु खो 
सहन करता जाय | इन्सान चाहे जितनी कोशिश करे, उसकी जिन्दगी को 
बीमारियाँ और तकलीफ रात-दिन परेशान किये रहती है, उन्हे हटाने मे कोई * 
ताकत या तदबीर कारगर नहीं हो सकती । अगर कोई शख्स ऐसे हे जो कहते हें * 
यह वात नही है, और जो बुरी तरह दु खी लोगो को दु ख और वेदना से छुटकारा १ 
उनको शान्ति, आराम और हमेशा भोग की उम्मीद दिलाते है, तो वे लोगों? 
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मरासर धोखा देते है। और उनके ये झूठे वादे उन बुराइयों को दुगूवा कर देनेवाले 
४ । इससे ज्यादा फायदे की वात ओर कुछ नहीं है कि हम दुनिया को वेसी ही शक्ल 
में देखे, जैसी कि वह है, ओर साथ ही दुनिया जिन तकलीफो में फसी हुई हैं उनके 
इलाज के लिए दूसरी जगह तलाब करे । टू 

इसके आगे हमे यह बताया गया है कि यह दूसरी जगह” कहाँ हैं -- 

“जो जीवन आनेवाला है और जो जीवन शाश्वत है उसको ध्यान में छाये बिना 
इस दुनिया को न तो हम अच्छी तरह समझ ही सकते हैँ न उसकी कीमत ही आँक 
सकते है. प्रकृति से हम जिस बडी सचाई का सबक सीखते हैं वह ईसाई धर्म का भी 
मर्वमान्य मिद्धान्त है--यह कि वास्तव में हमारे जीवन का आरभ इस लछोक को पार 
करने के वाद ही होगा | ईइवर ने हमे दुनिया मे अनित्य ओर क्षणभगुर चीजो के लिए 
नही पैदा किया है, वल्कि उन चीजो के लिए पैदा किया है जो दिव्य और नित्य है । 
यहँ दुनिया तो ईश्वर ने हमे देश-निकाले की जगह की बतौर दी है, व कि हमारे अपने 
देश की तरह । रुपया और वे दूसरी चीजे जिन्हे लोग अच्छी और चाहनेलायक कहते 
है उनकी बहुतायत भी हो सकती है और अभाव भी हो सकता है--जहॉतक शाश्वत 
मुख से सम्बन्ध है, उतका होता न होना बराबर है ,.. . ।” 

यह मजहवी रुख उस श्राचीव काछ से बँवा हुआ है जब सौजूदा मुसीवतों 
ने बचने का एकमात्र रास्ता परछोक की शरण लेना था । यद्यपि तबसे 

: ठोगो की आ्िक अवस्था में कल्पनात्तीत उन्नति हो चुकी है, फिर भी उस गुजरे 
: हैए ज़माने की फॉसी हमारे गले में पडी हुई है और अब भी कुछ ऐसी आध्यात्मिक 
। बातों पर जोर दिया जाता है जो गोल-मोल है और ऊटपटाग-सी है और जिनकी 
४ नापजोख नहीं हो सकती | कैथोलिक लोगो की निगाह बारहवी और तेरहवी सदी 

की तरफ दौडती है। दूसरे लोग जिसे अधकार-युग कहते है उसीको ये ईसाई-धर्म का 
;“जवर्ण-युग' कहते है । जब साधुओं की भरमार थी, जब ईसाई राज धर्मयुद्धे के लिए 
“अब करते थे और गौधिक ढगो पर गिरजाघरो का निर्माण होता था, उनकी राय मे वह 

उपाना सच्चे ईसाई छोकतत्त्र का जमाना था । उन दिनो मध्यकालीन सधो के शासन 
;;” उसकी इतनी उन्नति हुई जितनी न पहले हुई थी न फिर बाद में । मुसलमानों की 
हा. की नियाह उस प्रारम्भकारू के खलीफाशाही की ओर दौडती है । उनकी दृष्टि 
४ | हदामी छोकतस्त्र यही था, क्योंकि उन खलीफाओं ने दूर-द्र देशों में अपनी 
( गझ्ा फहराई थी। इसी तरह हिन्दू भी वैदिक और पौराणिक काल की बाते 
0 और रामराज्य के सपने देखते है । फिर भी तमाम तवारीखे हमसे यह कहती 
6...“ दिनो की अधिकाश जनता बड़ी मुसीबत में रहती थी । उनके लिए तो 
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अन्न-वस्त्र तक का घोर अभाव था। हो सकता है कि उन दिनो चोटी के ऊुछ मूट्ठीभर 
लोग आध्यात्मिक आनन्द का उपभोग करते हो, क्योकि उतके पास उसके छिए फुर्मेन 
भी थी और साधन भी थे, लेकिन दूसरो के लिए तो यह सोचना भी मश्किक हैं कि 
वे महज पेट पालने में दिन-रात जुटे रहने के अछावा और कुछ करते होगे। जो 
शख्स भूखा मर रहा हैँ, वह सास्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति कंसे कर सकता है * 
वह तो इसी फिक्र में लगा रहता है कि खाने का उन्तजाम कसे हो ? 

उद्योग-धन्बों का जमाना अपने साथ ऐसी वहत-सी बराइ्याँ लाया है, जा 
घनीभूत होकर हमारी नजरों के सामने घृमती रहती हे । लेकिन हम भूल जाते है 
कि समस्त ससार ओर खासकर उन हिस्सों में, जहा उद्योग-बन्धे बहुताबत से छा गे 
हैं, इसने भोतिक प्रगति की ऐसी बुनियाद डाल दी है, जो बहजनसमाज के हछि 
सास्कृतिक और आध्यात्मिक प्रगति को अत्यन्त सुगम कर देती है। बह वात हिन्दुग्ता 


में या दूसरे ओपनिवेशिक देशों में साफ जाहिर नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हम लोग 


हु 


ने उद्योगवाद से फायदा नहीं उठा पाया मे लोगों का तो उलटा उद्योगवाद 
शोषण किया हैँ, और बहुत-सी वातो में हमारी हालत माली निगाह से भी पहले : 
भी बदतर हो गई हँ--सास्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तो वह और भी ज्याद 
बुरी हो गई हैं। इस मामले में कुसूर उद्योगवाद का नही, बल्कि विदेशी आविप 
है । हिन्दुस्तान में जो चीज़ पाञ्चात्यकरण के नाम से पुकारी जाती हैं, उम 
कम-से-कम इस वंकक्‍्त के लिए तो, असल में, माण्डलिकयणाही को ओर भी मजबत के 
दिया है । उसने हमारे एक भी मसले को हल करने के वदछे उसे और भी पेचीदा के 
दिया है । 
लेकिन यह तो हमारी बदकिस्मती की वात हुई। मगर इस भावना से हें 
आज की दुनियाको नही देखना चाहिए। क्योकि मोजूदा हालत मे तमाम समाजके नि 
या उत्पादन-व्यवस्था के लिए धनवान लोग अब न तो जहरूरी ही रहे है, न वाह्छतीः 
ही । अब वे फंजूछ हो गये हूँ और हर वक्‍त हमारे रास्ते में रोडे की तरह अटकते हैं 
और धर्माचार्यो के उस पुरातन उपदेश के कोई मानी नहीं रहे, कि धनवाच छोग दान 
पुण्य करे और गरीब जिस हालत में है उसीमे सतुप्ट रहे और उसके लिए इब्वः 
का धन्यवाद करे, मितव्ययी बने, और भले आदमियों की तरह रहे । अब तो मातवः 
समाज के साधन प्रचुरता से बढ गये है, और वह सासारिक ममस्याओं का सामता क! 
उनका उपाय कर सकता हैं। ज्यादातर अमीर लोग निश्चित रूप से दूसरों के श्रम 
बल पर जीवन व्यतीत करते हे, और समाज मे ऐसे पराश्नयी समुदाय का होता १ 
केवड इन उत्पादक शवितियों के मार्ग में बाधा है बरन्‌ उनका अपव्यय करते 
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वह इस वात पर जोर देते हे कि लोग ब्रह्मचयय से रहे, नशा न करे, न सिगरेट कौग 
पीवे । इस मामले में छोगो में मतभेद हो सकता है कि इन भोगों में से कौन-सा ज्यादा 
बुरा है और कोन-सा कम । लेकिन क्या इस बात मे किसीकों गक हो सकता है 
कि ये व्यक्तिगत च्रुटियाँ व्यक्तिगत दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से तो और 
भी कम अधिक हानिकारक हे--वनिस्वत लालच, खुदगर्जी, परिभ्रह, जानी फायदे के 
लिए व्यक्तियों के भयानक लडाई-झगडे, जमातो और फिरको के कर संघर्ष, एक 
जमात द्वारा दूसरी जमात के अमानुपिक गोपण ओर दमन व राष्ट्रों की आपस की 
भयानक लडाइयो के ? यह सच हैं कि गॉबीजी इस तमाम हिसा और पतनकारी 
सघर्प से नफरत करते हूँ | लेकिन क्या ये सव बाते आजकल के स्वार्ी पूंजीपति 
समाज में स्वाभाविक रूप में मौजूद नहीं है, जिसका कानून यह है क्रि बलवान लोग! 
को कमज़ोरों का शिकार करना चाहिए, ओर पुराने जमाने की तरह जिसक 
मूलमन्त्र यह हैं कि “जिनके बाजुओ में ताकत है वे जो चाहे सो लेके और जो रू 
सकते है वे जो चाहे अपने पास रखे ?” इस युग की मुनाफे की भावना का लाझिम 
परिणाम सघर्प होता हैं । यह सारी प्रणाली मनुः्य की लूट-खसोट की सहज वृत्तिय 
का पोषण करती है और उसको फलने-फूलने की पूरी सुविधा देती है । इसमे से 
नही कि इससे मनृप्य की उच्च भावनाओं को भी झशह मिलती है, लेकित इनमे 
अपेक्षा उसकी हीन वृत्तियो को कही अधिक पोषण मिलता हैँ । इस प्रणाली: 
कामयाबी के मानी है दूसरों को नीचे गिरा देना और गिरे हुओ पर चढ बैठता 
अगर समाज इन उद्देश्यों और महत्त्वाकाक्षाओ को प्रोत्साहित करता है ओर इच्हीः 
तरफ समाज के सर्वोत्तम व्यक्ति आक्ृष्ट होते हे, तो क्या गाधीजी यह समझते है * 
ऐसे वातावरण मे वह अपने मानव-समाज को सदाचारी बनाने के आदर को पूरा के 
सकेगे ? वह जनता को सेवाभावमय बनाना चाहते है । सम्भव है. कुछ व्यक्तियों $ 
बताने मे उन्हें कामयाबी भी मिल जाय, लेकिन जबतक समाज स्वार्थी शोपत 
समाज के शूरमाओ को लोगो के सामने आदर्श के रूप में अपने सामने रखेगा आ 
जबतक व्यक्तिगत लाभ की भावना उसकी प्रेरक शक्ति बनी रहेगी तबतक बहुजन 
समाज तो इसी मार्ग पर चलता रहेगा। 

लेकिन यह मसला तो अब महज सदाचार या नीति के वादविवाद का नहीं है 
यह तो आजकल का एक बहुत ज़रूरी मसला है, क्योकि दुनिया ऐसे दलदल में फॉ 
गई है जिससे निकलने की कोई उम्मीद नही । उसे उससे निकालते के लिए कोई 
कोई रास्ता ढूँढना ही होगा । मिकावर ' की तरह हम इस बात का इन्तजार नहीं # 

१, मिकावर, विल्किन्स, अली चाढ्स डिकिन्स के 'डेविड़ कापरफ्रील्ड' नाम 
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सकते कि कुछ-व-कुछ अपने-आप हो जायगा । न तो पूजीवाद, समाजवाद, कम्यूनिज्म 
आदि के बरे पहलुओ की निरी आलोचना करने से ओर न यह निराधार आशा लगाये 
बैठे रहने से, कि कोई ऐसा वीच का रास्ता तिकल आयगा जो अभीतक की सब 
पुरानी ओर नई प्रणालियों में की चुनी हुई सर्वेत्किष्ट बातों को एक जगह मिला देगा, 
कुछ काम नहीं चलेगा | बीमारी का निदान करना होगा, उसका इलाज मालूम करना 
री और उसे काम में लाना पडेंगा | यह बिलकुल निश्चित हैं कि हम जहाँ है वहाँ- 
के-व्ठ खडे नही रह सकते--न तो राष्ट्रीय दृष्टि से, न अन्तर्राष्ट्रीय से ही । हमारे 
लिए दो ही रास्ते हो सकते हैँ, या तो पीछे हटे या आगे बढ़े । लेकिन शायद इस वात 
में हम स्वतन्त्र भी नही है, क्योंकि पीछे हटने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती । 
फिर भी गाधीजी की बहुत-सी कार्रंवाइयो से कोई भी यह सोच सकता है कि 
उनका ध्येय तो स्वाश्रयी व्यवस्था को फिर से ले आना है। न केवल राष्ट्र बल्कि गाँव 
तक को स्वाश्रयी बना देना है। प्राचीन काल के प्रारम्भिक समाजों मे गाँव कम या 
स्वावलम्बी थे । वे अपने खाने को नाज, पहनने को कपड़े और अपनी जरूरतों के 
रे सामान गाँव में पैदा कर लेते थे । निश्चय ही इसके मानी ये हे कि लोग बहुत 
गरीबी के ढग से रहते हागे । में यह नहीं समझता कि गाधीजी हमेशा के लिए 
 रूध्य बनाये रखना चाहते है, क्योकि यह तो असम्भव लक्ष्य हैं। ऐसी हालत 
जिन मुल्को की आवादिया बहुत बढी हुईं हे, वे तो जिन्दा ही नहीं रह सकते । 
लिए वे इस बात को वरदाश्त नही करेगे कि इस कष्टमय और भूखो मरने की 
पति की ओर छौटा जाय । मेरा खयाल है कि हिन्दुस्तान जैसे कृषि-प्रधान देश मे, 
हा कि रहन-सहन का पैमा।ना बहुत नीचा है, ग्रामीण उद्योगों को तरक्की देकर वहाँ 
| जनता के पैमाने को कुछ ऊँचा कर सकते हैँ । लेकित हम छोग बाकी दुनियाँ से 
पी तरह बंधे हुए है जैसे दूसरे मुल्क बंधे हुए है, और मुझे यह बात विलकुछ 
रमुमकित मालूम देती है कि हम उनसे अलग होंकर रह सके । इसलिए हमें सब 
वो को तमाम दुनिया की निगाह से देखना होगा और इस दृष्टि से देखने पर 
धुचित स्वाध्यी व्यवस्था की कल्पना ही नहीं हो सकती । जाती तौर पर में तो डसे 
जि दृष्टियों मे अवाज्छनीय समझता हूँ । 
-..अजिमी तौर पर हमारे पास सिर्फ एक ही हल मुमकिन रह जाता है और वह 
कक का एक मदाहर पात्र है, जिसको उदासीनता और प्रसन्नता क्षण-क्षण... में एक- 
 हैगा दा स्थान लेती रहती थी, जो बढ़ा अदूरदर्शी और इसलिए हमेशा मुसीवतों 
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हे रहता था, ओर जो सर्व इस बात की प्रतीक्षा म॑ं रहता था कि अपने-आप 
' है हात्र हो वाला है। 
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हैं एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना । यह व्यवस्था पहले राष्ट्रीय सभाओ हे 
अन्दर कायम होगी, फिर काछान्तर में तमाम दुनिया में | इस व्यवस्था से उत्पादन 
और सम्पत्ति का वटवारा सार्वजनिक हिल की दृष्टि से ओर जनता के हाथो 
में होगा | यह कैसे हो, यह एक दुसरा सवा है । छेकिन इतनी वान साफ़ है हि 
महज इस खयाल से कि जिन थोठे-से छोगो को मोजदा व्यवस्था से फायदा पहुँचता 
है वे उसे बदलने में ऐतराज करते हैं, हमे अपने राप्ट्र था मनृप्य-जाति की भलाई के 
फाम को नहीं रोकना चाहिए। अगर राजनैतिक या सामाजिफ सस्याये ऐसी 
तबदीछी के रास्ते में अअचन डालती है, तो उत सस्थाओ को मिटाना होगा। उस 
वाञ्छनीय और व्यावहारिक आदर्श को तित्यजदी देकर इन संस्थाओं से समझोवा 
करना बहुत व्‌रा विश्वासघात होगा । दुनिया की हालते इस तबदीली के लिए बूठ | 
हंद तक मजबूर और इसकी रफ्तार को तेज कर सकती है | लेकिन पूरे तोर ए 
तो वह तबतक मुश्किल से ही हो सकती है जवनक जिन लोगो का उससे फायदा 
उनमे से बहुत बडी तादाद उसे अपनी खुशी से न चाहे और न मजूर करे। इसीरि 
इस बात की जरूरत हे कि उनको समझा-बुझाकर इस तबदीली के पक्ष मे कर छि 
जाय । मुट्ठीमर लोगो का पड्यन्त्र करके हिसात्मक काम करने से काम तहीं चलेगा 
कुदरतन कोशिश तो इस वात की की जानी चाहिए कि जिन लोगो को मौज 
व्यवस्था से फायदा पहुँचता है वे भी हमारे साथ हो जाये, लेकिन यह बात मुर्माः 
नही मालूम होती कि उनमे का अधिकाञ कभी हमारी तरफ हो सकेगा । 

गाधीजी के खास तौर पर श्रिय खादी-आन्दोलन से उत्पत्ति के काम 
व्यक्तिवाद और भी गहरा होता है और इस तरह वह हमें ओद्योगिक जम 
से पीछे फेक देता हैं । आजकल के किसी भी बडे मसले को हल करने के लिहाज 
तो आप उसपर बहुत भरोसा कर ही नहीं सकते | इसके अछावा उससे एक ऐं. 
मनोवृत्ति पैदा होती है जो हमे सही दिशा की तरफ बढ़ने देने में अडचन सावित 
सकती है । फिर भी, में मानता हूँ कि, कुछ समय के लिए उसने बहुत कार्य 
पहुँचाया और भविष्य मे भी कुछ समय के लिए ओर लाभदायक हो सकता है, 3 
वक्‍त तक के लिए जबतक कि सरकार व्यापक रूप से देशभर के लिए कृषि ओ 
उद्योग-धन्धों से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों को ठीक तरह से हल करने के काम को से 
अपने हाथ में नही छेछेती । हिन्दुस्तान मे इतनी ज्यादा बेकारी है जिसका कहीकों 
हिसाब ही नही है, और देहाती क्षेत्रों में तो आशिक वेकारी इससे भी कही ज्याः 
है । सरकार की तरफ से इस बेकारी का मुकासिला करते के लिए कोई कोशिश तह 
की गई है, न उसने बेकारों को किसी किस्म की मदद देने की ही कोशिश की हैँ 
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तथिक दृष्टि से खादी ने उत ठोगो को कुछ थोडी-सी मृदद जरूर दी है, जो बिलकुल 
कुछ हद तक बेकार 4 ओर क्योंकि उनको जो कुछ मदद मिझी बह उत्तकी अपनी 
गैझिग में मिली, इसलिए उसने उतके आत्मविश्वास का भाव बढाया है ओर उनमें 
आभिमान का भाव जागृत कर दिया हैं । सच बात यह हैं कि खादी का सबसे ज्यादा 
च्छा परिणाम मानसिक हुआ हैं | खादी ने जहरवालो ओर गाँववाडों के बीच की 
बाई को पाटने की कोशिश में कुछ कामयाबी हासिल की है। उसने मध्यमवर्ग के 
डे-लिखे लोगो और किसानों को एक-दूसरे के नजदीक पहुँचाया हैं । कपडो के 
हननेवरातों ओर देखनेवालों दोनों के ही मन पर बहुत असर पडता हैं। इसलिए 
हि मध्यमवर्ग के लोगो ने सफेद खादी की सादी पोशाक पहनना शुरू किया तो 
उसका ततीजा यह हुआ कि सादगी बढी, पोशाक की दिखावट और उसका गवारूपन 
॒महोंगया, ओर आम लोगो के साथ एकता का भाव बढा | उसके बाद जो लोग 
ध्यमवर्ग में भी नीची श्रेणी के थे, उन्होंने कपडो के मामलों में अमीर लोगों की 
कल करना छोड दिया और खुद सादी पोशाक पहनने मे किसी किस्म की बेइज्जती 
पमन्नता भी छोड दिया | सच बात तो यह है कि जो छोग अब भी रेशम भौर 
एटमल दिखाते फिरते थे, खादी पहननेवाले उनसे अपनेकों ज्यादा प्रतिप्ठिता और 
हछ ऊँचा समझने छगे | गरीब-से-गरीबव आदमी भी खादी पहनकर आत्मसम्मान और 
बतिप्ठा अनुभव करते छूगा। जहाँ बहुत-से खादी-धारी लोग जमा हो जाते थे 
वह यह पहचानना मुश्किल हो जाता था कि इनमें कौन अमीर हैं और कौन गरीब 
और इन लोगो में साथीपत का भाव पैदा हो जाता था । इससे कोई शक नहीं कि 
दी ने काँग्रेस को जनता के पास पहुँचने म मदद दी । वह कौमी आजादी की वर्दी 
वी गई । |; 
इसके अलावा, हिन्दुस्तान के कपडे की मिलो के मालिकों में अपनी मिलो के 
: शी की कीमते बढ़ाते जाने की जो प्रवृत्ति हमेशा पाई जाती थी उसको भी खादी 
/ "का । पुराने जमाने में तो हिन्दुस्ताव की इस मिलो के मालिकों को सिर्फ एक ही 
[ अमित बढाने से रोकता था, और वह था, विलायती खासतौर पर लकाश्ञायर, 
६ पट की कीमतों का मुकाविछा । जब कभी यह मुकाबिला बन्द हो गया, जैसाकि 
हदयापी भहायुद्ध के जमाने में हुआ था, तभी हिन्दुस्तान में कपड़ों की कीमत बेहद 
भौर हिन्दुस्तान की पिछो ने मुनाफे में भारी रकमे क्रमाई | इसके बाद 
ही हहचल और विलायती कपडो के वहिष्कार के पक्ष में जो आरदोलन हुआ 
कै ने इन मिदो को बहुत बडी मदद पहुँचाई, छेकिन जबसे खादी मुकाबिले पर 
हे 5 
है... बम विलकुद दूसरी बात हो गई और मिछो के कपडो की कीमते उतनी 
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न बढ़ सकी जितनी वे खादी के न होने पर बढ़ती । वन्कि सच वात तो यह है कि 
इन मिलो ने (साथ ही जापान ने भी) छोगो की खादी की भावना से नाजायत 
फायदा उठाया--उन्होंने ऐसा मोटा कपडा तैयार क्रिया, जिसका हाथ के कते ओर 
हाथ के बुने कपडे से भेद करता मब्किल हो गया । यद्ध की-सी कोई दसरी ऐसी गैर- 
मामूली हालत पंदा हो जाने पर, जिसमें विछायती कपडे का हिन्दस्तान में आना वेद 
हो जाय, हिन्दुस्तानी मिलो के मालिकी के लिए कपडो की खरीदार पत्लिक ने 
अब उतना फायदा उठा सकना मुमकिन नहीं ढें जितना क्िि 2११४ से बाद तः 
उठाया गया । खादी का आन्दोलन उन्हें ऐसा करने से रोकेगा ओर खादी के मगद़ 
में इतनी ताकत हैं कि वह थोई ही दिनों में अपना काम बढा सकता हैं 

लेकिन हिन्दुस्तान में खादी के वन्धे के इन सव फायदों के होते हुए भी ? 
मालूम होता है कि वह सक्रमण-काल की ही वस्तु हो सकती हैँ। मुमक्ित 
कि इस काल के गुजर जाने के बाद भी वह एक सहायक बन्धे की तरह चलती रहे 
जिससे कि आथिक उच्च व्यवस्था--समाजवादी व्यवस्था कायम होने में मदद भिड़े 
लेकिन अब आगे तो हमारी मुख्य शक्ति कृपि-सम्बन्धी वत्तमान व्यवस्था में आम 
परिवत्तंन करके औद्योगिक धन्धो के प्रसार में छगेगी। कृषि अथवा भूमि-सम्बर 
समस्याओ के साथ खिलवाड करने से ओर उन अगणित सरकारी कमीशतों से, 
लाखो रुपये ख़चे करने के वाद सिर्फ ऊपरी ढाचो में चुट-पुट परिवर्तन करने की तुद् 
तजवीजे करते हे, जरा भी लाभ नहीं होगा । हमारे यहाँ जो भूमि-प्रणाली जारी # 
वह हमारी आँखों के सामने ढहती जा रही है और वह पेदावार के लिए, बंटवारे 
लिए, और माकूछ व बडे पैमाने पर किये जानेवाले कृषि-प्रयोगो के लिए ए 
अड़चन साबित हो रही है । इस प्रथा में आमूल परिवर्तन करके छोटे-छोटे खित्तो ३ 
जगह सगठित, सामूहिक और सहयोगी क्ृषि-प्रणाली जारी करके ही थोडे परिश्रम 
ज्यादा पैदावार करके हम मौजूदा हालत का मुकाबिला कर सकते है। यह ठीक 
कि, जैसा गाधीजी को डर है, बडे पैमाने पर काम कराने से खेती का का 
करनेवालो की तादाद कम हो जायगी, लेकिन खेती का काम ऐसा नही है कि उ्ते 
हिन्दुस्तान के तमाम लोग लग जायँंगे या लूग ही सकेगे । वाकी के दूसर लोगो १ 
सम्भव है कि कुछ हद तक तो छोटे पैमाने पर किये जानेवाले बच्चा में जुड़ना व 
लेकिन ज्यादातर लोगो को तो खास तौर पर बडे पैमाने पर किये जानेबाले समाः 
कृत काम-धन्धो और समाजहित के कामो में लगना होगा । ' 

यह सच है कि कुछ हलकों में खादी से कुछ राहत मिली है, लेकिन उम्म 
इस कामयाबी में ही एक खतरा भी छिपा हुआ है। वह यहाँ की जीण-शाण भर 
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प्रथा को पोषण दे रही है ओर उस हद तक उसकी जगह एक उद्त प्रथा के आने 
देर लगा रही है। यह जरूर हे कि खादी का यह असर इतना काफी ज्यादा नहीं 
कि उससे कोई खास फर्क पडे, लेकित वह प्रयृत्ति जहूर मोजूद है। किसान या छोटे 
फसान-जमीदार को उसके खेतों की पैदावार का जो हिस्सा मिलता है वह अब इतना 
ग़फी भी नहीं रहा कि जिससे वह उसके जरिये अपनी बहुत नीचे गिरी हुई 
पछत में से भी अपना गृजारा करले, जिसपर कि वह पहुँच गया हैं । अपनी तुच्छ आय 
ढाने के लिए उम्र बाहरी साधनों का सहारा लेना पडता हे, या जैसा कि वह 
गम तोर पर करता है, उसे अपना छगान या अपनी मालगृजारी अदा करने के लिए 
प्र भी ज्यादा कर्ज में फेंसना पडता है । इस तरह किसान को खादी बरगेरा से जो 
गयद आमदनी होती हैँ उससे सरकार था जमीदार को अपना हिस्सा वसूल करने में 
दद मिलती है, जो उसके अभाव में नही मिलती । ओर अगर यह जायद आमदनी 
हुत काफी होती, तो यह भी मुमकिन हो सकता था कि कुछ दिनो बाद लगान इतना 
ढ़ जाय कि वह इसे भी हड॒प जाता । मौजूदा प्रथा में काइतकार जितनी ज्यादा 
हनत करेगा और जितनी ज्यादा किफायतशारी करते की कोगिश करेगा, आखिर में 
गृमीदार को उतना ही ज्यादा फायदा पहुंचेगा । जहाँतक मुझे याद है, हेनरी जाओ ने 
तखक्‍क्री ओर गरीबी” (?7087658 एव 220ए०६७) नाम की किताब में इस मामले 
कं, खास तौर पर आयलंण्ड की मिसाले दे-देकर, अच्छी तरह समझाया है । 
गाँवों के धन्धो का पुनरुद्धार करने की गाधीजी जो कोशिश कर रहे है वह उनके 
खादीवाल कार्यक्रम का विस्तार ही है। उससे तात्कालिक छाभ होगा---कुछ 
लंश में तो स्थायी, और शेष अधिकाश थोडे दिनो के लिए । वह गाँववालो की 
“नेकी माजूदा मुसीबत में मदद करेगा और कुछ ऐसे सास्क्ृतिक और कला- 
27शिल-मम्बन्धी गृुणो को, जिनके नष्ट हो जाने की आशका थी, फिर से जिन्दा 
[ देंगा। लेकिन जिस हृद तक यह कोशिश मशीनों के और उद्योगवाद के खिलाफ 
$ 7 उंगावत हूँ, वहाँतक उसे कामयाबी नहीं मिलेगी । हाल ही में 'हरिजन' में गाँव 
| | म्पो के बारे में गाधीजी ने छिखा है--“मगीनों से उस वक्‍त काम लेना 
“हूँ जब जिस काम को हम पूरा करना चाहते है उसे पूरा करने 
जहा | काम करनेवाले बहुत कम हो । लेकिन जैसा कि हिन्दुस्तान में है, अगर 
पा का रे लिए जितने आदमियों की जरूरत है उससे ज्यादा आदमी मौजूद हो तो, 
के 3 काम लेना बुरा है। .हम छोगो के सामने यह सवाल नहीं है कि हम 
है 4 के रहनेवाले करोड़ो छोगो को काम से छूट्टी या फूसोत किस तरह 
(४ ' मरे सामने जो मसला है, वह तो यह है, कि हम उनके उन ब्रेकारी के 
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बण्टो का किस तरह इस्तेमाल करे जिनकी तादाद साल मे काम के छ महीनों के वरावर 
है ।/ लेकिन यह ऐतराज तो थोटी-बहुत मात्रा में उन सब मुत्को के छिए लाग होता 
हैं जो बेंकारी की मुसीबत में पड़े हुए है । छेकिन सचमच लगी यह नहीं है कि 
छोगो के करने के लिए फाम नहीं है, वह तो यह हैँ कि मोजूदा प्जीपति-प्रणाली मर 
अब अधिक लोगो का काम में छगाना छाभकर नहीं होता । काम की तो इसनी 
वहुताथत है कि वह पुकार-पुका रकर कह रहा है कि आओ, आओ आर मुझे पूरा करो-- 
जैस सडको का बनाना, सिचाई का उन्‍्तजाम करना, सफाई ओर दबादारू की सहलिय क्‍ 
को फैलाना, बन्धीा का, विजली का, सामाजिक ओर सास्क्ृतिक सेवाओं का थ 
तालीम का प्रसार करना आर लोगो के पास जिन वीसियो जरूरी चीज़ों की कमी 
उनका इन्तजाम करना । हमारे करोडो भाई अगले पचास साल तक इन कामों में व 
मेहनत करके भी उन्हें खत्म न कर पायंगे आर लोगो को काम मिलते रहेगे। लेक़ि 
यह सब तभी हो सकता हैँ जबकि प्रेरक गकिति समाज की तरक्की करना हों, न 
मुनाफे की वृत्ति, और जबकि समाज इन बातो का संगठन आम लोगो की भछाई 
लिए करे | रूस की सोवियट यूनियन में ओर चाहे जितनी खामियाँ हो, छेकित व 
एक भी आदमी बेकार नहीं है । हमारे भाई इसलिए बेकार नहीं हं, कि उनके हि 
कोई काम नहीं है, वल्कि इसलिए बेकार है, क्योंकि उनके लिए काम के ओर साम्क्ति 
तरक्की के वास्ते किसी किस्म की सहलियते नही हू । अगर बच्चों से मज़दरी करा 
कानूनन रोक दिया जाय, एक माकूल उम्र तक॑ हरेक के छिए पढना हछाज्ञिमी 7 
दिया जाय, तो मजदूरों और बेकारों की तादाद में से इन छडफे और लडकियों : 
कमी हो जायगी और मजदूरों के बाजार में से करोडो भावी मजदूरों का बोझ हलः 
हो जायगा । 

गांधीजी ने चर्खे और तकली में ओर उनके चलाने की ताकत को बढाने : 
कोशिश मे कुछ कामयाबी हासिल की है, छेकिन यह कोशिश तो आजार और मजा 
में तरवकी करने की कोशिश है, और अगर तरवकी जारी रही (और तरका 5 
बात तो यह हैं कि यह वात भी कयास से बाहर नहीं है कि घरेलू धन्धे भी बिजली 
चलाये जाने छगे), तो मुनाफे की भावना फिर आ घुसेगी और उससे वे अलामात, : 
बहुत पैदावार ओर बेकारी के नाम से पुकारे जाते है, पैदा हो जायेंगे । जबतक ह 
गाँव के धन्धों को किसी आजकल की औद्योगिक यन्त्रकला के साथ नहीं मिला 
तबतक तो हम आज जिन भांतिक और सास्क्ृतिक चीजो की छाजिमी तोर 7 
हमें ज़रूरत है उन्हे भी पैदा नही कर सकेंगे । फिर ये धन्धे मशीन का मुकाविला हे 


कर मकते । क्‍या हमारे लिए ऐसा करना ठीक होगा, या हम उसे कर भी सर्कर्ग, | 





विकट समसस्‍यायें ह३६ 


'म अपने मुल्क में बड़े वैमामे पर काम करनेवाली मशीनों को अपना काम करने से 
नक दे ? गाधीजी ने बारबार यह कहा है कि वह मशीन के रूप में मशीत के खिलाफ 
ही है। ऐसा मालूम होता हैं कि वह यह समझते हे कि आज हिन्दुस्तान में उनके छिए 
तई जगह नहीं दे । लेकित क्‍या हम बुनियादी धन्चरों को--जसे छोहे और इसपात को 
था इनसे हछके उन धन्धो को भी जो पहले से मौजूद हे-समेटकर वन्द कर सकते हैँ? 
माफ जाहिर है कि हम एसा नहीं कर सकते । अगर हमारे यहाँ रू, पुल 
आवागमन की सहुलियते वरगरा रहे, तो या तो हमे खुद ये चीजे वनावी पडेगी या दूसरा 
प्र निर्भर रहता होगा । अगर हमे अपने मुल्क की हिफाजत के जरिये अपने पास रखने 
तब तो हमे न सिर्फ ब॒नियादी धन्धे ही-जारी रखने पड़ेंगे बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ी 
जोद्योगिक प्रणाड़ी भी काथम रखती पडेगी । इन दिनों तो कोई भी मुल्क 
बब्त तक असल में आाजाद नहीं है, और न वह दूसरे मृल्क के हमले का 
मुकाविका ही कर सकता हूं, जवतक कि औद्योगिक दृष्टि से वह उन्नत न हो 
चुका हो | एक बुनियादी धन्धे को इस बात की जरूरत ?हती हैं कि उसकी मदद 
के लिए दूमग बुनियादी धन्धा जारी किया जाय, जो उसके काम को पूरा करदे, और 
. अन्त में हमे खुद मझीने बनाने का धन्धा भी जारी करना पडेगा | जब ये तमाम 
ुनियादी पन्धे चलेंगे, तव यह छाजिमी हो जायगा कि छोटे बन्धे भी फैले | इस 
जिया को कोई रोक नहीं सकता, क्योकि उससे न सिर्फ हमारी भौतिक और 
<ग्कितिक तरझी ही वधी हुई हैं बल्कि हमारी आजादी भी उसीपर मुनहसिर हे 
दर बड़े धस्बे जितने ज्यादा फैलेगे, छोटे पैमानों पर किये जानेवाले गाँवों के बन्धे 
(7 गेकाविा उतना ही कम कर सकेगे । समाजवादी प्रणाली में उनके बचने की 
डिजहुत गुजाइश भी हो सकती है, छेकिन पूँजीवादी प्रणाली में तो उन्हें कोई मौका 
टी मिद्ध मकता, आर समाजवाद में भी वे घरेलू धन्धों के रूप मे , उसी हालत मे 
7 (कि है, जब वे खास तौर पर ऐसा माल तैथार करे, जो बहुत बडे पैमाने पर 
पर ऐर वही किया जाता। 
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7 | भिस के कुछ नेता उद्योगीकरण से डरते है । उनका-खबाल है कि उद्योंग-प्रधान 
है दो भाजूदा मुश्किल बहुत बडे पैमाने पर माल पेंदा करने की वजह से ही पैदा 


गा दब्िन यह तो स्थिति की बाबत बहुत ही गछत खयाल है ।* अगर आम 
ते 


2 * जनत्र| १६३५ का अहमदाबाद म॑ बालत हुए सरदार वछभभादई पटल 
लि सच्चा समाजवाद गाँव के धन्चे को तरक्की दने मे है। हम यह नहीं 


च् ड पड र 
0 0 टूते बेड पान पर साल तेयार करने की वजह से पश्चिमी मुल्कों में जो 


ा मं थे गई है उन्हें हस अपने यहाँ भी घुलाव । 


80 ' 
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लोगो के पास किसी चीज की कमी है, तो उस चीज को उनके लिए काफी तादाद मं 
तैयार करना क्या कोई बुरी वात है ? क्या उनके लिए यही बेहतर है कि वहुत बड़े 
पमाने पर माल तेयार करने के बजाय उस चीज़ के बिना ही वे अपना काम चलाये? 
साफ जाहिर हूँ कि कुसूर इस तरह माल तैयार करने का नहीं है, वल्कि तैयार हुए 
ल का बटवारा करनेवाली प्रणाली की बेहदगी ओर अयोग्यता का हूँ । 
गाँवों के धन्धों की तरक्की करनवालो को जिस दसरी मश्किल का सामना 
करना है, वह यह हैं कि हमारी खेती दुतिया के बाज़ार पर मुनहसिर है । इसकी 
वजह से मजबरन किसानो को ऐसी फसल बोनी पइती है जिसके दाम अच्छे मिले 
ओर दामो के लिए उन्हे दुनिया के प्रचछित भावों पर निर्भर रहना पडता है । लेकित 
जबकि ये भाव बदलते रहते है तब भी बेचारे किसान को अपना लगाने या माल 
गुजारी नगदनाराण के रूप में देनी पडती हैं । किसी-न-किसी तरह उसे यह रुपया लाने! 
पडता है, या हर हालत में वह रुपया भरने की कोशिग करता है, ओर इसीलिए वह 
वही फसल बोता है जिसकी वह समझता है कि मुझे ज्यादा-से-ज्यादा कीमत मिलेगी। 
बह तो इतना भी नहीं कर सकता कि कम-से-कम अपने ओर अपने बाल-वबच्चों को 
खिलाने के लिए जितने अनाज की उसे जरूरत हैं उत्तना तो खुद अपने खेत + 
पैदा करले । 
इन सालो में खाद्यपदार्थों में से ज्यादानर अनाजों ओर दूसरी चीज़ों की 
कीमत एकदम गिर गई, तो नतीजा यह हुआ कि लाखों किसान, खास तोर पर 
युकतप्रान्त और विहार के, ईख की खेती करने छगे | सरकार ने विलायती शक्कर पर 
जो चुँंगी लगादी है उसकी वदोलत वरसाती मेढको की तरह शक्कर के कारखाने खुढ 
गये ओर गन्ने की माँग बहुत बढ गई । लेकित इस माँग को पूरा करने के लिए 
लोगो ने जितना गन्ना पैदा किया वह फौरन ही माँग से बहुत ज्यादा बढ़ 0 
नतीजा यह हुआ कि कारखानो के मालिको ने बेरहमी के साथ किसानों से ताज 
फायदा उठाया और गन्ने की कीमत गिर गई । 
इत चन्द वजहात और इनके अलावा और भी बहत-सी बातों से मु 
ऐसा मालम होता है कि हम अपनी कृषि और औद्योगिक समस्याओं को किसी त्‌+ 
स्वाश्रयी प्रणाली के तरीके पर न तों हल कर सकते हैं और न करना ठकि हू 
होगा । निस्सन्देह, हमारी जिन्दगी के हर पहल से इनका ताललुक हें । लो 
अस्पष्ट और भावकतामय वाक्‍्यों के यीछे छिषकर अपनी जान नहीं बचा सकते | हैं! 
तो इन तथ्यों का सामना करना होगा और अपनेको उनके माफिक बनाता पडेगा, जिसे 
हम लोग इतिहास के लिए दयनीय वस्तु न रहकर उत्लेखनीय विपय बत जाम । 


भर 
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(कर मे उसी महान्‌ समस्था--गाधीजी---का खबाल आता हैं।! समझ में 
थ आता कि इतनी तीव्र -बुद्धि ओर पददलित जोर पीडितो की हालत सुधारने 
लिए उननी तीब भावना रखते हुए भी वह उस प्रणाली का क्यों समथन करते हूं, 
। उस तमाम पीडा जोर वरवादी को पैदा कर रही हूं ओर. स्पप्टत जो अपने-आप 
र रही है! यह सच है कि वह लोगो को मस्तीबत से बचाने का रास्ता ढूँढ रहे 
किन क्या पुराने जमाने का वह रास्ता अब बन्द नहीं हो गया हैं ” वह पुरानी 
पवस्‍्वा के स्मारक-स्वहय “उन सेब चीजो को आशीर्वाद देते जाते है जी तरक्की के 
से में रोडे वतकर अटकी हुई है-जैसे माण्डलिक रियासते, बडी-बडी जमीदारियाँ 
तान्ठकेदारियाँ जोर मोजूदा पूजीवादी प्रणाली । क्‍या टस्टीशिप के उसूछ में 
वन्मीनान करना माकल बात है ? क्या इस वात की उम्मीद करना ठीक है कि एक 
पदमी को अवाबव अधिकार और धन सम्पत्ति दे देने पर वह उसका उपयोग सोछहों आने 
व्लिक की भलाई के लिए करेगा ? क्या हममे से अच्छे लोग भी इतने सम्पूर्ण हे कि 
'नके ऊपर इस हद तक भरोसा किया जा सके ” इस बोझ को तो प्लेटो की कल्पना 
; दार्भनिक बादशाह भी योग्यतापूर्वक नहीं उठा सकते । क्या दूसरो के लिए यह 
च्ठा हैं कि वे अपने ऊपर इन उदार दंबी पुरुषों का प्रभुत्व स्त्रीकार करके ? फिर 
से दवी पुरुण था दार्शनिक वादशाह है कहाँ ? यहाँ तो सिर्फ मामूली इन्सान भर हें, 
गो हमेशा यह सोचा करते है कि हमारी अपनी भलाई ही, हमारे अपने विचारो का 
परमार ही, सार्वजनिक ठित के समान है। वश्ानुगत कुलीनता और प्रतिप्ठा की भावना 
नर बन-दोढत की शेखी स्थायी हों जाती है और उसका परिणाम कई तरह से 
नीतक ही होता है । 
में इस वात को दृहरा देना चाहता हूँ कि इस वक्‍त में यह नहीं सोच रहा कि 
* सन्‌ १६३१ मं, लन्दन को दूसरी गोलमेज़ कान्फ्रे नस में, अपने एक व्याख्यान 
2 गांधीजी ने कहा था--“सबसे ऊपर तो असल में कॉग्रेस उन करोड़ों मृक अर्द्धनप्न 
प्‌ संधनृत प्राणियों की प्रतिनिधि है जो हिन्दुस्तान के सात लाख गाँवों मे एक 
मैन ते लए दूसर कोने तक सब जगह फेले हुए हैं--फिर चाह थे लोग बिटिश भारत 
४ संत हों या देशी रियासतों में, जिन्हें 'भारतीय-भारत' के नाम से पुकारा 
#07। ससलिए कांग्रेस की राय मे प्रत्यक हित, जो रक्षा के योग्य है, इन करोड़ों 


प है; पर क हित का साघक होना चाहिए | आप समय-समय पर विभिन्न हितों मे 


न 
गा “गब देखते है, पर अगर सचमुच कोड़ वास्तविक चिरोध हो, ता में कांग्रेस 


कप "यह ऊहने में जरा भी नहीं हिचकिचाता कि कोग्रेस इन करोड़ों म्रक प्राणियों 


ष्दृ 
पं “के लिए दूसर प्रत्यक हित फा बलिदान कर ठगी ।” 
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यह परिवत्तेंत किस तरह किया जाथ, हमारे रास्ते में जो रोडे है उन्हे किस तरह 
हटाया जाय ? समझा-बुझाकर हृदय-परिवत्तन के प्रेम-भाव से या जवर्दस्ती से, 
अहिसा से या हिंसा से ? इस पहल पर तो बाद को विचार कहूँगा। लेकिन यह वात 
तो मान ही छेनी ओर साफ कर दी जानी चाहिए क्रि परिवर्तन आक्यक है। 
क्योकि यदि नेता ओर विचारफ खुद ही इस बात को साफ तार पर अनुभव न करे 
ओर न कहे, तो वे यह उम्मीद कैसे कर सकते है कि वे किसीको अपने खबाछ का 
बना छेगे या लोगो में वाड्छित विचार-बारा फेला सकेगे ? इसमें कोई शक नहीं कि 
सबसे ज्यादा शिक्षा तो हमे घटनाओं से मिलती है, छेफिन घटनाओं का महत्त्व समझने 
और उनसे अच्छा नतीजा निकालने के लिए यह जरूरी हैं कि हम उनको अच्छी तरह 
समझे और उनकी ठीक-ठीक व्याख्या करे । 

मेरे जो दोस्त और साथी प्राय मरे भाषणों से चिढे है, उन्होंने अब्रसर मझन 
यह बात पूछी है, कि क्‍या आपको कोई अच्छा और परोपकारी राजा, जमीदार + 
शुभ-चिन्तक, भलामानुप पूजीपति कभी नहीं मिला ? निस्सनन्‍्देह मुझे ऐसे याद 
मिले है। में खुद उस श्रेणी के लोगो में से हूँ, जो इन जमीदारों ओर पजीपति 
में मिलते-जुलते रहते है | में तो खुद ही एक ठेठ बुर्जुआ हूँ, जिसका लालननपाः 
भी बुर्जुओ-सा ही हुआ है और इस प्रारम्भिक जिक्षा ने मेरे दिलो-दिमाग में 
भले-बुरे सस्कार भर दिये वे सब मुझमे मौजूद हे । कम्यूनिस्ट मुझे अर्दे-वर् 
कहते हैँ और उनका यह कहना सोलहो आने सही है। शायद अब वे * 
अनुतप्त बुर्जुआ कहेगे। लेकिन में क्या हूँ और क्या नहीं, यह सवाल ही १ 
है । जातीय, अन्तर्राप्ट्रीय आधिक ओर सामाजिक मसलो को कुछ इने-गिने व्यर्ति 
की निगाह से देखना बेहदगी हैं । वे ही दोस्त जो मुझसे ऐसे सवालात करते हैँ, | 
कहते कभी नहीं थकते कि हमारी लडाई पाप से है, पापी से नहीं | में तो : 
हद तक भी नही जाता । में तो यह कहता हूँ कि व्यक्तियों से मेरा कोई झगडा न; 
मेरा झगड़ा तो प्रणालियों से हैं। यह ठीक है कि प्रणाली बहुत हृदतक व्यवित 
और समूहों में ही मूत्तिमान होती हैं, और इन व्यक्तियों और समृहा को हम या 
अपने खयाल का कर लेना पडेगा या उनसे लडना पडेगा। लेकिन अगर कोई प्रणा 
किसी काम की न रही हो और भार-स्वरूप हो गई हो तो उसे मिट जाता पडेंग 
और जो समूह या वर्ग उससे चिपके हुए हे उन्हे भी बदलना पडेगा। परिवर्ततत ' 
इस क्रिया में यथासम्भव कम-से-कम तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन वदकिस्मती 
कुछ कष्ट ओर कुछ गडबड़ी का होना तो छाजिमी भी है । किसी दूसरी कम युराई 
इर की वजह से ही बहुत बडी बुराई को वरदाइत नहीं किया जा सकता, बा 


विकट समस्‍यायें ६४३ 


मे वक्‍त, जब कि कुछ धोडी-सी बुराई से भी बच जाना हमारी ताकत से बाहर 
। हर तरह के मानवेनसगठन -राजनैतिक, आथिक या सामाजिक--की अपनी- 
पी कोई विचार-सरणि होती हैं। जब इन सग्रठनों में कोई हेरफेर हो तो 
से विचार-सरणि को उसके अनुकूल बनने और उसका पूरा फायदा उठा लेने 
; लिए उसके अनुसार हेरफेर कर देना चाहिए । आम तौर पर घटनाँये इतनी तेजी 
[ बढती है कि विचारादर्श पीछे पिछड जाता है ओर यह अन्तर ही इन सब मुसी- 
(तो की जड़ है । लोकतन्त्र और पूँजीवाद दोनो ही १९वीं सदी में पैदा हुए, लेकिन 
[ एक-दूसरे के अनुकूछ नहीं थे । उन दोवो में बुनियादी भेद था। क्योकि लोकतन्‍्त्र 
ये ज्यादा छोगो की ताकत पर जोर देता था, जबकि पूजीवाद से असली ताकत 
पेड से लोगो के हाथ में रहती थी । यह बेमेल जोडा किसी तरह कुछ अर्स तक तो 
लिए साथ-साथ चलता रहा, क्योकि राजनंतिक पार्लमेण्टरी लोकतन्त्र ख़द एक 
त्यन्त सवुचित लोकतन्त्र था, और आधिक एकाधिपत्यथ और शक्ति के केन्द्रीकरण 
पि वृद्धि रोकने में उसने कोई खास हस्तक्षेप नहीं किया । | 
फिर भी ज्यो-ज्णे लोकतन्त्र की भावना बढती गई, इन दोनों का सम्बन्ध- 
वेच्छेद अनिवाय हो गया और अब उसका वक्‍त आ गया है। आज पार्लंमेषण्टरी 
ठ्रत्ति बदनाम हो गई है और उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सब किस्म के नये- 
ये नारे सुनाई पड रहे है । उसीकी वजह से हिन्दुस्तान में त्रिटिश-सरकार ओर भी 
गादा प्रतिगामी हो गई है, ओर इससे राजनेतिक स्वतन्त्रता की ऊपरी बाते तक रोक 
'ैने का उसे वहाता मिल गया है। अजीब बात तो यह हैं कि हिन्दुस्तानी राजा-महाराजा 
थी इसी आधार पर अपनी अवाध निरकुशता को उचित ठहराते है और उसी 
४ शकीलिफ स्थिति को जारी रखने के इरादे का जोरों से ऐलान करते हे 
[7 कि दृतिया में अब और कही नहीं पाई जाती ।९ लेकिन पार्लमेण्टरी लोकतस्त्र 
/# जो ब्रटि या खामी है वह यह नही है कि वह बहुत आगे बढ गया है, वल्कि यह 
:४' ९, २२ जनवरी १६३१५ को दिल्‍ली में, नरेन्द्रमणडल के चान्सलर महाराजा पटियाला 
।6 ।गेरइत में बोलते हुए उन हिन्दुस्तानी राजनोतिज्ञों को राय का ज़िक्र क्या था। 
हू रस जाशा से शव-शासन के समर्थक हैं कि परिस्थितियों देशी नरेशों को अपने यहाँ 
ह6 न्‍्यात्मफ शासन-पद्धति जारी करने के लिए विवश करेंगी। उन्होंने कहा--- 
पर कप हिन्दुस्तान के राजा लोग हमेशा उन कामों को करने के लिए राजी रहे हैं जो 
| दे शपता के लिए सर्वात्तम हैं, ओर आगे भी वे समय की रफ्तार के मुताबिक अपने- 
है  भने विधानों को बनाने के लिए तैयार रहेगे, तव हमें यह भी साफ़-साफ़ कह 


और रू गर्‌ £: बह ८ है. हा 
ता 'क जार व्रिरिश भारत यह उम्मीद करता ह कि वह हमें इस वात के 
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हैं कि उसे जितना आगे बढ़ना चाहिए था उस हृदतक आगे नहीं वढा है । वह जाफी 
णोकतन्त्रीय नहीं हे, क्योकि उसमे आथिक स्क्तस्त्रता की कोई व्यवस्था नहीं है औः 
उसके तरीके ऐसे थीम ओर उलसन-मरे # कि वे तेज रफ्तार से जानेवाले जमाने मे 
अनुकूल नहीं पड़ते । 

इस समय सारे ससार में जो स्वेच्छाचारिता मोजूद हे गायद हिन्दुस्तानी रिव्रासः 
उसके उम्र-स-उम्न रंग की प्रतीक है। निम्सन्देह वे ब्रिटिंग सत्ता के अबीन है 
लेकिन ब्रिटिश सरकार महज ब्रिटिश स्वार्यों की हिफाजत के छिए या उनकी तर 
के लिए ही दस्तन्दाजी करती हे!। सचमुच बह आर्य की बात है कि पु$सर 
जमाने के ये निर्जीव माण्इलिक गढ़ किस प्रकार इस बीसवी सदी के ठीक मंझ 
में इतनी थोडी तवदीलछी के साथ टिक्रे हुए है । वहाँ का वातावरण गछाबोट था 
स्तब्ध हे । वहाँ की गति बहुत ब्रीमी हे ओर परिविर्नन ओर सर्प का आदी जा 
कुछ हृदतक इनसे थका हुआ नवागतुक वहाँ पहुँचने पर बेहोझ्ी-सी अनुभव करता * 
और एक प्रकार का वीमा-सा सम्मोहन उसपर सालिव हो जाता है । अह सब हैँ 
ऐसे चित्र-सा अस्वाभाविक मालूम होता है, जहाँ समय स्तत्य ख़ठा रहता: 
और अपरिवरत्तनीय दृश्य आँखो के सामने दिखाई देते हे । सर्बबा अज्ञात-भाव से 5 
भूतेकाल और अपने बचपन के स्वप्नों की ओर वह जाता हैं, ओर कंटिवर््ध बल 
लिए मजबूर कर देगा कि हम अपने तन्दुरुस्त राजन तिऊ जिस्म पर एक बदनाम रार 
नेतिक उसूल की जहरीले रग से रगी हुए कमीज्ञ पहन लेगे तो बह ख्वावों ? 
दुनिया में रह रहा है ।” ( इस सिलसिले में प्रष्ट 5:७ पर मैसूर--दीवान के ५ है 
अदश भी देखिए ) उसी दिन नरेन्‍्द्र-मणडल में बोलते हुए बीकानेर के महाराज 
कहा था --/हिन्दुस्तानी राज्यों के शासक हम लोग केवल भाग्य के ही बल 
शासन नहीं कर रहे हैं। ओर में यह कहने की ४४ता करता हें कि हमजों से 
साल की चश परम्परा के आधार पर यह दावा कर सकते है कि हसने राज करते ह 
सहज ज्ञान ओर, मुझे विश्वास है कि, कुछ अशों मे राज्दुक्षता भी विरासत मी 
है, उन्हे इस बात का पूरा-पूरा खयाल रखना चाहिए कि हम इस बाठ की हिफाजत के 
कि हम जल्दबाजी में अविचारवूर्ण निर्णय करने के लिए आगे न ठकेल दिये जा: 
और क्या में अत्यन्त नम्नता के साथ यह ऊह दूँ, कि राजा लोग अपनेबों किसे. 
हाथों बाद हो जाने देने के लिए तैयार नहीं ह, ओर अगर दुर्भाग्य में कोई. 
समय आ ही जाय, जबकि सत्नार देशी राज्यों की रक्षा के लिए अपने सन्धिगत 2५. 
दायित्व को पूरा काने में असमथ हो जायें, तो नरश और देशी राज्य अपने अकिक, 
की पक्षा के लिए आपिरी दमतक हसडत-लडइते मर आयेंगे ।" 





फ्रेश 
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मज्जित बरमा भोर युद्धर तथा बीर कुमारियों के ओर बुर्जदार किले ओर 
>सदर सैनिकों के सम्मान और गौरव के तथा अनुपम साहस ओर मृत्यु के प्रति 
रम्कार के अद्भूत-अदुभुत दृश्य उसकी आँखों के सामने घूमने लगते है। खासकर 


बे, जब बह संयोग से अद्भुत थोय और भावक पराक्रम की भूमि राजपूताना में पहुँच 


आग] 
हे छेक़िन ये स्वप्न जल्दी ही विीन हो जाते है ओर विपाद की भावना आ घेरती 
। बहाँ का वातावरण अवरोधक हैँ ओर उसमें सास लेना मुब्किल हो जाता है । 
श्र और मन्दगति-प्रवाह के नीचे जडता ओर गन्दगी भरी पडी हं । वहॉपर आदमी 
सा महसूस करने लगता है, मानों वह चारो ओर कॉटो ओर बाड से घिरा हुआ हूँ 
१7 उसका घरीर और मन जकड दिया गया है । उसे वहाँके राजमहल की चमरक- 
पक ओर बान-मोकत के सर्ववा विपरीत जनता की अवस्था अत्यन्त अवनत और 
पदूपूर्ण दिसाई देती है । राज्य का कितना सारा धन उस महल में राजा की अपनी 
विनिगत जल्रतो और ऐयाशी में पानी की तरह बहाया जाता है, ओर किसी 
या के रुप में जनता के पास उसका कितना कम हिस्सा पहुँचता है ! अपने राजाओं 
गे बढ़ाना थोर उन्हे कायम रखना भयानक रूप से खर्चीला काम है । उनपर किये 
ग्रे हम अन्वाधुन्ध खर्च के वदके मे वे हमे वापस कया देते हैं ? 
टन रियासतों पर रहस्थ का एक परदा पडा रहता है । अखबारों को वहाँ पन्पते 
ही दिया जाता ओर ज्यादा-से-ज्यादा कोई साहित्यिक या अद्धंसरकारी साप्ताहिक 
मै चल सऊता है। वाहर के अखवारों को अक्सर राज्य में आने से रोक दिया 
गवा है । तावणकोर, कोचीन आदि दक्षिण की कुछ रियासतों को छोडकर--जहा 
/क्षणा ब्रिटिय भारत से भी कही ज्यादा है--अन्यत्र साक्षरता बहुत ही कम 
ग्यासतों से जो खास खबरें आती हे वे या तो वाइसराय के दौरे की बाबत 
| हे, जिसमें धूम-धडाके, रस्म-रिवाज की पूत्ति और एक-दूसरे की तारीफ मे दिये 
पास्यानों का जि होता है, या राजा के विवाह अथवा जन्मगाठ की, जिसमे 
८ “या खर्च किया जाता है, या किसानो के विद्वोह-सम्बन्धी । ब्रिटिश भारत तक 
दे जिम वावूत आछोचना से राजाओ की रक्षा करते है । रियासतों के भीतर तो 
न पननरम टीका-टिप्पणी भी सस्ती से दवा दी जाती है। सार्वजनिक सभाओ को 
४ | शा कोई जानता तक नही, और अक्सर सामाजिक बातो के लिए की जानेवाली 
' हे हे से हम दे ।! बाहर के प्रमुख सार्वजनिक नेताओं को अक्सर 
१ ॥॒ ३ बन का ३ अक्तूबर १६३४ का प्रेस-समाचार कहता हे--.. 
सिक वधिनों भ्रियेदर में क॒ल् गांधीजी का जन्‍्म-दिवस मनाने के लिए जिस 
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रियासत में घुसने से रोक दिया जाता है । १९२५ के करीब स्व० देशवन्धु दास बहु 
बीमार थे, इसलिए अपना स्वारथ्य सुधारने के लिए उन्होने कम्मीर जाने क 
निशचय्र किया । वह वहा किसी राजनैतिक काम के लिए नही जा रहे थे। व 
कश्मीर की सरहद तक पहुंच चुके थे, छेक्रिन वही रोक दिये गये । श्री जिन्ना तक क॑ 
हेंदरावाद रियासत में जाने से रोक दिया गया, ओर श्रीमती सरोजनी नागइक 
भी, जिनका घर ही हँदरावाद में है, जाने की इजाजत नही दी गई । 

जब कि रियासतों में यह हाल हो रहा है, तो काग्रेस के लिए यह स्वाभाविक १ 
कि वह रियासतों में रहनेवाले लोगो के प्रारम्भिक अधिकारों के लिए खड़ी हो जात 
और उनपर होनेवाले व्यापक दमन का विरोब करती । लेकिन गाथीजी ने कांग्रेम। 
रियासतो के सम्बन्ध में एक नई नीति को जन्म दिया । वह नीति थी“रियासत्ों * 
भीतरी इन्तज़ाम में दखल न देने की ।” रियासतों में असाधारण और दुगसदाय॑ 
घटनाओ के होते रहने ओर कांग्रेस पर अकारण,ही हमले किये जाते रहने पर भ॑ 
वह अभीतक अपनी उसी चुप्पी साथे रहने की नीति पर डटे हुए हे । जाहिर है 
डर इस बात का है कि कॉमग्रेस अगर राजाओं की आलोचना करेगी ती वे लोग नारा 
हो जायँगे । उनका हृदय-परिवत्तंत! ज्यादा मुइ्किल हो जायगा। जुलाई १९३४: 
गाधीजी ने श्री एन० सी० केलकर के नाम, जो देशीराज्य-प्रजा-परिपद्‌ के सभा 
थे, एक पत्र छिखा था । उसमें उन्होंने इस विश्वास को दुहराया था कि दखल नंद 
की नीति न सिर्फ बुद्धिमत्तापूर्ण हैं बल्कि ठोस भी है । और रियासतों की कार 
और वैधानिक स्थिति के सम्बन्ध मे जो राय उन्होने जाहिर की वह तो बडी अर्जी 
थी । उन्होने लिखा था--“ब्रिठिश कानून के अनुसार रियासते स्वतन्त्र हस्ती रखे 
है । हिन्दुस्तान के उस हिस्से को, जो ब्रिटिश भारत के नाम से पुकारा जाता 
रियासतो की पॉलिसी को शकल देने का उतना भी अख्त्यार नहीं है जितना ऊ 
सार्वजनिक सभा का ऐलान किया गया था वह रोक देनी पडी हें। इस सभा: 
सगटन हैदराबाद के हरिजन-सेवक-सघ ने किया था। सघ के मन्नी ने अख्भबारों को ः 
पत्र भेजा है, उसमें कहा है कि मीटिग के वक्त से २४ घंटे पहले सरकारी अधिकाएि 
ने यह हुक्म दिया कि मीडिय करने को इजाजत तभी मिल सकती है जत्रकि दो हत 
को नक़द ज़मानत जमा को जाय ओर इस बात का वचन दिया जाय ऊि उसमे 5 
राजने तक व्याख्यान नहीं दिया जायगा ओर सरकारों अफसरों के ऊिसी सरकारी का 
की आलोचना नहीों को जायगी । क्योंकि सभा के सयोजक के पास इन सब्र बता 
लिए अधिकारियों से चर्चा करने के लिए बहुत ही नाकाफ़ो वक्त रद्द गया था, इसलि 
सभा बन्द कर देनी पड़ी ।॥* 
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मसलन, अफगानिस्तान या सीलोत की नीति को शकल देने का हैँ । अगर मुलायम 


और नरम देशीराज्य-प्रजा-परिपद्‌ ने ओर लिवरलो ने भी उनकी इस राय और इस 
मलाह पर ऐतराज़ किया तो आश्चर्य ही क्‍या हे ? 
छकिन रियासतों के राजाओं ने इन विचारों का काफी स्वागत किया और 
उन्होंने उनसे फायदा भी उठाया । एक महीने के भीतर ही त्रावणकोर रियासत ने 
अपने राज्य में काँग्रेस को गैरकाननी करार दे दिया और उसकी सारी सभाओ को 
और उमके मेम्वर बनाने के काम को रोक दिया । ऐसा करते हुए रियासत ने कहा, कि 
“ज़िम्मेदार नेताओं ने खुद यह सलाह दी है ।” जाहिर है कि यह इशारा गावीजी के 
बयान की तरफ था। यह बात नोट करने लायक है कि यह रोक ब्रिटिश भारत 
में सत्याग्रह की लड़ाई वापस लिये जाने के बाद हुई (यद्यपि रियासतो में यह 
लडाई कभी नही हुईं थी ) । जिस वक्‍त रियासत में यह सब हुआ, ब्रिटिश सरकार ने 
काग्रेस को फिर से कानूनी जमात करार दे दिया था । इस बात को नोट करना भी 
दिऊचस्प होगा कि उस वक्‍त त्रावणकोर-सरकार के खास राजनैतिक सलाहकार 
सर सी० पी० रामास्वामी ऐय्यर थे ( ओर अब भी है ), जो एक वक्‍त कांग्रेस के 
ऑरहोमरूल लीग के जनरल सेक्रेटरी थे, उसके वाद लिबरल बने और उसके भी बाद 
“भारत सरकार और मदरास-सरकार के ऊंचे-ऊंचे ओहदो पर रहे । 
गाधीजी की सलाह मानकर कांग्रेस जिस नीति से काम ले रही थी उसके 
. मुताबिक, मामूली वक्‍त में भी, चावणकोर राज्य ने विला वजह कांग्रेस के ऊपर जो यह 
>रैेमला किया उसकी बावत कांग्रेसवाल्यो की तरफ से पब्लिक में एक शब्द तक नहीं 
> हा गया, ' जबकि दूसरी ओर लिवरछो तक ने इसके खिलाफ जोरों से आवाज़ 
>अठाई । सचमुच रियासतो के मामले में गाधीजी का रवैया लिवरलो के रवेये से भी 
| ज्यादा नरम ओर सयत हूं । प्रमुख सावंजनिक पुरुषों में शायद मालवीयजी ही-- 
«हमने राजाओं के साथ अपने निकट-सम्पर्क के कारण--उतने ही सयत और इस 
ति मे सावधान है कि उन्हें किसी तरह चिढाया न जाय । 
५, भारतीय नरेशो के वारे में गाधीजी हमेशा इतना फक-फककर कदम नहीं 
कन 4 | फरवरो १९१६ को एक प्रसिद्ध अवसर पर---बनारस हि हेन्दू-विश्व-विद्यालय 
॥ *. ६ जनवरी १६३५ को बडांदा में सरदार वललभभाई पंटेल ने एक भाषण 
4 - इस दखल न देने को नीति पर जोर दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने 
कम 
३०६ ३.नी चाहिए कि शासक ञौ जप लिल  ज 0 
५ र शासितों में मंत्रीप्ण सम्बन्ध बना रहे ।” 
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के उद्घाटन के समय-एक सभा मे, जिसके सभापति एक महाराजा थे जोर जिसमें और 
भी वहुत-से राजा मोजूद थे, उन्होंने एक भाषण दिया था । गाधीजी उस समय्र दक्षिण 
अफ्रीका से आये ही थे और अखिल भारतीय राजनीति का बोझ उनके कन्यों पर नह 
था । बडी सचाई ओर एक पैगम्बर के-से जोश के साथ उन्होंने राजाओं में अनेकों 
सुधारने और अपनी थोबी शान-णोकत जोर ब्रिलासिता छोड देने के छिए जहा। 
उन्होने कहा, “नरेणों ! जाओ, ओर अपने आभपणो को बेच दो ।” उल्होंने अपन 
आभूषण बच हा या न बेचे हो, लेकित वे वहा से चले जरूर गये । बहत ही उस्कर, 
एक-एक करके या छोटी-छोटी टोडियो में, वे सभा भवन से चछे गये । यहातक हि 
सभापति महोदय भी चले गये । सभा भवन में अकेले व्यास्याता महोदय रह गये 
मीटिंग में श्रीमती वेसेट भी मोजूद थी। उन्हें भी गावीजी की बाते बरी छंगी गर 
इसलिए, वह भी मीटिंग से उठकर चली गई 

श्री एन० सी० केलकर को गावीजी ने जो पत्र लिखा था उसमे आगे उल्ोने 
यह भी कहा, कि “में तो यह पसन्द करूँगा कि रियासदे अपनी प्रजा को सत्ता 
दे दे और वे अपनेको वास्तव में उन छोगो का ट्रस्टी समझे, जिनपर क्रि वे हृद्मर 
करती है ।” अगर ट्रस्टीशिप के इस खयाल में ऐसी कोई अच्छी वात है, तो है 
ब्रिटिश सरकार के इस दावे में क्‍यों ऐेतराज करते हैँ कि वे भारत के लिए ट्रृस्टी हूं 
में इसमे कोई फर्क नही देखता, सिवाय इसके कि अग्रेज हिन्दुस्तान के लिए विदेशी हे। 
लेकिन जहाँतक चमडे के रग से, जातीय उत्पत्ति और सस्क्ृति से, सम्बन्ध है वहाँतक 7' 
हिन्दुस्तान के रहनेवाले तरह-तरह के लोगो मे आपस में भी करीब-करीव उतने 6 
भेद है, जितने कि उनमे और अग्रेजों में । 

पिछले थोडे-से सालो मे हिन्दुस्तानी रियासतो में ब्रिटिश अफसर बडी तेजी 
घुस रहे है । अक्सर वे वेबस राजाओ की मर्जी के खिलाफ उनके मत्थे मढ दिये १ 
है। वैसे तो सदा से भारत-सरकार का देशो राज्यों पर काफी नियस्त्रण रहा: 
लेकिन अब तो इसके अलावा कुछ खास वडी-वडी रियासतों को भीतर से भी जा 
दिया गया है | इसलिए जब कभी ये रियासते कुछ कहती है, तो असल में उन 
हारा भारत-सरकार ही बोलती है । हा, ऐसा करते समय वह माण्डलिक परिम्थिी 
का पुरा-पुरा फायदा जरूर उठाती है 

यह समझ सकता हूँ कि हमारे लिए हमेशा यह मुमकिन नहीं हैं कि ० 

दूसरी जगह जो काम कर सकते है वह सब रियासतो में भी कर सफ्े । सच वात ह 
यह है कि ब्रिटिश भारत के अलग-अलग सूबो में भी किसानो-सम्बस्धी, उद्योग 
सम्बन्धी, सम्प्रदायो-सम्बन्धी और झासन-सम्बन्धी काफी फर्क है, ओर हम हमेशा है. 


३ 


॥+ 
अत+ २४.» 
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सूवो में एक नीति से काम नही ले सकते । लेकिन हालाकि हम कहाँ क्या काम करे यह 
वो वहाँ के हालात के ऊपर मुनहसिर रहेगा, फिर भी अलग-अलग जगहों में हमारी 
आम पॉलिसी अलग-अलग नही होनी चाहिए, ओर जो बात एक जगह बुरी है वह 
दमरी जगह भी बुरी होनी चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर यह इछजाम लगाया जायगा 
है 7 लगाया गया है कि हमारी कोई एक नीति या कोई एक उसूछ नहीं हैं ओर 
ग़सा मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह से ताकत हमारे हा4 में आ जाय । 
वामिक ओर अन्य अल्पसस्यक जातियो के लिए पृथक्‌ चुनाव की जो 
[वस्था की गई है उसके खिलाफ काफी नृकताचीनी हुई हे, ओर वह ठीक 
[ हई है। यह बताया गया है कि यह चुनाव लोकतन्‍्त्र के बिलकुल खिलाफ पडता 
। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम चुननेवालो को अलग-अलग बन्द कमरों 
बॉट दे तो छोकतन्त्र कायम करना या जिसे जिम्मेदार सरकार के नाम से पुकारा 
ता है उसका कायम किया जाना मुमकिन नहीं है । लेकिन प० मदनमोहन मालवीय 
र हिन्द-महासभा के अन्य नेता, जो पुथक्‌ चुनाव के सबसे वडे ओर अथक 
लोचक है, रियासतो में जो कुछ अन्धेर मच रहा हैं उसके वारे मे अजीव तौर से 
प है और जाहिरा तौर पर इस वात के लिए तैयार है कि रियासतो की स्वेच्छा- 
रिता और बाकी के हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र के नाम से पुकारी जानेवाली चीज 
पस में मिलकर सध-राज्य कायम हो जाय । इससे ज्यादा बेमौजूँ और बेहूदा एकता 
पं कत्पना करना भी मुश्किल हैं, लेकिन हिन्दू-महासभा के जो लोग लोकतन्त्र और 
प्ट्रीयता के हिमायती बनते है वे ही इस एकता को बिना डकार लिये हुए ही निगल 
ते हैं । हम लोग तक और बुद्धि की वात करते है, छेकिन हमारी बुनियादी प्रेर- 
ग्रे अभीतक भावुकतामय ही बनी हुई है । 
इस तरह में छोटकर फिर कांग्रेस और रियासतो की विकट समस्या पर आता 
। मेरा दिमाग थॉमस पेन के उस वाक्य की ओर आक्पित होता है, जो उसने 
गई डेढसौं वरस पहले बे के सम्बन्ध में कहा था--'“बह (बक ) तो परोपकार से तरस 
ते है, लेकिन भरनेवाली चिडिया को भूल जाते हे ।” यह ठीक है कि गाधीणी 
एनेवाली चिड़िया को नहीं भूलते । छेकिन वह उसके परो पर इतना ज्यादा जोर क्यों 


न 


जेहे? 
उमन्वढ़ ये हो बाते तात्लकेदारी ओर जमीदारी-अ्रया पर भी लागू होती हें । 

नि की समझाने के लिए अब किसी तक की जरूरत नहीं मालूम पडती है कि यह 

ह् गीरदार री प्था ञ हक त्रि रे ॥| रा 

) दपीरदारी पथा अब समय के बिलकुल प्रतिकूल है और उत्पादन-शैली और 
“हा वे रास्ते मे बडी भारी अड्चन है । वह तो वढनेवाले पंजीवाद के भी खिलाफ 


कक 
हि 
जैज 
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जाती है ओर करीत्र-करीव दुनिया-भर में बद्दी-बड्दी जमीदारियाँ घीरे-धीरे गायव 
हो गई हूँ और उनकी जगह जमीदार किसानो ने केली है। मेरी तो हमेशा यही 
कल्पना रही हे कि हिन्दुस्तान में जो एफ सवाल सम्भवत उठ सकता है वह मुआवरे 
का है | लेकिन पिछले साल तो मुझे यह देखकर बहुत ही अचरज हुआ कि गायीजी 
ताल्लकेंदारी प्रथा को भी उस प्रथ्ग की हँसियत से पसन्द करते हे ओर चाहने है कि 
वह जारी रहे। कानपुर में जुलाई १९३४ में उन्होंने कहा था--“क्रिमानों और 
जुमीदारो, दोनो मे हृदय-परिवतंन द्वारा बेहतर ताल्लुकात पैदा किये जा सकते है। भगर 
यह हो जाय तो दोनो आपस में मेल के साथ अमन-चैन से रह सकते हैं । में तो 
कभी भी ताल्‍्लकेदारी था जमीदारी प्रथा को दूर करने के पक्ष में नही रहा, जोर जो 
लोग यह समझते है कि वह रद होनी चाहिए वे खुद अपनी बात को नहीं समझते ।" 
गाँधीजी का यह आखिरी आरोप तो कुछ हद तक कटुतापूर्ण है । 
बतलाते है कि उन्होंने आगे यह कहा---विना उचित कारणों के जायदादवादी 
श्रेणियों से उनकी निजी जायदाद छीने जाने के काम में में कभी साथ नहीं दे सकता। 
मेरा ध्येय तो यह है कि आपके दिलो पर घर करके में आपको अपनी राय का वा ले 
जिससे आप अपनी निजी जायदाद को किसानों के लिए ट्रस्ट के रूप में रफ्त्े औः 
उसका इस्तैमाल खास तौर पर उनकी भलाई के लिए करे । “*** लेकिन मान लीजिए 
कि आपको आपकी जायदाद से वचित करने के लिए अन्यायपूर्वक कोशिश की जाती ः 
तो आप मुझे अपनी तरफ लडता हुआ पायँगे * * पश्चिम का समाजवाद और वह 
का कम्यूनिज्म जिन खास विचारों पर टिका हुआ है, वे हमारे विचारों से बुनियाद 
तौर पर भिन्न है । जिन धारणाओं पर सामाजवाद वगैरा टिके हुए है, उनमे में एम 
तो यह है कि उनका विश्वास है कि मानव-स्वभाव मूलतः स्वार्थी है 'इसकि 
हमारे समाजवाद और हमारे कम्यूनिज्म की बुनियाद तो अहिसा पर ओर मर्द 
और मालिको, किसानों और ज़मीदारों के आपसी मेल पर होती चाहिए।” ये बा 
उन्होंने जमीदारों के एक डंपूटेशन से कही थी । 
में नही मानता कि पूरव और १३्चिम के बुनियादी खयालात में ऐसे कोई फो 
। शायद कुछ हो । लेकिन हाल ही के पिछले दिनो मे तो एक ज़ाहिरा फर्क यह रहे 
कि हिन्दुस्तान के मालिको और ज़मीदारो ने अपने मज़दूरों और किसावों के हितों के 
जितनी ज्यादा उपेक्षा की है उतनी उनके विलायत के विरादरीवालों ने नही की | हिन्द 
स्तान के ज़वीदारों की तरफ से किसानो की भलाई के लिए किसी तरह के सामाजिते 
सेवा के काम में दिलचस्पी लेने की अमलन कोई कोशिश नहीं हुई । पश्चिमी समा: 
“चक मि० एच० एन० ब्रेल्सफोर्ड ने कहा है कि “हिन्दुस्तान के सूदखोर और जमीदा? 


हक. 

द्ः 

एज 
े 


जि 


विकट समसस्‍्यायें ६५९ 


। प्रोषजीवी, तशस और रकतशोपक प्राणी है, कि अर्वाचीन मानव-समाज मे 
का साती नहीं मिलता ।” शायद इसमे हिन्दुस्तान के जमीदारों का कोई कुसूर 
ते है। परिस्थितिया उनके इतनो खिलाफ थी कि वे उनका मुकाबिला न कर सके । वे 
ग़तार नीचे को गिरते ही गये और अब एक ऐसी कठिन स्थिति मे फँस गये हे, जिसमे 
अपनेको भृश्किल से निकाल सकते है । बहुत-से जमीदारों से तो उनकी जमीदारियाँ 
[हरी ने छेली हैं, और छोटे-छोटे जमीदार जिस जमीन के कभी मालिक थे उसीमे 
ब काइतकार की हालत में पहुँच गये । शहरो में रहनेवाले इन बोहरो ने पहले तो 
मीन-जायदाद गिरवी करके रुपया दिया, और फिर उसी ठपये के बदले उसे हुडप- 
र अब वे खुद जमीदार बन बेठे है और गावीजी की राय में अब वे उत्त अभागों के 
स्टी हे जिनको उन्होंने खुद उनकी जमीन से वड्चचित किया है। गाधीजी ऐसे लोगो से 
ह उम्मीद भी रखते हें कि वे अपनी आमदनी खास तोर पर किसानो की भलाई के 
एमी में लगायेंगे । 

अगर ताल्लकंदारी की प्रथा अच्छी है, तो वह हिन्दुस्तान भर में क्यो नही जारी 
ऐ जाती । हिन्दुस्तान के कुछ बडे हिस्सों में रैयतवारी प्रथा चलती हैं। क्या 
धीजी गुजरात में वडी-बड़ी ज्रमीदारिया ओर ताल्लुकेदारियाँ कायम हो जाना 
सन्‍्द करेगे ? तो फिर क्या बात है कि ज़मीन सम्बन्धी एक प्रणाली तो यू० पी०, 
रहार या बगयाल के लिए अच्छी है और दूसरी गुजरात और पजाब के लिए ? जहाॉ- 
क भरा खयाल है, हिन्दुस्तान के उत्तर व पूरव ओर पश्चिम व दक्षिण के रहने- 
लि लोगो में ऐपा काई खास फके तो नहीं है, और उनके बुनियादी खयालात भी 
बसे है । इसके मानी तो यह हुए कि जो कुछ है वह जारी रहना चाहिए । इस बात 
मै आविक जाँच नही की जानी चाहिए कि लोगो के लिए कौन-सी बात सबसे ज्यादा 
ज्छनीय या फायदेमन्द है, और न मौजूदा हाछूत को बदलने की ही कोई कोशिश होनी 
7हिए । बस, सिर्फ एक ही वात की जरूरत है, और वह यह कि लोगो का हृदय- 
रिक्त कर दिया जाय । ज़िन्दगी और उसके मसलो की तरफ यह तो विशुद्ध 
गभिक रुख हैं। राजनीति, अर्थ-शास्त्र या समाज-शास्त्र से उसका कोई सरोकार 
है । फिर भी गाधीजी इससे आगे बढ जाते है और राजनैतिक और राष्ट्रीय क्षेत्र 

"पने धामिक रख को ले आते है । 


पे हैं कुछ विकट समस्याये जो आज हिदुस्तात के सामने है। हमने अपनेको 
४ गुत्वियों मे उलझा लिया है और जबतक हम उन गृत्वियो को सुलझा न छेगे, 
"ग वइना दुश्वार हैं । यह छुटकारा भावुकता से नहीं होगा | वबहत दिन 


« एचर एन० घल्सफ्राड का 9707५ ०" 20०९७ नामक पुस्तक स । 
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हुए, स्पितोजा ने एक सवाल पूछा था-- ज्ञान और ब॒द्धि द्वारा स्वतन्त्रता प्राण 
करने, ओर भावुकता की गुलामी में रहने, इन दो में से आप कौन-सी चीज को पद 


्े 


करेंगे ? ' उन्होने खुद पहली बात पसरद की थी । 


६३ 
हृद्य-परिवतेन या बल-प्रयोग 


स्‌ छह बरस पहले गावीजी ने हिल्ुस्तान पर अपने अहिसा के उमूछ की छाप 
लगाई थी । तबसे अवतक हिन्दुस्तान के क्षितिज में इसी उसूल का बॉलवाडा 
रहा है । लोगो की बहत बडी तादाद ते बिना किसी सोच-विचार के उसे दुहराया 
ठेक्रिन दहराया हे खजशी के सार । कुछ लोगों ने अपनेमे काफी संघर्ष किया और फिर 
दरवे मन से उसे जपना लियां, और कुछ लोगों ने खुल्लमखूल्छा इस उसूलछ का मजाक 
भी उठाया मार राजनेतिक और सामाजिक जीवन में उसने बहुत बडा हिस्सा 
लिया है आर टिन्दस्तान से वाहर विद्ञाल दुनिया में भी छोगो का काफो ध्यान उसने 
अपनी तरफ खींचा है । निस्मन्देह उसूल वहुत पुराना है--उतना ही पुराना है जितनी 
कि मनृप्प की वित्ञार-सवित है । लेकिन शायद गाधीजी ही पहले व्यक्ति हू जिन्‍्होने 
पजनतिक और सामाजिक जान्दोलन में सामूहिकरूप मे उसका प्रयोग किया हैँ । इसके 
पहले अहिला वैयवितक जोर इस तरह मूलत वर्म से सम्बन्धित चीज थी। बह आत्म- 
निम्न आर पूर्ण अनासक्ित प्राप्त करने और इस प्रकार अपने-आपको सासारिक प्रपचों 
से ऊँचा उठाकर एक तरह की वेयक्तिक स्वतन्त्रता और मुक्ति छाभ करने का साधन 
थी । उसके जरिये बड़े-बड़े सामाजिक मसलो को हल करने और सामाजिक परिस्थितियों 
में परिवर्तन करने दा कोर्र खाल न था, अगर कुछ था भी तो सर्वथा परोक्ष-हूप मे । 
उस वक्‍त छोगो की करीव-करोव यही भावना थी कि मोजूदा सामाजिक ताना-वाना 
ता, अपनी सब जसमानताओं और अन्यायों सहित, ऐसा ही रहेगा। गाधीजी ने कोशिश 
की कि यह वेयविलक आदर्श समाज का भी आदर्श हो जाय । वह राजनैतिक और 
पामाजिक दोनों ही परिस्थितियों को बदलने पर तुले हुए थे और इसी गरज से उन्होने 
गान-यूझमर इस विस्तृत ओर सर्वथा भिन्न क्षेत्र में अहिसा के शस्त्र का प्रयोग किया | 
“होने ठिखा हूँ “जो छोग मानव-स्थिति और अवस्थाओ मे आमूल परिवर्तन 
' 'रना चाहते हे वे समाज में खछ़बदी वेंदा किय्रे बिना ऐसा नहीं कर सकते । लेकित 
मारे के दो ही तरीके है, एक हिसात्मक और दूसरा अहिसात्मक | हिसात्मक 
“| भादमी के जिस्म पर पडता हैं। जो इस दवाव से काम छेता है वह खद नीचे 
ला है भार जिसपर यह दवाव टाछा जाता है उसे हतोत्साह कर देता है 
6 प कप्ट सहेसुर-जेसे उपवास आदि करके---जो अहिसात्मक दवाव डाछा 
7 *ह बिलबुल् दूसरे तरीके से अपना असर पैदा करता है । जिन छोगो के 


रह 


रे 
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खिलाफ उसका प्रयोग किया जाता है, उनके शरीर को न छूकर वह उनकी आत्मा पर 
असर डालता है और उसे मजबत बनाता है ।”( 
यह कुछ हृद तक भारतीय दृष्टिकोण से मेल खाता था आर इसीलिए देश 
ने, कम-से-कम सरसरी तौर पर तो जलर ही, उसे उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लिया। 
बहुत ही कम लोग उससे निकलनेबाले व्यापक परिणामों को समझ पाये थे। छेक़ित 
जिन थोडे-से आदम्तियों ने उसे अम्पप्ट-हूप में समझा भी, वे अद्यापूर्वक काम्र | 
जूट पड़े । लेकित जब काम की रफ्तार धीमी पड गई, नव कुछ छोगों के मन+ 
बहुत-से प्रन्‍्नत उठ खडे हुए, जिनका उत्तर दिया जा सकना बहुत कठित वा। 
प्रघनो का हमारी प्रचलित राजनंतिक गति-विधि पर कोई असर नहीं पडता वा । इन 
का सम्बन्ध तो अहिसात्मक प्रतिरोध के मूल सिद्वान्त से वा। राजनैतिक अर्थों में ते 
अभीतक अहिंसात्मक आन्दोलन को कामयावी मिली नहीं, क्योकि हिन्दुस्तान अतभीव 
साम्राज्यवाद के अनीतिपाश में जकडा हुआ है, ओर सामाजिक अर्थ में तो उसने वालि 
की कल्पना तक नहीं की । लेकिन फिर भी जो आदमी ज़रा भी गहराई से देख सऊत 
हैं, वह यह देख सकता हैं कि हिन्दुस्तान के करोड़ो लोगो में उसने एके जबरदस्त 
तबदीली कर दी । इस अहिसात्मक आन्दोलन ने करोडो हिन्दुस्तानियों को चरित्रवत 
गक्ति और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया हैं; ओर ये ऐसे अमूल्य गुण है जिते 
बिना राजनैतिक या सामाजिक किसी भी किस्म की तरवकी करता या उसे काया 
रखना कठिन है । यह कहता मुश्किल है कि ये निश्चित लाभ अहिसा की वदोल 
हुए है या महज़ सघर्ष की बदौलत । वहुत-से मौको पर कई राष्ट्रो ने ऐसे फाय 
हिसात्मक लडाई के ज़रिये भी हासिल किये है, फिर भी, मेरा खयाल हैं, कि में 
बात तो इत्मीनान के साथ कही जा सकती हैं कि इस मामले में अहिसा का तरीक 
हमारे लिए बेशकीमत साबित हुआ है । गाधीजी ने समाज में जिस सलबली प 
जिक्र किया था वह खलबली पैदा करने मे उसने निश्चित रूप से मदद की, होर्लाः 
निस्सन्देह यह खलबली बुनियादी वजूहात और हालतों की बदौलत हुईं । उसने आः 
लोगो में वह तेज़ी की प्रक्रिया पैदा करदी है जो इनकिलाबी हेरूफेर से पहले पैः 
होती हैं । 
स्पष्ट रूप से यह बात उसके हक में है, लेकिन वह हमे ज्यादा दूर नहीं लेजाती 
असली सवाल तो ज्यो-का-त्यो बना हआ है । बदकिस्मती यह है कि इस मसले ऊी हँ 
करने में गाधीजी हमें ज्यादा मदद नहीं देते । इस विषय पर उन्होने बहुत बार लिसा 
२. ४ दिसम्बर १६३२ को अपने एक अनशन के अवसर पर गांधीजी ने 5 
नदिया था उससे । 
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आर व्याख्यान भी दिये हैं। ठेकिन जहाँतक मुझ मालूम ह उन्होने सावंजनिक रूप से 


उससे निकलनेवाले अर्थों पर दार्शनिक था वैज्ञानिक दृष्टि से कभी विचार नही 
किया । वह इस बात पर जोर देते हैं कि साधन साध्य से ज्यादा महत्वतूण हूँ ।' 
जोर-जबरदस्ती की वनिस्त्रत समज्ञा-बुझाकर हृदब-परिवर्तत करता अच्छा ओर बह 
अहिसा को सत्य ओर दूसरी तमाम अच्छाइयो से भिन्न नहीं समझते । सच तो यह हैं 
कि इन घब्दों का वह अक्सर इस तरह प्रयोग करते ह मानो वे एक-दूसरे के समानाथक 
है | साथ ही, जो इस बात से सहमत न हो उन को उच्चात्माओं की कोठि का 
सा की भी एक प्रवृत्ति प्रचलित है वल्कि कुछ ऐसा समझा जाता है मानो वे किसी 
अनेतनिक आचरण के गुनहगार है । और गाबीजी के कुछ अनुयायी तो, इसके कारण, 
लाजिमी त्तार पर अपने-आपको बडा पहुँचा हुआ ओर धर्मात्मा समझने छो हैं । 
दकिन हममें से जो इतने खुशकिस्मत नही कि इस चीज़ में इतनी श्रद्धा रखते हो, 
उन्हे बहत-मे सन्देहों से परेशान होना पडता हैं । तात्कालिक आवश्यकताओं से उन- 
का कोई सम्बन्ध नहीं है, छेकरिन वे चाहते हे कि कोई ऐसा सुसगत कार्य-सिद्धान्त हो 
जो वयवितिक दृष्टि से नैतिक हो ओर साथ ही सामाजिक दृष्टि से कारगर भी हो । 
मे मानता हूँ कि मुझमे भी यह सन्देह मौजूद है और मुझे इस मसले का कोई सन्तोप- 
जनक हल नहीं दिखाई देता । में हिंसा को कतई नापसन्द करता हू, लेकिन फिर भी 
में खुद हिसा से भरा हुआ हूँ ओर जान में या अनजान में अक्सर दूसरो को दवाने की 
कोशिश करता रहता हूँ। और मानसिक दवाव से अधिक दवाव भल्रा और क्‍या हो सकता 
है, जिसके कारण गाधीजी के अवन्य भकतो और साथियों के दिमाग कुण्ठित हो जाते 
हैं आर वे स्वृतत्र रूप से सोचने के योग्य नही रहते ? 
लेकिन जसली सवाल तो वह था, कि क्‍या राष्ट्रीय और साम्राजिक समुदाय अधहिसा 
5 ईस बेयक्तिक पिद्धान्त को काफी तौर पर अपना सकते है ? क्योकि उसका आर्थ यह 
“7 कि मानव-समाज सामूहिक रूप से प्रेम ओर सौजन्य मे बहुत्त ऊँचा चढा हुआ है । यह 
; पे हैँ कि दरअसल वाज्उवीय ओर अन्तिम लक्ष्य तो यही है कि मानव-समाज इतना 
2 उठ जाय जार उसमे से घृणा, कृत्सा और स्वार्यपरता निकल जाय | अन्त में जाकर 
महा नी सकेगा या नही, यह एक विवादास्पद विषय हो सकता है, लेकिन उसके 
। “गे जावन उस निरे बृद्ध की कही हई कहानी का-सा नीरस हो जायगा, जिसमे कृम्पन 
» डेप हैं लेक्ति जिसका मतलूव कुछ नहीं हैं । इस मकसद पर पहुँचने के 
( [9 ?०० ७ रण १000॥५० ५ अहिसा की ताकत ) चामक किताब में 


“ प प्रग न इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है । उनकी यह 
*उ३१त ही दिलचस्प आर विदारोत्तेज्ञक है। 


/ 


>> 
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लिए क्‍या यह आवश्यक ह कि हम इन गृणों को अपनाने के लिए लोगो में प्रचार करे 
ओर उन अड्चनों की कुछ भी परवाह न करे, जो उस मकसद पर पहुंचना तामुमकित 
कर रही है ओर जो उस मकसद के खिछाफ पहनेबराली हरेक प्रवत्ि को गह दे रही 
हैं? अथवा, क्‍या हम पहले उन अठचनों को दूर करके प्रेम, सोद््य॑ आर 
सोजन्य की वृद्धि के छिए अधिक उपयुक्त ओर अनुकूछ वातावरण न पैदा करले ? 
अथवा, क्या हम उन दोनो उपायों को साथ-साथ काम में छाये ? 
र॒ फिर क्या हिसा ओर अहिसा अथवा समझा-बड्लाकर किये गये हूदय- 
परिवर्तत ओर बलात्कार के बीच का अन्तर इतना स्पप्ठ आर सरल है * पत्र 
गारीरिक हिसा की अपेक्षा नैतिक बल कही अनिक्र दबानेया मजबूर करते 
वाला भवकर अस्त्र सिद्ध हुआ हैं । और क्या अहिसा आर सत्य एक-दूसरे के पर्याय 
वाची शब्द हैँ ? सत्य क्या हैं ? यह सवाल बहुत ही पुराना हैं, जिसके हजारों जवात 
दिये जा चुके है, मगर यह सवाल आजतक जेसा था वैसा ही बना हज हैं। ठेगिनि 
कुछ भी हो, यह बात तय हैँ कि उसको अहिसा। से सर्वत्रा मिलाया नहीं जा मज़ता। 
हिंसा स्वतः बुरी है, छेकिन आप उसको महज़ उसके हिसा होने की वजह से ईं, 
पापमय नहीं कह सकते । उसके कई आकार ओर प्रकार है, ओर अक्सर यह हों सकता 
है कि उससे भी ज्यादा बुरी वात के मुकाबिले में हमे हिसा पसन्द करती पडे। गावीयों 
ने यह खुद कहा हे कि बुजदिली, डर और गुलामी से हिसा बेहतर है आर इमी तरह 
इस फेहरिस्त मे और भी बहुत-सी बुराइयाँ जोडी जा सकती है, जो हिसा से भी ज्याद्ष 
बरी है। यह सच हैं कि आम तोर पर हिसा के साथ घ॒णा रहती है, छेकित सैद्धालिक 
रूप से हमेशा ऐसा ही हो, यह जहूरी नही हैं। यह वात हो सकती हे कि हिंसा का 
आधार सद्भावना पर हा (जैसे कि सर्जन द्वारा की गई हिंसा) ओर कोई भी चीज 
जिसका आधार यह हो, कभी भी सिद्धान्त पापमय नहीं हो सकती । आदिर 
नीति और सदाचार की अन्तिम कसौटी तो सद्भाव और वैर-भाव हीं है। इस तरह 
यद्यपि हिसा सदाचार की दृष्टि से अक्सर ठीक नहीं ठहराई जा सकती ओर उस दि 
से उस खतरनाक भी समझा जा सकता है, ठेकिन सह जहूरी नहीं हैँ कि वहें हमर 
एसी ही हो । 
हमारा सारा जीवन ही सघप॑मय ओर हिसायत्त है और यह वात सही मालम होते 
हैं कि हिसा से हिसा ही पैदा होती हैं ओर इस तरह हिसा को रोकने का उपाय हि 
नहीं हैं । छेकिन फिर भी हिसा का कभी प्रयोग न करने की कसम खा लेने का अं! 
होता है सर्वंधा नकारात्मक रुख अख्त्यार कर लेना, जिसका स्वय जीवन से कतई कोई 
*.+ नहीं होता । हिसा तो आजकल के राप्ट्रो और सामाजिफ प्रणालियों का जीवन- 
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तत्व हैं| राष्ट्र के पास अगर यह अस्त्र न हो तो न ती कर वसूल किये जा सकते है, 
ने अमोदारा को उनका लगाने ही मिल सकता है, और न निजी सम्पत्ति ही कायम रह 
सकती है। आयने सास्त्र-बद् से कानून दूसरों को दूसरों की निजी सम्पत्ति के उपयोग 
ने रोकता है । इस प्रकार आक्रमगाल्‍्मक आर रक्षणात्मक हिसा के वल पर वरत्तघान 
राज्य फायम हे । 

प्ह सच है कि गाधीजी की अहिंसा विझकुल ही नकारात्मक और अप्रति- 
रात्क नहीं हैं। बह तो अहिसात्मकर प्रतिरोध है, जो एक बिलकुल ही दूसरी 
बीज, एक वियेयात्मक जौर सजीव काय॑ प्रणाढी है।यह उन लोगों के लिए नहीं 
है, जी परिम्वितियों के सामने चुयचाप सिर झुका देते हैं। उसका तो उद्देंश 
दी समाज में खठब॒छी पैदा कर देना ओर इम तरह मौजूद हारूत को बदल देना हूँ । 
इद्य-परिवत्तन के भाव के पीछे उद्देश कुछ भी रहा हो, व्यवहार में तो वह लोगो को 
विवण करने वा दवाने का भी एक जबरदस्त सापन रहा हैं ) यह वात दूमरी हैँ कि 
वह दवाव सबसे ज्य'दा शिप्ट और सबसे कम आपत्तिजनक ढग से काम मे छाया 
गया । सचमुच यह बात ध्यान देने योग्य है कि अपने शुरू के छेखों में गाधीजी ने 


: युद “मजबूर करना” शब्द का इस्तेमाल किया है। प्रजाब के फोज़ी कानून के जमाने 


 पत्याचारा के सम्बन्ध में दिये गये वाइसराय लाई चैम्सफोर्ड के व्याख्यान की 
लोयना करते हुए सन्‌ १०२० में उन्होंने छिखा था -- 
“कातिड-उद्दघाटन के समय वाइसराय ने जो व्याख्यान दिया उससे मुझे उनका 
ग रुख़ मालूम हआ कि जिसकी वजह से प्रत्येक आत्मसम्मान रखनेवाले के लिए 
करे या उनकी सरकार के साथ सम्बन्ध बनाये रखना असम्भव हो जाता है । 
“पञाब के वार में उन्हाने जो कुछ कहा हैं उसका स्पष्ट अर्य यह हैं कि वह 
मा तरह भी छागो वी जिकायत दूर करने को तैयार नही है । वह चाहते है कि हम 
ग निवेद-भविग्य की समस्याओं पर ही अपना सारा ध्यान केन्द्रित करदे, लेकिन 
पट-मविष्य तो यही है कि पजाव के मामले में हम सरकार को पश्चात्ताप करने 
लिए मजबूर फरदे, जिसका कोई क्षण नहीं दिखाई देता। इसके विमद्ध, 
जरय ने अपने आलोचको की टीकाओं का जबाब देने के अपने धलोभन को रोका 
: जितना बर्थ यह हैं कि हिन्दुस्तान की इज्जत से ताललक रखनेवाले बहत-से ज़रूरी 
"न पर उनकी राय अभीतक नहीं बदली हैँ, वह इतने ही से सतुप्ट है कि इन 
2 7 भद्दे इतिहास के निर्णय पर छोड दिया जाय । मेरे विचार में इस तरह 
*5 हसुस्तानियों फो और भी अधिक उत्तेजित करने का कारण वनेंगी । जिन 
चर किये गये हैं ओर जो अवीतक उन्त अफसरों के जूतों के नीचे दबे 


श्र मेरी कहानी 


हुए है, जो अपने-आपको किसी विश्वास ओर जिम्मेदारी के ओहदे पर रहने के सर 
अयोग्य सिद्ध कर चुके है, यदि इतिहास-निर्णय अनुकूल भी हुआ तो वह उनके । 
काम आयगा ? पजाब के प्रति न्याये न करने की सरफार की हट के मौजूद रहते 
सहयोग का उपदेश करना, यदि अधिक तीत्र भाषा का प्रयोग न किया जाय तो, 
रे-कम, निरा पाखण०्ड तो हैं ही । 

यह बात जग-जाहिर है कि सरकार बुरी तरह हिसा पर आश्रित है-न के 
गस्त्र-बल् की हिसा पर वरन्‌ अत्यन्त सूक्ष्म तप से प्रयुवत जासूस, मुखबिर, लोगो 
भडकानेवाले एजेण्टो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष #प में शिक्षा ओर मसमात्रास्पत्रों ८ 
द्वारा झूठा प्रचार, घामिक ओर अर्थाभाव तथा भुसमरी बगेरा के दूसरे प्रकार 
भयो की कही अधिक भयकर हिसा पर । उन्तके पीछे अपनी अगणित झाखा-प्रशारू 
और पड्यत्र और धोखेबाजी के ताने-बाने और भेदियो-उपभेदियों, अपराधियों के 
अड्डो के साथ सम्बन्ध, रिश्वत ओर मानव-स्वभाव को पत्ित करनेवाले दूसरे ३ 
व गुप्त हत्याओ के अपने सब साथनों सहित खुफिया पुलिस का बहुत बडा ' 
काम करता हे । शान्तिकाल तक में सरकारों के बीच सब प्रकार का झूठा और: 
फरेव जायज हे, बशतें कि वह खुल न जाय, ओर युद्ध के समय तो वह ओर भी ऊ 
जायज हो जाता है । खुद ब्रिटिश राजदूत सर हेनरी वॉंटन ने तीन सो 


है न राजदूत की यह परिभाषा की थी कि “राजदूत वे ईमानदार प्राणी है जो ' 


/ है 


मुल्क की भलाई के लिए झूठ बोलने को दूसरे मुल्को में भेजे जाते है ।। आजकल 
राजदूतो के साथ उनका फौजी, जहाजी ओर व्यापारिक कबीला भी जाता हैं, | 
का खास काम होता है, उस मुल्क का भद लेना जिस मुल्क मे बे भेजे जाते है ।' 
पीछे खुफिया पुलिस का बहुत वडा जाल, जो पड्यन्त्रो ओर धोखेवाजी के ताने-बा' 
भरा-पूरा रहता है, काम करता है । भेंदियों और उपभेदियों से उनका ताल्लुक, उ 
रिश्वत-खोरी और मानव-प्रकृति का पतन तथा उसकी गुप्त ह॒त्याये सब बाते 
जाल में शामिल होती है । श्ान्ति-काल के लिए तो ये सव चीजे ख़राब ह8 
युद्धकाल मे इनको और भी अधिक महत्त्व मिल जाने से इनका नाशकारी प्रभाव 
दिशा में फैल जाता है । गत विद्व-व्यापी महायुद्ध के समय जो प्रचार किया गय 
उसके कुछ उदाहरण पढकर अब हैरत होती है कि किस प्रकार आत्रु-देशों के [ 
आइचर्यजनक झूठी बाते फैलाई गई थी, और इन बातों के फेलाने और जु| 
पुलिस का जाल विछाने में अन्धाधुस्ध रुपया बहाया गया था। लेकिन वर्तमान ग 
स्वय दो युद्धों के बीच का विरामकाल मात्र हैं, अर्थात्‌ लडाई के लिए तेयारी 

5 एक अवधि मात्र है और कुछ हृदतक आशिक तथा दूसरे क्षेत्रों मे सधर्भ : 


टला 
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रखना ही हैं। विजयी जोर पराजितो में, सत्ताओं ओर उनके मातहंत उपनिवेशों 45 
रक्षित वर्ग ओर शोपित वर्ग की यह रस्साकशी हर वक्‍त जारी रहती हू । इसलिए जिसे 
आज शान्ति-काल के नाम से पुकारा जाता है, उसमे भी कुछ हृदतक लडाई की, वाता-_ 
ब्रण अपने हिंसा ओर झूठ के सब अस्त्रो-सहित जारी रहता है ओर दोनों इस स्थिति 
क्र मकाबिला करने के लिए तेयार रहने को भभ्यस्त किये जाते ह। लार्ड वोल्सली 
ने किक पाकेटवक फॉर फील्ड-सविस' नामकी एक पुस्तक में लिखा हैं--- हम इस 
सिद्वान्त पर बार-बार जोर देते रहेगे, कि ईमानवारी ही सबसे अच्छी पालिसी हैं ओर 
आखिर में जाकर हमेशा सचाई की ही जीत होती हैँ, लेकिन ये साधारण वाक्य बच्चों 
की नोटबकों के छिए ही ठीक है, ओभोर अगर लोग युद्ध के दिनो में इनपर 
अमल करने लगे तो यही बेहतर है कि वे हमेशा के लिए अपनी तलवारे मियान्रों , 
के अन्दर बन्द करले |” ; 

वर्तमान स्थिति में, जब कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ओर एक वर्ग दूसरे वर्ग के 
खिलाफ है, हिसा और असत्य का यह पाया करीब-करीब छाजिमी माढूम होता 
हैं । अपनी गक्ति और विशेषाधिकारों को बनाये रखने के लिए उत्सुक और अपने 
पीडितो को उन्नति का अवसर न देनेवाले अधिकार-प्राप्त राप्ट्रो और समूहों को 
तो छाजिमी तौर पर हिसा, दवाव और झूठ का आश्रय लेना ही पडता हैं। सभव है 
कि ज्यो-ज्यो लोकमत जागृत होता जायगा और इन सघर्षो तथा दमन की वास्तविकता 
स्पप्ट होती जायगी, त्यो-त्यो इस हिसा की तीज़ता भी कम होती जायगी। छेकित असल, 


“ बात तो यह हूँ कि हाल के तमाम तजुर्वे इसके खिलाफ इशारा कर रहे है और जैसे- 
, जैसे मोजूद संस्थाओं के उलंटते का आन्दोलन तीत्र होता जाता है, इन लोगों 


ृ 


को हिंसा भी बढ़ती जाती है। कभी हिसा की प्रत्यक्ष उग्रता मे कुछ कमी भी 


: थी गई हैँ तो उसने उससे और कही अधिक सूक्ष्म और अधिक भयकर रूप अरुत्यार 


3. 


पर छिया हैं । हिसा की इस प्रवृत्ति को न तो धामिक सहिष्णुता और न नैतिक 


£ पता की वृद्धि ही ज़रा भी रोक सकी है । मानवता के परिमाण की दृष्टि से कुछ 


हि 


ता 


/ '' ए भर वह कुछ हद तक पुरातन और सह 


हि / 7 यगच्याँ गे देता जा है, और क्‍यों पर 
के - “7 समाज का देता जा रहा है, और क्योकि हिंसा हा 


;£ पिन उन्नति करके ऊँचे चढ गये है और अगर सबसे ऊँचे नमूतों को छोड दिया जाय, 


८  गालियन दुनिया में आजकल इस किस्म के ऊँचे दर्जे के जितने ज्यादा व्यक्ति हैं, 


“जे इतिहास के और किसी जमाने में नहीं थे, कुछ मिलाकर तो समाज ने तरवकी 


ल्श्जदु 


हज क्र वृत्तियो पर अकुश रखने के 
किन कुछ मिलाकर समूहों या समुदायों ने कोई खास 
वित अधिक सभ्य बनने के प्रयत्न में अपने पूर्व॑कालिक 


मा प्रत्नगील है। छे 


पे ४+5क 


ए्‌ 


मर 8० । 
>७ो)* 
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नही किन्तु दूसरी श्रेणी के छोगो को अपनी ओर आकपित करती है, इसलिए इन 
शमुदायों के नेता लोग गायद दही पहले दरजे के पुरुष या स्त्री होने हो । 

छेफिन अगर हम यह भी मानछे कि राज्य से धीर-बीरे हिसा के सबसे बरे हप 
मिट जाय॑ँगें, तथ भी इस वात की उपेद्षा कर सफता असम्भव 


हर 
जा अ 

कि । 

हक] 

5 

न 

ग। 

7 

५ हल मेक 

ञ्ई 


सामाजिक जीवन दोनो ही के छिए किसी प्रकार के दवाव की आवश्यकता है। 
सामाजिक जीवन के लिए क्रिसी-न-किसी तन्ह की सरहार का होना जरूरी है, आर 
इस कारण जिन लोगो को कुछ अधिकार मिठ जाता हे उनके छिए यह लाजिमी है 
कि वे व्यक्तियों और समूही की उत्तर सब प्रवत्तियों पर, जो स्वभावत स्वार्थ प्राय 
है और जिनसे समाज को नुकसान पहुँचने का अदेना है, अकुण खसें ओर उन 
रोक | आमतोर पर ये अधिकारी ठोग जर्रत से ज्यादा आगे बढ जाते हे, क्योड़ि 
ताकत जिसके हा4 में पहुँचती हूँ उसीकोी श्रप्ट करके गिरा देती है । इस तरह उन 
जासको को स्वतन्त्रता से कितना ही प्रेम ओर दमन से क्रितनी ही घृणा क्यों ने हो, 
फिर भी उन्हें उस वक्‍त तक अपने यहाँ के झगड़ाल व्यक्तियों का दमन करना ही पड़ेगा 
जबतक कि राज्य में प्रत्येक व्यक्षित पूर्णता प्राप्त न करलछे आर सर्वथा नि स्वार्थ जीर 
परोपकार-परायण न वन जाय । ऐसे राज्य के शासकों को भी उत्त बाहरी समूहों या 
मुकाविला करना पडेगा, जो लूट मार के लिए उनके राज्य पर हमला कर। अथात्‌, उत् 
ताकत का मुकाबिला ताकत से करके अपनी रक्षा करनी पडेगी | इस बात! 
जरूरत तो तभी दूर होगी जवकि पृथ्वी-भर के लिए केवल एक ही विव्वव्याप 
राज्य रह जाय । 
इस तरह अगर आन्तरिक अविच्छिन्नता ओर वाहरों आक्रमणा से अपनी रश्ं 
इन दोनो के लिए शक्ति और दमन आवश्यक है, तो यह भेद किस तरह किया जाप 
कि वे सर्दथा अहिसात्मक हैं या हिसात्मक ? रिन्होल्ड नीयूर! का कहता हु 
2 जब आप एक बार नैतिकता के मुकाबिले मे इतनी भयावह छूट देते है ओर 
सामाजिक अविच्छिन्नता को कायम रखने के लिए वल-प्रयोग एक आवशध्यक अर्लं 
मान लेते हे, तव अहिसात्मक आर हिसात्मक वल प्रयोग मे अथवा सरकार सौर 
क्रान्तिकारियों द्वारा किये जानेवाले वल-प्रयोग मे आप कोई विशुद्ध भेद नहीं कर सात! 
में दीक-ठीक नहीं जानता, लेकिन मेरी धारणा है कि गाधीजी यह बात मा 
लेंगे कि इस अपूर्ण ससार में किसी भी राष्ट्रीय सरफार को अपने ऊपर अकीरण € 
हर से होनेवाले आक्रमणो से अपनी रक्षा करने के लिए शक्ति की प्रयाग कर 
पडेगा । अवश्य ही राज्य को चाहिए कि अपने पडोसी ओर अन्य दूसरे राज्यों के सर्च 


2. ल्‍्ही 
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सर्ववा चान्तिमब जार मंत्रीयूर्ण तीति ब्रहण करे, छेशिति फिर भी आक्रमण को 
सवावना से इन्कार करना बेहदबी होगी । राज्य को दुछ ऐसे कानून भी वनाने पडेगे, 
जो दूस अर्थ में दव्राव आलनेवाले होगे कि इनके द्वारा विभिन्न समुदायों सा समृहों के 
कुछ अधिकार जौर विगेष रिआयते छिन जाती हे जोर उनकी कार्य-स्वतत्रत्ता सीमित 
हो जाती है । कुछ हृदतक नो सभी कानूव दवाव डालनेवाऊे होते है । कयाची कांग्रेस का 
पोधाम सह निर्वार्ति करता है क्रि--जन-समूह का घोपण वन्द करने के छिए राज- 
नैतिक स्वतनता में, करोडो भसों मरनेवाल्ओ की वाल्वविक आधिफ स्वतवचता का भी 
अवज्य समावेश होता चाहिए। आवश्यक मनोभाव को कार्य से परिणत करने के 
दिए जिन लोगो के अत्यधिक विशेषाधिकार है उन्हें अपने बहुत-से अविकार उन्त 
लोगो के विए छोड देने पडेगे जिनके पास बहुत थोड़े अधिकार हू ।” आगे उसमे यह भी 
बताप्रा गया हैं कि मजदूरों को निर्वाह के लिए आवश्यक मज़दरी ओर जीवन की 
दसरी सुविवाप भी जरूर मिलनी चाहिएँ, मिल्कियतो पर खास टेक्स लगाये जाने 
बाहिएँ, और खास उद्योग-विभागों, खनिज-साधनो, रेलवे, जल मार्ग, जहाजराती 
वीर सार्वजनिक जावागमन के दूसरे साधनों पर राज्य अपना अधिकार और निय्रत्रण 
खखेगा ।/ साथ ही यह नी कि “वश्ञीले पेय आर पदार्थ सर्ववा बन्द किये जायँगे ।/ 
पलिबन वहुत-से छोय इन सत्र वातों का विरोध ऊरेंगे। यह हो सफता हैं फि थे 
बहुमत के निर्णय के सामने सिर जझुकाले, लेकिन यह होगा इसी भव के कारण कि 
आजञा-भग का नतीजा बुरा होगा। सचमच लोसतंत का अर्थ ही बरहुसस्यक्र छोगी 
वा अत्पसरयक लोगो पर दबाव हैं 
अगर मिल्कियत सम्बन्धी अधिकारों को कम करने या बहुत हदतक उत्हें रद 
करने के लिए कोई कानून वहमत से पास हो जाय, तो क्या इसकछ्ति। उसका विरोन 
किया जापगा कि हू तो दवाव हैँ ? स्पष्ट है कि यह नहीं है, क्योकि सभी ठोक- 
पे्रात्मक काबूवों को बनाने में यही तरीका काम में छाया जाता है । दसलिए दयाव 
री बिना पर ऐतराज़ नहीं क्या जा सकता । यह कहा जा सकता है कि बहमा गला 
था जवैतिक मार्ग पर ॒ चल रहा है । ऐसी हालत में सवाल यह पैदा होता ८ कि 


'भत्त राय से जो कानूत पास हुआ, जया वह किसी सिडाल की हटा 
ता है ? छेकिन इस सवाल का फैसडा कौन करेगा ?ै उगर जठग-यदग ब्यकविया 
“४ समूरी को यह छूट देदी जाय कि वे जपने-जपने निजी स्वार्य है जायार उर्वव्ब- 
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जे दी ब्यास्या करके, तो लोक्ष्तस्त्रात्म प्रयाली वा तो खाहप ई 
डर र ि 


तत्पसेमतो यह नहसूस करता हैँ कि ठत् ही संत बिल जवां ने 5: गे?) 
सिने सम्पत्ति की प्रथा कुछ व्यक्तियों को सादे समाज पर वर पट 


>शो ३ 


दिए मेरी कहानी 


देती हें, ओर इसलिए वह समाज के लिए अत्यन्त हानिकारक हैं। में व्यक्तिगत 
सम्पत्ति को गराबखोरी से भी ज्यादा अनेतिक समझता हूँ, वयोकि शराव समाज जो 
उतना न॒कसान नहीं पहँचाती जितना कि व्यक्ति को । 

फिर भी जो छोग अहिसा के सिद्धान्त में विज्वास रखने का दावा करते दे 
उनमें से कुछ लोगो ने मुझसे कहा हैं कि व्यक्षिगत सम्पत्ति का उसके माहिककी 
स्वीकृति के बिना राण्ट्रीयकरण करना दवात होगा और इसीलिए अहिसा के विद: 
अवश्य ही मेरे सामने इस दृष्टिकोण पर उन बड़े-बड़े जमीदारों ने, जो जबरदर्स 
लगान वसूल करने में सरकार की मदद लेने में नहीं हिचकिचाते, ओर कई फैकटरिय 
के मालिक उन पूजीपतियों ने, जो अपने हलकों में स्व॒तन्त मज़दूर-सथव भी काया 

दी होने देना चाहते, जोर दिया है । यह वात काफी नहीं मानी जाती कि जिन हो 

का उप्च बात से तालल्‍्लक है उनका अधिकाश परिवतंन चाहता है, वरिकि परिितंत 
जिन लोगो को नुक्सान हूँ उन्हींका हृदय-परिवर्तत करते के लिए कहा जाता हैं 
थोडे-से स्वार्थी दल स्पप्टत आवश्यक परिवर्तन को रोक सकते है । 

अगर इतिहास से कोई एक बात सिद्ध होती है, तो वह यह है कि आवविक हि 
ही समूहो और वर्गो के दृष्टिकोण के निर्माता होते हे । इन हितों के सामने न ० 
तके और न नैतिक विचारों की ही चलती है | हो सकता है कि कुछ ब्यप्ित राजी ह 
जायेँ और अपने विशेषाधिकार छोड दे, यद्यपि ऐसा बहुत बिरले ही छोग करते है, के 
समूह और वर्ग ऐसा कभी नही करते | इसीलिए शासक और विशेषाधिकार-आप्त 4 
को अपनी सत्ता और अन॒चित विशेपाधिकारों को छोड देने के लिए रज़ामन्द करने ३ 
जितनी कोशिश अबतक की गई वे हमेशा नाकामयाव ही हुई और इस वात व 
मानने के लिए कोई वजह नही दिखाई देती कि वे भविष्य में कामयाब हो जावेगा 
रीन्होल्ड नीयूर ने अपनी किताब ' मे उन सदाचारवादियों को आडे हाथों लिया ह 
जो यह कल्पना कर बैठे हे कि “व्यक्तियों की स्वायंपरायणता, विवेक और धाम 
स्फूर्ति-प्राप्त सदुृभावना की वृद्धि से, दिन-ब-दिन कम हो रही है और 4 
भी कि समस्त मानव-स्माजो और समूहो मे सामाजिक ऐक्य स्थापित कराते केलि 
सिफ इतना ही जरूरी है कि यह क्रिया जारी रहे ।” ये सदाचारवादी “मनुष्य 
सामृहिक व्यवहार मे उन मल बातों को, जो प्रकृति का अग है और जो केंगी! 
सर्वथा विवेक या अन्‍्तरात्मा के अकुश में नही लाई जा सकती, पहचानकर मर्तें 
समाज मे न्याय-प्राप्ति के लिए जो सघर्ष चल रहा है उसमे राजनंतिक जविश्या 
ताओ की अवहेलना कर देते है। ये लोग इस सच बात को नही मानते किये 
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ह्टय-पारवतन या चल-प्रयोग 


सामूहिक शक्रित, चाहे वह साम्राज्यवाद की घकल में हो या वर्ग-प्रभुता के रूप मे, 
कमजोरों का शोपण करती हे तब वह उस वक्ततक अपनी जगह से नहीं 
हटाई जा सकती जबतक कि उसके खिलाफ ताकत खड़ी न कर दी जाय । ओर 
फिर, स्थोकि किसी भी सामाजिक स्थिति में विवेक सदा ही कुछ हद तक स्वार्थ का 
दास होता है, केंवछ नैतिक या बोद्धिक समझाव-बुझाव से समाज में न्याय स्थापित 
नहीं हो सकता । सधर्प अनिवार्य है ओर इस संघर्ष में शक्ति का मुकाबिला अक्ति 
से ही किया जाना चाहिए ।* 

इसछिए यह सोचना, कि किसी वर्ग का क्रिसी राष्ट्र के हृदय परिवर्तन मात्र से 
काम चल जायगा या न्याय के नाम पर अपील करने ओर विवेकयुक्त दलीले देने 
से संघर्ष मिट जायगा, अपने-आपको धोखा देना है । यह कल्पता करता कि किसी 
ऐसे कारगर दबाव के बिना ही, जो मजबूर करने की हृदतक पहुँचता हो, कोई 
साम्राज्यवादी शासक-सत्ता देश पर से अपनी हुकूमत उठा छेगी या कोई वर्ग अपने 
उच्च पद और विशेषाधिकारों को छोड देगा, सर्ववा भ्रम है 

यह स्पप्ट है कि गाधीजी इस दवाव से काम लेना चाहते है, हालाकि यह उसे 
ब्रल-प्रयोग के नाम से नहीं पुक्रा रते । उनके कवनानुसार, उनका तरीका तो स्तय कप्ट- 
सहन का तरीका हूँ । इसका समझ सकना कुछ कठिन है, क्योंकि इसमें कुछ आध्यात्मिक 
भावना छिपी हे और हम उसे ने तो नाप ही सकते टे जोर ने किसी भोतिक तरीके 
से उसकी जाँच ही कर सकते टे। रसमें कोई दाता नहा कि विरो गी गर भी इस तरीफे 
वा कापी जसर पता है। यह तरीता विरोधियों की नेनिक इलीछा का परद्ध फाणश 
१२ देता है, उन्हे षयरा देता है, उनकी सर्वद्चित भावना को जागूत कर देखा है और 


> समझीतव का दरवाजा खोल देता है । इस बात में तो कोई बह नहीं हो सकता कि प्रेम 
की पुकार आर स्वय कप्ट-सहन के जस्त्र का विपक्षी जौर साथ ही दर्शकों पर अटल 


“ही जवरदस्त मनोवैज्ञानिक जसर पड़ता है । वहुत-से शिकारी यह जानते है. कि हर 


: गेगठी जानवरों के पास जिस दृष्टि से जाते है वैसा ही उनपर असर होजा.. $ 


४ हैं जानवर दर से ही भाँप लेता है, कि जाप उसपर हमला करना चाह 


(रे उतीके मृताविक वह अपना रवैया जख्त्यार करता है। इतना ही नहीं 


| 


 ी तरह जानवर के पास पहुँच जाता है जोर उसे भयनीत कर टेव' 


॥ ९ * विसी जानवर से डरे, फिर चाहे से महसूस न भी ही, तव न 


वे वजह से वह हमला कर बैठता है । जगर शेरो क्षो पाउनेउ' 
: नी उस्यर हमला किये जाने का खतरा कारत गैदा हो जाता 
'" शदमी किसी क्षज्ञात दर्घटना के सिव्रा घायद ही जी 


न 


ना मेरी कद्मानी 
खतरे का शिक्रार होता हो । इसछिए यह बात रवाभाविक माल्म होती है कि मानव- 
प्रागी इत मानतिक़ प्रभायों से प्रवावित हो। फिर भी यय्रत्रि व्यतद प्रभाश्ित हे 
गकते हू, लेक्रिन इस बात में शक है कि वर्ग या समह पर इस तरह का प्रभाव 
पड सकता हैं । वर्ग के रूप में वह वर्ग किसी अन्य दल के व्यक्तिगत और निकट 
सम्पर्क में नहीं आवा । इतना ही नहीं, उसके संब्रत में वह जो रिपोर्ट सनता है वह भरी 
एकागी ओर तोडी-मरोदी हुई होनी है । और हर हालत में जब कोई सम्ह उसके 
अधिकार को चुनौती देता हैं तब उसके रोप की स्वाभाविक प्रतिक्रिता इतनी बलवान 
होती हैँ कि अन्य सब छोटे-छोटे भाव उसमे विलीन हो यात्ते है । बह वर्ग तो बहन दिनो 
से इस खाल का आदी हो गया है कि उसे जो विशिष्ट पद और अधिकार मिले हुए 
हे, वे समाज-हित के ठिए जहूरी हें । इसलिए उसके खिलाफ जो राग आदिर 
की जाती है वह उसे कफ जैसी मालूम होती हे । कानूत ओर अ्यवस्था तथा वर्मा 
अवस्था को कायम रखता खास गण हो जाते है जोर उनमें विष्च डालने की काशिश 
सब से महान्‌ पाप । 

इसलिए जहाँतक विरोबी पक्ष से ताल्जक है, हृदय-परिवर्तत का बह तरीका ह 
कुछ बहुत दूर तक नही ले जाता । निस्सदेह कभी-कभी तो अपने विरोनी ऊी नर्मी जार 
उसकी साधुता ही प्रतियक्षी को और भो अधिक ऋरेघित बना देती है । क्योकि वह 
समझता है कि उसने इससे उसे गलत स्थिति में डाल दिया हैं ओर जब किसी ब्य्ति 
को यह शका होने लगती है कि ज्ञायद वह गलती पर न हो, तव उसका सालिक 
रोप और भी बढ़ जाता है । फिर भी अहिसा की इस विधि से विपक्ष के कुछ व्यक्ति 
पर ज़हर प्रभाव पडता है और इस प्रकार विरोध की दृढता में कमो आ जाती हैं 
इससे भी अधिक बात यह है कि वह तटस्थ लोगो की सहानुभूति प्राप्त कर लेता है 
और ससार के लोकमत को प्रभावित करने का बडा जबर्दस्त जरिया है । लेकित इस 
दशा में यह सभव हो सकता है कि शासक-वर्ग खबर को बाहर जाने से रोक दे में 
उसे तोड-मरोडकर जाने दे। क्योकि प्रकाशन की एजेन्सियो पर उसका तिवार्ण 
रहता है और इस तरह वह असदी वाकयात का पता लगावा रोक सकता हैं । ते 
अधहिसत्मक अस्त्र का सयसे ज्यादा ज्ञोग्दार ओर व्यापक असर तो जिस देश में वह 
अस्त्र काम में लाया जाता है उसके न्यनाधिक उदासीन लोगों पर होता है । निस्तदें 
उनका हुदय-परिवर्तन हो जाता है और वे अक्सर उनके जोरदार समथक बन जाते 
है । लेकिन ऐसे लोगो का हृदय-परिवर्तत कोई बडी बात नहीं, क्योकि ये ली 
आम तौर पर उस उद्देश्य को तो मानते ही थे। जो लोग क्रान्ति से घबरातें ई 
«९ कोई असर दिखाई नहीं देता । भारत में असहयोग ओर सत्याग्रह जित 


> बोर? 
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तेजी से फैला, उससे बह बात स्पप्ट हो जाती हैँ कि किस तरह एक अहिसात्मक 
हचल बहमसस्यक् लोगो पर जबरदस्त असर डालती है, ओर वहुत-से अस्थिर- 
हि आती: को किस तरह अपनी ओर खीच लेती है । लेकिन उससे वे छोग 
कोई ज्यादा 6 तक नहीं वदछे । मगर जो लोग शुरू से ही उसके विरोधी थे, उनकी 
किसी उल्लेखनीय सस्था को वह अपने पक्ष का ते बना सकी । सच बात तो यह हैं 
कि आन्दोलन की सफलता ते उनके भय को ओर भी बढा दिया और इस प्रकार वह 
वर भी ज्यादा विरोबी बन गये । 
अगर एक वार यह मान लिया जाता है कि राज्य के छिए अपनी आज़ादी की 
उषा एरने के खातिर हिसा का प्रयोग जायज है, तब यह समझना मुहिकिल है कि उस 
आजादी को हासिल करने के लिए उन्ही हिसात्मक और बक-प्रयोग के तरीकों को 
अरप्प्रार करना उतना ही जायज क्यो नहीं हैं ? कोई अषहिसात्मक तरीका अवाडछनीय 
योर अनुपथुक्‍्त्र हो सकता है, लेकिन वह सर्वथा नाजायञ और वर्जित नहीं हो सकता । 
सिर्क इसी कारण से कि सरकार सबसे पवरक्त हैं और उसके हाथ में सशस्त्र सेना हैं, उसे 
हिसा के प्रयोग करने का ज्यादा हक नहीं मिल जाता। उस हालत में जत्रकि 
अहिसात्मक ज्ान्ति सफल हो जाय ओर उसका राज्य पर काबू हो जाय, क्‍या 
उसको हिंसा को उस्नेमाल करने का वह हक फोरन ही हासिल हो जायगा, जो उसके 
पास पहले नहीं वा ? अगर इस नये राज्य की हुझमत के खिलाफ बगावत हो, तो वह 
उसका मकाविद्ाा कैसे करें ? रचभावत वह यह नहीं चाहूगा हि हिंसात्मक तरीफे से 
शैम छे जार ब्विति वा मृफाबिटा करने के छिए हर शान्तिमय तरीके से कोशिश 
परेगा। छेविन परहू टिया से काम ठने के जपने जथिकार को नहीं छोड सकता । यह 
निरंचय ८ कि जनता में ऐसे वहत-से थसस्तुग्द छोग होगे, थो इस परिवर्तन के 
लिलाफ होंगे ओर वे इस बात की कोशिश करेगे कि पहली हालत फिर से लौट आये । 
नगर वे यह सोचेगे कि सरकार उनकी हिसा का मकाविला अपने दमनकारी शब्त्रों से 
पेट करेंदी, तब तो वे गाल्वित और नी ज्वादा दिता को काम में छार्येगे । इसलिए 
सा मालूम होता हैं कि हिंसा और जहिसा हृदय-परितर्तत और बछ-प्रमोग के बीच 
ऐर निक्चित ओर पूर्ण विवाक-रेखा खीच सकता एकदम नामृसकित है । राजगतिफ 
रिक्त के सम्बन्ध में तो यह कठिनाई सचम्‌च >ोक हैँ केफिन तब सास | शेगा। 7 
शोर शीपितवर्गों के सम्बन्ध में यह कठिनाई और नी अधिक सठू जा ' 
जिसी आदर्श के लिए कप्ट-सहन की सदा ही प्रशंसा ह3 है, और सिना 
"७7 ने गत चलाये बिना किसी उद्देश के लिए तवछीफ सदत में एक एऐ 
6 ह तन्यता हैं जिसे मानना ही पडता दे । फिर भी इसके और 


कि 


| 0 


मेरी ऋहानी 


>«०))) 
>ो05 
डी))2 


क्रे लिए कष्ट उठाने के बीच में भेद करनेवाल्ी बहुत पतली छकीर है, ओर इन 
प्रकार का कप्ट-सहन अक्सर दूपित ओर कुछ हद तक पतनकारी हो जाता है । अगर 
हिंसा अक्सर क्र्रतापूर्ण होती है तो कम-से-क्रम अपने नकारात्मक पहलुओं में अहिसा 
सम्मवत दूसरी तरफ अति पर पहुँच सकती है । इस बाल की सम्भावना हमेणा रहती 
कि अहिसा को अगनी कायरता और अफरमंण्यता को छिपाने ओर स्थितिपालफता 
को कायम रखने का सावन बना लिया जाय । 
हिन्दुस्तान में पिछले कुछ वरसो में, जबमे कि क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तन * 
भावना ने जोर पकडा है, अवसर यह कहा जाने लगा हे कि इस प्रकार के परिवत्त 
मे हिसा आवश्यक रूप से काम में छानी पड़ती है, इसलिए इन परिवतनों के लि 
जोर नही दिया जा सका । श्रेणी-युद्र का जिक्र तक नहीं किया जाना चाहिए [फिर त्रा 
वह कितना ही ज्यादा क्‍यों न मोजूद हो ),क््योकि वह हमारे उस पूर्ण सहयोग ओर उ 
अहिसात्मक प्रगति की भावना मे, जो हमे अपने भावी लक्ष्य करी ओर ले जानेवाछी 
विघ्न डालता है। यह बहुत मुमकिन है कि सामाजिक मसले का हल क्रिसी-त-किर 
मौके पर हिसा के बिना न हो सके, क्योकि यह तो निश्चय ही मालूम पडता है 
जिन वर्गो को विशेष अधिकार प्राप्त हे वे अपने प्राप्त अधिकारों को कायम रखते 
लिए हिसा से काम लेने में नहीं हिचकेगे । लेकिन सिद्धान्तत अगर अहिसात्मक तरी 
से कोई बड़ा भारी राजनैतिक परिवर्तत कर सकना सम्भव हैं, तो इसी तरोंके 
ऋ्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तन कर सकता उतना ही सम्भव क्यों नहीं होर 
चाहिए ? अगरहम लोग अहिसा के जरिये हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्वतल् 
हासिल कर सकते हैँ और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को निकाल सकते हैँ, तो हम उर 
तरीके से माण्डलिक राजाओ, जमीदारों और दूसरे सामाजिक मसला को 
करके समाजवादी सरकार क्यो नहीं कायम कर सकते ? प्रठत इतना अधि 
यह नही है कि यह सब कुछ आहसा के ज़रिये हो सकता हूँ या वहीं। सेवा 
तो यह है कि या तो ये दोनो ही उद्देश अहिंसा के जरिये हासिल हो सकते है? 
फिर एक भी नही । सचमुच यह तो कहा ही नही जा सकता कि अहिसात्म 
अस्त्र का प्रयोग सिफ विदेशी शासकों के ही झ्लिलाफ किया जा सकता है + जाहिं' 
तौर पर तो किसी देश में उसके अपने देशी स्वार्थी समुदायों और अडगानीति नह! 
करनेवालो के खिलाफ उसका प्रयोग करना ज्यादा आसान होना चाहिए, क्यों 
उनपर उसका मनोवेज्ञानिक असर बाहरकुलों की वनिस्वत ज्यादा पडंगा। 
दुस्तान मे इन दिनो जो यह्‌ प्रवृत्ति चल गई है कि उद्देशो और नीतियों है 
»| इसलिए बुरा बता दिया जाय क्‍योंकि वे अहिसा से टकराती है, मुझ एस 
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मालम होती है मानो इस समस्याओ को समझने का जो सही तरीका हैँ उसे छोडकर 
दूसरी तरह देखा जाता है । पर्द्वह बरस पहले हमने अहिसात्मक उपाय को इसलिए 
जख्तयार किया था कि हमे यह विश्वास हो चला था कि उसके द्वारा हम सं- 
भे अधिक वाब््छित और कारगर तरीके से अपने लक्ष्य पर पहुँच जायँंगे। उस 
वक्‍त हमारा लक्ष्य अहिसा से अलग था । वह न तो केवल अहिसा का पुछल्ला ही था, 
न उसका परिणाम। उस वक्‍त कोई यह नही कह सकता था कि हमे आजादी या स्वतन्त्रता 
को अपना ध्येय तभी बनाता चाहिए जब वह अहिसात्मक तरीकों से ही मिल सके । 
छेकित अब हमारे ध्येय का फैसला अहिसा की शर्तों से होता हे, ओर अगर वह उनके 
मुताविक ठीक नही बेठता तो नामजूर कर दिया जाता हैँ । इसलिए अहिंसा का खयाल 
एक ऐसा जड़वाद बनता जा रहा हैं जिसके खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते । इस 
कारण आध्यात्मिक रूप मे अब वह हमारी बुद्धि को अपील नहीं करता और श्रद्धा 
और धर्म के घोसले मे अपनी जगह छे रहा है। इतना ही नही, वह तो स्वार्थी समुदायों 
के लिए पक्का लगर वत रहा है और ये लोग मौजूदा स्थिति को ज्यो-का त्यो बनाये 
रखने के छिए उससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं 
यह दर्भाग्य की वात हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अहिसात्मक प्रतिरोध के 
विचार और लड़ाई की अहिसात्मक विधि, हिन्दस्तान और बाकी की दुनिया के लिए. 
उत्यन्त लछाभप्रद हैं और गाधीजी ने वर्त्तमान विचार-जगत्‌ को इनपर गौर करने के लिए 
विवश करके वडी जबरदस्त सेवा की है । मेरा विश्वास है कि उनका भविष्य महान 
है | यह हो सकता है कि मानव समुदाय अभी इतना आगे नहीं बढ पाया है कि वह 
उन्हें पूरी तरह अपना सके । ए० ई० की 'इटरप्रेटर्स' नामक पुस्तक के एक पात्र का 
कहना है कि---“आप अजन्धों को प्रकाश के छिए अपनी मशाल देते है, छेकिन उससे 
उन्हे क्या विशेष छाभ पहुँच सकता हूँ ?” सम्भव हैं कि आज वह आदर्श अधिक फली- 
/ धत रु ही सके, लेकिन सब महान्‌ विचारों की तरह उसका प्रभाव बढ़ता रहेगा, और 
; हरे कार्य उससे अधिकाधिक प्रभावित होते रहेगे । असहयोग, जिसका अर्थ है उस 
> सज्य या समाज से जिसे हम बुरा समझते हे अपना सहयोग हटा छेना, एक बहुत ही 
है जे भोर ऋान्तिकारी धारणा है | यदि उच्चकोटि के मटठीभर छोग भी उस- 
६. ड़ करे वो उत्तका श्रनाव फैल जाता है और बढ़ता चला जाता है। सख्या की 
। " उमका बाहरी प्रनाव और अधिक दिखाई देने लगता है। छेकिन उस हा: 
४ हराई पर उसका असर पडता हैँ। क ' 
“रे वयक्तिक शक्ति को पीछे धकेल देती है । न्‍ 
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फिर भी विश्वुद्ध अहिसा पर जो ज़ोर दिया जाता है, उससे वह एफ दर की-मी 

तथा जीवन से एक भिन्न-सी वस्तु बन गई है ओर यह प्रवत्ति हो चड़ी है कि लोग था 
तो उसे अन्धे होकर बर्म की तरह मंजर करजे या उसे विलकुछठ नामजर कर दे 
उसका बीछ्विक अश पीछे जा छिपा है । १९२० में हिन्दुस्तान के जातकवादियों पर 
उसका बहुत असर पद्ा था ओर जिससे बहुत-सें उसे दल से अलग हो गगे और जो 
बने रहे, वे भी असमझ्जस में पद गये और अगने हिसात्मक कार्सो को बद्ध कर दिया, 
लेकिन अब उनपर इस अहिसा का कोई ऐसा असर नही रहा है । कार्मेमब्रादियों मे भी 
बहुत-से ऐसे लोग, जिन्होंने असहयोंग ओर सविनय-भग के आन्दोलनो में महत्व-पूर्ण भा" 
लिया था ओर जिन्होंने अहिसा का उसके सब व्यापक अर्थो में ईमानदारी से पालन कर 
का प्रयत्न किया था,अब वे फाफिर समझे जाते है और कहा जाता है कि उन्हें कागे 
में रहने का कोई अधिकार नहीं हे, कोकि वे अहिसा कौ ने तो ध्येय के तार पर ऑ 
न धर्मरूप में मानते को तैयार है और न उस एकमात्र छक्ष्य को ही छोड़ने को तेया 
है, जिसे प्राप्त करना वे अपना कत्तंच्य समन्नते है, अर्थात्‌ समा जबादी राज्य, जिममे संत 
लिए समान रूप से व्याय और सुविधाये होगी। व्यवस्थित समाज जो तभी कांग् 
हो सकता है, जब कि आजकल जो व्शिप सुविधाये और सपत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रा: 
है वे अधिकार समाप्त कर दिये जायें । निस्‍्सन्देह गाथीजी आज भी वहीं गिल 
हस्ती बने हुए हे, जिनकी अहिंसा सजीव और उम्रहूप की हूं और कोई नहीं कह सकत 
कि वह कब देश को एक बार फिर आगे बढने के लिए प्रोत्साहित कर देंगे। अपर 
तमाम महत्ता और परस्पर विरोधी बात्तों और जनता को विलक्षण हपसें प्रभाति 
करने की शवित के कारण वह साधारण रैण्डर्ड से ऊँचे है । जैसे हम दूसरों को नाप 
गैलते है, वैसे उनका नाप-तोलछ नही हो सकता । छेकिन बहुत-में, जो उनके अर्वुयाः 
होने का दावा करते है, निकम्मे शान्तिवादी या टालस्टाय टाइप के अप्रतिरोवी या किए 
सकुचित सम्प्रदाय के सदस्य बन जाते है, जिनका कि जीवन ओर वास्तविकता से को 
सम्पर्क नही होता । और ये छोग अपने आत्न-पास ऐसे बहुत से छोगो को इकट्ठा के 
लेते है जिनका स्वार्य इसीमे है कि वत्तमान व्यवस्था कायम रहे और जो इसी मर्तेद 
से अहिंसा की दरण लेते है। इस तरह अहिंसा में समय-साथकता घुस पड़ती है ने 
हम प्रयत्व तो करते है विरोधी के हृदय परिवत्तन का, छेकित अहिसा को हरि 
रखने की धुन में हम स्वयं परिवत्तित हो जाते है, भौर विरोधी की लाइन में * 
जाते हैं । जब जोश ठडा हो जाता है ओर हम कमज़ोर पड जाते है, तब हमेश। थीः 
सी पीछे की तरफ हट जाने और समझौता करने की प्रवत्त हो जाती हैं आ 
बडे फछर्थ के साथ अपने विरोवी को जीतने की करा के नाम से पुकारा जी 


परिवर्त न्‍ 4 

हृदथ-परिवर्तन या बल-प्रयोग ६६६ 

5। कर्वी-कभी तो इसकी प्राप्ति के लिए हम अपने पुराने साथियों तक का 
सा दते है । हम उनकी आदतों की, उनके भाषणों की, जो हमारे नये दोस्तो को 
सिढते ह, निन्‍दा करते हु ओर उनपर हमारी एकता भग करच का इलछजाम लगात 


। सामाजिक व्यवस्था में वास्तविक परिवर्तन किये जाने पर जार देव के बजाय हम 
प्राजदा समाज में दया आर उदारता पर जोर देते ह ओर स्वार्यी समुदाय वेस-के-वैसे 


््फ 


ही बने रहते है । 
मरा विश्वास है कि साधनों की महत्ता पर जोर देकर गाधीजी ने हमारी बड़ी 
सब्य की है। फिर भी मे इस बात को विव्वास के साथ सह्सूस करता हूँ कि अन्तिम 
योर तो छाजिमी और जरूरी तर पर हमारे सामने जो ध्येय या मकसद हो उसीपर 
दना चाहिए | जवतक हम ऐसा नहीं करते, तबतक हम इधर-उबर धमने ओर इबर- 
उधर के मामूली सवालों पर अपनी ताकत बरबाद करते रहने के सिवा और कुछ नहीं 
कर सफल । छेकित साथनों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योकि उनके सैतिक 
पक्ष के थञआवा उससे विछकुल अलग उनका एक व्यावहारिक पक्ष सी हैं। दीन 
तीर अनेनिक साधन अय्सर हमारे रुटढ्ष्य को ही विफल कर देते हू या जबर्दस्त नई- 
गर्ट समस्याये खड़ी कर देते है। आर, आखिरकार, किसी आदमी के बारे में कोई सही 
नि्गय हग, उसके उद्घोषित छट्ष्य से नहीं कर सकते, वल्फि उन साथनों से ही करते 
हे जिन्‍्ट कि वह व्यवहार में लाता है । ऐस साधनों के अवरम्यन से, जिनसे कि व्यर्थ फी 
डटाई पेदाह़ों आर पृणा की वृद्धि हो, लक्ष्य की प्राप्ति और भी अधिक दूर हो जाती 
८ । सच वात तो बह हैं कि साधन और साध्य का एक दूसर से इतना नजदीकी सम्बन्ध 
7 4 उनकी जरूवन्जलग करना बहुत मुश्किल है। अत निश्चय रूप से साधन ऐसे 
दोपे चाहिएँ, जिनमे टणा या ज्गठे बवासम्भव फुम्र हो जाय था सीमित हो जाय, 
( वयादि उनझा होगा तो जनिवाय-ता हैं ) ओर सदुभावनाओं ऊो प्रोत्साहन मिले । 
'तुत प्रसव क्रिसी विश्ििप्ट सावव का उतना नह होता, जितना कि वह हेत, उद्देश्य 
ए स्वताव का बच जाता हैं। गाधीजी ने इसी बुनियादी भावना पर जोर दिया है 
; '* भंगर वह सानवे-स्वनाव को किसी उत्छेखयोग्य सीमा तक बदलने में कामयाव 


“४ [0 है तो उनको एक बहुत वी राष्ट्रीय हलचल पर, जिसमें लाखो ने हिस्सा 
४ रस छाप विठाने से आइचयेजनक कामयाबी हुई है। कड़े सेतिक अनुशासन 


८... पं दयोजोर दिया वह भी बहत जरूरी था, हालाकि उन्होंने उस वेंयक्तिक 
५. + व डी स्वण्टड कायम किये ह वे शायद वहस तरूव ह। वह वैग्क्तिक पापों 
पद हो तो बहुत ज्यादा महत्त्व देते हे आर सामाजिक पापो को बहुत 

“ हासन सी यावब्यकता तो स्पष्ट है, ययोक्ति मसीवतो हा रास्ता छोडकर 


5 


४ 
हू 


६७० मेरी कहानी 


जवबित ओर अधिकार के स्थान पर पहुचे दुए विशेष अधिकारप्राप्त समूह में मिलने के 
प्रतोभन ने बहुत-से काँग्रेसवादियों को कांग्रेस से बाहर खीच लिया है । क्योकि किसी 
भी नामी कॉग्रेसवादी के लिए उस सुविधापूर्ण स्थान के द्वार तो सदा खुछे ही रहते है। 
आजकल सारी दुनिया कई तरह के सकटो से ग्रस्त है । लेकिन इनमें सबसे वहा 
सकट आध्यात्मिक सकट हैं । यह बात पूर्व के देशो में खासतोर पर दिखाई देती है 
क्योकि हाल में दूसरी जगहों की अपेक्षा एजिया से बहुत जत्दी-जन्दी परिवत्तंन हुए हू 
ओर सामज्जस्य स्थापित करने की क्रिया वटी कप्ट-प्रद हैं। राजनैतिक समस्या, जो 
कि आज इतना महत्त्व पागई है, शायद सबसे कम महत्त्व की चीज़ हैं। हाछाकि 
हमारे लिए तो यह प्रवान समस्या है और इसके पहले कि हम असली मसलो में लगे, 
उसका सतोपप्रद हल हो जाना जरूरी हे । पिछले बहुत-से युगो से हम छोग एक 
अप रिवत्तंनीय मूल सामाजिक व्यवस्था के आदी हो गये हे । हमप्रे से बहुतो का 
अब भी यह विश्वास है कि सिफे यही आधार समाज के लिए सम्भव और ठीक 
आधार हे, और नैतिक दुष्टि से हम उसे ठीक मान लेते हे। छेकित भूत- 
काल से वत्तमान को मिलाने की हम जितनी कोशिज्ञ करते हैँ वे सब श्रेकार हो जाती 
«है, जोकि अवश्यम्भावी ही है । अमेरिकन अर्थशास्त्री वेब्ेन ने लिखा हैं कि-- अन्त 
में आथिक सदाचार आर्थिक आवश्यकताओं का अनुकरण करता हैं ।” आजकल मो 
जहूरते हमे इस बात के लिए मजबूर करेगी कि हम उनके मुताबिक सदाचार की एक 
नई व्याख्या बनावे । अगर हम छोग इस आध्यात्मिक सकट में से निकल भागते के 
कोई रास्ता ढृढना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आजकल की सच्ची आध्यात्मिक 
उपयोगिताओ को महसूस करले तो हमे निर्भीकता से और साहस के साथ से 
स्थाओं का सामना करना पड़ेगा और किसी भी धामिक आदेश की शरण लेने से काम 
नहीं चलेगा । धर्म जो कुछ कहता है वह भला भी हो सकता है ओर बुरा भी।, 
लेकिन जिस तरीके से वह उसे कहता है और यह चाहता है कि हम उसपर विश्वात, 
करले, उससे किसी बात को बुद्धिपुवेक समझ लेने में हमे कतई कुछ मदद नहीं मिलतों। 
जैसा कि फ्रंड ने कहा है कि धर्म के आदेश्न--“विश्वास किये जाने योग्य है. 
इसलिए कि हमारे पूर्व पुरुष उनपर विश्वास करते थे, दूसरे इसलिए कि हमारे पार्क 
उनके लिए प्रमाण मौजूद है, जो हमे उसी पुराने जमाने से विरासत में मिलते आर 
है, और तीसरे इसलिए, कि उनकी सचाई के बारे में सवाल उठाना मता हैं। 
अगर हम अहिंसा पर उसके सव व्यापक भावों सहित निर्भान्त धामिक-दृष्ठि है 
विचार करे तो बहम के लिए कोई गुंजाइश नही रहती है । उस हालत में तो हैं 


रे २६ ॥१0॥0 शिहप्ाए 0 जए0 वैीपजता 


दृदय-परिवतन या बल-प्रयोग रे 


एक सम्प्रदाय का सकचित ब्येब हो जाता है, जिसे लोग माने थान माने उसकी 
सजीवता जाती रहती हे और उसमें मोजूदा मसलो को हल करने की क्षमता नहीं 
रहती । छेविन अगर हम लोग मोजूदा हाछूतों के सिलसिले मे उसपर बहस करने को 
तैयार रह तो चह हमें इस दुनिया के नववििर्माण के हमारे प्रयत्नी में बहुत 
मदद द सकता है । ऐसा करते समय हमे सावारण व्यक्ति की कमजोरियों ओर उसके 
स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए । विस्तृत प्रमाण में सामूहिक रूप से ओर खासकर 
क्रायापलट ओर क्रान्तिकारी परिवर्ततों के लिए क्रिये जानेदाले किसी भी प्रयत्त पर 
फ्ेबड इसी बात का असर नहीं पढ़ता कि नेता छोग उसके सम्बन्ध में क्या सोचते है, 
बन्कि माजूदा अवस्थाओं का ओर इससे भी अधिक मानव प्राणी उसके साथ काम 
करने हैं वे उसके सम्बन्ध में क्या सोचते हे, इसका भी प्रभाव पडता हूँ । 

दुनिया की तवारीख में हिसा का बहुत वडा हिस्सा रहा है। आज भी वह 
बहत महत्वपूर्ण हिस्सा ले रही है ओर गालिवन आगे भी बहुत वक्‍त तक वह अपना 
काम करती रहेगी। पिछले जमाने में जो परिवत्तंत हुए, उन्तम से ज्यादातर हिसा 
आर बलप्रयोग से ही हुए । एक मर्तवा उब्ल्यू० ई० ग्लेठस्टन ने कहा था कि-- “मुझे 
यह कहते हुए दुख होता है कि अगर राजनेतिक सकट के समय इस मुत्क के छोगो 
को हिसा से नफरत, बध्यवस्था से प्रेम और धीरज से काम लेने की हिदायतो के अलावा 
सर हिदायते न जारी की गर्ट होती, तो उस मुत्छ में लोगों को जो आजाविया हूं वे 
उन्हे कभी शाप्त न हो पाती । 

पिछले जमाने वी, जार जाजकछ भी, हिसा की अहमियत की उपेक्षा करना 
नामुमकिन 7 । उसकी उपेक्षा करना जिन्दगी की उपेक्षा करना है । फिर भी विछा शक 


« टिसि एक बुरी चीज हैं आर वह जपने पीछ दुप्ट परिणामों की एक लम्बी लीक छोट 


१ 


,गती हैं। जार हिसा से भी ज्यादा बुरी घृणा, करता, वदछा ओर सजा की वे 
० पृत्तिया है जो अक्सर हिसा के साथ चलती हे । सच वात तो यह है कि हिंसा स्वत 


ह तेही वन्कि वह इन्ही प्रवृत्तियो की वजह से बरी हे जो उसके साथ-साथ 


(7 7 है। इन प्रवृत्तियों के विना भी हिसा हो सकती है । वह तो बुरे उद्देश्य के छिए 


१5 


हम । जज हे जार जच्छे के लिए भी | छेकिन हिंसा को इन प्रवत्तियों से अलग 
हम अल मश्किल है, और इसलिए यह वाउनीय है कि जहांतक ममकिन ही हिसा 


ह 


| राय । फिर नी उससे बचने मे हम यह नकारात्मक रुख अमख्त्यार नहीं कर 


2 १ संस : 
मा वचन का धुन में दुसरा वे उससे कही ज्याद। वडी बुराइयो के सामने 
5।हिसा कस व रा नल हि रह 
ना हे तो के सानभने दव जानता या हिसा की तीव पर टिके #ए किसी 


काम ठना अठिसा की स्पिरिट के विछकुल खिल्शाफ है 


$ 
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अहिसा का तरीफा तो तभी ठीक कहा जा सकता ह जब वह सजीव हो और इत्तनी 
सामर्थ्य रखता हो कि ऐसे ज्ञासन या ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बदल डाले । 
अहिसा यह कर सकती हे या नहीं, यह में नही जानता । मेरा ख़प्नाल है कि 
बह हमें बहत दूर तक ले जा सकती हैं, लेकिन उस वात मे मझे शक हे कि'वह़ हमे 
अन्तिम ध्युग तक ले जा सकती हैं। हर हालत में किसी-न-किसी किस्पका वरू-प्रयोग 
तो लछाजिमी मालूम पटता है, क्योकि जिन छोगो के हाव में ताकत और खास 
अधिफार हते है वे उन्हे उस बबत नहीं छोड़ते जबतक ऐसा करने के छिए मजबूर 
नही कर दिया जाता, या जबतक ऐसी सूरते न पैदा करदी जाय॑ जिनमें उन्तके लिए 
इन खास हको का रसना उन्हें छोडने से ज्यादा नक़सानदेह ने हो जाय ) समाज के 
मौजूदा राष्ट्रीय और वर्गीय सघर्प वर्गर बछ-प्रयोग के कभी नहीं मिट सझक्‍ते। 
निस्सन्देह टमे बहुत बडे पैमाने पर छोगो के हृदय बदलने पडेगे, क्योफि जवतक बहुत 
बड़ी तादाद हमारे हमखयाल न होगी, तबतक सामाजिक परिवर्तत के आन्दोडन 
का कोई वास्तविक आधार कायम नहीं हो सकेगा । छेक्रिन कुछ पर वल-प्योग करना 
ही पड़ेगा | हमारे लिए यह ठीक नहीं हैं कि हम इन ब॒नियादी लडाइयों पर परदा डे 
और यह॒दिखलाने की कोशिश करे कि वे ई ही नदी । ऐसा करने से ने भिफ 
सच्चाई का ही दमन होता हैं, वल्कि इसका सीवा परिणाम यह होता हैं कि यह लोग 
को वास्तविक स्थिति से गुमराह करके मोजूदा व्यवस्था को मजबूत बनाता है और 
शासक-वर्ग को वह नैतिक आधार मिल जाता है, जिसफ्री, अपने विशेष अधिकारों 
को उचित ठहराने के लिए वे हमेशा, तछाश में रहते है । किसी भी अन्यावमुत्त 
पद्धति का मृकाबिला करने के लिए यह लाजिमी है कि जिन गलत उपपत्तिवों पर 
बह टिकी हुई है उनका रहस्योद्घाटन करके नग्न सत्य सामने रख दिया जाय | अतह 
योग की एक खूबी यह भी हे कि वह इंन गलत उपपत्तियों और ज्वूढी बातो को मानने 
और आगे बढाने में सहयोग देने से इन्कार करके उनका रहस्थोद्धाटव कर देता है । 
हमारा अन्तिम ध्येय तो यही हो सकता है कि समान न्याय और समान सुविता 
युक्‍त एक वर्ग-रहित समाज हो, ऐसा समाज जिसका निर्माण मानव-समाज को 
भौतिक और सास्क्ृतिक दृष्टि से ऊँचा उठाने ओर उसमे सहयोग, निस्वार्थपरायां 
सेवा-भाव, सत्यनिप्ठा, सदभाव ओर प्रेम के आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि करने के 
सुनिश्चित आधार पर हुआ हो और अच्त में एक ऐसी ससारव्यापी व्यवस्था हो जाग । 
जो कोई इस ऊध्ष्य के रास्ते मे रोडा वनकर आवेगा उसे हटाना होगा । _ सके क्ती 
स्रता से अन्यथा वलपूर्वक, ओर इस बात मे बहुत कम शक हैं कि अकसर यलप्रयोग 
७९ पडेंगी। लेकिन जगर उसका प्रयोग करना हीं पडे तो बह घ॒णा ओर करता 
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का भावना से नहीं, बत्कि एक रूकावट को दूर करने की निविकार इच्छा से | ऐसा 
फरना मब्किल होगा, लेकिन बह काम भी तो थासान नहीं हे, कोई सीधा रास्ता 
भी नहीं है आर गदढा को कोई गिनती ने हमार सिर्फ उपेक्षा कर देने से ही ये 
दिककते ओर गरड़डे द्रर नहीं हो जायगे, बल्कि उनका असली रूप जानकर और 
साहस के साथ उनका म॒काबिडा करके उन्हें हटाना होगा । यह सब बाते काल्पनिक 
और सुख स्वप्न सी माउस होगी है आर अविकतर बह सम्भव नहीं हू कि बहुत-से 
डोग इन उच्च भावना से प्रेरित होगे । लेकित हम उन्हें अअनी नजर के सामने 
रस सकते ६ ओर उनपर ज़ोर द सकते है और यह हो सकता हे कि इसके फल- 
स्त्रन्प हममें से बहुतों में जो घुणा आर दूसरे विकार भरे हुए है वे कम हो जाये । 

साधन हमे इस छब्यतकू पहुँचानेवाओं ओर इन भावगाओं पर अवबल- 
बित होन चाहिएँ। लेकिन हमे यह वात जलर महसूस कर छेनी चाहिए कि 
मानव स्वभाव जसा हैं उसे देखते ढए आम लोग हमारी अप्ीलो पर और 
दे टीलछो पर हमेशा ध्यान नही देंगे और न ऊंचे नैतिक उसूछो के मुताबिक काम ही 
करने | हृदय-परिवित्तंत के अलावा बल-पत्रोंग की अक्सर उनपर जरूरत पडती रहेगो 
और सवध अधिक हम जो कुछ कह सकते है वह यही हैँ कि उसको सीमित कर दे, 
लोर उसको टस प्रवार से काम में छावे कि उसकी बुराई कम हो जाय । 


5७ 
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छुआ लीपुर जेल मे मरी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं रहती थी। मेरा वज़न बहुत घट चक्र 

था, ओर कलकते की हवा ओर दिन-दिन बढती हुई गर्मी मजे परेगान कर 

ही थी । अफयाहे थी, कि मुझे किसी अच्छी आवोहबाबाली जगह में भेजा जायगा । 

७ मई को मुझसे अपना सामान समेठने ओर जेल से बाहर चलने को कहा गया | में 
देहरादून-जरू मे भेजा जा रहा था। कुछ महीनो की तनहाई के बाद जाम की ढर्ण्ट 
ठण्डी हवा में कलकत्ता के ब्रीच होकर गुज रना बडा खुगगवार माल्म होता था जी 
हावडा के आलीशान स्टेशन पर लोगो की भीड भी भी मालूम होती थी । 

मुझे अपने इस तबादले पर खजी थी ओर ने उम्मीद-नरी नज़रो से देहराद 
और उसके आस-पास के पहाडो की तरफ देखता था । लेकिन वहाँ पहुँचने पर देख 
कि, वो महीने पहले, नेनी जाते समय जसा मेने उसे छोडा था, वह सव हाछत थे 
नहीं रही हैं। में अब एक नये स्थान पर रखा गया, जो मवेशियों के रहने की जग 
को साफ और ठीक करके नियत किया गया था । 

कोठरी की शकल में वह कुछ बुरी नहीं थी। उसके साथ एक छोटा-सा वरामः 
भी था। उसीसे लगा हुआ करीब पचास फीट लम्बा सहन था । देहरादुत में पहल 
बार मुझे जो पुरानी कोठरी मिली थी, उससे यह अच्छी थी। लेकिन शीक्य ही म: 
मालूम हुआ कि दूसरी तब्दीलियाँ कुछ बेहतरी के छिए न थी। घेरे की दीवार, 
दस फीट ऊँची थी, ज़ासकर मेरी गरज से उसी वक्‍त चार या पाँच फीट ओर वः 
दी गई थी । इससे पहाडियों के जिस नजारे की में इतनी उम्मीद कर रहा 4ः 
वह बिलकुल छिप गया था, और में सिरे कुछ दरख्तो के सिरे ही देख पाता था।' 
इप्त जेल मे करीवन तीन महीने से ज्यादा रहा, लेकिन मुझे कभी पहाडो की झलः 
तक दिखाई नही दी । पहली वार की तरह, इस वार मुझे बाहर जेल के दरवाजे : 
सामने घूमने की इजाजत नथी। मेरा छोठा-सा सहन ही वजिश या कसरत ः 
लिए काफी बड़ा समझा गया या । 

ये तथा दूसरी नई बन्दिशे नाउम्मीदी पैदा करनेवाली थी, जिससे कि में लि 
गया । में अनमना हो गया ओर अपने सहन में जो योडी-बहुत वर्जिश कर सकता 4 
उस तक के करने को तबीयत न रही । शायद ही मेने कभी अपने को इतता अकल 

९ दुनिया से जुदा महसूस किया हो | तनहाई कौद का मेरी तबियत पर प्रा 
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अमर होने रूगा, और मेरी जिस्मानी ओर दिमागी हालत गिर गई। में जानता था 
कि दीवार के दसरी तरफ कुछ फीट की दरी पर वायमण्डल मे ताजंगी ओर खशव्‌ 
भरी है, घास और मिद्ठी में मिलकर ठण्डी-ठण्डी सुगत्त फल र ह्ठी हैं ओर हरे हरे 
बलों के बीच मे दर-दर तकर रास्ते बने हुए है । लेकित ये सब मेरी पहुँच के बाहर थ 
र वारब्ार उन्ही दीवारों को देखते-देखते मेरी आँखे पथरा जाता था। वहा पर जल 
ही मामूली चहल-पहल तक व थी, क्योंकि में सबसे अलग ओर अकेला रक्‍्खा गया था। 
छ हफ्ते बाद मूसछावार बारिश हुई, पहले हफ्ते में वारह इंड्च पानी बरसा । 
इवा बदली ओर नवजीवन का सजझ्चार हुआ, गर्मी कम हुई ओर शरीर हल्का हुआ 
थ्वोर आराम-सा साठम होते छगा । लेकित आँखों या दिमाग को कुछ आराम न 
मठा । जेल के वाईर के आने-जाने के लिए जब कभी मेरे सहत का लोहे का दर्वाजा 
युता था, तो एक क्षण के लिए वाहरी दुनिया की झलक चमचमाते हुए हरे-भरे खेत 
श्र रग विरगे दक्ष, जिन पर मेह की बूँदे मोती की तरह चमकती थी, विजली के 
रब कही भाति अकस्मात्‌ दिखाई देकर तत्काल लुप्त हो जाती थी । दर्वाजा शायद ही 
;भी पूरा खूछता हो । सिपाहियों को साफ तोर पर हिंदायत थी कि अगर में कही 
बदीक होऊ ता वह ने खोला जाय, और वे जब-कभी खोलते भी थे, तो बस जरा- 
हरियाली ओर ताजअमगी की ये वोडी-वोडी ज्ॉकियाँ अब मुझे अच्छी नही रूगती थी, 
स्न्ह देखकर मुझे धर को याद हो भाती थी और दिल में एक दर्द-सा उठता था, 
इसीलिए जय उरी दर्याज़ा सुलता तो में वाहर की तरफ नही देखता था । 
लेकिन यह नव परेशानी जसछ में जेल की ही वजह से नहीं थी । यह तो बाहरी 
पंटवाजों का असर था। मुझे सतावने के लिए एक तरफ तो कमला की बीमारी थी 
पार इसरो वरफ मेरी राजनंतिक चिन्ताये । मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि कमला 
/। उसकी पुरावी बीमारी ने फिर आ दवाया है और ऐसी दक्शा मे में उसकी कोई भी 
आने कर सकने में मजबूरी ओर छाचारी महसूस कर रहा था। में जानता था कि 
: 7मड़ा के पास होता तो जवस्था बहुत कुछ बदल जाती । 
:" नहीपुर में तो यह वात न थी, पर देहरादुन जेल मे मुझे रोजाना अखबार 
“गए जगा आर मुझे बाहर के राजवैतिक और दूसरे हालात मालम होने छगे । 
पे जाल इण्डिया कॉयेंस कमिटी की करीब ती हई 
कक, ते! वह कराव-करांवच मरकाननी ही का गा हक ( इस 
ई पढ़कर 
३5 - ४ ग:| सुझ जाइचर्य हुआ कि देश और दुनिया में इतना कुछ हो जाने 
५ ठक हुईं तो परिस्थिति की छानवीन करने पुरी चर्चा करने 


निकलने को कुछ कोशिश नहीं के। गई । दर से ऐसा जान पडा 


लड़ 


ड़ 


मेरी कहानी 


ही) 
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मानों गाधीजी, अपने पुराने एकतन्त्री रूप में खडे कह रहे है “अमर मेरे बताये रास्ते 
पर चलना चाहते हो, तो मेरी शत कूल करो ।” उनकी मांग विलकुल स्वाभाविक 
थी । क्योंकि यह तो हो नहीं सकता था कि उन्हें रकवा भी जाय और काम भी उनसे 
उनके गहरे विश्वासों के विरुद्ध लिया जाय । मगर ऐसा ज्तर लगा कि ऊपर से 
लादने की वृत्ति ज्यादा थी और आपस मे चर्चा करके किसी नोति को निश्चित करने 
की कम । यह विचित्र बात हें कि एक तरफ तो गाबीजी लोगो के दिल ओर दिमाग 
पर कठ्ज़ा कर लेते हू ओर फिर उन्हींफी छाचारी की शिकायत करते है । में समझता 
हूँ, जनता ने जितनी वफादारी और भक्ति के सामूहिक रूप में उनका साथ दिय 
है, उतना बहुत कम लोगों का दिया हें। ऐसी हालत में जनता को यह दोप देन 
न्यायोचित नहीं मालूम होता कि उससे जो बडी-बडी आज्ाये वाबली गई थी बे पूर् 
नही हुईं । पटना की बंठक में गाबीजी अन्त तक ठहरे तक नहीं क्योंकि उन्हें हरिजन 
प्रवास जारी रखना था। उन्होने आल इश्डिया काग्रेस कमिटी से फालतु वातों में * 
पड़कर काम-से-काम रखने और वकिग कमिटी के रक़्खे हुए प्रस्तावों को जल्दी 
निपटाते के लिए कहा ओर फिर चले गये | 
गायद यह सच हैँ कि लम्बे वाद-विवाद से भी कोई ओर अच्छा नतीजा: 
निकलता । सदस्थों के विचारों में इतनी गड़बड़ी ओर स्पप्टता की कमी थीं | 
सुकताचीनी करने को तो बहुत छोग तैयार थे, लेकिन रचनात्मक परामर्श शायद है 
किसी ने दिया हो। उस वक्त की परिस्थिति में यह था तो स्वाभाविक, क्योरि 
लडाई का भार अलूग-अजुग प्रान्तो से आये हुए इन्हीं नेताओं पर आ पड़ा था | । 
वे ज़रा थके हुए और परेशान से थे। उन्हें कुछ ऐसा तो छगा कि अब छलडाई व 
करनी पडेगी, मगर यह न सुझा कि आगे क्‍या किया जाय । उस समय दो स्पष्ट 5 
बन गये । जिनमें से एक तो कौसिलो द्वारा केवल वेधानिक जान्दोठन के पक्ष में 
और दूसरा कुछ अनिश्चित समाजवादी विचारों के प्रवाह में बहने लमा । की 
ज्यादातर मेम्बर दोनो में से किसी एक पक्ष के भी समर्थक नहीं थे। उन्हें यह 
पसन्द न था कि पीछे हटकर फिर कौसिलो की शरण ठी जाय और साथ ही समा/ 
वाद से कुछ डर भी लगता था कि कही इस नई चीज़ से आपस में फूट पैदा 
जाय । उनके कोई रचनात्मक विचार न थे और उनकी एकमात्र आाझ्या आर सह 
गाधीजी थे । पहले की तरह इस वार भी उन्होने गाधीजी की तरफ देसा आर र्जँ 
उन्होंने कहा किया । यह बात दूसरी है. कि बहुतो को गावीजी की यात पूर्ख में 
पसन्द न थी । गाधीजी के सहारे से नरम वैवानिक विचार के छोगों का कमिटी है 
ग्रेस दोनों में वोलबाला हो गया ! । 


शक 






किर देंहरादून जेल हक 


यह सब तो होता ही था । मगर जितना मैने सोचा था, उससे कही ज्यादा 
कांग्रेस पीछे हट गई । पिछले परद्रह साल में, जत्र से असहयोग का जग हुआ, कांग्रेस के 
त्ताओं ने कभी इतनी परले सिरे की वैध ढग की बात वहीं की थी । पिछली स्व॒राज- 
पर्ही हा्कि ग्ह खुद नी प्रतिक्रिया का ही एक रुप थी, इस नये दल की विचार 
धारा को देखते हए कही आगे वढी हुई थी। और स्वराज्य-पार्टी में जैसे बडे और 
प्रमभावभाली व्यवित थे वैसे इसम है भी नहीं, उसमें वहुत-से लोग तो ऐसे थे, जा 
जबतक जोखम रहा, आन्दोलन से जान-वृज्धकर अलूग रहे ओर अब काग्रेस में घडीघड़ 
गामिल होकर बडे आदमी बने गये । 
सरकार ने कग्रिस पर से बन्दिशे उठाली और वह कानूनी सस्था वन गई । छेकिन 
उसकी बहल-सी सहायक सस्वाये फिर भी गैर कानूनी वनी रही--जसे, काँग्रेस का 
वयतेवक विभाग--सेवाइछ ओर कई स्वतन्त्र किसान सभाये, शिक्षण-सस्थाये, और 
नाजबान-सभाये । जिनमे एक वच्चों की सस्था भी थी। खास तौर पर खुवाई 
खिदमतगार या सरहद्टी छाल कुर्तीवाले फिर भी गेरकानृती वने रहे। यह सस्था 
१९३१ में काग्रेस वी वाकायदा शाखा बनकर सरहद्वी सूब्रे मे उसकी तरफ से काम 
परती थी । इस तरह हालाकि काँग्रेस ने अपनी हलचल का सीधीलडाई वाला हिस्सा 
पूरी तरह मृटतत्री कर दिया था थौर वैध ढंग इछत्यार कर लिया था, फिर भी सरकार 
ने सत्याग्रह के लिए जो खास कानून बनाये थे, वह सव-के-सव कायम रकक्‍्खें और कॉमग्रेस 
मरथा के जरूरी हिस्मों पर पावन्दियाँ जारी राखी। किसानों ओर मजदूरों की 
सेवाओं को दवाने यी तरफ नी खास ध्यान दिया गया । और मज़ेदार बात तो यह 
है विः साथ-ही-सा+ वड़े-वड़े सरकारी अफसर घूम-घुृमकर जमीदारों और ताल्‍्लकंदारों 
- व सेगरठित करने लगे। ज़ञनीदारों की इन संस्थाओं को हर तरह की सहूलियते दी 
ध्बर। बततान्त की इस संस्थाओं में से वडी-बडी दोका चन्दा लगान के साथ 
' 'परकारी आदमियों ने इकट्ठा किया । 
न्‍ । मेरा खयाल है कि मेने हिन्दू या मुस्लिम साम्प्रदायिक सस्थाओ के साथ कभी 
६ स्ायत नहीं की है। लेकिन एक घटना ने हिन्दू-सभा के लिए मेरे मन में खास तौर 
हे पटना पद कर दी | इसके एक मन्त्री ने खामखाह छाछ कुर्तीवालों पर लगाई 
"दि भी की टिमायत करके सरक्ार की पीठ ठोक दी । एक तो मामली तागरिक 
। टाता जाना, और फिर भी वह ऐसे वक्‍त मे जब कोई छडाई नही थी 
करवा वाला भा काठ छोड तो भी 
है ० हा सरहदी लोगो का बर्ताव विलक्षण 
था ईशा में ऊचे दरजे के बहादुर 
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्८ मेरी कहानी 


ओर ईमानदार आदमी है, ओर जो वगैर मकदमा चलाये नजरबन्द कर दिये गये थे 
अभीतक जेल में थे। मुझे ऐसा छगा कि इसमे ज्यादा साम्प्रदायिक द्वेप ओर क्या 
सकता हूँ। मुझ उम्मीद थी कि हिन्दू महासभा के बडे नेता इस मामछे में अपने साथी 
की फोरन तरदीद कर लेकिन जहातक मुझे मालम है, उनमें से किसीने एक 
शब्द भी न कहा । हिन्दू महासभा के मन्त्री के इस वक्तव्य से मुझे वडी अगात्ति हुई। 

बह वक्तव्य बसे ही बुरा था, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दिया कि देश में एक 
नई स्थिति पैदा हो जाने का पेशखीमा हो । गर्मी के दिन थे ओर तीसरे पहर का 
वक्‍त । मेरी ऑले झपक गई । याद पडता है कि एक अजीव-सा सपना देखा। 
अब्दुलगप्फा रखा पर चारो तरफ से हमले हो रहे है और में उन्हे बचाने के लिए लग 
रहा हूँ। थकान से चूर और भारी वेदना से व्यथित होकर जागा तो क्या देखता हुं 
कि तकिया आँसुओ से तर है। मुझे वडा ताज्जुब हुआ, क्योकि जागृत अवस्था में तो 
कभी मुझ पर ऐसी भावुकता सवार नही हुआ करती । 

उन दिनो मेरा चित्त सचमुच ही ठिकाने न था । नींद ठीक नहीं आती थी। 
यह मेरे लिए नई वात थी । मुझे तरह-तरह के बुरे सपने भी आने लगे थे। ऊ्ी- 
कभी नींद में चिल्ला उठता था । एक वार तो मेरा यह चिल्लाना मामूली से ज्यादा 
जोर का हो गया । जब में चौककर उठा, तो विस्तर के पास जेल के दो सिपाहियों 
को खडा पाया । उन्हें मेरे शोर से चिन्ता हो गई थी । सपना मुझे यह आया था फि 
कोई मेरा गला घोट रहा है । - 

इसी अर्से में काँग्रेस वर्किंग कमेटी के एक प्रस्ताव का भी मेरे दिल पर तकली+क- 
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देह असर हुआ । यह कहा गया था कि “निजी सम्पत्ति की जब्ती ओर वर्गयुद्ध के 
सवंध में होनेवाली गैरजिम्मेदाराना चर्चा को मद्दे नगर रखकर" यह प्रस्ताव पास टुआ 
है, और आगे चलकर इसके जरिये कॉँग्रेसवालों को यह बताया गया था कि कराच 


काँग्रेस के प्रस्ताव में “न तो किसी माकूल वजह या मुआविजे के बिना विजी सम्पत्ति 
की जब्ती का खयाल रक्‍खा गया है, न वह वर्गयुद्ध की हिमायत ही करता हैँ | 


वकिंग-कमिटी की यह भी राय है कि सम्पत्ति की जब्ती और वर्गयुद्ध कॉग्रेस के अहित। 


के सिद्धान्त के खिलाफ है ।” इस प्रस्ताव की भाषा अनुचित थी, जिससे एक हंदता 
यह जाहिर होता था कि इसके बनानेवाले यह जानते ही नही कि वर्गयुद्ध क्या चीज 
है । इस प्रस्ताव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नये कॉयेस ससाजवादी दल पर हमला किया गया 
था । असल में, इस दल के किसी भी जिम्मेदार शह्स की तरफ घे जब्ती की क्री . 
काई बात नही कही गई थी, हाँ, मौजूदा परिस्थितियों में जो वर्गयुद्ध मोजद हैं. 
कभी-कभी उसका जिक्र कर दिया जाता था । वर्किंग कमिटी के इस अ्रस्ताव में हें. 


फिर देहरादून जेल द्छ६्‌ 


इसास पाया जाता है कि कोई भी ऐसा शस्स जो इस तरह वर्गयुद्ध की इस वजूदगी मे 
प्रक्नीन रसता हो काँग्रेस का मामूली मेम्बर तक नहीं वच सकता । । कसी ने कॉरग्रेस के 
समाजवादी हो जाने या निजी सम्पत्ति के विरुद्ध होने की कभी कोई शिकायत नहीं 
ही थी | कुछ मेम्बर वह राव रखते थे, लेकिन अब यह जाहिर हो गया कि इस 
सप्टीय सस्था में जहाँ सवके लिए जगह है, समाजवादियों के लिए कोई जगह नहीं । 
अपमर यह कहा गया है कि कांग्रेस राष्ट्र की प्रतिनिधि है--भ्रावी, राजा से 
डेकर रक तक सभी क्रिस्म के लोग इसमें घामिल है । राष्ट्रीय आन्दोलन का बहुधा 
बढ दावा हुआ ही करता है । इसका मतलव गायद यह हैँ कि थे आन्दीलन राष्ट्र के 
बरतने बढ़े बहुमत के प्रतिनिधि होते है ओर उनकी नीति सभी किस्म के लोगो की 
भलाई की होती हे । लेकिन जाहिर है कि यह दावा तो किया ही नहीं जा सकता । 
कराई राजनेतिक सस्थरा विरोबी-हितो की प्रतिनिधि नहीं हो सकती । क्योकि ऐसा करने 
से ने बल वढ़ कमजोर और वे-मानी संस्था हो जायगी, वल्कि उसका अपना कोई 
विशेष विन्ह और स्वरूप भी कायम न रह सकेगा । कॉग्रेस या तो एक ऐसा राजनेतिक 
दल है, जिसका कोई एक निश्चित (या अनिग्चित) उद्देश है और राजनैतिक सत्ता 
हालिंट करने और राप्ट की भलाई के लिए उसका उपयोग करने के लिए उसकी अपनी 
एक यास विचारधारा है, या बढ़ एक ऐसी परोपका रिणी और दया-धर्म-प्रचारिणी सस्था 
है, जिसके अपने कोई विचार नहीं हें, बतिकफ वह सवका भरा चाहती है । यह तो 
उन्हीं लागी व नृमाएन्दा बन सकती है जो उस उद्देश और सिद्धान्त के साथ आम तौर 
पुर सहमत हो जार जो उसके विरोधी हैं उन्हे राष्ट्र-विरोंगी या समाज-विरोधी और 
पत्तिवासी समसकर उनके जसर को रोफे या मिठाये ताकि कॉग्रेस अपने सिद्धान्तों पर 
नमेद्ध फर सके । यह सही है कि साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय आन्दोलन मे अधिक छोगो 
- » राटमत होने की गुजाइथ रहती हैं, क्योकि उसका सामाजिक सधर्ष से कोई सबंध 
है होता । इस तरह कॉप्रेस किसी-न-किसी मात्रा में भारतवासियों के भारी बहमत 
हे प्रतिधिनि थोडे-बहुत रुप में जरूर रही है और सब तरह के विरोधी दल के लोग 
में शामिल् रहे हे । ये लोग एकमत सिर्फ इस वात पर रहे कि साम्राज्यवाद 
"रोच करता चाहिए । लेक्ित इस मामले पर जोर देने का जुदा-जुदा लोगो का 
“ 3 रा सट्ग था। साप्राज्यवाद के विरोध के इस मूल प्रश्न पर जिन लोगों की राधे 
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जित्ाक रहा, वे लोग कांग्रेस से निकल गये और किसी-न-किसी शकल मे 
हज के नाथ मल गये। इस तरह कांग्रेस एक तरह की स्थायी सर्वदछ 
£... 5 गई जिसमें एक-दूसरे से मिछते-जरूते कई दछ रहे जो एक विश्वास और 


3 जपरदस्त हस्नी से बे रहे । 
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दप्प० मेरी कद्ठाती 


आगे चलकर वरक्किंग कमिदी ने वर्गवद्व-सम्बन्धी अपने प्रस्ताव का अर्थ समझाने 
की कोमिश की। उस प्रस्ताव का महत्व उसकी भाषा या मजमून में उतना ने था, 
जितना कि इससे कि उससे कांग्रेस की बदली हुई विचार-तारा का एक बार फिर परिचय 
मिलता था। साफ है कि यह प्रस्ताव कार्येस के नये पारुमिण्टरी दल की प्रेरणा से 
पास हुआ था । यह दल आनेवाले अमेम्बली के चुनाव में जायदादबाले छोगो डी 
सहायता प्राप्त करना चाहता था । इस दल के (या, इन छोगो के प्रभाव से) कांग्रेस 
का दृष्टिफोश अधिकराधिक नरम होता जारहा था आर बढ़ मत्फ के तरम ओर पसने 
खयाल के लोगो को मिलाने फी कोशिय कर रही थी । जिन छोगो ने पहले काय्रेम 
की हलचलो का विरोेव क्रिया था और सत्यावह के जमाने में भी सरकार का साथ 
दिया था, उन लोगो के प्रति भी चावलूसीनरे शब्द कहें जाने छगे । यह भी महसम 
किया गया कि शोर मचाने और नक््ताचीनी करनेबाला विरोदी पक्ष [ ऊाँग्रेम के 
गरम विचारवाछे लोग ) इस मेल-मिछाप आर मत-परिवर्तत के जास में वापफ वन 
रहा था | वकिंग कमप्रिटी के प्रस्ताव ओर दूसरे व्यवित्तगत भायणों से बह प्रकद वा कि 
काँग्रेस की कार्यक्रारिणी गरमदल्वालों के काटने-खसूठने पर भी अपना नया रासा 
छोडने को तेयार नहीं थी । यह भी जाहिर होता था कि अगर गरम दल का ट्खन 
बदला तो उसे दबोचकर कॉमग्रेस से ही निकाल वाहर कर दिया जायगा। कांग्रेस ऊ 
पालमिण्टरी वोई ने जो ऐलान निकाला उसमें ऐसा नरम और फुक-फ्फ़्कर कदम 
रखने का कार्यक्रम बताया गया, जेंसा पिछले पद्धह साल में कॉमेस ने कभ्मी अल्त्यार 
नही किया था । 
५ गांधीजी के अलावा भी कांग्रेस के नेताओं में कई ऐसे मशहूर लोग थे, बितयी 


“राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन में वडी वेशकीमती सेवाये रही हैँ ओर जिनकी संचार 


और निर्भयता के कारण देशभर में बडी इज्जत की जाती है । लेकिन इस नई नीति 
की वजह से कांग्रेस के दूसज़ी श्रेणी के ही नहीं, चोटी के नेताओं मे भी बहुत-से एन 
थे, जिन्हे आदर्शवादी नहीं कहा जा सकता था । काम्मेस के दूसरे कार्यकर्ताओं मे 
अलबत्ता बहुत-से आदर्शवादी थे, लेकिन इस समय सम्मान छोलुपो ओर समय-तावक़ों 
के लिए दर्वाजा जितना ज्यादा खुल गया था, उतना शायद ही पहले कभी खुला हों। 
गाधीजी के रहस्यमय और अ्रमात्मक व्यजितत्व के सिवा जिसने कि सारी नुझारह 
पर अपना प्रभाव जमा रक्‍्खा था, कॉमेस के यह दो रुख़ बे-एक तो वहजों 
सर्वया राजनेतिक था और सगठित दल का रूप अछ्त्यार कर रहा था, और दूमरा 
भा धर्मनिष्ठा और भावुजता से पूर्ण प्रार्थका-सभाओं का । 

सरकार की तरफ विजय का वातावरण स्पष्ट हप से प्रकट था| उसका विचार 


फिर देहरादून जेल ८९ 


तर कि बह जीत उस नीति की सफलता के कारण हैँ जिसका प्रयोग करके उसने 
सत्याग्रह और उस के जारदोलन की शाखाओं को दवा दिया था। शॉपरेणन तो सफ- 
उतार हो ही गया था । किर उस समय यह व्सों चिन्ता होने लगे कि मरीज जियेगा 
था मरेगा | हाझादि उस वक्त काग्रेस किसी हद तक दवादी गई थी, फिर भी सरकार 
अपनी दमन नीति को, कुछ मामूली सी तवदीछियों के साथ, वेसा ही जारी रखना 
बाहती वी | वह जानती थी कि जबवतक असन्तोप का आधारभूत कारण मोजूद 
है, तबतक राप्ट्रीय तीति में इस प्रकार के परिवर्तन क्षणिक था आरजी ही हो 
सकते है, जीर इसलिए लपनी नीति में ज़रा भी ढिलाई करने से आन्दोलन की गति 
यही उत्दी अधिक तेज रफ़्तार न पकइले । वह घायद यह भी समझती थी कि कांग्रेस 
शयया मज़दर या क्रिसानवर्ग में से जविक बरम विचारवालो को दबाने की अपनी 
नीति जारी रखने में काँग्रेस के विजेष नेताओं की बहुत अधिक बाराजी की कोई 
आशका नहीं है 
देहराहून-जेल्ठ में मेरे विचारों का प्रवाह किसी हृदतक इसी प्रकार का था । 
परिस्थिति दे सम्पर्क मे न होने के कारण वास्तव में में घटनाक्रम के सम्बन्ध से 
अपना निश्चित मत बनाने की स्थिति में न था । अलछोपुर मे तो में परिस्थिति से 
बिलकुल ही अपरिचित था, देहरादन में मझे सरकार की पसन्द के अख़बार के जरिये 
अंबूरी जोर कवी-फनी विलकुठ रकतरफा सबरे मिलने लगी थी। अपने बाहर के 
सावियों ह सम्पर्श में जाने और परिस्थिति के निकट अव्ययन से मेरे विचारों में 
किरी 2दतक पर्वित्तव होना बटन मुमकिन था । 
वर्नमान परिस्विति से परेशान होकर में भूतकाछ फी बातों का, जब से मेने 
- सावननिक कार्यों में ऊुछ नाग लेता शुरू किया तव से हिन्दुस्तान में गुज़्री हुई राज- 
/ पेतिक पढताओ का खयाल करने छूगा । हमने जो कुछ किया, उसमें हम क्सि हृदतक 
पहो रास्ते पर थे ? किस हृदतक गउती पर थे ? उसी समय मुझे यह सूझा कि में 
: भोने विचारों को अयर कागज्ञ पर लिखता जर्ऊँ तो वह अधिक व्यवस्थित और 


है] 


£ योगी टोगे। रससे मझे अपने दिमाग को एक निरिचत काम में लगाये रखने से उसे 
॥ व तरह चिलता और परेथानी से टूर रखने में भी सहायता मिलेगी । इस तरह 
(७. मे १९३४ में देहरादन-जेल में मेने अपनी यह 'रझहानी! छिखना शुद्ध 
;., । भर याठ महीते तक, जेबतक इसकी धुन सवार रही, लिखता रहा। अक्सर 
६ ऊँ है भाप जब मझे लिखने की इच्छा न हुई, तौन वार एसा हुआ कि महीने- 

+ फेर तक में न लिख सका । लेकिन मेने इसे जारी रखने की कोशिश की, और 


कल 


&.. परम शअक्लिंगन यात्रा की सम्ाप्ति के निकट पहुँच खका #। इसका उि---+ 
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द्रव 


एक अजीव परेशानी की हालत में छिखा गया है, जब कि में उदासी और मानसि 
चिन्ताओं से दवा हुआ था । जायद इसकी थोडी-सी झलछफ जो कुछ मेने लिखा, उम 
आ गई हे, छेकिन इस लिखने ने ही मझे वर्तमान चिन्ताओं को भुछाने अपना गम े 
करने में वडी सहायता दी । जब में इसे लिख रहा था, मुझे बाहर के थोताओं 5 
ब्रिलकुल खयाल न था, में अपने-आपको संवोधन करता था, ओर प्रश्न बनाकर उस 
उत्तर देता था । कभी-फ्भी तो उससे मेरा कुछ मनोस्ण्जन भी हो जाता था । यथ 
सम्भव में बिना किसी छाग-लगेट के सीधा सोचना चाहता था, ओर मुझे खबाछ « 
कि शायद भूतकाल का यहे सिहावलोकन मुझे इस काम में सहायक होगा। 

आखिरी जुलाई के करीब कमछा की हालत बडी तेज्ञी मे विगइने छगी आओ 
कुछ ही दिनो में वह नाजुफ हो गई । ११ अगस्त को झुझसे यक्तायक देहरादुत-जे 
छोडने को कहा गया और उस रात को में पुलिस की निगरानी में इलाहाबाद भेः 
दिया गया । दूसरे दिन शाम को हम इलाहाबाद के प्रयाग स्टेशन पर पहुंचे ओर वह 
मुझ से जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि में आरजी तोर पर रिहा किया जा रहा हू 
जिससे में अपनी बीमार पत्नी को देख सके । यह मेरी गिरफ्तारी से एक दित के 
छठा महीना था । 


६प्‌ 


ग्यारह दिन 


“स्वय काटकर जीर्ण म्यान को फंक-फाक देती तलवार, 
इमी तरह चोला अपना यह रख देता हे जीव उतार । * 


म्च्‌ः रिहाई आरजी थी । मझे बता दिया गया था कि मेरी रिहाई एक या दो दिन 
; लिए, या जब॒ तक डॉक्टर विलकुल ज़रूरी समझे तबतक के लिए हैं । 
जनिश्चितना में भरी हुई यह एक अजीब स्थिति थी, ओर मेरे लिए कुछ निश्चित कर 
सझुना सम्भव ने था। एक निश्चित अवधि होती तो में जान सकता था, कि मेरी क्या 
स्थिति है और में अपने आपको उसके अनुकूल बनाने की कोशिश करता | मौजूदा हालत 
जैसी थी, उसमें तो में किसी दित, किसी भी जेल को वापिस भेज दिया जा सकता था। 
परिवर्तन आकस्मिक था और में उसके लिए जरा भी तैयार न था । कैद की 
तनहाई से में एकदम डॉक्टरों, नर्सो ओर रिह्तेदारों से भरे हुए घर पर पहुंचाया गया । 
मेरी छठफी इन्दिरा भी जान्तिनिकेतन से आ गई थी । मुझसे मिलने और 
कमछठा की हालत दर्यापत करने के लिए बहत-से मित्र धरावर आते जा रहे थे। रहन- 
ने का ढँग भी बिलफुत जदा था, घर के सब्र आराम थ, ओर अच्छा खाना था ) 
बह सब बुछ होते हए भी कमछा की खतरनाक हालत की चिन्ता परेशान कर रही 
थी । मंते उसे बटत दुबली आर निहायत कमजोर हालत में पडे देखा । उसका ढाचा 
भर रेट था, जो यडी कमजोरी से अपनी वीमारी से लोहा ले रहा था । ओर यह 
वा: हि शायद वह म्ते छोड जावगी असह्य वेदना देने लगा | इस समय हमारी 
याद को चाट जठारह साल हुए थे। मेरा दिमाग उस दिन और उसके बाद के इन 
"वे पिछठे वरनों में जो छुछ गृजरा उसकी तरफ घमने लगा । शादी के वक्‍त में छब्बीस 
गाल वा था जोर वह करीब तसत्रह वरत की, दुनियवी तोर-तरीकों से रुव॑था अलिप्त 
"से नदोब वालिका थी । हमारी उम्र में काफी अन्तर था, ओर उससे भी अधिक 
7 हमारे मानसिक दुष्टि-बिन्दु मे था, क्योंकि उसकी वनिस्वत मेरी उम्र कही 
के था। नजोदगी के इन सव अछामात के वावजद भी मझमे बडा लडकपन या, 
| मंद जयद ही कनी यह महसूस किया हो कि इस सुकुमार ओर भावुक छूडकी 
! दायरन का सूल अग्रेजी पद्य इस प्रझार है--- 
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का मस्तिप्क फूछ की तरह धीर-बचीरे विकसित हो रहा है जोर उसे सहदयता और 
होशियारी के साथ सहारा देने की आवश्यकता है । हम दोनो एक दसरे की तरफ 
आकपित हो रहे थे और काफी अच्छी तरह हिल-मिल गये, लेकिन हमारा दष्टि-पव 
जुदा-जुदा था ओर एक दूसरे में अनुकूलता का जभाव था । उस विपरीतता के कारण 
कभी-कभी आपस में सधर्ष तक की नीबत आ जाती थी, ओर कई बार छोटी- 
मोटी बातो पर बच्चों के से छोटे-मोटे झगड़े भी हो जाया करते से, नो ज्यादा देरतक 
न॑ टिकते थे, ओर तुरन्त ही मेल मिलाप-टोकर समाप्त हो जाते थे। दोनो का स्वभाव 
तेज था, दोनों ही तुनकमिज्ञाज थे, और दोनों में ही अपनी ज्ञान रखने की तच्चों 
की-सी जिद थी । इतने पर भी हमारा प्रेम बढ़ता गया, हालाकि परस्पर अनकछता 
का अभाव धीरे-धीरे कम हुआ, हमारी आदी के इक्क्रीस महीने बाद हमारी छडकी 

ओर एकमात्र सन्तान इन्दिय पैदा हुई । 
हमारी शादी के बिलकुल साथ-ही-साथ देश की राजनीति में अनेक नईं 
घटनाएँ हुई और उनमे मेरी सलग्नता बढती गई। वे होमलल के दिन थे। उनके पीछे 
फौरन ही पजाव के मार्शल लॉ ओर असहयोग का जमाना आया ओर में सार्वजनिक 
कामो के आऑधी-तूफान में अधिकाधिक फँसता ही गया । इन आन्दोलनों में भेरी 
तललीनता इतनी बढ गई थी कि ठीक उस समय, जब कि उसे मेरे पुरे सहयोग की 
आवब्यकता थी, मेने अनजान में उसे विलकुल नज़र अन्दाज़ कर, उमे अपने ख़दके 
भरोसे पर छोड दिया । उसके प्रति मेरा स्नेह वरावर बना रहा, वत्कि बढ़ा भी जार 
यह जानकर बडी तसतली हुई कि वह अपने श्ान्तिप्रद प्रभाव के साथ इसमे मर्ख 
सहायक है । उसने मुझे वल दिया । लेकिन साथ ही उसकी तन्दुदस्ती पर भी जमर 
पडा होगा ओर उसने अपने प्रति कुछ लापरवाही को भी महसूस किया होगा। इन 
तरह उसे भूला-सा रहने और कभी-कदास ही उसकी सुध लेने के वजाय उसपर मेरी 
अकृपा रही होती, तो भी किसी कदर अच्छा ही था । 
उसके वाद उमक्नी बीमारी का दौरा शुरू हुआ और जेल-निवास के कार्रा। 
मेरी लम्बी गैरहाज़िरी रहने लगी जिससे हम केवल जेल की मुलाकात के समय 
ही मिल सकते थे । सन्याग्रह-अ न्दोलन ने उसे हमारे प्रथम श्रेणी के बोडाओं के वीन 
ला खडा क्रिया, ओर जब वह खुद जेल गई तो इसकी उसे बडी खुशी हुई। हम सेई 
एक दूसरे के और भी निकट आते गये । कभी-कभी होनेवाली ये मुलाकाते बेशकीमती 
होनी गईं, हम उनकी वाट जोहते रहते थे और वीच के दिन गिनते रहते थे। देंगे 
आपस में एक दूसरे से उकताते न थे और हमारी बाते नीरस नही हुआ करतीं 4 
गैेकि हमारी मलाकातों और अल्पकालिक सम्मिलनों में हमेशा कुछ-न-कुछ ताजगी 

्ं 


प्‌ 


>रो ४ 


ग्यारह दिच 


आर नवानता बनी रहती थी । हम दोनो में से हरेक बराबर एक दूसरे में नई-नई 
ब्राने पाते रहते थे, हालांकि कभी-कभी ये बाते शायद हमारी पसन्द की न होती थी । 
त्मारी बढ़वी हुई उम्र के इन मतवेदों में भी लडकपत की मात्रा रहता । 
हमारे ववाहिक जीवन के अठारह बरस बाद भी उसकी सूरत पर कोमाये अभी 
नऊ वसा ही बना हआ था, स्वियोचित सजीदगी का कोई चिन्ह न था। इतने अर्से 
पहने वह जैसी दहन वनकर हमारे घर में आई थी, अब भी बिलकुल चैसी ही मालूम 
हाती थी। लेकिन में बहुत बदल गया था, ओर हालाँकि जपनी उम्र के मुताबिक 
योग्य, क्रियाणील और च॒स्त था--ओर कुछ छोगो का कहना था कि अब भी 
मजमे लडकपन की कर्ई सिफते मौजूद है, फिर भी मेरा चेहरा मेरे साथ धोखा करता 
ह। मेरे सिर के आधे बाल उठ गये थ्रे ओर जो वाकी थे वे पक्त गये थे, पेशानी 
पर सिलवट, चहरे पर झरियाँ ओर आँखो के चारो तरफ काछी झाई पड़ गई थी । 
पिछले चार वर्षो की मसोबते ओर परेशानिया मुझपर अपने बहुत-से निशान छोड गई 
थी। उन पिछले बरसों में मे जोर कमला जब कभी फ़िसी नई जगह जाते,तो मे यह 
खकर हरान है जाता था, कि अक्सर कमर को मेरी छडकी समझ लिया जाता। 
और उन्दिरा सगी बहन सी दियाई देती थी । 
कताहिक जीवन के क्रह बरस | ऊछेफिन उनमे से कितने साल मेने जेल की 
कोठरिया से, जार फम्ला से अस्पतालों थोर सेनिटोरियम में वितायें ? और 
फिर उसे सभग भी में जेठ की सा भगत रहा था और वह बीमार पड़ी 
है. चोव॑य ॥ लिए सधप उर रही थी । अपनी तन्दुद्स्ती के बारे में उसकी छा- 
पत्वाती पच् एुछ सुनताहद सी थाई । लेकिन फिर भी में उस दोप किस तरह दें 
पबली था, योा।क उसकी वेज तबियत जपनी अक्रिबण्ीलता आर राष्ट्रीय बुद्ध में 
(रा टिसा उतने में अपनी छात्तारी के कारण उसे छटपटाती रहती थी । शरीर ऐसा 
(ने ने सम५ ने होने हे कारण ने तो वह ठीक तरह से काम ही कर सकती थी, 
॥ 24।+ पर पर अपना रछाज ही करा सकती थी। नतीजा यह हुआ कि अन्दर- 
उर चुलगता ऱ्नेवादी जाग ते उसके शरीर फी बरबाद कर दिया ) 


हट ऊ 


रहा 


पेन टा इस चमय्, जब कि सुझे उसकी बेब से अधिक आवश्यकता हे 

"एर्त 3 ता ने जायगी ” क्यों, >्सलिए फ़ि हम दोनो ने एक इसरे को ठीक 

पहचाना जोर समझना अभी-सनी शरू ही किया है| हम दोनों ने एक दसरे 
पराना निया था, हम दोनो फो एकसाथ रहकर बहत काम करता था । 

पदेन जार सनेषण्टे उसकी हाछूत दख-देखक ड़ 

3 उसका होछत दख-देखकर मेरे दिछ में उस तरह 


&)0%% 


मेरी कहानी 
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साथी जोर मित्र मुझसे मिलने आये। अभीतक जो कुछ हो चुका था, ओर 
जिससे कि में वाकिफ नहीं था, उसके मुतब्लिक उन्होंने बहुत कुछ कहा । उल्होंनें 
वर्त्मान राजनैतिक समस्याओं के बारे में मुझसे चर्चा की ओर प्रव्न पूछे। मुन्े 
उन्हें जवाब देना मुहिकल मालूम हआ । कमला की बीमारी का खथाछ दिमाग से दर 
होना आसान न था, ओर तनहाई ओर जेल की जुदाई के कारण में इस स्थिति में नहीं 
था कि इन सब प्रइतो का जबाब यकाग्रक दे सकता | अपने छम्बे तज़ुर्ब ने मुझे यह 
सिखाया हूँ कि जेल में मिली हुई मुस्तसिर-सी जानकारी से स्थिति का ठीक-ठीक 
अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता | अच्छी तरह सोचने-समझने के लिए व्यक्तिगत 
सम्पर्क जरूरी था, उसके बर्गेर राय जाहिर करना सर्ववा गाब्दिक-सा ओर 
असलीयत से दूर होता । इसके साथ ही मुझे गाधीजी ओर कांग्रेस वक्रग कमिटी के 
अपने पुराने साथियों के साथ सब बातों पर चर्चा करने से पहले कांग्रेस की वीति के 
सम्बन्ध में कुछ निश्चित राय जाहिर करना, उनके प्रति अन्याय करना मारूम हुआ | 
जो कुछ हो चुका था, उसपर मेरे दिमाग में काफी आलोचना भरी हुई थी, 
लेकिन में कोई निश्चित सूचना देने के लिए तैयार न था | उस समय जेल मे वाहर 
आने का कोई खयाल न होने के कारण उस दशा में मेने सोचा ही न था । 
इसके साथ ही एक ख़याल यह भी था कि, सरकार ने मुझे अपनी पत्ली के पास 
आने देने की जो शिष्टता दिखाई है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे लिए यह मुनातित्र 
न होगा कि इस मौके का में राजनैतिक बातो के लिए उपयोग कहूँ । हालाकि ऐमे 
कामो से दूर रहने की मेते कोई शर्त या वादा नहीं किया था, फिर भी इस खयाल 
का मुझ पर वरावर असर होता रहा। 
सिवा झूठी अफवाहों के खण्डन के मंने किसी भी सार्वजनिक वक्तव्य का देंता 
टलाया । प्राइवेट बातचीत में मेने किसी निश्चित नीति का समर्थन नहीं किया, 
लेकिन पुरानी छ्टनाओं की आलोचना काफी खुलकर की । कॉग्रेस-समाजवादी दल 
उन्ही दिनो अस्तित्व में आया था, और मेरे बहुत-से गहरे साथी उसमें शरीक थे। 
जहाँतक मैने उसे समझा, उसकी साधारण नीति मुझे पसन्द थी, लेकित वह एक 
अजीब और खिचडी-सी जमात माल्म हुई, और अगर में बिलकुल आजाद होता, तो 
भी यकायक उसमें शरीक न होता । स्थानीय राजनैतिक झगडो ने भी मेरा कुछ समय 
लिया, क्योकि कुछ दूसरी जगहो की तरह इलाहाबाद में भी स्थानीय काँग्रेस कमिटियो 
के चुनाव के समय असाधारण रूप से जहरीला प्रचार हुआ था । इनमे सिद्धान्त की 
“४ बात न थी, ये बिलकुल कुछ व्यक्तियों के अपने खानगी प्रइन थे। मुझसे 
/_। कि इस तरह पैदा हुए कुछ व्यक्तिगत झगडो को निबठाने में में मदद के । 
डर 


-मके ब्रावजुद कुछ वॉक 


आवे भी 
बह एक अमावारण बात थी कि किस तरह दूस 
माधारण नियमों तक की भुला दिया गया था। खासकर मुझे इस वात का बहुत 


कि 


कारणी से सत्याग्रह के समय के 
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इन मंगड़ों में पडने की मरी जरा भी इच्छा त थी, न मेरे पास समय द्वीया। 
ब्रात मेरे सामने आये और उनसे, मुझे बडा दुख हुआ। 


री नेथ कांग्रेस के चुनाव पर लोगबाग इतने अधिक 


एक ताञ्जव की बाते थी कि स्वायीय 


जन हो उठे! इसमें सबसे अधिक प्रभुख व्यकित वही थे, जो अनेक निजी 
ग्रेस से अलग हो गये थे। सत्याग्रह के बन्द हो जाने 


माय टी वे कीरण प्रभावहीन दो गये, ओर ये लोग यकार्गेक मैदान में तिकंल 


र एक-दूसरे के खिलाफ भयकर ओर अक्सर कमीना तक अचार करने लगे । 
रे दल को गिराने के जोश में शिप्टता 


ही रज हुआ कि कमला के नाम ओर उसकी वीमारी तक को इत स्थानीय चुनावों के 


खातिर दुश्पयोग किया गया। 


जित व्यापक प्रश्नों पर चर्चा हुई, उन मे काँग्रेस का असेम्बली के आनि- 


याल चुनाव में अपती ओर मे उम्मेदवार खडेकर चुनाव लड़ने का तिर्णय भी था। 


नाजदान देख में से बहतो ले इस तिर्णय का विरोब किया था, क्योकि उनके खयाल 
पे यह उसी पुराते बैबानिक और समझोते के रास्ते पर वापस लोटना था, लेकिन 
उन्होंने इसके बदल और कोई कारगर रास्ता नहीं युझाया। यहें एक अजीव-सी 


न 


बात थी कि. उनसे के झुछ विरोबी ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्तों के आधार पर काँग्रेस के 
अछावा दूसरी सरताजो द्वारा चुनाव लडने के खिलाफ न थे । उनका मकसद यही 
गसठम .ाता वा कि साम्प्रदायिक सस्वाओं के लिए मैदान साफ छोड दिया जाय । 


>ने “वानीय लगडो और तेजी से बढ़ते हुए ऐसे राजनैतिक दाव-पेचो से मझे 


 वह्त हो ग।। मेने देखा कि मेरा उनसे मेल नहीं बैठता हँ-और अपने ही शहर 
न्यालावाद ने वे जनेदों अजनवी-सा महसूस करने रूगा । ऐसे में अपनेको उस 
आतीयरण के जनुऋुछ न पाकर में हैरान था | ऐसे वातावरण में जब इन जैसे मामलों 
न यान देने जा समय जाता तो में क्या कर सकता था। 


श् 


प्ेने उमल्‍्य की हालत के बारे में गाबीजी को लिखा । क्योकि मेरा खयाल था 
; में झररी ही दापस जेल मे चला जाऊँगा, और सम्भव है कि अपने बिल की 
: ५ ०हिर करने दा फिर दूसरा मोका न मिले, इसलिए मेरे दिमाग में जो वाते धूम 


ञ््र 


न एन 2355 च्स्ञ्म उन्दे मत रे न) ्ऐ 
ही नी कुछ झलक उन्हे देदी । हाल की घटनाओ ने मुझे वहुत अधिक 
« ४ परशान फर दिया वा, और मेरे पत्र मे उसकी एक हलकी-सी छाप थी। 


-“ गाइन शर्ते की कोशिश नहीं की थी हु 
हक गश् नहीं की थी कि क्या करता चाहिए और क्या नहीं । 


एउ थी ज््या वह तो इधर की घटनाओं से मेरे दिल पर जो कुछ भी 


५ 


७) 
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प्रतिक्रिया हुईं थी उसका खुलासा भर वा। वह पत्र क्या था, सर्वथा दबे हुए जोश 
का उबाल था, ओर बाद में मुझे माठ्म हुआ कि गावीजी को उससे बहुत दुख 
पहुँचा । 

दिन-पर-दिन निकलते जाते थे, ओर में जेल की तलगी या सरकार से किसी 
दूसरी इत्तिला मिलने का इन्तजार करता रहता था । समय-समय पर मझे यह कहा 
जाता रहा कि आगे के छिए कल या परसो हिदायत जारी होनेवाछी है | इस बीज 
डॉक्टरों को यह हिदायत हो गई थी कि वे सरकार को कमला की हाछत की रोज़ाना 
इत्तिला देते रहे | मेरे आने के वाद से कमछा की हालत कुछ सुधर गे थी। 

यह आम विज्वास था, यहातक कि जो लोग सावारणतया सरकार ऊे 
विश्वासपात्र होने के कारण उसकी वातों की जानकारी रखते हूँ उनका भी ४ 
खयाल था, कि में पुरी तरह रिहा कर दिया गया होता, अगर आगे होनेबाली 
बातो--अक्लूव॒र में दम्बई में होनेवाले काँग्रेस के अधिवेशन आर नवम्बर में हो 
वाले असेम्बली के चुनाव---का सरकार को ध्यान न होता | जेरू से बाहर रह 
पर सम्भव है कि में इन काप्तो में बाबा डालेबाढा होऊँ, उसलिए पह मुमवि 
मालूम होता थ। कि में अगले तीन महीने के लिए वापस जेल भेज दिया जाऊ 
और उसके वाद छोड दिया जाऊँगा । मेरे जेल वापस न भेजे जाने की भी सम्भाव 
थी और जेंसे-जैसे दिन निकलते जाते थे, यह सम्भावना यढती जाती थी। में 
करीब-करीव जम जाने का निश्चय किया । 

२३ अगस्त का दिन मेरे छठकारे का ग्यारहवा दिन था। पुछिस की मोर 
आई, पुलिस अफसर मेरे पास पहुंचा और मुझसे कहा कि मेरी अवधि समाप्त है 
ओर मुझे उसके साथ नेनी जेल के लिए रवाना होता होगा । मने अपने मित्रो 
विदाई ली । जैसे ही मे पुलिस की मोटर में वेंठ रहा था, मेरी बीमार माव 
फेलाये हुए फिर दौडी हुई आई | उसकी वह सुरुत एक असेतक रह-रहफर में 
नजरो मे घूमती रही । 


+फ कर 


। 


ज्ञे के 
फिर जेल मे 
डाया का मार्ग स्वत नि्बाद्य है, पर बूप का स्वभाव ही एसा दे कि उसकी 


4 रंग बिरगी भांकियाँ हो जाती हैं। इसी प्रकार दु.ख सुख से भिन्न वस्तु है, 


का ध्ेत्र असख्य द खां की चंदवनाओआं ओर क्षतिझों से घिरा रहता है । 
राज़तरगिणी 


७ ८छ 


है| 
फिर नती जेल के अन्दर दाखिल हो गया । मझे एसा जान पड़ने लगा, जेस म 


एक नई सजा की मियाद शुरू कर रहा हूँ । कभी जेल के भीतर, कभी जेल के 
ह7 में एक सिलोना-मा बना हआ था ! जीवन में इस प्रकार के अस्थिर परिवत्तेत 
यना-तस्त्रों को हिंछठा डालते है, ओर अपने आपको नये परिवत्तेतों के अनुकूल कर 
ना उनना सहज काम नहीं होता । में आज्ञा कर रहा था कि इस वार भी मुझे नेनी 
) उसी पुरानी कोठरी में र्वखा जावगा, जिसमें में अपनी पिछली लम्बी सजा काट 
का था। बे बडे से फूछ के पे5 थे, जिन्हे मेरे बहनोई रणजीत पण्डित ने शुरू में 
गाया बा, आर एफ बरमदा भी था। छेफित नम्बर ६ की उस पुरानी बैरक में एक 
जरबन्द, सरकारी कंदी को, जिस पर ले तो कोई मृकदमा चलाया गया था, न कोई 
जा दी गई भो, रखे दिया गया था । यह उचित नहीं समझा गया कि में उसके 
म्परई मे जाई, उसदिए मुप्ते जेल के दुसरे हिस्से में रखा गया, जो ओर भी अधिक 
ब्दर वी तरफ था, जार जिसमें फूछ या हरियाठी कुछ भी नहीं थे । 

&किसे मजे अपने इस स्थान की इतनी चिन्ता नहीं थी, मेरा मन तो दूसरे 
पाव पर था । मृर्त डर था कि कमछा की हालत में जो थोडा-सा सुधार हुआ है, वह 
६ जार निरफ्वार होने के समाचार से ढक जायगा। और हुआ भी ऐसा ही । कुछ 
॥ वक गसी व्यवस्था रही कि ऊमला की हालत के वारे में मुझे हररोज़ डाक्टर 
7) मत्वसिर-ता बुलेटित मिल जाया करता था । यह भी घृम-फिरकर मेरे पास 
क्या या । दाइटर टेलीफोन से पुलिस के सदर दफ्तर को सूचना देता, और 

४ के जा हुँचा देती । इक्‍टरों ओर जेल के कर्मचारियों मे सीवा सम्बन्ध 
5 बता समज्ञा गया। दो सप्ताह तक तो मुझे यह सूचना नियमित, और कभी- 
| दिशानत, हप से मिलती रही, ओर उसके वाद रोक दी गई 7 आल 


कि ] 


बै 
बदन गिरती ही जारही थी | 


“उतारा आर नमाचारां की प्रतीक्षा ने दिनो को असहनीय लम्वा 


री 


5 
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रातो को उनसे भी भीषण बना दिया । समय की गति मानों विलकु रुक गई हो : 
अत्यन्त सुस्ती से सरक रही हो, हरेक घण्टा भार ओर आतक-सा जान पडता था 
इतनी तीब्रता से इस तरह की भावना को मेने कभी महसूस नहीं किया था । 5 
समय मेरी ऐसी धारणा थी कि दो-तीन महीने के अन्दर बम्बई-कांग्रेस के अधिवेश 
के बाद ही, मेरे छूट जाने की सम्भावना थी, लेकिन वे दो महीने भी कभी न समाप 
होनेवाले दिखाई दे रहे थे । 
मेरी दुवारा गिरफ्तारी के ठीक एक महीने बाद एक पुछिस अफसर मुझे में 
पत्नी से थाडी-सी देर के लछिए मुलाकात कराने ले गया | मुझसे कहा गया था कि म्‌ 
इस तरह हफ्ते मे दो बार उससे मिलने दिया जाया करेगा ओर उसके लिए समय भ 
निश्चित हो गया था। मेने चौथे द्विन प्रतीक्षा की---कोई मुझे छेने नहीं आया, इस 
तरह पाचवा, छठा ओर सातवा दिन वीता, में इन्तजार फरते-करते थक गया। मेरे पाः 
समाचार पहुचा कि उसकी हालत फिर चिन्ताजनक होती जा रही है। मेने सोचा 
मुझसे सप्ताह मे दो वार कमला से मिल सकने की बात कहना कसा अजीब मज़ाक वा 
सितम्बर का महीना भी किसी तरह ख़त्म हुआ । मेरी जिन्दगी में वे तीं 
दिन सबसे लम्बे और सबसे खराव थे । 
कई व्यक्तियो के द्वारा मेरे पास तक यह सलाह पहुँचाई गई कि अगर र 
अपनी मियाद के बाकी दिनों के लिए राजनीति में भाग न लेने का आइवासन--त्रा 
वह लिखित भले ही न हो--देदू तो मुझे कमला की तीमारदारी के लिए छोड 7 
सकेगा । राजनीति उस समय मेरे विचारो से दूर की चीज़ थी, और बाहर ; 
ग्यारह दिनो में मेने राजनीति की जो दशा देखी थी, उससे तो मुझे घृणा ही हो ' 
थी, पर आश्वासन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । उसका अर्थ है 
अपनी प्रतिज्ञाओ, कार्य, साथियो और खुद अपने साथ विश्वासघात करना । परिर्णः 
कुछ भी होता, यह तो एक असम्भव शर्त्त थी। ऐसा करने का अर्थ होता आ| 
अस्तित्व की जडो पर मर्माधघात, और उन सब चीजो को, जो मेरी दृष्टि में पर 
थी, अपने हाथो कुचल डालना ! मुझसे कहा गया कि कमला की हालत दिन-पर-ण 
विगडती जा रही है, और उसके निकट मेरी उपस्थिति से जीवन और मरण . 
अन्तर पड सकता है । तो मेरा व्यक्तिगत दम्भ या अहकार क्या कमला के जी 
से वडी चीज़ थी ? मेरे लिए यह एक भयकर समस्या वन जाती, पर भाग्यवश, के ६ 
से-कम इस रूप में, वह मेरे सामने उपस्थित नही हुई । में जानता था कि इस बरस 
के किसी भीआइवासन को खुद कमला नापसन्द करती, और अगर में कोई ऐसा ऊ#ई. 
'« बेठता, तो उसे बक्‍का ऊरूगता और नुकसान भी हो जाता । हे 
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अकबर के नह में मुझे फिर उससे भेट करने के लिए ले गये। वह 
ब्र-फरीब गाफिल-सी पड़ी हुई थी, बुखार बहुत तेज था। मुझ अपन निकट 
ने की उसकी इच्छा बड़ी तीत्र थी, पर जब में जेल लौट जाने के लिए उससे 
बढ़ा होकर चछा, तो उसते साहसपूर्ण मुस्कराहुठ से मेरी ओर देखा ओर मुझे नीचे 
हमे का इमारा किया । में जब उसके नजदीक जाकर झुका, उसने मेरे कान में कहा, 
नस्कार को आश्वासन देने की भछा यह क्या वात है ! ऐसा हगिज न करना। 
कुछ ग्यारह दिन में जेंड के बाहर था | हम लोगो ने इन दिनो निश्चय कर लिया 
था, कि कमखा के स्वास्थ्य मे थोडा-सा सुवार होने पर, उसे इलाज के लिए किसी अधिक 
उपयुक्त जगह पर भेज देगे । तभीसे हम उसके कुछ अच्छा होने की इन्तज़ारी कर रहे 
थे, पर, उसके बजाय कमला की हालत दिन-दिन गिरती ही जा रही थी, और अब छ 
हफे बाद तो, यह गिरावट बहुत साफ दिखने लगी थी । इंतज़ार करते रहना 
इसलिए अपर बेकार समझा गया, ओर यह निश्चय किया कि उसे ऐसी ही हालत मे 
भुवादी की पहाड़ी पर भेज दिया जाय । 
जिस दिन कमला भूवाली जानेवाली थी उसके एक दिन पहले शुझे उससे 
मिलते के लिए ले जाया गया । में सोच रहा था, अब फिर दुवारा कब इससे भेट 
होगी, ओर भेट होगी भी या नहीं ? पर, वह उस दिल प्रसन्न और कुछ स्वस्थ दिखाई 
द रही थी, और इससे मुर्ने इतनी खुशी हुई कि कुछ पूछिए 
7 रीव तीन हफ्ते बाद, मुझे नेती-जेल से अलमोडा डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया 
गया, जिससे भें कमला के ज्यादा नजदीक रह सकू । भुवाल्वी रास्ते मे ही पडता 
(प--पुलिस के मारद' के साथ मेने कुछ घण्टे वही बिताये। मुझे कमला की हालूत 
'मे बीटा सुवार देखकर वडा अच्छा लगा और उससे विदा छेकर में खुशी-खुशी, अपनी 
हमाण तेक की यात्रा पूरी कर सका । सच तो यह है कि कमछा तक पहुँचने के 


-? * ही पहाड़ी ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया था । 


प्् सह छत 


: ते वापस इन पहाड़ी मे पहुँच जाने की खुशी थी । ज्यो-ज्यों हमारी मोटर 
£  दार सब्क पर तेजी से आगे बढती जा रही थी, सवेरे की ठण्डी हवा और धीरे- 
| दत्ता जानेवाला प्रकृति का सोदर्य मझे एक विचित्र हर्प से भर रहा था । हम 
४९ चंटते जा रहे थं, घादियाँ गहरी होती जा रही थी--पर्वत की चोहियाँ 


| 

म ॥ न छिपती जा रही थी । हरियाली भी रग बदलती गईं, और चारो ओर की 
है 'पम> 

ये 


लह 


“पर का पटा से विस हुई दिखाई देने छऊगी । कभी सडक की किसी मोड 
टी, जचावक हमारे सामने पर्वत-बेणियों का एक नया विस्तार और 


5.4 
नये 
चे 


हब 


“हराड | एक छोटी नदी कछकछ करती हुई दिखाई देती। 
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उस दृश्य को देखते-देखते मेरा जी नहीं अघाता था, उसे पूरा ही पी जाने की प्रव् 
इच्छा हो रही थी । में अपने स्मृति-पात्र को उसमे भर छेना चाहता था, जिससे, उम्र 
समय, जबकि सच्चा दृश्य देखना मुझे नसीब नहीं होता, उसीकों में अपने मन में 
जगाकर आनन्द उठा छेता । । 
पहाडियो के कक्ष में छोटी-छोटी झोपडियों के झुण्ड दिखाई देते थे, और उनके 
चारो ओर छोटे-छोटे खेत । जहां कही थोडा भी ढाल मिल गया, वही कही मेहनत- 
मशक्कत करके खेत बना लिये। दूर से वे झरोखो या छज्जों के समान दिखाई देते 
थे, या ऐसा जान पडता था, मानों बदी-बडी सीढियां हों जो घाटी के नीचे से पहाई 
की चोटी तक सीधी कतारबन्द चली गई हो । इस विख्वरी हुई जनसस्या के लिए 
प्रकृति से थोडे-से खाद्य-पदार्थ निकल॒वाने के लिए मनुष्य को क्रितनी कईी मेहनत 
करनी पडती हुँ ! इस लगातार परिश्रम के बाद भी कितनी कठिनाई से उनकी 
ज़रूरते पूरी हो पाती हे । इन छज्जेनुमा खेतों के कारण पहाडियो मे एक तरह 
की बस्ती का-सा बोध होता था और उनके सामने वनस्पति-शून्य या जगलो से छदी 
ढाल जप्तीन बडी विचित्र लगती थी ) 
दिन में यह सारा दृश्य बडा मनोहर दिखाई देता है, ओर ज्यो-ज्यो सुर्य आहार 
में ऊँचा चढता जाता हैं, उसकी बढती हुई गरमी से पहाडो में एक नया जीवन दिखाई 
देने लगता है, और वे अपना अजनवीपन भूलकर हमारे मित्र ओर सावी-से माझूर 
होने लगते हे । लेकित दिन डूब जाने पर उनका सारा रूप कैसा बदल जाता है 
जब रात अपने लम्बे-चौडे डग भरती हुई विश्व को अँकवार में भर छेती है, आए 
उच्छुखल प्रकृति को पूरी आजादी देकर जीवन अपने बचाव के लिए छिपते का मै 
दूढ़ता है, तब ये जीवन-शून्य पर्वत कैसे ठडे और गम्भीर बन जाते है। चादतीर 
तारो की रोशनी में पर्वतों की श्रेणियां रहस्यमयी, भयकर, विराठ, भोर |! । 
भी अपार्थिव-सी आकृति ग्रहण कर लेती है, और घाटियों के बीच से वायु का चीत्ता: 
सुनाई पडता है । गरीब मुसाफिर अपने अकेले मार्ग पर चलता हुआ काँप उठता ईः 
और अपने चारो ओर विरोधी शक्तियों की उपस्थिति का अनुभव करता है। पवन ज 
सनतसनाहट भी मखौल-सा उडाती और उपेक्षा-सी करती दिखाई देती है । कर्भ- 
हवा बन्द भी हो जाती है, दूसरी किसी प्रकार की आवाज भी नहीं होती, और चार. 
ओर एक पूर्ण शान्ति होती है, जिसकी सघनता ही डरावनी रूगने लगती है । केव३, 
टेलीग्राफ के तार धीमे-धीमे गुन-गुनाते रहते है और तारे अधिक चमकदार औं. 
अधिक समीप दिखाई देने छूगते हैँ । पर्वत-श्रेणियाँ सजीदगी से एक ओर देख 
रहती है और ऐसा जान पडता है जैसे कोई भयावना रहस्य उस ओर को घूर रहा न 
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पार्क के समान ही मनृप्य सोचता है, “मुझे अनन्त आकाब की इस अनन्त झान्ति 
से मब उगता है ।” मैदानों में रात कभी इतनी नीरव नहीं होती, प्राणों का ऊम्पन 
वहाँ लब नी सुताई देता रहता है, ओर कई क्रिस्म के जातवरों ओर कीछ की जावाज 
रात के सन्नाठे को चीरती रहती 
छेक्रिन जब हम मोटर में बैठे अलमोडा जा रहे थे, रात अपनी सर्दी ओर 
बीरान सन्देश लिये हमसे--अब भी दूर थी। हमारी यात्रा का अन्त अब समीप 
ही आगया था । सडक के मोड को पार करने ओर वादों के एकसाथ हट जाने से 
मर एक नया दश्य दिखाई दिया, कितना अचरज ओर खुशी हुई मुझे वह देखकर | 
बीच में आ जनिवालि जगलों से छदे पहाडो के बहस ऊपर वडी दर पर, हिमारूस की 
बर्फीदी चोटियाँ चमक रही थी । अतीत के सारे बुद्धि-वेसव को लिये भारतवर्ष के 
विस्तृत मैदान के थे सतरी बड़े घान्त ओर रहस्यमय छगते थे। उनके देसने से ही 
मन में एक गान्तिसी छा जाती थी, और हमारे छोटे-छोटे द्वेत ओर संघर्ष, मैदान 
ओर बहरों की बाससाये ओर छक-छिद्र तुच्छ-से छगने छगते ओर उनके हमेदा के 
मार्गा से बहुत दूर की चीज छगते । 
पु बखमोड़ा की छोटी-सी जेद एक हाल जमीन पर यनी हुई ढे । मुझे उसीमे एक 
. शानदार बेरक रहने के झिए दी गई । उससे ५१६१३ फुट हा एह बडाजसा कमरा 
था, जिसका फर्ण कच्या जार वात उवावीया आ, छा कीठा को राई हुई थी, 
» जिसमें से रक टटटकूर बराबर लव दिया + 7] 4 | उसमे पद्धद लिडकिया ओर 
एक दरवाजा था, या या ॥॒ला वाहिए मि इन लीवयो ने जद दए साले स्थान थे, 
पर पंधाकि बसी बती दखाडी या सिटझी एफ भी बटी थी।तापम्ी हवा की 
दी ब्गी हा टी बेटी चकतो थी, उपोक्ति सर्दी बड़ गई थी। कुछ सिडक्ियों को 
एरि लेबी वधाजयों से बर 


दे वर दिया बदा थ। इस बड़े कमरे में (जो देहरादन 
बाय चेछ के वियी नी उमरे से बहा था) में सपते एकाफी बैनव में रहता था । 
« पियें में निलजुल अकेला वी नी वा, क्योकि कम-से-कम दो दर्जन चिहियों ने उस 
॥ थे 5 > ६० 2 
!ै ' उत में अपना धर बता रफ़्खा था | कनी-क्नी कोई भटकता हआ वादछ, अपनी 


५, ९ चारों दारा, कई खिडक्रियों में से प्रवेश करता हआ मेरे पास आ जाता, और 


हे + एग्ट को जुहरे ते भरफ्र सीलन फैला देता । 

रे हक राज़ जाम हे साडे चार वे मेरे आखिरी भोवत, था यो कहना 
का... "री चाय छे लेने के वाद पांच बजे मुझे वनन्‍्द कर दिया जाता था, और 
द री ने मेरा सीखचोवाला दरवाजा खबता था। दिन के समय या तो 


5 >नकऊे वहर एक पाव के दालान न, चूप लिया करता वा। 8 रर 


१ 


६६४ मेरी कहानी 


दिवारी से एक-इेढ मीछ दूर के एक पहाउ की चोटी दिखाई देती थी, और मेरे पर 


पर नीछे आकाश का अनन्त वितान तना रहता था, जिसपर बादल छिटके रहे 


थे। इन बादछों की बडी आइचर्यजनक थकले वन जाती, जिन्हें देखते-देखते पे 
कभी थकता ने था। खयारू करता था कि में उन्हे सव तरह के जानवर 
का रूप धारण करते हुए देख रहा हैँ, ओर कभी-फभी वे मिलकर इतने बड़े बन जाते 
कि एक भारी महासागर के समान दिखाई देने लगते । कभी वे सम्‌द्र के किनारे में 
लगते, और देवदार के पेडो के वीच से आनेवाली वायु की मर्मराहट समद्र के ज्वार- 
भाटे की सी आवाज लगती | कभी-फ्रभी कोई बादल बड़े साहस के साथ हमारी थओोः 
बढता नजर आता । दिखने में तो बडा ठोस ओर घना रूगता, पर हमारे नज्दी 
आत्ते-आते वह बिलकुछ कोहरा बन जाता ओर हमें ढक छेता । 

मुझे अपनी विशाल बैरक छोटी कोठरी से ज्यादा पसन्द थ्री, हालाँकि जेः 
कोठरी मे इतना अकेलापन महसूस नहीं होता था । बाहर पानी बरसता तो में उमः 
ही घृम-फिर सकता था । लेकिन जेसे-जसे सर्दी बढ़ती गई, उसका सूनापन वटता गंय 
ओर जब सर्दी बहुत ही बढ गई, तब मेरा ताजी हवा ओर खुले में रहने का प्रेम 
कम पड गया । मुझे उस समय वी खुशी हुई, जब नये साल के शुरू होते हं 
खूब वर्फ पडा और जेल का नीरस वातावरण भी सुन्दर हो उठा । वर्फ से छिप 
हुए जेल की दीवारों के बाहर के देवबदार वृक्ष तो बहत ही सुहावने और लुभाव 
दिखने छगे । 

कमला की हालत मे उतार-चढाव होते रहने से मुझे चिन्ता रहती थी ओर कर 
कीई खराब ख़बर मिल जाती, तो उससे में कुछ देर के लिए उदास हो जाता, छेत' 
पहाड की हवा का सान्त्वना देनेवाला प्रभाव मुझ पर पडता और में फिर गहरी मी 
में सोने की अपनी आदत पर लौट आता था । निद्रा-लोक के किनारे पर खडे हों 
में कभी-कभी सोचता था कि यह नींद भी कैसी आइचर्य की और रहस्य की भी 
है । मनुष्य उससे जगे ही क्‍यों ? में विलकुल ही न जाग तो ? 

तो भी जेल से छूटकारा पाने की मेरी इच्छा प्रबल थी, और इस वपत 
बहुत ही तीज हो रही थी। वम्बई-कांगेस खत्म हो चुकी थी । तवम्बर 
आकर चला गया और अस्लेम्वली के चुनावों की चहलूपहल भी खत्म हो गई थी। मुः 
आशा हो चली थी कि में जल्दी ही छोड दिया जाऊँगा | 

लेकिन उसके वाद ही खान अव्दुलगफ्फार खा की गिरफ्तारी और सजा 
थ्री सुभाष बोस के हिन्दुस्तान में अल्पकालिक आगमन पर उनको दी गई विचित्र आज 
” आश्चर्यजनक खबर मिली । यह आज्ञा स्वतः मनुष्यता से खाली ओर अविंधार 


औ 


रन 


६५ 


बडी 


फिर जछ मे 


र एज पेने मनप्य पर छगाई गई थी जिसकी, अपने अस्ृस्य देशवासियों 
और आदर की जगह है ओर जो, अपनी वीमारी की परवाह ने 


द्विल में 
जब, मत्यनैया पर पड़े हर अपने पिता के दर्शनों के लिए दोडकर आया था ओर 
हर भी उनसे मिल न सका या | बदि सरकार का दृष्टिकोण इस तरह का बना 


जा है, तब ता मेरे जरदी छूटने की कोई उम्मीद नहीं थ्री। बाद के सरकारी 
उतव्या से यह बात साफतरौर मर जाहिर भी हो गई थी । 

अदमोद्ा जेल में एक महीता रहने के वाद कमला को देखने के लिए मुझे 
; जाया गया । उसके वाद में तकरीबन हर तीसरे हफ्ते उससे मिलता रहा । भारत 
स्त्री सर नेम्युअछ होर ने वार-बार यह वात कही थी कि मुझे हफ्ते में एक या दो बार 
पर्नी पत्नी से मिलने की इजाजत दी जाती हैं | लेकिन वह सचाई के ज्यादह नजदीक 
[, अगर यह कहते कि महीने में एक या दोवार मुझे यह इजाजत मिलती । 
उल साढ तीन महीनों में जब से कि में अलमोटा आया, में पाच वार उससे मिला । 
यह बियायत के तौर पर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा खयाल है कि इस मामले 
| मर्फार भेरे प्रति बहल विचारधभील रही है ओर मुझे कमला से मिलने की 
। धुवियाये दे रक्‍्यी है वे जनावयारण हैं। में उसके लिए उसका आभारी हूँ 
सक्र साथ की ये मवसिस-नी मठातवाने मेरे लिए और में समझता हूँ उसके 
प्रा वी, बहा कामी सावित हदें । मेरे मुछाकात के दिन डाफ्टरों ते 
वी हद तके आने दूसरे सावारण वार्यतम को भी स्वग्रित कर दिया था, ओर 
से उस सा। छावी-लम्दी याव करने की दवाबत दी हैं। इन मलछाकातों के फल- 
नी3 7 मे सदा हों एके दुसरे के नजरीक जाते गये, और उसे छोड़कर लौटने में 
वह एक जनरदीव पीठा होती । हम केवल बिंदा होने के लिए ही मिलते थे । 

पे वीजासी। तो थे उड़े वेइवानरे हृदय से सोचता था कि एक ऐसा भी दिन आ 
"ना एं, जय 6 यह विद्या जाब्विरी विद्या हो । 

फेय भा दीमारी से उठ ने पाई थी, इसलिए इलाज के लिए वम्बई 
' ५॥ बलों उनी हालत में सुधार होता दिखाई दे रहा था | जनवरी का 
5 'हना जलने के करो, एक दित सवेरे ही तार के जरिये दिल को चोट 
ः । इत्तिला मिली जिसकी कत्पता भी नहीं थी। उन्हे छकवा मार 
278 मेरे वम्बई-जेंल में भेजे जाने की सम्भाववा थी, ताकि जरूरत 
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दिवारी से एक-इेढ मीरू दूर के एक पहाड की चोटी दिखाई देती थी, और मेरे पिर 
पर नीले आकाश का अनन्त बितान तना रहता था, जिसपर वादर छिटके रहने 
थे। इन बादलों की बडी आइचर्यणनक शकले वन जाती, जिन्हे देखते-देखते पं 
कभी थकता ने था। खयाल करता था क्रि में उन्हे सव तरह के जानवरों 
का रूप धारण करते हुए दख रहा हूँ, ओर कभी-कभी वे मिलकर इनने बड़े बन जाते 
कि एक भारी महासागर के समान दिसाई देने लगते । कभी वे समद्र के किनारे में 
लगते, ओर देवदार के पेडो के बीच से आनेवाली वायु की मर्मेराहट समद्र के ज्वार- 
भाटे की सी आवाज लगती । कभी-फ्मी कोई बादल बड़े साहस के साथ हमारी और 
बढ़ता नजर आता । दिखने में तो बडा ठोस ओर घना छूगता, पर हमारे नत्॒दीः 
आते-आते वह बिलकुछ कोहरा बन जाता और हमे ढक छेता । 

मुझे अपनी विशाल बैरक छोटी कोठरी से ज्यादा पसन्द थी, हालाँकि 
कोठरी मे इतना अकेलापन महसूस नहीं होता था । बाहर पानी बरनता तो में उसः 
ही घृम-फिर सकता था । लेकिन जेंसे-जेसे सर्दी बढ़ती गई, उसका खुनापन वदता गय 
ओर जब सर्दी बहुत ही वढ गई, तब मेरा ताजी हवा ओर खुले में रहने का प्रेम मे 
कम पड गया । मुझे उस समय वी खुशी हुई, जब नये साल के शुरू होते हैँ 
खूब बर्फ पडा और जेल का नीरस वातावरण भी सुन्दर हो उठा | बर्फ ते छिप 
हुए जेल की दीवारो के वाहर के देवदार वृक्ष तो बहुत ही सुहावने और छुभावः 
दिखने लगे । 

कमला की हालत मे उतार-चढाव होते रहने से मुझे चिन्ता रहती थी ओर करे 
कोई खराब खबर मिल जाती, तो उससे में कुछ देर के लिए उदास हो जाता, लेकित 
पहाड की हवा का सान्त्वना देनेवाला प्रभाव मुझ पर पडता ओर में फिर गहरी तीः 
में सोने की अपनी आदत पर लौट आता था । निद्रा-लोक के किनारे पर खडे होड़ 
में कभी-कभी सोचता था कि यह नींद भी कैसी आइचर्य की और रहस्य की चीं! 
हैं । मनुष्य उससे जगे ही क्यों ? में विछकुल ही न जागू तो ? 

तो भी जेल से छटकारा पामे की मेरी इच्छा प्रबल थी, और इस वक्त हे 
बहुत ही तीत्र हो रही थी। बम्बई-कांगेस खत्म हो चुकी थी । नवम्बर # 
आकर चला गया और असेम्वली के चुनावों की चहुलपहल भी ख़त्म हो गई थी। हु 
आशा हो चली थी कि में जल्दी ही छोड दिया जाऊँगा । 

लेकिन उसके वाद ही खान अव्दुलगफ्फार खरा की गिरफ्तारी और स्रा और 
श्री सुभाप बोस के हिन्दुस्तान में अल्पकालिक आगमन पर उनको दी गई विचित्र आन 
की आइचर्यजनक खबर मिली । यह आज्ञा स्वतः मनुष्यता से खाली ओर अविचार: 
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यर्ण थी, ओर एक ऐसे मनुष्य पर लगाई गई थी. जिसकी, अपने असख्य देशवासियों 
+# दिल में प्रेम और आंदर की जगह है और जो, अपनी बीमारी की परवाह न 
करके, मृत्युशैया पर पडे हुए अपने पिता के दर्शनो के लिए दोडकर आया था और 
फिर भी उससे मिल न सका था। यदि सरकार का दृष्टिकोण इस तरह का वना 
हुआ है, तब तो मेरे जल्दी छूटने की कोई उम्मीद नहीं थी। बाद के सरकारी 
बबतव्यों से यह बात साफतौर पर जाहिर भी हो गई थी । 
अलमोडा जेल में एक महीना रहने के बाद कमछा को देखने के लिए मुझे 

ले जाया गया । उसके वाद में तकरीवन हर तीसरे हफ्ते उससे मिलता रहा । भारत 
मन्‍्त्री सर सेम्युअल होर ने बार-बार यह बात कही थी कि मुझे हफ्ते मे एक या दी वार 
अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी जाती हैं । लेकिन वह सचाई के ज्यादह नजदीक 
होते, अगर यह कहते कि मदीने मे एक या दोबार मुझे यह इजाजत मिलती है । 
विछले साढ़े तीन महीनों मे जब से कि में अलमोडा आया, में पाच बार उससे मिला । 
में यह शिकायत के तोर पर नही लिख रहा हूँ, क्योकि मेरा खयाल है कि इस मामले 
में सरकार मेरे प्रति बहुत विचारशील रही है और मुझे कमला से मिलने की 
जो सुविधाये दे रक्खी है वे असाधारण हैँ। में उसके लिए उसका आभारी हूँ। 
उसके साथ की ये मुख्तसिर-सी मुलाकाते मेरे लिए और में समझता हूँ उसके 
लिए भी, बहुत कीमती साबित हुई हे । मेरो मुलाकात के दिन डॉक्टरो ने 
किसी हृ॒द तक अपने दूसरे साधारण कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया था, और 
मुझे उसके साथ लम्बी-लम्बी वाते करने की इजाजत दी है। इन मुछाकातो के फल- 
स्वरूप हम सदा ही एक दूसरे के नज़दीक आते गये, और उसे छोड़कर लौटने में 
पदा ही एक जसहवीय पीडा होती । हम केवल बिदा होने के लिए ही मिलते थे । 
और कभी-कभी तो में वडे वेदनाभरे हृदय से सोचता था कि एक ऐसा भी दिन आ 
[बिता है, जब कि यह विदा आखिरी बिदा हो । 

ु मेरी माँ बीमारी ते उठ न पाई थी, इसलिए इलाज के लिए बम्बई 
४ थी। वहाँ उनकी हालत मे सुधार होता दिखाई दे रहा था । जनवरी का 
पा महीना वीतने के करीव, एक दिन सबेरे ही तार के जरिये दिल को चोट 
:£ “अगेवाली ऐसी इत्तिका मिली जिसकी कल्पना भी नहीं थी । उन्हे छकवा मार 

अं । आक मेरे वम्बई-जेल में भेजे जाने की सम्भावना थी, ताकि जरूरत 
हे * पर में उन्हें देख सके । छेकिन उनकी हालत में थोडा सुधार हो जाने के कारण 
ल 


हें देती बजा नहीं गया । 
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के आगमन की आहट सुनाई दे रही हेँ। बुलबुल ओर दूसरी चिडियाँ फिर दिखाई ओर 
सुनाई देने लगी हैं और जमीन में जगह-जगह छोटे-छोटे कुल्ले फूटकर इस विचित्र " 
दुनिया पर अपनी अचरजभरी नजर झल रहे है । सदा बहार के फूल पहाइियो में 
स्थान-स्थान पर रक्त के से छाछू चणप्पे बनाते जा रहे हे, ओर जान्तिपर्ण वातावरण मे 
बेर के फूल बाहर झाक रहे है| दिन बीतते जा रहे है और ज्यो-ज्यों वे समाप्त होते 
जाते है, में उन्हे मिनता रहता हु ओर अपनी अगली भवाली-यात्रा की बात सोचता 
रहता हूँ । मुझे आइचर्य होता है कि इस कहावत में कहाँ तक सचाई हैं कि जीवन के 
बडें-वडे पुरस्कार नाउम्मीदी, निर्देबता और वियोग के वाद ही मिलते हे । अगर ऐसा ने 
हो तो शायद उन पुरस्फारों का मल्य ठीक ठीक न आका जा सफे। शायद ब्रिचारो 
की स्पष्टता के लिए कष्ट-सहन जरूरी हैं, परन्तु उसक्री अधिकता दिमाग पर पद 
डाल सकती हैं | जेल से आत्म-चिन्तन को प्रोत्साहन मिलता है ओर अनेक वर्षो : 
जेल-निवास ने मुझे अधिक-से-अधिक अपने अन्तनिरीक्षण के लिए विवश जिया हैं 

स्वभाव से में अन्तर्मुखी नही था, पर जेल का जीवन तेज़ कॉफी या कुचले के मत ऊँ 
तरह आत्म-चिन्तन की ओर ले जाता हैँ । कभी-कभी मतोरज्जन के लिए, में ओफेवः 
मेकडूगल के निर्धारित किये हुए मापदण्ड पर अपनी अन्तर्मृख्ली ओर बहिर्मुखी वृत्तियं 
के सम्बन्ध की परीक्षा करता हूँ, तो मुझे आश्चययं होता है कि एक प्रवृत्ति से दूसरं 
की ओर परिवर्तन कितनी अधिक बार होता रहता है, ओर कितनी तेज्जी के माथ 
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अपने सुदूर ओर पहाड पर के एकान्त निवास स्थ्यन पर से अधिक-से-अधिक 
जो दो मोटी विश्येपताये में जान सका, वे थी--गाधीजी का ज़वरदर्त व्यवितित्व ओर 
पण्डित मदनमोहन मालवीय ओर श्री अणे द्वारा प्रदर्शित साम्प्रदायिक विरोध का 
बिलकुल नगण्य प्रदर्गत । जो लोग भारत के सर्वंसावारण ओर मध्यमवर्ग की मनोवृत्ति 
को अच्छी तरह जानते है, उन सवको तो यह जानकर कुछ अचरज नहीं हुआ कि 
किस तरह गाधीजी एक छोर से दूसरे छोरतक भारत के एकमात्र सर्वेसर्वा बने 
हुए है । सरकारी अफसर ओर कुछ दकियानूसी राजनीतिज् अपनी भीतरी इच्छा 
को ही कल्पना का आधार बनाकर अक्सर यह सोचने लगते हैँ कि अब राजनैतिक- 
क्षेत्र में गाधी-युग बीत गया है, या कम से-कम उनका प्रभाव बहुत-कुछ क्षीण 
हो गया है । और जब गावबीजी अपनी उस सारी पुरानी अवित ओर प्रभाव के साथ 
मेंदान में आते हे, तो ये लोग चकित रह जाते है और इस प्रत्यक्ष परिवत्तंन के लिए 
नये-नये कारण खोजने लगते हे । काँग्रेस और देश पर गाधीजी की अगर अ्रभुता हैँ 
तो वह उनके उन विचारों के कारण, जोकि आमतोर पर स्वीकार किये जा चुके हें 
उतनी नही है, जितनी कि उनके अद्वितीय व्यक्तित्त्व के कारण । व्यक्तित्व तो सभी 
जगह अपना काफी प्रभाव रखता है, लेकिन हिन्दुस्तान में तो वह प्रमुखत्प से ओर 
भी अधिक काम करता है । 

काँग्रेस से उनकी अलहदगी इस अधिवेशन का एक अजीव वाकाया था ओर 
ऊपरी तौर से तो यही मालूम होता था कि कॉग्रेस ओर हिन्दुस्तान के इतिहास का 
एक महत्त्वपृर्ण अध्याय समाप्त हो गया । लेकिन असल में इसका महत्त्व कुछ अधिक 
नही था क्योकि वह चाहे तो भी अपने व्यापक नेतृत्त्व-पद से पीछा नहीं छुडा सकते । 
उनकी यह प्रतिष्ठित स्थिति किसी पदाधिकार या अन्य किसी प्रत्यक्ष सम्बन्ध के 
कारण नहीं थी। कॉमग्रेस मे आज भी गाधीजी का दृष्टिकोण करीब-करीब पहले 
जैसाही झलकता है, और यदि वह उनके मार्ग से भटक भी जाय तो भी, गाधीजी 
अनजाने में भी, उसे और देश को बहुत अधिक हद तक प्रभावित करते रहेगे। इस 
भार और जवाबवदेही से वह अपनेको जुदा कर नही सकते । देश की प्रत्यक्ष स्थिति 
का खयाल करते हुए उनका व्यक्तित्व खुद ही दूसरो का ध्यान वरबस अपनी और 
खीचता है, और इस तरह उसकी उपेक्षा की नही जा सकती । 

वह इस वक्‍त, कॉमग्रेस से शायद इसलिए अलग हो गये हूँ, कि उनके कारण 
काँग्रेस किसी कठिनाई में न पडे । शायद वह किसी तरह के व्यक्तिगत सत्याग्रह की 
. बात सोच रहे हे, जिसका अवश्यम्भावी परिणाम सरकार से झगडा छिड जाना होगा । 
काँग्रेस का प्रइन नहीं बनाना चाहते । 
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मुझे खुशी हुई कि काँग्रेस ने देश का विधान निश्चित करने के लिए कास्टीट्यू- 
एण्ट असेम्बली का विचार मजूर कर लिया । मेरे खयाल में इस समस्या के हल करने 
का इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, ओर निश्चय ही हमे कभी-न-कभी ऐसी 
असेम्वडी बनानी पडेगी । दीखता तो यही है कि ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बगैर 
ऐसा हो नही सकेगा, हाँ, कोई सफल क्रान्ति हो जाय तो बात दूसरी है | यह भी 
साफ है कि वर्त्तमान परिस्थितियों मे सरकार से ऐसी अनुमति मिलने की कोई 
उम्मीद नही हैँ । देश में जवबतक इतनी ताकत पैदा नहीं हो जाती कि वह इस तरह का 
कोई कदम उठाने को वलपूर्वेक आगे बढ सके, तबतक ऐसी असेम्बली वन नहीं सकती । 
इसका लाज़िमी नत्तीजा यही है कि तवतक राजनंतिक समस्या भी नहीं सुलझ 
सकेगी । काँग्रेस के कुछ नेताओं ने विधानकारिणी असेम्बली के विचार को मजूर करते 
हुए, इसकी उग्रता को कम करके करीब-करीब पुराने ढग के एक बडे सर्वदल सम्मेलन 
का रूप दे दिया है। यह कारंवाई बिलकुल बेकार होगी । वही पुराने छोग, 
ज्यादा अपने आपही चुने जाकर सम्मिलित हो जायेंगे, और उसका परिणाम 
होगा मतभेद । कास्टीदयूएण्ट भसेम्बली की असली मन्शा तो यह है कि इस 
असेम्वछ्ली का चुनाव विस्तृतरूप से जनता के द्वारा हो और जनता से ही इसे ताकत 
और स्फूर्ति मिले । इस प्रकार का सम्मेलन ही असली प्रइनों पर विचार करने में 
सफल हो सकेगा, और साम्प्रदायिक या अन्य झगडो से, जिनमें हम छोग इतनी वार 
उलझ जाते है, बरी रहेगा । 
इस विचार की शिमछा और हरन्दन में जो ग्रतिक्रिया हुई वह भी बडी मज़ेदार 
रही । अद्धं-सरकारी तौर पर यह तो जाहिर कर दिया गया कि सरकार को इसमे 
कोई एतराज़ न होगा, उसने अपनी सरपरस्ती की सहमति भी दे ही सी दी, क्योकि 
प्रत्यक्ष में उसे यह भी पुराने ढंग के सर्वेदल-सम्मेलन की सी ही दिखाई दी, और 
चूँकि ऐसे सवंदल-सम्मेलन के भाग्य में पहले से ही असफलछता लिखी रहती हैं, 
उसने सोचा कि इससे भी उत्टे अपने हाथ ही मजबूत होगे | छेकिन मालूम होता है 
वाद में उसने इस विचार के अदर समाये हुए खतरों और इस तरह की असेम्बली से 
जिन-जिन बातो की सम्भावनायें हो सकती थी, उनको महसूस किया, और तब से 
वह इसका जोरों से विरोध करने रूगी । 
वम्बई-कग्रेस के बाद फौरन हो असेम्बडी का चुनाव आया। कॉग्रेस 
जावमप्वन्धी कार्यक्रम में मेरा कोई उत्साह न होते हुए भी मेरी इस व 
ले ६कचस्पी थी और में मनाता था कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, या 
_ गद्दी में कहा जाय तो यो कहता चाहिए कि में उनके विरोधियों की 


॥$ 
] 


|] 
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मनाता था । इन विरोधियों में पदलोलप सम्प्रदायवादी, पथश्नप्ट ओर ऐसे लोगों का 
अजीव-सा सम्मिश्रण था, जिन्होंने सरकार की दमन-नीति का जोरों से समर्थन 
किया था। इस बात में कोई शक नहीं था कि इनमें से अधिकाँग लोग हरा 
दिये जायेंगे, लेकिन बदकिस्मती से साम्प्रदायिक निर्णय ने मुख्य प्र को ढक दिया 
ओर उनमे से बहुतो ने साम्प्रदाश्रिक संगठनों की व्यापक रूप में फैली हुई भुजाओं की 
शरण ली | लेकिन इतने पर भी काग्रेस को बडी मार्क की सफलता भिली, ओर मक्ने 
सुथी हुई कि अवाञ्छनीय लोगो में से बहुत से खदेड दिये गये । 

मुझे खासकर, नामधारी काग्रेस नेशनछिस्ट पार्टी का रुख, बहुत ही खेदजनक 
लगा। उसके साम्प्रदाश्रिक निर्णय के प्रति तीतन्र विरोध को समझा जा सकता 
है, लेकिन अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उसने ऐसे कट्टर साम्प्रदायिक 
संगठनों के साथ सहयोग किया, यहाँ तक कि सनातनियों तक का, जिनसे बढ़कर वि 
आज भारत मे, राजनैतिक ओर सामाजिक, दोतों ही दृष्टि से प्रतिगामी दल दूसरा 
नहीं है। साथ ही, अनेक मशहूर राजनेतिक प्रतिगामियों तक का सहारा लिया। 
बंगाल को छोडकर, जहाँ कारण विशेष से एक जबर्दस्त कांग्रेस दल ने उनका समर्थन 
किया, उनमें से अधिकतर सब तरह से काँग्रेस के विरुद्ध थे। इसमें शक नहीं हि 
काँग्रेस के सबसे जबरदस्त विरोधी यही लोग थे । इतनी सारी तरह की विरोधी शक्तियों 
के मुकाबिले में, जिनमे कि ज़मीदार, नरम दलवाले, ओर निस्सन्देह सरकारी अफसः 
तक शामिल थे, कांग्रेस उम्मीदवारों ने काफी शानदार विजय प्राप्त की । 

साम्प्रदायिक निर्णय के प्रति कॉमेस का रुख विचित्र था, लेकित इस परि 
स्थिति में इससे भिन्न शायद ही हो सकता था । यह उसकी पिछली तठस्थता की नीति 
का यायो कहो कि कमजोर तीति का लाज़िमी परिणाम था | शुरू से ही दृढ़ नीति 
अछ्धततियार की जाती, और बिना किसी तात्किलिक परिणाम की चिन्ता किये उसके 
पालन करते रहना अधिक शानदार और सही तरीका होता । छेफिन क्योकि कॉगेए 
ऐसा करने में अनिच्छुक रही, इसलिए उसने जो रास्ता अख्तयार किया उसके सिवे 
उसके पास ओर कोई उपाय था ही नही । साम्प्रदायिक निर्णय एक खास बेहदगी की चीर 
थी और उसका स्वीकार किया जाना असम्भव था, क्योकि, उसके बने रहने तक किर्स 
तरह की आजादी हासिल करना अशक्य था। यह इसलिए नहीं कि सने मुसल 
मानो को बहुत अधिक दे दिया था । किसी दूसरी तरह शायद यह मुमकिन था कि * 
जो कुछ भी मागते सब कुछ दे दिया जाता । बात यह थी कि इस निर्णय द्वारा त्रिठिश 
सरकार ने भारत को अनेक ऐसे आपस में एक दूसरे से अलग अनगिनती हिंस्सो में बाँट 
था, जो एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकता, और उसके प्रभाव को बिलकुल बेका* 


डे 


ब > 


[्‌ई 


४ 
7५ 
+ 


कुछ ताजी घटनाये हे 


कर देना था, जिसते कि विदेशी अग्रेजी सत्ता सर्वोपरि बनी रह सके | 5 सने ब्रिटिश 
सरकार पर की निर्भरता को अनिवार्य बना दिया । 
खासकर बंगाल में, जहाँ कि छोटे से यूरोपियत समुदाय को भारी प्राधात्य दे 
दिया गया हैं, हिन्दुओं के साथ वहुत ही अन्याय किया गया हैं । ऐसे निर्णय या 
फैसले, या ओर जो कुछ भी उसे कहा जाय, ( उसे निर्णय के नाम से पुकार 
जाने पर आपत्ति की गई है ) का तीत्र विरोध होना जहूरी था । और चाह 
वह हम पर लाद भले ही दिया जाय या राजनैतिक कारणों से, अस्थायी छूप से 
वह वर्दाश्त कर लिया जाय, फिर भी वह रहेगा हमेशा झगड़े की जड ही | मेरा 
अपना खयाल है कि इसके पक्ष मे एक ही बात कही जासकती कि खद इसकी 
बुराई ही इसका गुण है और ऐसी हालत में वह किसी वात का स्थायी आधार बत 
ही सकता । 
नेशनलिस्ट पार्टी, ओर उससे भी अधिक हिन्दू महासभा और दूसरे साम्प्रदायिक 
संगठनों ने स्वभावत ही इस जबरदस्ती से लादे गये निर्णय का विरोध किया | केकिन 
असल में उनकी आलोचना उसके समर्थकों की तरह ब्रिटिश सरकार की विचारसरणि 
के आधार पर टिकी हुई थी। यह उनको ऐसी विचित्र नीति को ओर ले गई ओर 
अब भी आगे लिये जा रही हैं जिससे सरकर अवश्य ही प्रसन्न हुई होगी , साम्प्रदायिक 
निर्णय के भूत से परेशान होकर ये छोग इस आशा में कि सरकार को लालच देने या 
खुण करने से वह उक्त निर्णय को हमारे पक्ष में वदल देगी, दूसरे मुख्य बिपयो के 
प्रति अपना विरोध नरम करते जा रहे हें। हिन्दू महासभा इस दिशा में सबसे 
आगे वढ गई हैं । उसको यह सुझता मालूम नहीं पडता कि इस नीति का अख्तियार 
करना सिर्फ जपमानजनक ही नही है वल्कि उससे निर्णय का बदला जाना बहुत ज्यादा 
कठिन हो जाता है, क्योंकि यह मुसलमानों को खिझ्ाता ही है और उन्हें और भी 
अधिक दूर खीच छे जाता है । सरकार के लिए राष्ट्रीय शक्तियों को अपनी ओर कर 
मंकना मुश्किल हैं । अन्तर बहुत वडा है ओर स्वार्थों का सघर्ष बहुत ही साफ है। 
उसके लिए यह भी मुश्किल है कि साम्प्रदायिक स्वार्थों के स कुचित मसले पर हिन्द 
भर मुस्लिम दोनो साम्थ्रदायिको को खुश कर सके । उसे तो किसी एक को चनना 


पा । और उसने अपने दृष्टिकोण के अनसार मस्लिम सम्प्रदायवादियों का पक्ष 


जोना पसन्द किया और ठीक पसन्द किया । क्या वह महज मठठीभर हिन्द सम्प्र 


गयवादियों को खुश करने के लिए अपनी सुनिश्चित और लाभदायक नीति पलट 
« “पं भर मुसलमानों को नाखश करेगी ? 
खद्‌ 


वात कि सामूहिक रूप से हिन्द्र राजनैतिक दप्टि से बहुत आगे बढे हुए 
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है और राष्ट्रीय आजादी के लिए बहुत जोर देते है, उनके विरुद्ध अवध्य जायगी । 
नगण्य साम्प्रदायिक रिआयतों के कारण ( ओर नगण्य के सिवाय वे किसी महत्त्व की 
ही ही नहीं सकती ) उनके राजनेतिक विरोश्र में कुछ अन्तर नहीं पड जाथगा, लेकिन 
ऐसी रिआयते मुसलमानों के रख मे एक अस्थायी अन्तर पैदा कर देगी । 

असेम्बली के चुनावों ने दोनो अत्यन्त प्रतिक्रियाबादी साम्प्रदायिक सस्याओ, 
हिन्दू महासभा और मुस्लिम कास्फ्रेस्स, के हिमायतियों की अन्यन्त स्पष्ट हुप से 
कलई खोल दी। इसके उम्मीदवार बडे-वड़े ज़मीदारों या साहकारो से लिये 
गये थे। महासभा ने हाल ही में कर्ज-विल का जोरों में विरोध करके भी साहुकार 
वर्ग के प्रति अपनी शुभचिन्तकता बतलाई थी। हिन्दर-समाज के सिरमोर इन छोटे 
समुदायों से हिन्दू महासभा बनी हैं और इन्हीके एक भाग या कुछ वकीछ, डॉक्टर 
आदि पेशेवाले छोगो से लिबरल-दल बना है। हिन्दुओ पर उनऊा कोई ख़ास प्रभाव 
नही है, क्योकि निम्न मध्यम वर्ग मे राजनेतिक चेतना जागृत हो गई हूँ । ओद्योगिक 
नेता भी इन लोगो से अछूग ही रहते है, क्योंकि नये नये घन्चों ओर अं 
माण्डलिक वर्ग की आवश्यकताओ में परस्पर कुछ विरोध रहता है । उद्योग-बन्तरे- 
वाले लोग, सीधे हमले या दूसरे किसी खतरे में पडने का साहस न होने के कारण, 
राष्ट्रवादियों और सरकार दोनो ही से अपना सम्बन्ध अच्छा रखता त्राहते है । वे 
लिबरल या साम्प्रदायिक दलों पर कोई खास ध्यान नही देते । औद्योगिक प्रगति और 
लाभ ही उनक़ा मुख्य लक्ष्य रहता है 

मुसलमानों के निम्व मध्यम वर्ग में यह जागृति अभी होती है, ओर ओद्योगिक 
दृष्टि से भी वे लोग पिछडे हुए हे । इस तरह हम देखते है कि अत्यन्त प्रतिक्रियावादी, 
जागीरदार, और सरकारी नौकरियो में रहे हुए अधिकारी छोग न सिर्फ उनकी 
साम्प्रदायिक सस्थाओं पर ही कब्जा किये हुए है, बल्कि सारी जाति पर अपना भारी 
प्रभाव काम में ला रहे हैं। सरकारी उपाधिधारियों, भूतपूर्व मिनिस्टरों और 
बडें-बडे जमीदारों के मजमुए का नाम ही मुस्लिम कास्फ्रेन्स है। और फिर भी मेरा 
खयाल है कि सर्वसाधारण मुस्लिम जनता, शायद सामाजिक विषयों में कुछ 
स्वतन्त्रता होने के कारण, हिन्दू जनता की अपेक्षा ज्यादा हिम्मत और ताकतवर है । 
और इसलिए म्‌मकिन हूँ कि एक वार चेतना मिलते ही वह बडी तेज़ी से समाजवाद 
की ओर बढ जायेंगे । इस समय तो मुस्लिम शिक्षितवर्ग बौद्धिक और शारीरिक 
दोनो ही तरह से चेतना-हीन सा होगया है और उसमे कोई स्फूत्ति नही रह गई हैं । 
अपने पुराने रहनुमाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने का वह साहस कर नहीं सकता । 

राजनैतिक दृष्टि से सबसे आगे बडी हुई महान्‌ सस्पा कॉगेस के तेता जो पप-प्रदशत 
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कर रहे है, वह वत्तमान अवस्था में जनता को जेसा नत्व मल चाहिए हक 
अपेक्षा कही अधिक फूक-फूककर कदम रखने का है| वे जनता से सहयात का ता 
माग करते है, ेफिन उसकी राय जानते या दु ख-दर्द मालूम करने का कॉजिश सायर 
ही करते हो । असेम्बली के चुनाव से १हले उन्होने विभिन्न नरम गेर कॉयेसियो क 
अपनी ओर खीचने की गरज से अपने कार्य-क्रम को चरम बनाच का हर तरह से कोगिग 
को । मन्दिर-प्रवेश विछ जैसे कामों तक के सम्बन्ध में उन्होंने अपना रख बंदर दिया 
था, और मदरास के महान्‌ कट्टर-पस्थियों तक को झान्त करने के लिए उसके सम्बन्ध 
में आश्वासन दिये गये थ्रे । छाग-छपट-रहित और उम्र चुनाव-कार्यक्रम ने कही अधिक 
उत्साह पैदा किया होता, और जनता को शिक्षित करने मे उससे कही अधिक मदद 
मिली होती । अब क्योकि काँग्रेस ने पार्मेण्टरी कार्यक्रम को अपना लिया है, इसलिए 
असेम्बली मे किसी विषय पर वोट गिने जाने के समय कुछ नगण्य वोट पाजाने की 
आशा से, उसमे राजनेतिक और सामाजिक दकियानूसों के छिए ओर भी ज्यादा 
गुजायश होजायगी, और कॉग्रेस के नेताओं और जनता के बीच साईं और भी 

“डी हो जायगी । असेम्बली से जोरदार भाषणों की झडी लग जायगी, और सर्वोत्तम 
लेभेण्टरी शिप्टता का अनुसरण किया जायगा, समय-समय पर सरकार को 
राया जायगा--जिसकी कि सरकार अविचल भाव से उपेक्षा कर देगी, जैसा कि 
हु पहले से करती आई है । 

पिछले कुछ वरसों में, जबकि काँग्रेस कोसिलो का बहिष्कार कर रही थी, 
(रकारी मुखिया लोग अक्सर हमसे कहा करते थे कि अप्रेम्बही और प्रान्तीय क|सिछे 
ता को असली प्रतितिधि है और छोकमत को प्रदर्शित करती है। लेकिन यह 
देल्लगी की वात है कि, अब जब कि अस्ेम्बली में अधिक प्रगतिशील दल का प्रभत्व 
' भैरकारी दृष्टिकोण वदल गया है । जव कभी कांग्रेस को चुनाव में मिली सफलता 
॥ हवाला दिया जाता हैँ, तो हमसे कहा जाता है कि मतदाताओं की सस्‍्या वहत ही 
डी, तीस करोड या उसके लगभग जनता में से, केवल तीस लाख ही है। जिन 
रशाडो लोगो को वोट देने का हक नहीं मिला हैं, सरकार के मतानुसार वे साफ 
गरपर अग्रेज़ी सरकार के हामी है । इसका जवाब साफ रेक बालिग व्यक्ति को 
'त देने का अविकार दे दिया जाय, और तब पता छग जायगा कि इन लोगों का 

दवाड़ वया 
गन्वठा के चुनाव के बाद ही भारतीय शासन-सुधा रो पर ज्वॉइण्ट पाले 
का 
र दिया गया था कि उससे भारतवा 


लंभेण्टरी 
जा आलोचनाये 
सियो के प्रति 


शी मेरी कहानी 


है ओर राष्ट्रीय आजादी के लिए बहुत जोर देते हे, उनके विरुद्ध अवश्य जाथगी । 
नगण्य साम्प्रदायिक रिआयतो के कारण ( और नगण्य के सिवाय वे किसी महत्व की 
हो ही नहीं सकती ) उनके राजनेतिक विरोध में कुछ अन्तर नही पड जायगा, लेकित 
ऐसी रिआयते मुसलमानों के रख मे एक अस्थायी अन्तर पैदा कर देगी । 

असेम्बली के चुनावों ने दोनो अत्यन्त प्रतिक्रियाबादी साम्प्रदायिक सस्याओ, 
हिन्दू महासभा ओर मुस्लिम काम्फ्रेन्‍्स, के हिमायतियों की अत्यन्त स्पष्ट रूप से 
कलई खोल दी। इसके उम्मीदवार बड़े-बड़े जमीदारों या साहकारों से लिये 
गये थे। महासभा ने हाल ही मे कर्ज-बिल का जोरों मे विरोध करके भी साहकार 
वर्ग के प्रति अपनी शुभचिन्तकता बतलाई थी । हिन्द्र-समांज के सिरमौर इन छोटे 
समृदायो से हिन्दू महासभा बनी हैँ और इन्हीके एक भाग या कुछ वकीछ, डॉक्टर 
आदि पेशेवाले लोगो से लिवरल-दल बना है । हिन्दओ पर उनका कोई खास प्रभा 
नही है, क्योंकि निम्न मध्यम वर्ग में राजनेतिक चेतना जागृत हो गई हूँ । ओद्योगिः 
नेता भी इन लोगों से अछूग ही रहते है, क्योंकि नये नये धन्धो ओर अद़ 
माण्डलिक वर्ग की आवध्यकताओ में परस्पर कुछ विरोध रहता हैँ । उद्योग-वरू 
वाले लोग, सीधे हमले या दूसरे किसी खतरे में पडने का साहस न होने के कारण 
राष्ट्रवादियों और सरकार दोनों ही से अपना सम्बन्ध अच्छा रखना चाहते है । 
लिवरल या साम्प्रदायिक दछो पर कोई खास ध्यान नही देते । औद्योगिक प्रगति औ 
लाभ ही उनका मुख्य लक्ष्य रहता है । 

मुसलमानों के निम्त मध्यम वर्ग मे यह जागृति अभी होनी है, ओर ओचद्योगिः 
दृष्टि से भी वे लोग पिछडे हुए हे । इस तरह हम देखते हे कि अत्यन्त प्रतिक्रियावादी 
जागीरदार, और सरकारी नौकरियों में रहे हुए अधिकारी लोग न सिर्फ उतर् 
साम्प्रदायिक सस्थाओ पर ही कब्जा किये हुए हे, बल्कि सारी जाति पर अपना भार 
प्रभाव काम में छा रहे हे। सरकारी उपाधिधारियों, भूतपूर्व मिनिस्टरों औः 
बडे-वडे जमीदारों के मजमुए का नाम ही मुस्लिम कास्फ्रेन्स है। और फिर भी मेर 


+ेु 


खयाल है कि सर्वसाधारण मुस्लिम जनता, शायद सामाजिक विषयों में कु 
स्वतन्त्रता होने के कारण, हिन्दू जनता की अपेक्षा ज्यादा हिम्मत और ताकतवर हूँ 
और इसलिए मुमकिन है कि एक बार चेतना मिलते ही वह बडी तेजी से ममाजवाः 
की ओर बढ जायँगे । इस समय तो मुस्लिम शिक्षितवर्ग बौद्धिक और झारीोरित 
दोनो ही तरह से चेतना-हीन सा होगया है और उसमे कोई स्फूत्ति नहीं रह गईं है 
अपने पुराने रहतमाओ के खिलाफ आवाज उठाने का वह साहस कर नहीं सता 
राजनैतिक दृष्टि से सबसे आगे बढी हुई महान्‌ सस्या कॉ्ेस के वेता जो पर -अदक्ष 


कुछ ताजी घटनाये के 


कर रहे है, वह वर्त्तमान अवस्था मे जनता को जेसा नेतत््व मिलना चाहिए उसका 
अपेक्षा कही अधिक फूक-फूककर केदम रखने का है| वे जनता से सहयाग का ता 


सआयर 


मांग करते है, लेफिस उसकी राय जानने या दु खनदई मालूस करते की की ् गति 
ही कम्ते हो । असेम्बली के चुनाव से १ हले उन्‍होंने विभिन्न नरम गर कायोतिया के 
अपनी ओर लीचने की गरज से अपने कार्य-क्रम को नरम बताने का हर तरह ते को्धिन 
की । मन्दिर-प्रवेश विल जैसे कामो तक के सम्बन्ध में उत्होंत अपना इस वदल द्व्यि 
था, और मदरास के महान्‌ कट्टर-पन्थियो तक को बान्‍्त करने के लिए उसके सम्बः् 
में आश्वासन दिये गये थे । छाग-छपट-रहित और उम्र चुनाव-कार्यक्रम ने कही अधिक 
उत्साह पैदा किया होता, और जनता को शिक्षित करने में उससे कही अधिक मदद 
मिली होती । अब क्योकि काँग्रेस ने पार्लभेष्टरी कार्यक्रम को अपना लिया है, इसलिए 
अस्ेम्बली मे किसी विपय पर बोट गिने जाते के समय कुछ नगण्य वोट पाजाने ही 
आशा से, उसमे राजनेतिक और साधाजिक दकियानूसो के लिए ओर भी ज्यादा 
गजायश होजायगी, और कॉमग्रेस के नेताओं और जनता के बीच साईं ओर भी 
चौडी हो जायगी । असेम्बली मे जोरदार भाषणों की झडी लग जायगी, और सर्वोतिम 
पामेष्टरी शिष्टता का अनुसरण किया जायगा, समय-समय पर सरफार को 
हराया जायगा--जिसकी कि सरकार अविचल भाव से उपेक्षा कर देगी, ज॑सा कि 
वह पहले से करती आई हैं । 
विछले कुछ वरसों में, जबकि काँग्रेस कौसिलो का बहिष्कार कर रही थी, 
सरकारी मुखिया लोग अक्सर हमसे कहा करते थे कि असेम्वली और प्रान्तीय फासिले 
जनता की असली प्रतिनिधि है और लछोकमत को प्रदर्शित करती है। लेकिन यह 
दिल्‍लगी की वात हैं कि, अब जब कि असेम्बछी में अधिक प्रगतिशीछ दल का प्रभत्व 
हैं, सरकारी दृष्टिकोण वदछ गया है । जब कभी कांग्रेस को चुनाव में मिली सफलता 
की हवाला दिया जाता है, तो हमसे कहा जाता है कि मतदाताओं की संख्या बह्त ही 
| पोडी, तीस करोड था उसके लगभग जनता में से, केवछ तीस लास हो है। लिंग 


। कराड छोगो को बोट देने का हक नहीं मिला है, सरकार के मतानुसार वे माफ 


" ऐरपर अग्नेजी सरकार के हामी हे । इसका जवाब साफ रंक वालिय व्यय्ति को 


हक हे ञ 
८, ति देने का अधिकार दे दिया जाय, और तब पता लग जायगा कि इस 


लागा का 
(५. पाल पया है | 
हर] | 


सपमपछ 
हे ेल्‍ है हे # चुनाव के वाद ही भारतीय शासन-सुधारों पर ज्वॉरण्ट पार प्रेण्टरी 
है| ञ दा पे र्पो 


; पीठ प्रकाशित हुई। इसकी चारो ओर से और भिन्न भिन्न 


जो आलोचनाये 
ह डे है] तप 5 । 
22 में कसर इस बात पर जोर दिया गया था कि उससे 


भारतवाधसियों ऊे हप्रि 


७०४ मेरी कहानी 


अविश्वास! ओर 'सन्देह' प्रकट होता है । हमारी राष्ट्रीय ओर सामाजिक समस्याओं 
पर विचार करने का मुझे यह तरीका बडा ही विचित्र मालूम हुआ । क्या ब्रिटिश 
साम्राज्यवादी नीति और हमारे राष्ट्रीय हितों में कोई महत्त्वपूर्ण विरोध नहीं है ? 
सवाल यह है कि इनमें से किसकी बात रहे । स्वतन्त्रता क्या हम महज साम्राज्यवादी 
नीति को कायम रखने के लिए ही चाहते है ? मालूम तो यही होता है कि ब्रिटिन 
सरकार यहीं समझे हुए थी, क्योंकि हमे सूचित कर दिया गया हैँ कि जबतक हम 
ब्रिटिश नीति के अनुसार अपना आचरण रबखेंगे ओर जैसा वह चाहती है, ठीक उसके 
अनुसार काम करके स्व-शासन के लिए अपनी योग्यता प्रदर्शित करते हे, तबतक 'सरक्षणों' 
का उपयोग नहीं किया जायगा | अगर भारत मे ब्रिटिग नीति को ही जारी रखना हैं 
तब अपने खुद के हाथो में शासन की बागडोर लेने का यह सव गोरगुल क्यो मचाया 
जा रहा है ? 

यह साफ जाहिर है कि ओटावा-पैक्ट, आथिक दृष्टि से इग्लेप्ड के सिवा 
हिन्दुस्तान के लिए, बहुत लाभकारी नही हुआ है ।! हिन्दुस्तान के साथ के बिठिश 
व्यापार को निस्सन्देह लाभ पहुँचा है, और वह पहुँचा है भारत के राजनीतिनों और 
व्यवसायियों की राय के अनुसार भारत के विस्तृत हितों के बलिदान पर । उपन्विशों, 
खासकर कनाडा और आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में स्थिति इससे उलटी हैं।” उन्होंने 
ब्रिटेन के साथ बडा कडा व्यापारिक सौदा किया और उसे हानि पहुँचाकर अधिकांश 
लाभ खुद उठाया । इतने पर भी, अपने उद्योग-धन्धो की वृद्धि और साथ ही अधथ 

१, सर विलियम करी ने दिसम्बर सन्‌ १६३४ में पी? एएडर ओ3 जहांजी 
कम्पनी की हान्‍्दुन की एक मीटिंग में सभापति की देसियत से भाषण देत हुए 
भारतीय व्यापार का उल्लेख करते हुए कहा था कि “ओठाबा-पेक्ट ब्िदेन के लिए 
निश्चित रूप से लाभप्रद रहा है ।” 

२, जून सन्‌ १६३४ के लन्दन के 'इकनोमिस्ट' अख़बार ने लिखा था कि 
ओदाबा-परिपद्‌ का “समर्थन केवल उसी दशा में जिया जा सकता था, जब कि वह 
बाक़ी दुनिया से साम्राज्य के व्यवसाय का योग घढाये बिना अन्‍्तसातन्नाज्य के 
व्यवसाय का योग बढ़ाती । वाह्तव में वह साम्राज्य के क्षोणोन्मुख व्यापार के सामने 
यहुत ही थोड़े से अनुपात में अन्तर्सान्नाज्यिक व्यापार को उत्तेजना दे सकी है। यद 
विभाजन सी ग्रेट शटिन की अपेक्षा कही अधिक उपनिधेशों के हित में रहा हे । हमारे 
साम्राज्य का आयात सन्‌ १६३१ के २४,७३,२०,२०० पोणड से बढ़फर [सन्‌ १६३२३ में 
२४,६०,२०,००२० पोणड हुआ था । किन्तु निर्यात १७,३२,२०,२०२ पॉणट से बदकर 

७ न ग 


५००,००० पाणटठ हो गया था। यह बात भी देखना है कि १६२६ से १६३२ के बच 


ह 





9०३ ४ 020 कि «४4% 


यह स्पष्ट हैं कि आथिक संघर्प का कारण कनाडा ऑर आस्ट्रेलिया के लोगो में 
ब्रिटेन के प्रति किसी दुर्भाववा का होता नहीं है, हाँ, आयलेण्डवालो में यह 
दुर्भावना प्रत्यक्ष है | सघर्ष स्वार्थों के परस्पर विरोध के कारण होता है, ओर जहा 
कही इस किस्म के हित-विरोध हो, हिन्दुस्तान में 'सरक्षण' का उद्देश्य, यह देखना 
रहता है कि ब्रिटिश हित प्रधान रहे । 'सरक्षण” के क्या नतीजे होगे, इसका 
एक हलका-सा इशारा हाल में की गई भारतीय-ब्रिटिश व्यापारिक सन्त्रि मे लग 
जायगा, जिसकी ब्रिटिश-वन्धेवालो की तो ख़बर थी, लेकिन जो भारतीय व्यवसाग्रियों 
और उद्योग-धन्येवालो से छिपाकर की गई थी, और उनके विरोध करते रहने और 
असेम्बली के रहू कर देने पर भी सरकार ने अपनी ज़िद्द से उसे कायम खखा | ऐमे 
सरक्षणो की तो बड़ी जबर्दस्त जरूरत कनाड़ा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका 
में है, जिससे कि इन उपनिवेशों के लोग न केवल व्यापारिक मामले में ही, वरन 
साम्राज्य-रक्षा और उसकी अविच्छिन्नता के महत्त्वपूर्ण विषयों में भी मनमाना 
रास्ता अख्तियार न करले ।' 

कहा गया हू कि साम्राज्य का अर्थ है कर्ज', और सरक्षणों का निर्माण इसीलिए 
किया गया है कि शाही लेनदार अपने सब विशिष्ट स्वार्थों और शक्तियों फो अक्षुण्ण 
बनायें रखने के लिए अपने अभागे कर्जदार पर अपना जबर्दस्त काबू रख सके । एक 
विचित्र दलील, जो अक्सर सरकार की तरफ से दुहरायी जाती है, यह है कि गाधीजी 
और कॉम्रेस ने ऐसे सरक्षणो के विचार को स्वीकार कर लिया है, क्योकि सन्‌ १९३१ 
के दिल्ली के गाधी-अविन समझौते में भारत के हित मे मसरक्षण' की बात स्वीकार की 
जा चुकी है । 

ओटावा-पैक्ट और वाणिज्य-व्यवसाय-सम्बन्धी सरक्षण फिर भी छोटी बाते 
है ।* जो कही अधिक महत्त्व की बात है, वह तो है वे बीसियो सुविधायें, जितका 

१, दक्षिण अफ्रीका सब के रक्षा-सचिव श्री ओ० पीरो ने कहा था कि सं । 
साम्राज्य-रक्षा की किसी भी आम योजना में भाग नही लेगा, न किसी बाहरी युद्ध मे" 
ही सहयोग करेगा, फिर भले ही ब्रिटेन उस युद्ध में शामिल क्‍यों न हो | “अगर सरकार* 
अविचारपूर्वक दक्षिण अक्रीका को दूसरे बाहरी युद्धों में भाग लेने के लिए मजबूर कर, 
तो बहुत बड़े पेमाने में अशान्ति फेल जायगी, मुमकिन दे गृह-युद्ध छिड जाय । इसलिण०, 
बह साम्राज्य-रक्षा की किसी आम योजना में भाग नहीं लेगी।” (केपटाउन से ५ फरवरी 
१६३५ को भेजा हुआ खूटर का सवाद) प्रधान सचिव जनरल हर्ट जोग ने इस वक्तव्य की ' 
पुष्टि की है, ओर बताया है कि वह यूनियन सरकार की नीति को जाहिर करता द। 

+ लन्दून हा एकनोमिस्ट! ( अक्तूबर १६३४ » बतलाता दै--भविष्य ॥ ९ 
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उद्देश हिल्दुतातियों पर अपने हरेक महत्तदुर राजनैतिक ओर आविक कर 
को, जिसते कि भतकाल ओर वर्तमान में उन्हें इस वेश के शोवण मे सहायता दा हैं 
स्थायी बना देना है। जबतक ये सुविधाये ओर सरक्षण बने हुए है, तवतके कला 
भी दिशा में वास्तविक उन्नति हो सकना गैरमुमकित है, ओर तवदीड़ा के हिंद 
किसी किस्म के वैध प्रथत्त के लिए कोई जगह ही नही छोडी गई है । (सा हरेह 
प्रथत्त सरक्षणों की नंगी दीवारों के साथ ठकरायगा ओर यह दिन-दिन साफ़ 
होता जायगा कि केवल वेष मांगे से ही काम नही चलेगा । राजनेतिक सुवार की दृष्टि 
से यह प्रस्तावित शासन-योजना ओर इसका भीमकाय सध एक बाहियात चीज है, भा 
सामाजिक और आश्क दृष्टि से तो यह और भी वदतर हैं । समाजवाद को रास्ता ता 
जान-बूझकर रोक दिया गया है । ऊपरी तौर से बहुत कुछ जवाबदेही भी ( लेफित 
वह भी अधिकतर पुरक्षित' श्रेणियों को ही ) साप दी गई हैं, लेफिन वास्ततविय 
महत्त्व की कोई शक्तियाँ--कुछ कर-धर सकने के साथन नहीं दिये गये हें । विता 
किसी उत्तरदायित्व के सारी शक्ति इग्लेण्ड अपने हाथों मे रासे हुए टै। निरहुशता 
के नगेपन को ढकने के लिए कोई झीनी चादर तक नहीं हू । हरेक आदमी जानता है 
कि इस समय की सबसे वडी आवश्यकता यह है कि विधान पूरी तरह से लगीला ओर 
ग्राह्य-शक्तियुक्त हो जिससे कि वह तेज़ी से वदछती रहनेवाली अनस्ता # अतुक5 
हो सके । निर्णय जल्दी होना चाहिए, और हाथ में उत निर्णो की अमल गा 
छाने की शक्ति, होनी भी चाहिए । इतने पर भी इसमें शक है कि पार्लमेण्टरी श्रजा ।-॥ 
भी, जैसा कि आजकल परदिचम के कुछ देशो मे चल रहा है, आधनिफ परिद्य के मं ॥6 
संचालन के लिए आवश्यक परिवर्तत कर सकने मे सफल हो सकेगा या नदी, छैकि,, 
वह हमर यहाँ नही उठता, क्योकि हमारी गति हथकठी और वेडिया से थाम 
हा दी गई है, और हमारे दरवाजे बन्द करके ताले लगा दिये गये 2 । ८न 
हे हा रे 5 222 लक का (कक कल 
आे संदा आवार हैँ, ऐसे छोगो का बनाया ह बल मक्का मम 
देशास रखते वाले कृ लिए मागल-लोां । का इक लक 
स्क लिए उसके छोड़ने का अ 3 मदन 
थे हैं अपना सर्व नाश | 
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य्शुर हि 
हा का एक लाभ यह मात्र हाता ह कि पृथियी के अनफऊ द््सो रे 
हे +$ का 
रे निवासियों का हम सहगा दर पर तद्धाशायर झा मात परादब के 
पर कर सकेग |! नल 


सीलोन इस बसे अधिक ज्वलन्त आ| 
हु इसका सबते अधिक ज्वलन्त आर नया इद। 


उग्ट्‌ मेरो कहानो 


इग्लेण्ड के इस तोहफे से हिन्दुस्तान को किस हृदतक आज़ादी मिली है, इसका 
पता इसी बात से चछ सकता है कि नरम-से-नरम और राजनैतिक दृष्टि से अत्यन्त 
पिछड़े हुए दलोतक ने इसे प्रगति-विरोधी बताकर इसकी तीक्र निन्‍्दा की है। 
सरकार के पुराने ओर कट्टर हिमायतियो को भी इसकी आलोचना करनी पड़ी है 
लेकिन उन्होने की हैं अपने उसी सदा के खुझामदी ढंग के साथ | दूसरे छोगोने 
उम्र रूप से विरोध किया हैं । 

नरम दलवालो का जो यह जटरू विश्वास यथा कि भगवान ने हिन्दुस्तान का 
अग्नरेजो के मातहत करने में अपार बुद्धिमानी से काम लिया है, मासन-विधान की इन 
वबाराओ ने उनके लिए उसपर उतना ही इडठा रहना म॒ब्किल कर दिया है । उन्होने 
तीज्र आलोचना की, लेकिन असलीयत की अवहेलना करके और सुद्धर शब्द 
और लुभावने हाव-भावो में अनुरक्त होकर, उसमे इसी बात पर सबसे अधिक जोर 
दिया कि रिपोर्ट और बिल, दोनो में, डोमीनियन स्टेटस” (ओपनिवेशिक स्वराण) 
शब्द गायब हैं। इस सम्बन्ध में, उनकी तरफ से, बडा बावेला मचा था ओर 
अब क्योकि सर सैमूअल होर ने इस विषय में एक वक्तव्य प्रकाशित कर दिया 
बहुत हृदतक उससे उनके आत्म-सम्मान की रक्षा हो जायगी | सम्भव है, ओपनिवेशिः 
स्वराज अज्ञात भविष्य के गर्भ मे वास करनेवाली एक झठी छायामात्र होगी-एक 
असम्भव से भी असम्भव जगह, जहाँ हम कभी पहुँच नहीं सकेंगे । हाँ, उसके सप्रत 
देख सकते है और उसकी अनेक सुन्दरताओं का ओजमय वर्णन कर सकते हूँ। शर्ये 
ब्रिटिश पालंभेण्ट के प्रति मन में पैदा हुए सन्देहों से परेशान होकर सर तेजबहादुर हर 
ते अब सम्राट की शरण ली हैं । क्योकि वह एक अत्यन्त सुयोग्य और क्रुशछ फाबूबई 
हैं, उन्होंने एक नया ही वैधानिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। वह कह 
है--“ब्रिटिश पारलमेण्ट और ब्रिटिश जनता भारत के लिए कुछ करे या न करे, ई7 
दोनो के ऊपर सम्नाट है, जो कि भारतीय प्रजा का सदा हितचिन्तन ओर झ्ास्ति अ 
समृद्धि की आकाक्षा किया करते है ।”* यह ऐसा सुखद सिद्धान्त है, जो हम गाता 
विधान, कानून और राजनैतिक और सामाजिक कान्तियों की झझटठों में पडेत३ 
बचाता है। हि. 

लेकिन यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि नरम दलवालों ने शासन-विवात है) 
विरोध कम कर दिया है । उनमे से अधिकाश ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया ह ति 
वे मोजदा हाछूतों को, बुरी होने पर भी, पसन्द करते है, वनिस्वत उस वितमार्म वी: 

१. लखनऊ की, २६ जनवरी १६३५ की एक सार्वजनिक सभा में दिये हुए /* 


सापण स॒ | 6 


७>3०.>>९क-+-+०-ब>० ०. 


34 


75 


ऐप 


कुछ ताजी घटनाये ७०६ 


के जो कि हिन्दुस्तान के सर पर जबरदस्ती लादा जा रहा है । लेकिन इस बात को 
कहते रहने के सिवा, खुद उनके सिद्धान्त उन्हे आगे बढ़कर कुछ करने से रोकते है, 
और यह कहा जा सकता है कि वे उक्त बातो पर जोर देते रहेगे । एक पुरानी 
हावत, वत्तमात समय के अनुकूल तवदील कर दी जाने पर, उनके मोटो का अच्छा 
काम दे सकती है ओर वह है---अगर एक बार कामयाबी न मिले, तो फिर-फिर 
जिल्लाओ 
लिवरल नेताओ और कितने ही दूसरे लोगो ने, जिनमे कि कुछ काँग्रेसवाले भी 
आपिल है, इग्लैण्ड मे मजदूर दल की विजय ओर मजदूर सरकार की स्थापता पर 
कुछ आशा बाँध रक्‍्खी है। निस्सन्देह कोई वजह नहीं है कि हिन्दुस्तान ब्रिटेन के 
प्रगतिशील दलो के सहयोग से आगे बढने का प्रयत्न क्यो न करे, अथवा मजदूर 
' सरकार के आगमन से लाभ क्यो न उठावे । लेकिन इग्लैण्ड के भाग्यचक्र के परिवत्तेन 
पर ही बिल्कुल निर्भर रहना न तो सम्मान की वात है, न राष्ट्रीय धौरव के ही किसी 
तरह अनुकूल है। और यह कोई अच्छी बुद्धिमानी की बात भी नहीं है। 
ब्रिटिश मजदूर दल से हम इतनी ज्यादा आशा क्यो रकखे ? हम अभी दो बार मजदूर 
दल की सरकार देख चुके है, और उसके समय हिन्दुस्तान को जो तोहफे मिले हैं, 
उन्हें हम भूल नही सकते । श्री रेमज़े मेकडानल्ड भले ही मजदूर दल से अलग हो गये 
. हो, लेकिन उनके पुराने साथियों में भी कोई ज्यादा परिवत्तंन हुआ दिखाई नहीं 
 देता। सन्‌ १९३० के अक्तूवर में साउथपोर्ट में होनेवाली मजदूर दल-कास्फ्रेन्स मे 
, श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने यह प्रस्ताव रखा था-- इस कान्फ्रेन्स का यह विश्वास है 
; कि यह बहुत ही जरूरी है कि हिन्दुस्तान में पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए 
स्वभाग्य-निर्णय का सिद्धान्त तुरन्त कार्य मे परिणत किया जाय ।” श्री आथेर हेण्डर्सन 
ते इस प्रस्ताव को वापस ले लेने के लिए बडा जोर दिया और कार्यकारिणी की 
और से अपनी स्वभाग्य-निर्णय की नीति को भारत के लिए उपयोग में छाने का 
आश्वासन देने से साफ इन्कार कर दिया। उन्होने कहा--हम यह बात बहुत ही 
गाफ तौर से बता चुके ह॑ कि सम्भव हुआ तो हम हिन्दुस्तान के सब समदायों से सलाह 
फरेगे। इस बात से संवका समाधान हो जाना चाहिए ।” छेकिन लोगो का यह 
हलाप इस तथ्य को सामने रखने से शायद कम हो जायगा कि पिछली मजदूर 
उसकार और राष्ट्रीय सरकार की भी यही उद्घोषित नीति थी, जिसका परिणाम 


( पे रइण्ड टेबल कास्फ्रेन्स, व्हाइट-पेपर, जॉइस्ट पालंमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट और 
"यो इण्डिया-एक्ट । 


 ख्॥ 
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॥ 


; 


पह बिल्कुल स्पष्ट है कि साम्राज्य की नीति के मामलों में इग्लैकड के २ 
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भोर मज़दूर-दल में बहुत कम फर्क हैं। यह सच है कि सर्व-साधारण मज़दूर-वर्म 
कही अधिक आगे बढा हुआ है, लेकिन अपने अनुद्धार नेताओं पर उसका असर बहुत 
ही कम है। यह हो सकता है कि पजदूर दल के उम्र विचारवाले गवितसम्पन्न हो 
जाये, क्योकि आजकल परिस्थितियाँ बडी तेजी से बदल र लेकिन क्या विलायत 
के नीति-परिवर्तन के इन्तजार मे, हमारी राष्ट्रीय ओर सामाजिक प्रगतियाँ अपना 
प्रवाह बदल दे और सो जाये ? 
हमारे देश के लिवरलरू दलवाले ब्विटिग मज़दूर दल पर जिस तरह भरोसा 
किये बैठे है, उसका एक अजीब पहलू है | अगर, इसी फरक से, यह मजदूर दल उम्र 
विचार का बन जाय और इब्लैण्ड मे अपने समाजवादी कार्यक्रम को कार्य में परिणत 
कर डाले, तो हिन्दुस्तान में और यहाँ के लिवर और दूसरे नरम दलों पर उसकी 
क्या श्रतिक्रिया होगी ? इनमें के अधिकाश छोग सामाजिक दृष्टि से कट्टर पुराण-पत्यी 
हैं । वे मजदूर दल के सामाजिक और आथ्थिक परिवतंनों को पसन्द न करेंगे ओर 
भारत में उनके प्रचलित किये जाने से डरेगे। यहाँतक सम्भव हो सकता है कि अगर 
सामाजिक क्रान्ति ब्रिठिश-सम्बन्ध का लक्षण हो जाय तो शायद इन लोगो की ब्रिटिश- 
भक्ति समाप्त ही हो जाय । उस दशा में यह मुमकिन हो सकता है कि मुझ जैसे 
व्यक्ति जो राष्ट्रीय-स्वतत्रता और ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद के हामी है, अपने विचार 
बदल दे और समाजवादी ब्रिटेन के साथ. निकट सम्बन्ध रखना पसन्द करने लगे। 
निस्सन्देह हममें से किसीको भी ब्रिटिश जनता के साथ सहयोग करने में कोई आपत्ति 
नही है, यह उनका साम्राज्यवाद है, जिसके कि हम विरोधी है, साम्राज्यवाद को 
एकबारगी उन्होंने घता बताई नहीं कि सहयोग का मार्ग खुल जायगा। उस समय 
नरम दलवालो का क्‍या होगा ? शायद वे नई व्यवस्था को, ईइवर की अगाध बुद्ध 
का दूसरा सकेत समझकर, स्वीकार कर लेगे। है 
गोलमेज़ कान्फ्रेत्स की कारंवाई और सघ शासन के विधान का एक खास नतीजा 
हैं देशी नरेशों को मेदान में बहुत आगे छा देना । उनके और उनकी स्वतन्त्रता $) 
प्रति प्रदर्शित कट्टर अनुदारपन्थियों की शुभचिन्तकता ने उनमे एक नया जोश भर दिया « 
है । इससे पहले कभी उनको इतना महत्त्व नहीं दिया गया था । पहले उनकी मजे द 
नही थी कि वे ब्रिटिश रेजीडेण्ट के सकेत मात्र तक को अस्वीकार करदे, और अनेक 
देशी नरेशों के प्रति भारत सरकार का व्यवहार भी साफ ही अवहेलनापुर्ण था । उतक 
भीतरी मामलों मे वरावर दस्तदाजी होती रहती थी, जो अक्सर न्याय-सगत हैं 
ठहराई जाती थी | आज भी अधिकाश रियासते प्रत्यक्ष्य या अप्रत्यक्षकप से उबार ६. 
दये हुए अगेज्ज-अफसरो द्वारा शासित हो रही है । छेकिन ऐसा मालूम होता है कि भी, 


५ 
यह 
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चचिल और लार्ड रॉदरमियर के आन्दोलन ने सरकार को कुछ घबरा सा दिया है, 
और इसलिए वह उनके तिर्णयो मे हस्तक्षेप करने में फूँक फुंककर कदम रखने लगी 
है । देशी नरेश भी अब ज़रा कही अधिक अकड के साथ बात-चीत करने लगे हें । 

मैने भारतीय राजनैतिक क्षेत्रो की बाहरी घटनाओं को समझने की कोशिश की है, 
लेकिन में अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब बाते कोई असली महत्त्व की नही है । और 
इन सबकी तह में रहनेवाली भारत की स्थिति का खथाल मुझे परेशान कर रहा हे । 
असलीयत यह है कि हर तरह की स्वतन्त्रता का दमन हो रहा है, सर्वत्र घोर कष्ट 
और निराशा फैली हुई है, सदभावना दूपरित की जा रही है, और अनेक प्रकार की 
हीन वृत्तियो को प्रोत्साहन मिल रहा है। बहुत बडी सख्या में लोग जेलो में पड़े 
॥ अमूल्य यौवन नष्ट कर रहे है और बरसों से अपने जिगर का खून पी रहे 
है।! उनके परिवार, मित्र और सम्बन्धी और हजारो दूसरे छोगो में कटुता बढती 
गा रही हैं और नग्न पाशविकता के सामने अपनी ज़छालत और बेबसी की कुत्सित- 
प्रावता ने उन्हे घेर लिया है । साधारण समय मे भी अनेक सस्थाये गैरकानूनी करार 
रे दी गई है और 'सकटकाल के अधिकार ( इमजेन्‍न्सी पावर्स ) और शान्ति रक्षा- 
वेधान' ( ट्रेक्विलिटी एक्टस्‌ ) सरकारी शरस्त्रागार में करीब-करीब स्थायीरूप से 
गमिल कर लिये गये हे । स्वाधीनता पर प्रतिबन्ध लगाने के अपवाद दिन-दिन 
पाधारण नियम से बनते जा रहे हैं । बहुसख्यक पुस्तके और पत्रिकाये या तो जब्त 

१. होम मेम्वर सर हेरी हेंग ने २३ जुलाई १६३४ को बडी घारा सभा में जेलों 
ओर स्पेशल केम्पों में बन्द नजरबन्दों की सख्या इस प्रकार बतलाई थी--बगाल में 
१५०० और १६०० के बीच, देवली में ४००, कुल २००० और २(०० के बीच। यह 
लंख्या तो नजरवन्दों की है, जिन पर न तो मुकदमा चलाया गया न सज़ा दी गई। 
इसमें दूसरे राजनैतिक कंदी शामिल नहीं है । जिन लोगों को सज्ञा दी गई है, आमतौर 
पर उनकी सजा बहुत अधिक है। एसोशिएंटेड प्रेस के (१७ दिसम्बर १६३४) कथनानुसार 
कलकत्ता के हाल के एक मामले में हाईकोर्ट ने बिना लाइसेस हथियार और कारतूस _ 
रखने के अपराध में € वर्ष की कडी केद की सजा दी थी ! अभियुक्त के पास एक 
सिल्वर ओर छः कारतूस निकले ये । 
इन्ही दिनों (१६३४ के पिछले पक्ष में) नागरिक स्वतन्त्रता का अपहरण करने 
; हे क कानूनों की मियाद और बढ़ा दी गई । इनमें से सुख्य क्रिमिनल 

हें अप्रेएइमेंट एक्ट--सारे हिन्दुस्तान मे लागू कर दिया गया है। असेम्बली 
! शझजून को ठुरुरा दिया था, लेकिन बाद में वाइसराय ने अपने विशेषाधिकार 
मे दिया। दूसरे प्रान्तों में भो पेसे ही क़ानून बनाये गये हैं। प 
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की जा रही है वा सी कस्टम्स एक्ट' के मातहत उनकी प्रवेश वदी की जा रही है 
और भयकर' साहित्य रखने के अपराध में लम्बी-लम्बी सजाये दी जाती है । किसी 
राजनैतिक या आशिक प्रइन पर निर्भीक सम्मति देना अथवा झूस की वर्त्तमान 
सामाजिक या सास्क्ृतिक स्थिति की प्रणसात्मक रिपोर्ट सेसर की प्रवक्त नापसन्दी का 
शिकार होती हे । 'माइने रिव्यू” को बंगाल सरकार की ओर से महज इसी बात पर 
चेतावनी दे दी गईं है कि उसने श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर का रूस-सम्बन्धी लेख छापा यथा, 
वह लेख जो उन्होने स्वय रूस जाकर आने के वाद लिखा था। भारत के उपमत्त्री 
इस पर पालंमेण्ट मे फरमाते हैं कि---/“उस लेख में, भारत में ब्रिटिश राज्य की 
नियामतो का विकृतरूप दिखाया गया था” इसलिए उसके खिलाफ कारंवाई की गई 
थी ।* इन नियामतो के निर्णायक सेन्सर महोदय होते हे, और हम उनके विरुद्ध 
मत नही रख सकते या जाहिर नहीं कर सकते । इब्छिन की सोसाइटी ऑफ फ्रेन्डस 
के नाम भेजे गये श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सक्षिप्त ब्क्‍्तव्य के प्रकाशन तक पर आपत्ति 
की गई थी | केवछ सास्क्ृतिक विषयों मे रचि रखने, और जान-बूझकर अपने को 
राजनीति से अलग रखनेवाले और न केवल हिन्दुस्तान वल्कि समस्त ससार में 
सम्मानित और विख्यात श्री रवीन्द्र जेसे सन्‍त कवि तक को जब इस तरह दबाया जाता 
है, तब विचारे असहाय जन-साधारण का तो कहना ही क्या ? सरकार ने आतंक का 
जो बातावरण बना रक्‍्खा है वह तो दमन के इन वास्तविक नमूनों से भी कही ज्यादा 
बदतर है । निष्पक्ष पत्र-सजचालन ऐसी परिस्थिति मे असम्भव हैँ," न इतिहास, 
अर्थशास्त्र, राजनीति या मौजूदा समस्याओं का ही ठीक-ठीक अध्ययन हो 
सकता है । सुधार, उत्तरदायी गासन और ऐसी ही बातो की शुरूआत करते के लिए 
यह एक बडा विचित्र वातावरण बनाया गया है । 

हरेक समझदार आदमी जानता है कि ससार इस समय एक विचार क्रान्ति # 
मध्य में है, और हमेशा मौजूदा परिस्थितियों के प्रति, अस्पष्ट या स्पष्ट हूप मे 
अनुभूत घोर असन्तोप फेल रहा है। हमारे देखते-ही-देखते बडे महत्त्व के परिवत्तत 

१२, १२ नवम्बर १६३४ 

२, ४ सितम्बर १६३४ को असेम्बली में हिन्दुस्तान में प्रेस एक्ट के प्रयोग के 
सम्बन्ध में एक सरकारी वक्‍तव्य दिया गया था| उसमें बताया गया था कि सन्‌ १६२१ 
के वाद ५१४ समाचार पत्रों पर ज़मानत आर ज़ब्ती आदि का प्रयोग हुआ थां। ' 
इनमें से २४८ पत्र बन्द कर देने पडें, क्योंकि वे और अधिक जमानत की रसकृम्तकी . 
व्यवस्था न कर सके; बाकी के (९६६ पन्नों ने जमानत देदी, ज्ञो २,५२,८४२ हक 

रक़्म थी ! 
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हो रहे है, और भविष्य, चाहे उसका रूप कुछ ही हो, बहुत दूर नहीं है--वह कोई 
ऐसी दूर की चीज नही है, जो मस्तिष्क मे निरी शास्त्रीय दिलचस्पी पैदा करता 
हो | यह एक ऐसी वस्तु है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति के हित अथवा अहित से सम्बन्ध 
होगा, इसलिए निश्चय ही प्रत्येक नागरिक का कत्तंव्य हूँ कि आज जी विभिन्न 
गक्तियाँ काम कर रही हे उन्हे वह समझे और अपना ककत्त॑व्य-पथ निश्चित करे, पुरानी 
दुनिया खत्म होने जा रही हैं और एक नये ससार का निर्माण हो रहा है । किसी 
समस्या का जवाब ढूढने के लिए यह जहूरी है कि पहले यह जान लिया जाय कि 
वह है क्या । निस्सन्देह समस्या का समझना उतना ही महत्त्व रखता है, जितना कि 
उसका हल निकालना । 
अफसोस है कि हमारे राजनीतिज्ञ दुनिया की समस्याओ से आइचर्यजनक रूप से 
नावाकिफ है, या उनके प्रति उदासीन हैं । सम्भवत यह अज्ञान अधिकाश सरकारी 
अफसरो तक वढा हुआ है, क्योकि सिविल सविसवाले बड़े मजे से और सनन्‍्तोप के 
साथ अपने ही छोटे-से सकुचित दायरे में रहना पसन्द करते है । केवलछ सर्वोच्च अधि- 
कारियो को ही इन समस्याओ पर विचार करना पडता है । ब्रिटिश सरकार को तो 
अवश्य ही लिखी हुई घटनाओ का ध्यान रखना पडता है और उन्हीके अनुसार अपनी 
नीति निर्धारित करनी ,पडती है । यह दुनिया जानती हूँ कि ब्रिटिश वैदेशिक नीति पर 
हिन्दुस्तान के आधिपत्य और उसकी रक्षा का बहुत बडा प्रभाव रहता हैं | भला कितने 
भारतीय राजनीतिज्न यह विचारने की तकलीफ गवारा करते हें कि जापान के 
साम्राज्यवाद, या रूस के सोवियट-सघ की बढ़ती हुईं ताकत, या स्थागकियाग मे' 
होनेवाले ब्रिटिश-रूस-जापानी पइ्यन्त्र अथवा मध्य एशिया या अफगानिस्तान या 
फारस की घटनाओ का हिन्दुस्तान की राजनेतिक समस्या के साथ अत्यन्त गहरा 
सम्बन्ध हैं ? मध्य एशिया की स्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम कश्मीर पर पडता है, इस- 
लिए वह ब्रिटिश सरकार की साधारण ओर रक्षण नीति का आवार-स्तम्भ वन गई है । 
किन्तु इससे भी अधिक महत्त्व के हे वे आथिक परिवर्तन, जो आज सारे 
मसार में हो रहे है। हमे जान लेना चाहिए कि उन्नीसवी सदी का तौर-तरीका 
! गज़र चुका है और वत्तेमान अवध्यकताये इसके ज़रिये पुरी नहीं की जा सकती । 
वकीलों का नज्ीरे दे-देकर शुरू करने का तरीका, हिन्दुस्तान मे इतना अधिक प्रचलित 
(है, जो अव, जब कि यहाँ नजीरे नहीं रही है, कुछ काम का नहीं रहा। 
/ हेगाई को रेल की पटरी पर रखकर उसे रेलगाडी नहीं कहा जा सकता। इसहो 
( 'ैजैमी समझकर छोड देना होगा, और इसका स्थान दूसरे को देगा ऐगा। 
एम के सिवा भी नवीन योजनाओं और महान्‌ परिवत्तंनी की वचर्षा भी , 


तब 
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है । सब प्रकार से पूजीवादी प्रणाली को कायम रखने ओर मजबूत करने की दिली 
इच्छा से प्रेसीडेण्ड रूजवेल्ट ने अत्यन्त साहसपूर्वक ऐसी योजनाये प्रचलित की है, 
जिससे अमेरिका का सारा जीवन ही बदल सकता है। उसने “अत्यधिक विभिष्ट 
अधिकार-प्राप्त वर्ग को उखाड फेंकने ओर परददलछित निम्न वर्ग को सक्रिय हूप से 
उन्नत बनाने की” घोषणा की है । वह सफल हो या न हो, यह बात दूसरी है, लेकिन 
उस व्यक्ति का साहस और अपने देश को पुरानी छीक से वाहर खीच निकालने की 
उसकी महत्त्वकाक्षा अवर्णनीय है । अपनी नीति बदलने या अपनी भूलों को स्वीकार 
करने में भी वह नही हिचकिचाता । इस्लैण्ड में श्री छायइ जार्ज अपना *यू डील! 
(नई योजना ) लेकर सामने आये हे । हम भारत में भी अनेक नई योजनाये चाहते 
है। यह पुरानी धारणा कि “जो कुछ जानने योग्य है, वह सब जान लिया गया है, 
और जो कुछ करने योग्य है, वह सब कुछ किया जा चुका है” एक भयकर बेवकूफी है। 

हमे बहुत सी समस्याओं का सामना करना हैं और वह हमे बहादुरी के साथ 
करना चाहिए | क्‍या आज की सामाजिक और आशिक प्रणाली को जिन्दा रहते के 
कोई अधिकार है जब कि वह जन-साधारण की अवस्था को अधिकतर उन्नत करने ै 
असमर्थ हैं ? क्‍या कोई दूसरी प्रणाली इस प्रकार व्यापक प्रगति का आश्वासन देते 
है ? केवल राजनैतिक परिवतेन से किस हद तक क्रान्तिकारी प्रगति हो सकती हैं 
अगर किसी प्रमुख आवश्यक परिवर्तन के रास्ते में स्थापित स्वार्थवाके ब्रात्रक हो ते 
क्या यह बुद्धिमानी और नेतिकता होगी कि जन-समूह की दु ख-दरिद्रता की कौमत् 
पर उनको कायम रखने का प्रयत्न किया जाय ? अवश्य ही उद्देश्य स्थापित स्वार्थोक 
आघात पहुँचाना नही है, वरन उनको दूसरे लोगो पर आघात करते से रोकना है 
यदि इन स्थापित स्वार्थों से समझौता हो सकता मुमकिन हो सकता हो, तो वह के 
लेना अत्यन्त वाज्छनीय होगा । लोग भले ही इसके भलाई-बुराई के सम्बन्ध मे 
मतभेद रकखें, लेकिन समझौते की समाजिक उपयोगिता मे बहुत कम को सन्देह होगा | 
साफ है कि समझौता यह इसप्रकर नही हो सकता कि एक नया स्थापित स्वार्थ कायम करो 
दूसरे स्थापित हित को हटाया जाय | जब कभी भी मृमकित और जहरी हो, समझौते 
के लिए उपयुक्त मुआवजा दिया जा सकता है, क्योकि झगडें से अधिक हानि होने की 
सम्भावना है । मगर, अफसोस है, कि सारा इतिहास यह बताता है कि स्थापित 
हितवाले ऐसे समझौते स्वीकार नहीं करते । वे वर्ग, जो कि समाज के प्रमुख अग नही 
रह गये है, काफी विवेकशून्य होते है । वे सब कुछ या न कुछ के लिए अपने प्राणों की 
वाजी लगा देते है और इस तरह अपना अन्त कर लेते है । 

जब्नी आदि के सम्बन्ध में बहुत-सी 'असम्बद्ध चर्चा' ( जैसाकि कांग्रेस कपः 
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समिति ने अपने एक अस्ताव में कहा था ) हो रही है। लेकिन जब्ती--पुख्तकिड 
और मतवातिर जब्ती, तो मौजूदा प्रणाली का आधार है, और इसका अन्त करने के 
लिए ही सामाजिक क्रान्ति की बात कही जा रही है। हर रोज मजहूरो के गाठे 
पसीने की कमाई जब्त की जा रही है, और इस हृदतक छगान और मालगुजारा 
बरढाकर कि किसान उसके अदा करते में असमर्थ हो जायें, उसकी जोत जब्त का 
जाती है। पहले कुछ व्यक्तियों ने सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया और 
उससे वडी-बडी जमीदारियाँ बनाली, इस तरह भू-स्वामी किसान भी उखाड़ 
फैके गये । साराण यह कि ज़ब्ती ही मौजूदा प्रणाली का आधार है, वही उसका 
प्राण है । है 
इसको कुछ हंदतक सुधारने के लिए समाज कुछ सामय्रिक उपाय काम में 
लाता है, जो स्वय ही ज़ब्ती के झपक हैँ, जैसे भारी टैक्स, विरासत-कर, कर्ज से 
छुटकारा दिलाने का कावून, मुद्रा-वृद्धि आदि | हाल ही में हमने राप्ट्रो को इन्कार 
करते, अपरिमित कर्ज की अदायगी से इन्कार करते देखा है, केवल रूस का सोवियट 
संघ ही नही, वरन अग्रणी पूजीपति राष्ट्र तक इन्कार कर गये हें। सबसे अधिक 
उज्ज्वल उदाहरण ब्रिटिश सरकार का है, जिसने सयुक्‍त राष्ट्र अमेरिका का कर्ज 
थदा करने से इन्कार कर दिया हे--खुद अग्रेजों द्वारा हिन्दुस्तान के सामने रखा 
गया एक भयकर उदाहरण | केकिन इन सब जब्तियों से और कर्जो को इस तरह रद्द 
कर देने से, सिर्फ कुछ हद तक ही मदद मिलती है, आवारभत कारणों से छुटकारा 
ही मिलता । नये-निर्माण के छिए तो जड़ पर ही कुठाराघात करना होगा । 
मोजूदा हालत बंदछने का उपाय निश्चित करते समय हमे भौतिक और 
आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता का अन्दाजा करना होगा। बहुत सकुचित 
दृष्टि बनाये रखने से हमारा काम चलछू नहीं सकता--हमे दुरदर्णी वनना होगा । 
: हमे देखना होगा कि इस परिवर्तत से, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टियों से मनृष्य 
ग को मुख-समृद्धि की वृद्धि में कहाँतक सहायता मिलेगी । लेकिन हमे इस वात का भी 
४ मंद ध्यान रखता होगा कि मौजूदा व्यवस्था को ने वदरूकर, हमारे निराशामय और 
/#/ित जीवत, भूखमरी और गरीबी और आध्यात्मिक तथा नैतिक पतन के गहन 
८) 7 नेहित उमे ज्यों का-त्यो चछते रहने देने के छिए, हमें कितनी जबईस्त कीमत 
(# +_ी पड़ती है। हमेशा प्रवाहित होनेवाली प्रकय की बाढ़ की तरह वर्तमान 
हि । शविर व्यवस्था अगणित मानव प्राणियों को लगातार कुचलती हुई तबाही की ओर 


किये जा रही है ज 

हे जे रहा है। हम इस जल-प्रछयकारी वाढ को रोक नही सकते या हममे से कुछ 
& ही बाद 
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हि | में पाती ऊछीच-ऊुलीचकर इन प्राणियों को बचा नहीं सकते | क्ंछ 
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बनवाने होगे, नहरे निकालनी होगी, जल की नाशक शक्ति को बदलना और मनष्य 
की भलाई के लिए उसका प्रयोग करना ह्ोगा। 

यह स्पष्ट हूँ कि समाजवाद जो महान्‌ परिवत्तंन छाना चाहता है, वह कुछ 
कानूनो के सहसा पास कर लेने मात्र से नहीं हो सकता । छेक्रित ओर आगे बढ़ने 
और इमारत की नीव रखने के लिए कानून बनाने की मूल सत्ता का हाथ में 
होता जरूरी है। अगर समाजवादी समाज का महान्‌ निर्माण करना है, तब तो 
वह न तो भाग्य के भरोसे पर छोडा जा सकता है, न रुक-हककर, जितना कुछ 
बनाया गया है उसे तोडने का अवसर देते हुए, काम करने से वह पूरा हो सकता है। 
इस तरह प्रमुख रकावटों को हटाना होगा । हमारा उद्देश्य किसीको वज्चित करना 
नही, वरन सम्पन्न करना है, वत्तमान दरिद्रता को सम्पन्नता मे बदल देना है। 
लेकिन ऐसा करने के लिए रास्ते में से सव रुकावटो और स्वार्थों को, जो क्रि 
समाज को पीछे रखना चाहते है, जरूर ही हटाना होगा । और जो रास्ता हम 
असर्त्यार कर रहे है, वह सिर्फ इस प्रइन पर निर्भर नही है कि हम क्या पसन्द करने 
हैं या क्‍या पसन्द नही करते, अथवा न क्रेवल सैद्ध/न्तिक न्याय पर ही, बरन इस 
बात पर निर्भर होगा कि वह आर्थिक दृष्टि से ठीक हो, उन्नति की तरफले जा 
सकने योग्य हो और जिससे ज्यादा-से-ज्यादा जन-समाज का कल्याण हो सके । 

हितो अथवा स्वार्थों का सघर्प अनिवाय है। कोई बीच का रास्ता नहीं है । 
हममे से हरेक को अपना रास्ता चुनना होगा । लेकिन चुनने से पहले हमें उसे जानना 
होगा, समझना होगा । समाजवाद की भावुकतामय अपील से काम नहीं चलेगा । 
उसके साथ-साथ प्रमाणो और अको से पुष्ठ आलोचना सविवेक ओर युवितियुक्त 
तफसीली विवेचन भी होना चाहिए । पश्चिम में तो इस तरह का साहित्य बहुतायत 
से मौजूद है, लेकिन भारत में उसका भयकर अभाव है, और बहुत-सी अच्छी-अच्छी 
किताबो का यहाँ आना रोक दिया गया है। लेकिन विदेशों की पुस्तकों का 
पढ़ना ही काफी नही है । अगर भारत में समाजवाद का निर्माण होता हैं, तो वह 
भारतीय अवस्थाओ के आधार गर ही होगा और इसके लिए उनका बारीकी में 
अध्ययन होना आवश्यक है । हमे इसके लिए ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत है, जो गह 
अध्ययन के वाद एक सर्वागीण योजना तैयार कर सके । बदकिस्मती से हमारे विशेषज्ञ 
अधिकाश में सरकारी नौकरियों मे या अं सरकारी यूनीवर्सिटियों मे फैसे हुँ? 
है, और वे इस दिश्ञा में आगे बढने का साहस नहीं कर सकते । 

समाजवाद की स्थापना करते के लिए केवल बोद्धिक वातावरण ही काफी 

दी है। दूसरी झवितियाँ भी आवश्यक हे | छेकिन में यह जरूर महसूस करता हूँ कि 
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बिना उस आधार के किसी हालत मे भी हम विपय का मर्म नहीं समझ सकते, ओर 
न कोई जोरदार हलचल ही पैदा कर सकते है।इस क्षण तो खेती की 80 
हिन्दुस्तान की सबसे अधिक महत्त्व की समस्या है, और शायद भविष्य में भी उसी 
ही रहे । किन्तु ओद्योगिक समस्या भी कम महत्त्व की नहीं हैं ओर वह बढ़ती ही जा 
रही हे । हमारा लक्ष्य क्या है--कृपि-प्रधान राष्ट्र या उद्योग-श्रवान राष्ट्र ? अवध्य 
री, मख्यत तो हमें कृपि-प्रबान ही रहना होगा, लेकित उद्योग का ओर भा आगे 
ब्रढा जा सकता है, और में समझता हूँ, अवश्य बढ़ना चाहिए । 
हमारे उद्योग-बन्धो के मालिक छोग अपने विचारों में आइ्चर्यजनक छूप से 
पिछडे हुए है, वे आधुनिक दुनिया के 'अप-दू-डेट' पूंजीपति भी नहीं हैं। साधारण 
लोग इतने निर्धन हे कि वे उनको पक्‍का ग्राहक नहीं मावते, आर मजदूरा का वृद्धि 
और काम के घण्ठों की कमी करने की किसी भी माग का वे जबर्दस्त विरोध करते है । 
ही दिनो कपडे की मिलो में काम का समय दस घण्टे से घटाकर नी घण्टे कर दिया 
गया हैं । इस पर अहमदाबाद के मिल मालिकों ने मजदूरों की,--फुटकरिये मजदूरों 
तक की मजदूरी घटा दी हैं । इस तरह काम के घण्ठो की कमी का अर्थ हुआ बेचारे 
मज़द्र की आमदनी की कमी ओर उसके जीवन के रहन-सहन का ओर भी नीचा 
स्टेण्डड । ठेकिन रेशनलाइजेशन (अर्थात्‌ औद्योगिक एकीकरण ), मजदूर की उचित 
मजदूरी वढ़ाये बिना ही, उसपर काम का भार और उसकी थकान बढाता हुआ, तेजी 
से बढ़ता जारहा हैँ। सब उद्योगवादियों का दृष्टिकोण उन्नीसवी सदी के शूछ जमाने 
का सा है । जब मौका आता है, वे अनाप-शाप लाभ उठाते है, और मजदूर वैसे-का- 
वसा बना रहता है, छेक्रिव अगर कोई भाफत आजाती है, तो मालिक लोग यह 
शिकायत करने लगते है कि मजदूरी घटाये बिना काम नहीं चल सकता ) उनको 
मरकार की तो मदद ही है, हमारे मध्यम श्रेणी के राजनी तिज्ञों की सहानुभूति भी 
आमतोर पर उन्हींकी ओर हैं| इतने पर भी अहमदाबाद में सृती मिलो के मजदूरों 


: की अवस्था कही अधिक अच्छी है वनिस्वत वम्बई या दूसरी जगह के । आमतौर पर 


हु 


मरी सुती मिल्ल मजदूरों की हालत वगाल के जूट मिलो के और कोयले की खानो के 


:' मजदूरों से अच्छी है। छोटे-छोटे, असगठित उद्योग-बन्धों के मज़दर ओद्योगिक रिमाण 


। 


| उस नीच दज के हैं । कपडे और जूट के करोडपति मालिकों के गगनचम्बी प्रासादो 


(/, गौर बिछासी जीवन और शान-शौकत की अगर अध-नगे मज़दरों के र ने की काछ- 


9।. ग्रयों से तुलना की जाय तो उससे गहरी शिक्षा मिल सकता है । लेकिन हम 


है| 75 हे [ 
धि, 


दम 
नर का स्वाभाविक मान छेते है ओर उससे किसी प्रकार विचलित या प्रभावित 
पने उसकी उपेक्षा कर देते है । 


+्थ 
न] 


७श्८ मेरी कहानो 


हिन्दुस्तान के मजदूर-वर्ग की हालत इतनी खराब है, लेकिन आधिक दृष्टि से 
वह किसान-समुदाय की हालत से कही अच्छी है । किसान-समुदाय को एक लाभ जहर 
हैं, वह यह कि वह खली हवा में रहता है ओर गन्दी वस्तियो के पतित जीवन से बच 
जाता हैं । लेकिन उसकी हालत इतनी गिर गई है कि, वह अक्सर अपने स्वच्छ 
वायुमण्डलवाले गाँव को भी, गाधीजी के बब्दों में, गोबर का ढेर बना डालता है । 
उसमे सहयोग या मिलकर सामाजिक हित का काम करने की भावना ही नहीं 
होती । इसके लिए उसकी निन्‍दा करना आसान हैँ, लेकिन वह वेचारा करे भी तो 
क्या, जवकि जीवन खुद ही इसके लिए एक अत्यन्त कटु और लगातार व्यक्तिगत 
सघप॑ का विपय बन गया है और हरेक आदमी उसपर प्रहार करने के लिए हाथ 
उठाये खडा है ? किस तरह वह अपनी जिन्दगी बिता रहा अत्यन्त आइचये 
की बात है । देखा गया हैं कि सन्‌ १९२८-२९ में पजाब के ठेठ किसान की औसत 
आमदनी नौ आना थी | लेकिन १९३०-३१ में वह गिर कर तीन पैसे प्रति व्यक्त 
हो गई | पजाब के किसान युक्‍्तप्रान्त, विहार और बगाल के किसानों की अपेक्षा कही 
अधिक खुशहाल माने जाते हे । युकतप्रान्त के कुछ पूर्वी जिछो (गोरखपुर बगेरा) 
मे, मन्दी आने से पहले समृद्धि के दिनो में मज़दूरी दो आना रोज थी। मानवःप्रेम 
या ग्रामोन्नति के स्थानीय प्रयत्नो द्वारा इस दर्दनाक हालत को उन्नत करने की वाते 
करन। बेचारे किसान और उसकी वेबसी का मज़ाक उडाना है । 

हम इस दलदल से किस तरह निकल सकते है ? ऐसी गिरी हुई हाहत में 
जन-समूह को उठाना कठिन तो अवश्य है, लेकिन उसका कुछ उपाय तो सोचना हैँ 
होगा । लेकिन असली दिक्कत तो उस स्वार्थी समुदाय की तरफ से आती हूँ, जो तब- 
दीली का विरोधी है, और साम्राज्यवादी सत्ता की अधीनता में रहते हुए तबदीली हा 
हो सकना गैर-ममकिन-सा मालूम होता है। आगामी वर्षों में भारत क्या रुख अछ्तियार 
करेगा ? समाजवाद और फासिज्म इस युग की प्रधान वृत्तिया मालूम होती है, और | 
मध्यममार्ग तथा ढिलमिल-यकीन समुदाय लुप्त होते जा रहे हे । सर मालकम हेली नें , 
भविष्यवाणी की थी कि हिन्दुस्तान राष्ट्रीय-समाजवाद को ग्रहण करेगा जो एक प्रकार की , 
फासिज्म ही है। निकट भविष्य के लिहाज से तो शायद उनका कहना ठीक हीं है । 
देश के नवयवक और युवतियों मे फासिस्ट भावना साफ प्रकट ह--खासकर 
बंगाल में और किसी हद तक दूसरे प्रान्‍्तों में भी, और कॉम्रेस मे भी उसको झलक 
आने लगी है | फासिज्म का सम्बन्ध उम्र रूप की हिसा से होते के कारण ऊर्ग्रेस $) 
बडे-बढे, जिन्होंने अहिसा का जब्त ले रखा हैँ, स्वभावत: ही उससे डरते हैँ। लर्कि 

पासिज्म का, कार्पोरेट स्टेट का, यह कथित तात्विक आधार कि स्यवितिग 


कुछ ताज़ी घटनायें ७१६ 


सम्पत्ति कायम रहे और स्वापित स्वार्थों का छोगप न होकर राज्य का उनपर 
नियन्त्रण रहे, शायद उन्हे पसन्द आजायगा । शुरू मे ही देखने पर यह तो बड़ा 
मुन्दर ढंग मालूम होता है, जिससे कि पुराना तरीका बना भी रहे और नया भी 
मालूम हो। रोटी खा भी लो और उसे बनाये भी रक्खों, ये दोनो बाते एकसाथ 
मुमकिन भी है या नही, यह बात दूसरी हैं । 
फासिज्म को अगर सचमुच प्रोत्साहन मिला तो वह मिलेगा मध्यम श्रेणी के 
नवयुवकों से । वस्तुत इस समय हिन्दुस्तान मे जो ऋन्‍्तिकारी हे वह मध्यम श्रेणी 
का ही भाग है, मज़द्र या किसान वर्ग का उतना नहीं, हालाँकि करू-कारखानों के 
मजदूर-वर्ग मे इसकी शक्‍्यता अधिक है । यह राष्ट्रवादी मध्यम श्रेणी फासिस्ट विचारों 
के प्रचार के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। किन्तु जबतक विदेशी सरकार बनी हुई है, यीरप 
के ढंग का फासिज्म यहाँ नही चल सकेगा । भारतीय फासिज्म भारतीय स्वतन्त्रता का 
अवश्य ही हामी होगा, और इसलिए ब्रिटिश साम्राज्यवादिता से वह अपनेको मिला 
न सकेगा । इसे जन-साधारण से सहायता लेनी पडेगी । यदि ब्रिटिश सत्ता सर्वथा उठ 
जाय तो फंसिज्म बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योकि मध्यमश्रेणी के उच्चवर्ग तथा स्थापित 
स्वार्थों से इस सहायता अवश्य मिलेगो । 
छेकिन ब्रिटिश सत्ता के जीघ्ष उठ जाने की सम्भावना नहीं है, और इस बीच 

सरकार के उग्र दमत के वाद भी समाजवादी और कम्यूनिस्ट विचारो का भी जोरों 
से प्रचार हो रहा है । भारत में कम्यूनिस्ट पार्टी (साम्यवादी सस्था) गर कानूनी 
करार दे दी गई हूं, और साम्यवादी शब्द का इतना लचीला अर्थ लगाया जाता हैं 
कि उससे सहानुभूति रखनेवाले और उद्नत-प्रोग्रामवाले मजदूर सघो तक को शामिल 
कर लिया जाता है । 

शोर हूँ । इस पुस्तक के इन्ही पृष्ठो से मालूम हो जायगा कि में साम्यवादी होने से 

बहुत दूर हूँ । मेरे सस्कार शायद एक ह॒द तक अब भी उन्नीसवी सदी के है और 
'मानववाद ' को उदार-परम्परा का मुझपर इतना ज्यादा प्रभाव पडा है कि में 
(मे विलकुल वचकर निकल नहीं सकता । यह मध्यमवर्गीय सस्कार मेरे साथ छगे 
2.१. मानवबाद ( संफणा/शाआ। ) वह विचारधारा अथवा कार्य-पद्धति है 

जिसमें आधिकदेविक अथवा धार्मिक दृष्टिकोण से देखने की अपेक्षा मानवहित 
है (१ मेपना अपना मुख्य दश्टिकोण माना जाता है। अर्थात्‌ इस मत के अनुसार 


बुय प्राणी के हिताहित पर ही सब बल्तुओं की उपयोगिता-अनुपयोगिता नापो 
»/ नी चाहिए | 


के कर, हर, हा जी 


रहते हें और इसलिए स्वभाव से ही बहुत-से साम्यवादी मित्रो की खिझलाहद के 
कारण बने हुए है । कट्टरता को में नापसन्द करता हूँ, ओर काल मार्क्स के लेख या 
भौर किसी दूसरी पुस्तक को ईइवरीय वाक्य समझना, जिसको कि चेलेझ्ज न क्रिया 
जा सके, और सैनिक अन्धानुकरण ओर स्वमत-विरोधियों के खिलाफ जिहाद, जो क्रि 
आज के साम्यवाद के प्रधान लक्षण से बन गये हे, मुझे पसन्द नही है । 

मूल्यों के सिद्धान्त (।॥6००४ ० ५०७४०) या दूसरे किन्हीं बातो मे मार्क्स का 
विवेचन गलत हो सकता है, में उसका निर्णय करने के छिए उपयुक्त नहीं हूँ, फिर भी 
में समझता हूँ कि समाज-विज्ञान में उसकी एक असाधारण और अत्यन्त गहन गति थी 
और प्रत्यक्ष मे इसका कारण थी वह वैज्ञानिक गली जो उसने अख्तियार की थी। अगर 
इस शैली के अनुसार पूर्व इतिहास या वत्तमान घटनाओं का अध्ययत किया जाय तो 
अन्य किसी भी प्राप्त शैली की अपेक्षा वह जल्दी हो सकेगा, और यही कारण है 
कि आधुनिक जगत्‌ मे होनेवाले परिवर्तनों का जो आलोचनात्मक और शिक्षाप्रद 
विवेचन हो रहा है, वह माकसं-मतानुयायी लेखको की ओर से ही हो रहा है । यह 
कहना आसान है कि मार्क्स ने, मध्यमवर्ग में होनेवाली क्रान्तकारी भावनाओं 
जागृति, जो आज इतनी प्रत्यक्ष है, और ऐसी ही कुछ दूसरे प्रवृत्तियों की उपेक्षा के 
अथवा उनका महत्व कम आऑका हैं। लेकिन माक्संवाद की सबसे बडी विशेषता जो 
मुझे मालम होती है, वह है उसमे कट्टरता का अभाव होना, निदिचत दृष्टिकोण पर 
आग्रह रखना और उसकी क्रियाशीलता । यह दृष्टिकोण हमे अपने समय के समाज: 
सगठन को समझने में सहायता कर सकता है और काम करने का तरीका जी? 
बाधाओं से बचने का उपाय बता सकता है । 

लेकिन कार्य का वह तरीका भी स्थायी अथवा अपरिवत्तंवीय नहीं है, वल्कि उप 
स्थिति के अनुकूल बनाया जा सकता है। कम-से-कम लेनिन की यही राय वी और 
उसने परिरव॑त्तित परिस्थितियों के अनुसार काम करके बृद्धिमत्तापुर्वक इसे सावित भी 
कर दिया । वह हमसे कहता हैं कि “किसी खास अवसर की वास्तविक प्रिस्थिति 
का, विक[स की एक विशेष सीमा तक पहुँच जाने पर, विस्तृत रूप से विचार क्रिगे 
बिना, किसी संघर्ष के निश्चित साधनों के प्रश्न पर हा, या ना कह देता मार 
पद्धति का विलकुछ उल्लघन करना है ।” उसने फिर कहा है--ढुनिया में कोई भी 
पूर्ण नही है, परिस्थितियों से हमे शिक्षा लेती होगी गैर 

इस विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण के कारण ही एक सच्चा समझती 
साम्यवादी व्यक्ति, एक हृद तक सामाजिक जीवन की सजीव भातता जगाता ठे। 

राजनीति उसके छिए तात्कालिक हानि-छाभ का छेसा या अधेरे में डंदोटी 
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की चीज नही रह जाती । जिन आदश्ों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वह प्रयत्न 
करता है, वे उसके लिए परिश्रम और उसके प्रसन्नतापूर्वक किये हुए बलिदान को 
सार्थक और सफल बनाते है । वह समझता हे कि वह उस महान्‌ सेना का एक अग 
है जो मनप्यजाति का भाग्य और उसका भविष्य रचते के लिए आगे बढ रही हैं, 
और इतिहास के साथ कदम-व-कदम चलने की उसमे बुद्धि है । 
घायद अधिकाँश कम्यूनिस्ट इन सब बातों को नहीं समझते । शायद लेनिन ही 
ऐसा गस्स था जो जीवन की इस सजीव भावना को पूरी तरह समझता था, जिसने 
कि उसके प्रयत्तों को इतना कारगर बनाया | फिर भी, कुछ हंद तक, हरेक कम्यू- 
निस्ट, जो उसके आन्दोलन के तत्त्व को समझ सका है, इन बातो को जानता है । 
बहुत-से कम्यूनिस्टो के साथ सब के साथ पेश आसकना बहुत मुहिकल है, उन्होंने 
[सरो को चिढाने देने का अजीब ढग अछ्तियार कर लिया हैँ । लेकित वे भी बुरी 
7रह सताये हुए आदमी है, और ७स के सोवियट-सघ के बाहर, उन्हें अनगिनती 
कठिनाइयों का मुकाबिला करता पडता है। मेने इनके महान्‌ साहस और बलिदान 
की शवित को हमेशा सराहा हैं। करोडो भाग्य हीनो की तरह वे भी अनेक प्रकार 
वे बहुत मुसीबत उठाते है, लेकिन किसी क्र और सर्व शक्तिसम्पन्न देव में अच्ध- 
श्रद्धा रखकर नहीं । मर्दों की तरह वे मृसीबततों का सामना करते हे, और उनके इस 
मुसीवत वरदाइ्त करने में एक कहृण गौरव रहता है । 
रूस के समाजवादी प्रयोगों की सफलता-असफलता का माकक्‍्से के सिद्धान्तो पर 
फोई जाहिरा असर नही पडता । यह हो सकता है, हालाँकि इसकी अधिक सम्भावना नही 
हैं, कि प्रतिकूल परिस्थितिथों या राष्ट्र-आक्तियों का इकठ्ठा हो जाता उन प्रयोगों 
को तहस-वहस कर इले | लेकित उस महान्‌ सामाजिक उथल-पुथल का महत्त्व फिर 
भी ववा ही रहेगा | वहाँ अधिकतर जो कुछ भी हुआ, उसके प्रति मेरी स्वाभाविक 
अंदचि होते हुए भी में ग्रह समझता हूँ कि वह ससार के लिए ज्यादा से ज्यादा आशा का 
यदेध देवा है । मुझे रूस का पूरा ज्ञान नहीं है, और न में अपने आपको उसके कार्यों 
की उपयुक्त निशयिक ही समझता हूँ । मेरा अन्देशा तो यह है कि अत्यधिक 
हित जोर दमन का वातावरण उनके पीछे कही ऐसी भरवकर लीक न छोड जाय, 
जिससे उनका पीछा छुडाना मुदिकठ हो जाय । छेकिन सबसे बडी बात जो ह्स 
# * वतमान भाग्य-विधाताओं के प्रक्ष मे कही जा सकती है, वह यह है कि थे 
भी जो से शिक्षा ग्रहण करने में नही हिंचकते । वे अपना कदम थी 
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मे उठायी गई उनकी प्रगतिया नित्तान्त असफल रही हे, और अब तो त्रैसी प्रगतिग्रा 
घटते-घटते कम-से-कम रह गई है । 

और फिर हिन्दुस्तान मे तो कम्यूनिज्म ओर समाजवाद अभी दूर की बात है, 
बशतें कि बाहर की घटनाये उसे कदम आगे बढाने को विवश न करदे । हमे अपने 
यहाँ कम्यूनिज्म का सामना नही करना है, वरन उससे बढ़कर सम्प्रदायवाद का करना 
हैं। साम्प्रदाथिकता की दृष्टि से हिन्दुस्तान एक गहरे अन्धकार में हैं। प्रभावगादी 
लोग निकम्मी बातो, साजिशो और हथकण्डे फँलाने मे यहाँ अपनी शक्तित बरबाद कर 
रहे हैं और इनमें एक-दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे है । उनमे से विरले ही 
ऐसे होगे जो दुनिया को ऊंचा उठाने और अधिक उज्ज्वल बनाने के प्रयत्न मे दिलचस्पी 
रखते हो । लेकिन शायद यह तो एक अस्थायी हालत है, जो कि शीघ्र ही मिट 
जायगी। 

कम-से-कम कॉमग्रेस इस साम्प्रदायिक अन्धकार से ज्यादातर दूर ही है, लेकिन | 
उसका दृष्टिकोण निम्न बुर्जुआ जैसा है, और इसके, तथा दूसरी समस्याओ के लिए जो 
उपाय वह सोचती है, वे भी निम्न बुर्जुआई ढंग के-से ही है । मगर इस ढग से उसका 
सफल हो सकना मुमकिन नहीं मालूम होता । वह आज इस निम्न मध्यम श्रेणी की 
प्रतिनिधि है, क्योकि इस समय इसीकी आवाज बुलूद है और यही सबसे अधिः 
क्रान्तिकारी हैं। लेकिन फिर भी वह इतनी ताकतवर नहीं है, जितनी कि व 
दिखाई देती हैं। वह दोनों ओर---एक सबल और सुरक्षित ओर दूसरी अब भें 
कमजोर लेकिन वढती हुई--दो शक्तियों से दबाई जा रही है । इस समय वह अप 
अस्तित्व के ख़तरे में से गुजर रही हैँ, भविष्य में उसका क्‍या होगा, यह कह सकत 
कठिन है । जबतक वह अपने महान्‌ उद्देश, राष्ट्र की आजादी, की प्राप्ति को पुरा नहँ 
कर लेती, तवतक वह उन सुरक्षित शक्तियों की ओर जा नही सकती । लेकिः 
इसके पहले कि वह इसमे सफलता हासिल करे यह मुमकिन है कि दूसरी शवितयां जा 
पकड ले और उसे अपनी ओर खिचने के लिए प्रभावित करले। या धीरे-बीरे उमके 
जगह छेछे । लेकिन, यह सभव मालम होता हैँ कि जबतक राष्ट्रीय. स्वतसलतः 
बहुत कुछ अशो में प्राप्त नही हो जाती, तबतक कांग्रेस एक मृख्य शवित बनी रहेगी 

कोई भी हिंसाजनक प्रवुत्ति अवावश्यक, हातिकर और शक्ति की बर्याद 
माल्म होती है। मेरा खयाल है कि असफल और इक्की-दुक्‍्की हिंसा £ 37 
उदाहरणों के होते हुए भी हिन्दुस्तान ने आम तौर पर इस प्रवृत्ति की निरबकवा के 
समझ लिया है । वह रास्ता हमे हिंसा और प्रतिहिसा की निराश भूल-भुलेयाँ में इवत 
के सिवा, जिससे कि निकल सकना मुश्किल ढ्वोगा, और कही नहीं ले वा सकता । 
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हमसे अक्सर यह कहा जाता है कि हमको आपस में एक सूत्र में वध जाता 
चाहिए और सबको 'मिलकर मुकाविछा' करता चाहिए। श्रीमती सरोजिती नायईू 
अपनी सारी कवि-सुलभ भावुकता के साथ इसका जोरों से प्रचार करती हे । वह कवि हैं, 
इसलिए प्रेम और एकता के महत्त्व पर जोर देने का उन्हे अधिकार है। इसमे शक 
नही कि 'सयुकत मुकाबिला' हमेशा ही वाछनीय वस्तु है, बचें कि वह मुकाबिला हो । 
इस वाक्य का विश्लेषण किया जाग्र तो उससे इसी नतीजे पर पहुँचते है कि जो कुछ 
चाहा जाता है वह है भिन्न-भिन्न वर्गों के चोटी के व्यक्तियों का पारस्परिक शर्तेनामा 
या समझौता । ऐसे मजमूए का लाज़िमी नतीजा यह होगा कि अत्यन्त शकाशील 
और नरम लोग लक्ष्य का निर्णय और पथप्रदर्शन करेगे । जेसाकि सबको पता हैं, 
उनमे से कुछ लोग हर तरह के आन्दोलन को वापसन्द करते है, इसलिए नतीजा 
होगा युक्त अवरोध' अर्थात्‌ सब हलचलो का हक जाना---सयुकत सामने के बजाय 
'सयुक्त पीठ दिखाने का एक व्यापक प्रदर्शन होगा । 
अवश्य ही यह कहना बेवकूफी होगी कि हम लोग दूसरों के साथ सहयोग 
या समझोता से करेगे। जीवन और राजनीति दोनो ही इतने गूढ हैं कि उनका 
म्रलता से समझा जा सकना हमेशा मुश्किल है। लेनिन जैसे कट्टर आदमी तक ने 
कहा था कि “विना समझौता किये या मार्ग बदले आगे कुछ करना मानसिक छिछोर- 
पन हैं, और ऋत्तिकारी वर्ग की गम्भीर कार्य-कुशलता के विरुद्ध है। समझौते 
लाजिमी है, पर हमें उनके सम्बन्ध में बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं 
है । हम समझौता करे या उससे इनकार कर दें, यह एक गौण वात है। असली 
वात तो यह है कि मुख्य वस्तुओं को हमेशा पहला स्थाव मिलना चाहिए, और गौण 
वस्तुये उतका स्थान कभी न छेने पावे। अगर हम अपने सिद्धान्त और ध्येय पर दृढ़ है 
तो अस्थायी समझौते कुछ नुकसान नही पहुँचा सकते | लेकिन ख़तरा यही हैँ कि 
कही हम अपने कमज़ोर भाइयो की अप्रसन्नता के डर से अपने सिद्धान्तों और ब्येयों 
मे पीछे न हट जाये । किसीकों गुमराह करना कही ज्यादा बुरा है, बनिस्वत किसी 
को नाखुश करने के। 
|. में प्रचलित घटनाओं के सम्बन्ध मे सरसरी तौर पर और कुछ हृ॒द तक 
| जिंक दृष्टि से छिख रहा हूँ और एक दूर बैठे हुए दर्शक की तरह तटस्थ रहते की 
केशिण करता हैँ । आम तौर पर यह खयाल हूँ कि जब कार्य मुझे अपनी ओर 
शा ऊत्या, और अपने देशवन्धुओ को क्या करने की सलाह दूँगा, यह सब 


ै 
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निश्चित रूप से नही कहा जा सकता | शायद सावंजनिक कामों में छगे हुए व्यक्त 
की स्वाभाविक सततक वृत्ति मुझे समय से पहले ही किसी बात से वचन-बद्ध हो जाने 
से रोक देती है । लेकिन अगर में सचाई के साथ कहूँ तो कहना होगा कि सचमुत्र मे 
कुछ नही जानता, न जानने की कोशिश ही करता हूँ । जब में काम कर नहीं सकता, 
तब परेशान क्‍यों होऊ ? जहूर ही में एक बहुत हद लक तो परेशान होता हूँ 
लेकिन यह अनिवार्य हैँ । कम-से-कम जबतक में जेल में हँ, तवतक्र तो, में तत्काल- 
निर्णय की समस्याओं के चक्कर में फँसने से बचने की कोशिश करता हूँ। 

जेल में रहते हुए सब हूचलो से दूर रहना पड़ता है । यहाँ मनुप्य को बदनाओं 
का शिकार होकर रहना पडता है, कार्य का विषय बनकर नही, भविष्य में कुछ होने 
की आशा में रह-रहकर इन्तज़ार करना पडता हूँ | म॑ हिन्दुस्तान ओर सारी दुनिया 
की राजनैतिक ओर सामाजिक समस्याओं पर लिख रहा हूँ, लेक्रिन जेल की अपनी 
इस छोटी-सी दुनिया को, जो कि एक अर्य से मेरा चर वन गई है, इस सबसे क्‍या 
वास्ता ? कैदियों की एक ही बात में ख़ास बडी दिलचस्पी रहती है, और वह हें 
उनकी अपनी रिहाई की तारीख का खयाल । 

नैनी जेल मे और यहाँ अलमोड़ा में भी वहुत-से कदी मेरे पास 'जुगली कबारेम 
पूछने को आया करते थे । पहले तो मे समझ ही नहीं सका कि यह जुगला य्या चातज 
है, लेकिन बाद को मुझे खयाल आया कि वह जुविली हे। वे वादशाह जाज की 
सिलवर जुबिली मनाई जाने की अफवाहो की ओर निर्देश करते थे, छेकित उसे ममझते 
न थे। पिछले उदाहरणो के कारण उनके लिए उसका एक ही अथ था- कुछ ढाग 
की जेल से मुक्ति या सजा में काफी कंम्री। इसलिए हरेक कंदी, और तासकर 
लम्बी अवधिवाले कैदी, आगे आनेवाली '“जुवलली' के बारेमे बडे उत्सुक थे। उने 
लिए शासन-सुधार-विधान, पार्लमेण्ट के कानून और समाजवाद ओर कम्यूनिज्म की 
बनिस्वत यह 'जुगली' कही ज्यादा महत्त्व की चीज थी। 
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हमें कर्म करने का आदेश है, किन्तु यह क्षमता हमें नद्दी दी गई है कि हम 
अपने कार्यों को पूरा कर सके । 
तालमद 


में अपनी कहानी की समाप्ति पर पहुँच गया हूँ। अपनी जीवन यात्रा का, अधिकतर 
अपने से ताल्लक रखनेवाला, यह विवरण, जैसा कुछ भी यह है, अलमोडा 
जिला जेल के अपने निवास के आज दिन--१४ फरवरी १९३५--तक का है । 
तीन महीने पहले, आज के ही दिन मेने इस जे में अपनी पेतालीसवी वर्षगाठ मनाई 
थी, और में खयाल करता हूँ कि अभी मुझे और भी कई बरस जीना हैं। कभी-कभी 
उम्र और थकान का खयाल मुझपर गालिव आ जाता है, लेकिन फिर मे अपनेको 
उत्साह ओर चैतन्य से भरपूर महसूस करने लगता हूँ । मेरा शरीर काफी गठीछा है 
और मेरे दिमाग मे सदमो को पार कर जाने की क्षमता है, इसलिए में समझता हूँ 
कि में अभी काफी अर्से तक जिन्दा रहूँगा, बच्च्तें कि कोई अघटित घटना न घट 
जाय । लेकिन इसके पहले कि भविष्य के सम्बन्ध मे कुछ लिखा जाय उसका उपभोग 
कर लिया जाना ज़हरी है । 
मेरे ये साहसिक काम जायद बहुत उत्तेजना पैदा करनेवाले नहीं रहे है; कई 
वरसों के जेल-निवास को साहसिक कार्य का नाम नही दिया जा सकता और न वे किसी 
तरह अद्वितीय ही हुए है, क्योंकि इन बरसो को मेने, उनके सब उतार-चढाव सहित, 
अपने हजारो देश-भाइयो और बहनो के साथ विताया है, और इसलिए जुदी-जुदी 
भावनाओं, और हपे-विपाद, प्रचण्ड हलचलो और वरवस एकान्तवास का यह वर्णन, 
हम सवका सयुक्‍त वर्णन है । में जन-समूह में का ही एक व्यवित रहा हूँ, उसके साथ 
काम करता रहा हूं, कभी उसका नेतृत्व कर उसे आगे बढाता रहा हूँ, कभी उससे 
प्रभावित होता रहा हैँ, और फिर भी, दूसरी इकाइयो की तरह दूसरों से अछूग जन- 
कोलाहल के वीच में अपन। पृथक्‌ जीवन व्यतीत करता हूँ । हम अक्सर भिन्न-भिन्न 
म्प में प्रकट हुए हे, और उनके अनुसार अपने अनेक रग बताये है, लेकिन हमने जो 
कुछ किया उसमें बहुत कुछ असलीयत थी, बहुत सचाई थी, और उसने हम नाचीज़ 
प्राणियों को ऊँचा उठा दिया, हमें अधिक सजीव बना दिया और इतना महत्त्व 
दिया जो कि अन्यथा हमे मिल नहीं सकता था। कभी-कभी हमे जीवन की उस 
पता को अनुभव करने का सोभाग्य मिला जो आद्शों को कार्यरूप में परिणत 
रे मे होती है और हमने समझ लिया कि इससे भिन्न कोई भी दूसरा ऐसा जी 
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बी? 


द्‌ 
बिताना, जिसमे इन आदर्शा का परित्याग करके किसी महान गवित के सामने दीनता- 
अधीनता ग्रहण करनी होती, अपने अस्तित्व को नप्ट करना होता, असन्तोष ओर 
अन्त क्लेज से भरा होता । 
इन वर्षो में मुझे बहुत-से तोहफो के साथ-साथ एक अनमोल तोहफा यह भी 
मिला हैं कि में जीवत को अधिकाधिक महत्त्व का प्रयोग समझने लगा हँ, जहाँ इतना 
सीखने को मिलता है | क्रमोन्नति की भावना मझमें हमेशा रही अब भी मम्मे 
हैं और मेरी हलूचलछो, उसी तरह पुस्तकों के पठन-पाठन में रुचि पैदा करती हैं और 
आम तौर पर जीवन को जीने योग्य बनाती है 
मेरी कहानी के लिखने में मेने हरेक ब्रटना पर जो मनोभाव और विचार उठते 
थे, उन्हे देने का--जहॉतक सम्भव हो सकता था उस समय के अपने भाव स्पष्ट करने 
का प्रयत्न किया हूँ | किसी बीते हुए मनोभाव को फिर से याददाब्त पर लाना कठिन 
हैं, और बाद में आनेवाली घटनाओ को भुलाना सरल नहीं है | इस तरह मेरे आर- 
म्मिक दिनो के वर्णन पर पिछले विचारो का प्रभाव ज़रूर पडा होगा, लेकित मेरा 
उद्देश्य, खासकर अपने ही लाभ के लिए, अपने मानसिक विकास को अकित करता 
था । मेने जो कुछ लिखा हैँ, शायद वह इस बात का इतना वर्णन नहीं है, कि में वया 
रह चुका हूँ, जितना इस बात का कि कभी-कभी में कैसा होता चाहता था, या ऊंसा 
होने की कल्पना करता था । 
कुछ महीनो पहले सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने अपने एक सार्वजनिक 
भाषण में कहा था कि में जनता के भावों को प्रदर्शित नही करता, बल्कि ओर भी 
अधिक खतरनाक व्यक्ति, अपने आत्म-बलिदानो, आदशंवाद और आत्मविदवास को 
दृढता के कारण, जिसे कि उन्होंने आत्मसम्मोहन' कहा था, हो गया हैँ। आंत्- 
सम्मोहन' से ग्रस्त व्यक्ति शायद ही अपने सम्बन्ध में निर्णय कर सकता है और 
किसी भी हालत में में इस व्यक्तिगत मामले मे सर रामस्वामी के साथ बहस-मत्राहिमे 
मे न पडना चाहूँँगा । बहुत बरसों से हम एक-दूसरे से मिल्ले नही है, लेकिन बहुत अम 
पहले एक समय था जबकि हम दोनों होमरूल लीग के सयुकत मन्‍्त्री थे। उ्सक 
बाद को बहत घटनाये घट चुकी है और रामस्वामी चक्‍करवार जीनो को पर 
करते हुए गगनचुम्बी मीनार पर चढते-चढते चोटी तक जा पहुँचे, जबकि में विर्ती 
पर ही, पृथिवी का साधारण प्राणी बना हुआ हूँ | सिवा इसके कि हम दोता एक 
राष्ट्रवासी हैं अब उनमें और मुझमें कोई समानता नही रही है । वह अब, पिछले ऊुँई 
बरसो से भारत में ब्रिटिश-राज्य के जबरदस्त हामी है, भारत और उससे बॉ 
दूसरी जगह डिक्टेटरशिप के समर्थक है और खुद भी एक देशी रियासत में खेच्छा- 
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चारिता के चमकदार आभूषण बने हुए है । में समझता हूँ, हम अधिकाश बातो में 
मतभेद रखते है, लेकित एक साधारण से मामले में हम सहमत हो सकते हैं । उनका 
यह कहना विल्कुल सच है कि में जनता का प्रतिनिधि नहीं हूँ। इस विपय मे मुझे 
कोई भ्रम नही है । 
निस्सन्देह, कभी-कभी में यह सोचने लगता हूँ कि दरअसल क्‍या में किसीके 
भी भाव को प्रदर्शित करता हूँ, और में इसी नतीजे पर पहुंचता हूँ कि, नही, में वसा 
नही करता । यह बात दूसरी है कि बहुत-से लोग मेरे प्रति कृपा ओर मंत्रीपूर्ण भाव रखते 
है । में पूर्व और पश्चिम का एक अजीब-सा सम्सिश्रण--मिक्सचर-- बन गया हूँ, हर 
जगह बेमौजू--अपने घर में कही का भी नही-सा | शायद मेरे विचार और जीवन का 
मेरा रास्ता पूर्वी की अपेक्षा पश्चिमी अधिक है, लेकिन हिन्दुस्तन जैसा कि वह अपने 
सव बच्चो के हृदय मे रहता है, अनेक रूप से मेरे हृदय में भी हैं और अन्तर 
के किसी अनजान कोने मे, कोई सौ, ( या सख्या कुछ भी हो ) पीढियो के ब्राह्मणत्व 
की जातीय स्मृतिया छिपी हुई है । में अपने पिछले सस्कार और नूतन अभिनज्ञान से 
मुक्त हो नही सकता । ये दोनो मेरे अग हो गये हे, और जहाँ वे मुझे पूर्व और पश्चिम 
दोनो से मिलने मे सहायता करते हे, वहाँ साथ ही, न केवल सार्वजनिक कार्यों में 
वल्कि खुद जीवन में भी एक आध्यात्मिक निरानन्दता का भाव पैदा करते है! 
पश्चिम में मे विदेशी हँ---अजनवी हूँ । में उसका हो नहीं सकता । लेकिन अपने देश 
में भी मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है मानो में कहीका निर्वासित हूँ । 
सुदूर पवंत सुगम्य और उनपर चढना सरल मालूम होता है, उसका शिखर 
आवाहन करता दिखाई देता है, लेकिन, ज्यो-ज्यो हम उसके नजदीक पहुँचते है, कठि- 
नाइया दिखाई देने लगती है, और जंसे-जैसे ऊँचे चढते जाते है, चढाई ज्यादा-से-ज्यादा 
मालूम होने छगती है और शिखर बादलो में छिपता नज़र आने लगता हैं। फिर भी 
चढाई प्रयत्न किये जानेयोग्य है और उसका अपना एक विचित्र आनन्द और एक 
विचित्र सन्तोष हैँ । शायद जीवन को महत्त्व देनेवाली चीज सघर्प ही है,- अन्तिम 
परिणाम इतना नहीं । अक्सर यह जानना मुह्किल होता है कि सही रास्ता कौन-सा 
हैं, कभी-कभी यह जानना ज्यादा आसान होता है कि कौन-सा रास्ता सही नहीं है, 
. और दग्भसल जिसमे कुछ सचाई है, उसे नज़र अन्दाज कर दिया जाता है । अत्यत 
प्नता के साथ में महान्‌ सुकरात के अन्तिम शब्दों का उल्लेख करना पसन्द करूँगा । 
: वे कहा था---में नहीं जावता कि मृत्यु क्या चीज है---वह कोई अच्छी चीज़ हो 
£ 'किती है, और मुझे इसका कोई भय नही है । छेकिन में यह जानता हूँ कि किसीके 
/ बल नूतकाल को नष्ट कर देता बुरा है, इसलिए जिसके बारे में में जानता हूँ कि 
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बुरी है उसकी अपेक्षा जो अच्छी हो सकती हूँ उसे में अपनाना पसन्द करता हूँ ।” 
बरसो मेने जेल में त्रिताये है / अकैले बे हुए, अपने विचारों में डूबे हुए, 
कितनी ऋतुओ को मैने एक दूसरे के पीछे आते-जाते ओर अन्त में विस्मृति के 
गर्भ में लीन होते देखा हैं ' कितने चन्द्रमाओ को थेने पूणं विकसित ओर क्षीण होते 
देखा हैं और कितने झिल-मिल करते तारामण्डल को अवाध ओर अनवरत गति और 
शान के साथ घूमते देखा है ! मेरे योवत के कितने अतीत दिवसों की यहाँ चिता- 
भस्म बनी हुई है, ओर कभी-कभी में इन अतीत दिवसों की प्रेत आत्माओं क्रो उठते 
हुए, अपनी दु खद स्मृतियों को साथ छाते हुए, कान के पास आकर यह कहते हुए सुनता 
हैं क्या यह करनेयोग्य था”! और इसका जवाब देने में मुझे कोई झिझ्कक नहीं है । 
अगर अपने मौजूदा ज्ञान ओर अनुभव के साथ मुझे अपने जीवन को फिर से 
दुहराने का मोका मिले, तो इसमे जक नहीं कि में अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक 
तबदीलियाँ करने की कोशिश करूँगा, जो कुछ में पहले कर चुका हूँ, उसको कई तरह 
से उन्नत करने का प्रयत्व करूँगा, लेकिन साव॑जनिक विपयो में मेरे प्रमुख निर्णय ज्यो- 
के-त्यो बने रहेगे | निस्सन्देह, में उन्हें बदल नहीं सकता, क्योकि वे मेरी अपेक्षा कहीं 
अधिक जबरदस्त हूँ, और मेरे काबू से बाहर की सत्ता ने मुझे उस ओर खीचकर उन- 
तक पहुँचाया है । 
मेरी सजा को आज पूरा एक वरस हो गया, सजा के दो वरसो में से एक बरस 
बीत गया हैं । दूसरा पुरा एक बरस अभी बाकी है, क्योकि इस वार रिआयती दिन न 
कटेगे, सादी सज़ा मे इस तरह दिन नही काठते । इतना ही नही पिछली अगस्त में 
जो ग्यारह दिन में बाहर रहा था, वे भी मेरी सजा की अवधि में बढ़ा दिये गये ढ । 
लेकिन यह साल भी बीत जायगा और में जेल से बाहर हो जाऊँगा--मगर उसमे 
बाद ? में नही जानता, लेकिन एक ऐसा भाव उठता हैं कि मेरे जीवन का एक अध्याव 
समाप्त हो गया हे, और दुसरा आरम्भ होगा । वह क्‍या होगा, यह में स्पष्ट अनुमान 
नही कर सकता । मेरी जीवन-कथा के-- मेरी कहानी' के ये पन्ने अब समाप्त ढ़ोते है । 


कुछ और 
23558 बेडनवीलर, स्वार्टस्वाल्ट 
२५ अक्तूबर, १९३५ 
पिछल्ले मई महीने में मेरी पत्नी भुवाली से योरप इलाज कराने के लिए गई। 
उसके योरप चले जाने से मेरा भूवाली जाता बन्द हो गया, पहाडी सडको पर मेरा 
हर पखवारे आवागमन बन्द हो गया। वह मुझे अब दिखाई न देती थी, ओर 
अलमोडा-जेल मेरे लिए अब पहले से भी ज्यादा सुनसान ही गया । 
बवेटा के भूकम्प की खबर मिली, जिसने कुछ समय के लिए दूसरी सब वाते 
भुला दी । लेकिन अधिक समय के लिए नहीं, क्योंकि भारत सरकार हमें उसको या 
उसके विचित्र तरीकों को, भूलने नही देती । फौरन ही मालूम हुआ कि कांग्रेस के 
सभापति वाबू राजेन्द्रप्साद को, जो कि भूकम्प सहायता का काम हिन्दुस्तान के प्राय 
किसी भी अन्य मनृष्य से अधिक जानते हे, क्वेटा जाने और पीडितों की सहायता 
करने की इजाजत नही दी गई । न गाधीजी या अन्य किसी प्रसिद्ध साव॑ंजनिक कार्य- 
कर्ता को ही वहाँ जाने दिया गया । क्वेटा-भूकम्प के बारे भे लेख लिखने के कारण 
कई भारतीय अखबारो की जमानते जब्त करली गईं । 
जिधर देखिए उधर सव ओर फौजी मनोवृत्ति, पुलिस-दृष्टिकोण दिखाई देता 
धा-- असेम्बली, मे सिविल शासन में, सीमान्त पर बम बरसाये जाने में, सबमे, इसीका 
बोलवाला था । ज्यादातर ऐसा मालूम होता था, मानो हिन्दुस्तान में अग्नेजी सरकार 
हिन्दुस्तानी जनता के एक बडे समुदाय से मुतवातिर छडाई लड़ रही है । 
पुलिस एक काम की और आवश्यक शक्ति है, लेकिन वह दुनिया, जो पुलिस 
के सिपाहियो और उनके उडो से भरी हो, शायद रहने के लिए उपयुवत स्थान न 
होगी । अक्सर यह कहा गया है कि शक्ति का अनियन्त्रित प्रयोग प्रयोग-कर्त्ता को गिरा 
देता हैं, क्योकि इससे वह जिसके विरुद्ध इसका प्रयोग करता है उसे जलील और हीन 
वना देता हैं । इस समय हिन्दुस्तान में ऊंची नौकरिया, खासकर भारतीय सिविल- 
मविम वालो के दिन-पर-दित बढते जानेवाले नैतिक और वोद्धिक पतन के सिवा शायद 
है कोई वात मार्क की दिखाई देती हो । खासतौर पर ऊँचे अफसरों में यह सबसे 
शी पाई जाती हूँ, लेकिन आमतौर पर सभी नौकरियों मे यह एक जाल की तरह 
5 हुई हैं। जब कभी किसी ऊँचे पद पर नये आदमी की नियुक्ति का समय आता 
हद निदिचतरूप से वही आदमी पसन्द किया जाता है, जो इस नई मनोवृत्ति का 


_ 


"बन अच्छा परिचायक होता हैं । 


7] 

ये] 
हक 
े 
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गत ४ सितम्बर को यकायक में अलमोड़ा-जेल से छोड दिया गया, क्योंकि यह 
समाचार मिला था कि मेरी पत्नी की हालत नाजुक हो गई है। स्वार्टस्वाल्द (जर्मनी) 
के वेडनवीलूर स्थान पर उसका इलाज हो रहा था । मुझसे कहा गया कि मेरी सजा 
मुल्तवी करदी गई हे, और में अपनी रिहाई के साढे पाच महीने पहले छोड दिया 
गया । में फौरन हवाई जहाज से योरप को रवाना हुआ । 

पोरप इस समय हर तरह से अशान्त हैं, युद्ध ओर उपद्रवों की आशकाये ओर 
आर्थिक सकट के बादल क्षितिज पर हमेगा ही मदराते रहते है, अवीसी निया पर वावे 
हो रहे हैं और वहाँ की जनता पर बम-वर्षा की जा रही हूँ । अनेक साम्राज्यवादी 
सत्ताये आपस में टकरा रही है और एक-दूसरे के लिए खतरनाक बनी हुईं है , ओर 
अपनी अधीन जनता पर निर्देय अत्याचार करनेवाला, उसपर बम वरसनिवाला 
इग्लेड, साम्राज्ववादी सत्ताओ का सिरमौर इग्लेड, शान्ति और राष्ट्रसघ की दुह्मइयाँ 
दे रहा है। लेकिन यहाँ इस ब्लेक फारेस्ट” में शान्ति और निस्तब्बता का 
राज्य है, यहाँतक कि जमंनी का प्रसिद्ध चिन्ह स्वस्तिक भी नज़र नहीं आता | में 
देख रहा हूँ कि उपत्यका से कोहरा उठकर फ्रास के सुदूर सीमान्त को छिपाता हुआ 
दिखनेवाले भू-प्रदेश को ढक रहा है और में हेरत में हेँ कि उस पार क्या है ? 


प्रिशिष्द--क 
[ २६ जनवरी 7६३०, पूर्ण स्ाधीनता-दिवस, का प्रतिज्ञा-यत्र | 


“हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रो की भाति अपना यह जन्म-सिद्ध अधिकार 
मानते है कि हम स्वतत्र होकर रहे, अपनी मेहनत का फल हम खुद भोगे ओर हमे 
जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधाये मिले जिससे हमे भी विकास का पूरा-पूरा 
मौका मिले । हम यह भी मानते हें कि अगर कोई सरकार ये अधिकार छीन लेती दे 
और प्रजा को सताती है तो प्रजा को उस सरकार के बदल देने या मिटा देने का भी 
हक है । हिन्दुस्तान की अग्रेजी सरकार ने हिन्दुस्तानियों की स्वतन्त्रता का ही 
अपहरण नहीं किया है, वल्कि उसका आधार भी गरीबो के रक्तशोपण पर हैं ओर 
उसने आ्थिक, राजनैतिक, सास्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का नाश 
कर दिया है । इसलिए हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तान को अग्रेजो से सम्बन्ध-विच्छेद 
करके पूर्ण स्वराज्य या मुकम्मिल आज़ादी प्राप्त कर लेनी चाहिए। 

“भारत की आर्थिक बरवादी हो चुकी हैं । जनता की आमदनी को देखते हुए 
उससे वेहिसाव कर वसूल किया जाता है | हमारी औसत दैनिक आय सात पेसे है 
और हमसे जो भारी कर लिये जाते है उनका २० फी सदी किसानो से लूगान के रूप 
में और ३ फी सदी गरीबों से नमक-कर के रूप में वसूछ किया जाता है । 

“हाथ-कताई आदि ग्राम-उद्योग नष्ट कर दिये गये हैं। इससे साल में कम-से-कम 
चार महीने किसान लोग बेकार रहते हैं । हाथ की कारीगरी नप्ट हो जाने से उनकी 
वृद्धि भी मद हो गई और जो उद्योग इस प्रकार नप्ट कर दिये गये है उनकी जगह 
दूसरे देशों की भाति कोई नये उद्योग जारी भी नही किये गये हैं । 

“चुंगी और सिक्के की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उससे किसानों का 
भार और भी बढ गया । हमारे देश में बाहर का माल अधिकतर अग्रेजी कारखानों 
मे आता हैं। चुगी के महसूछ में अग्रेजी माल के साथ साफ तौर पर पक्षपात होता 
हैं । इसकी आय का उपयोग गरीवो का वोझा हलका करने में नही, वहिक एक 

गत आयी शासन को कामय रखने में किया जाता है । विनिमय की दर भी ऐसे 

। हे तरीके से निश्चित की गई है कि जिससे देश का करोड़ों रुपया बाहर चला 

। जाना हू । 
क “राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का दर्जा जितना अग्रेज़ो के जमाने में घटा हैं 
0 नही घटा था। किसी भी सुधार-योजना से जनता के हाथ में 
तक सत्ता नहीं आई । हमारे बड़े-से-बड़े आदमी को विदेशी सत्ता के 
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सामने सिर झुकाना पडता है । अपनी राय आजादी से जाहिर करते और आज़ादी से 
मिलने-जुलने के हमारे हक छीन लिये गये हे और हमारे बहुत-से देशवासी निर्वासित 
कर दिये गये हैँ । हमारी सारी गासन की प्रतिभा मारी गई है ओर सर्व-साथारण को 
गावो के छोटे-छोटे ओहदो ओर मशीगिरी से सन्‍्तोप करना पड़ता है । 

“मस्कृति के लिहाज से शिक्षा-प्रणाली ने हमारी जड ही काठ दी ओर हमे जो 
तालीम दी जाती है उससे हम अपनी गृछामी की जजीरो को ही प्यार करने लगे 

“आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हथियार जबरदस्ती छीनकर हमे नामर्द बना 
दिया गया । विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मोजूद रहती है । उसने हमारी 
मुकाबिले की भावना को बडी बुरी तरह से कुचल दिया है । उसने हमारे दिलो में 
यह बात बिठा दी है कि हम ने अपना घर सम्हाल सकते हैं और ने विदेशी हमलों 
से देश की रक्षा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चोर, डाक और बदमाशों के हमलों से 
भी हम अपने बाल-बच्चो और जान-माल को नहीं बचा सकते । जिस शासन ने हमारे 
देश का इस तरह सर्वनाग किया है, उसके अधीन रहना हमारी राय में मनुष्य ओर 
ईद्वर दोनो के प्रति जुर्म है । किन्तु हम यह भी मानते है कि हमे हिसा के द्वारा 
स्वृतत्रता नही मिलेगी ! इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यवा-सभव स्वेच्छा-पूर्वेक 
किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा और 
करवन्दी तक के साज सजायगे । हमारा पक्का विश्वास है कि अगर हम राजीरराजी 
सहायता देता और उत्तेजना मिलने पर भी हिसा किये बगैर कर देता बन्द कर सके 
तो इस अमानुपी राज्य का नाश निरिचत है । इसलिए हम शपथपूर्वक सकत्प करते हैं 
कि पूर्ण स्व॒राज्य की स्थापना के लिए काँग्रेस समय-समय पर जो आजाये देगी, 
उनका हम पालन करते रहेगे।' 


प्रिशिष्द--ख 
[ यखड् सेन्‍्ट्रल जेल, पा से सर तेजबहादुर सत्र , ओर श्री मुकन्दराव 
जयकर को ता० 2५ अगस्त को कांग्रेल-नेताओं द्वाय लिखा गया प्रत्र, 
जिसमे सुलह की शर्ते थीं। ] 


प्रिय मित्रगण, है ेु 
आप लोगो ने ब्रिठिश-सरकार ओर काग्रेस में शान्तिपूर्ण समझाता करने का जो 

भार अपने ऊपर लिया है, उसके लिए हम लोग आपके बहुत-बहुत आभारी हू । आपका 
वाइसराय के साथ जो खत-कितावत हुआ है, और आपके साथ हम लोगों की जो वहुत 
अधिक वाते हुई है और हम लोगो मे आपस में जो कुछ परामर्ण हुआ हैं, उस सबका 
ध्याद रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे है कि अभी ऐसे समझौते का समय नहीं 
आया है, जो हमारे देश के लिए सम्मानपूर्ण हो.। पिछले पाच महीनों में देश से जो 
ग़ज़ब की जागृति हुई है और भिन्न-भिन्न सिद्धान्त व मत रखनेवाले छोगो में से छोटे- 
बड़े सभी प्रकार ओर वर्ग के लोगो ने जो बहुत अधिक काट सहव किया है, उसे 
देखते हुए हम लोग यह अनुभव करते हे कि न तो वह कप्ट-सहन काफी ही हुआ है, 
ओर न वह इतना बडा ही हुआ है कि उससे तुरन्त ही हमारा उद्देश पूरा हो जाय । 
घायद यहाँ यह बतलाने की कोई आवश्यकता न होगी कि हम आपके या 
वाइसराय के इस मत से सहमत नही है कि सत्याग्रह-आन्दोलन से देश को हानि 
पहुँची है या वह आन्दोलन कुसमय में खडा किया गया हैं था वह अवैध है। अग्रेजो 
का इतिहास ऐसे-ऐसे रक्‍्तपूर्ण ऋत्तिकारियों के उदाहरणों से भरा पडा है, जिनकी 
प्रणसा के राय गाते हुए अग्रेज़ लोग कभी नहीं थकते, और उन्होने हम लोगो को 
भी ऐसा ही करने की शिक्षा दी हैँ । इसलिए जो क्रान्ति विचार की दृष्टि से बिलकुल 
यान्तिपूर्ण है और जो कार्य-रूप में भी बहुत बडे पैमाने में और अदभूत रूप से 
थान्तिपूर्ण ही है, उसकी निनन्‍्दा करना वाइसराय या किसी और समझदार अग्रेज 
को गोभा नही देता । पर जो सरकारी या गैर सरकारी आदमी वतमान सत्याग्रह- 
पान्दोलन की निन्‍्दा करते है, उनके साथ झगडा करने की हमारी कोई इच्छा नहीं 
६ । हैंम मानते है कि सर्व-साधारण जिस आश्चर्य-जनक रूप से इस आन्दोलन मे 
भामिल हुए, वही इस बात का यथेष्ट प्रमाण है कि यह उचित और न्यायपूर्ण है । 
पहाँ कहने की बात यही हैं कि हम छोग भी प्रसन्नतापुर्वक आपके साथ मिलकर इस 
दांत की कामना करते हे कि अगर किसी तरह सम्भव हो, तो यह सत्याग्रह-आन्दोलन 


इन कर दिया जाय या स्थग्रित कर दिया। अपने देश के पुरुषों, स्नियों और 


| 


डर 
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बच्चों तक को अनावश्यक रूप से ऐसी परिस्थिति में रखना कि उन्हें जेल जाना पड़े, 
लाठियाँ खानी पड़े और इनसे भी बढ-बढकर दुर्दशाये भोगनी पड़े, हम छोगो के लिए 
कभी आनन्ददायक नहीं हो सकता । इसलिए जब हम आपको और आपके द्वारा वाइस- 
राय को यह विश्वास दिछाते है कि सम्भानपूर्ण शान्ति ओर समझौते के लिए जितने 
मार्ग हो सकते हे, उन सबको ढूँढकर उनका अवलम्बन करने के लिए हम अपनी 
ओर से कोई बात न उठा रखेंगे, तो आणा हैं कि आप हम लोगो की इस बात पर 
विश्वास करेगे। लेकिन फिर भी हम मानते हे कि अभीतक हमे क्षितिज पर गेसी शान्ति 
का कोई चिह्न नही दिखाई देता । हमे अभीतक इस बात का कोई लक्षण नही दिखाई 
पडता कि ब्रिटिश सरकारी दुनिया का अब यह विचार हो गया है कि खुद हिन्दुग्तान 
के स्त्री-पुछूप ही इस बात का निर्णय कर सकते है कि हिन्दुस्तान के लिए सबसे अच्छा 
कौन-सा रास्ता है । सरकारी कर्मचारियों ने अपने शुभ विचारों की जो निष्टापूर्ण 
घोषणाथे की है और जिनमे से बहुत-सी प्राय अच्छे उद्देश से की गई है, उनपर हम . 
विश्वास नही करते | इधर मुद्दतों से अग्रेज इस प्राचीन देश के निवासियों की बन- 
सम्पत्ति का जो बरावर अपहरण करते आये है, उनके कारण उन अग्रेजो मे अब इतनी 
जक्ति और योग्यता नही रह गई है कि वे यह बात देख सके कि उनके इस अपहरण 
के कारण हमारे देश का कितना अधिक नैतिक, आथिक और राजनैतिक द्वास हुआ 
हैं । वे अपने-आपको यह देखने के लिए तैयार ही नही कर सकते क्रि उनके करने का 
सबसे बडा एक काम यही हैं कि वे जो हमारी पीठ पर चढे बेठे है, उसपर में उतर 
जायँ, और रूगभग सो बरसों तक भारत पर उनका राज्य रहने के कारण संव प्रकार 
से हम लोगो का नाश और ह्वास करनेवाली जो प्रणाली चल रही हैँ, उससे वे वाह 
निकलकर विकसित होने में हमारी सहायता करे, ओर अबतक उन्होंने हमारे सा 
जो अन्याय किये हे, उनका इस रूप में प्रायद्चित्त कर डाले । 

पर हम यह वात जानते है कि आपके और हमारे देश के कुछ और विर 
लोगो के विचार हमारे इन विचारों से भिन्न हैं। आप यह विश्वास करते हे ॥ 
शासको के भावों में परिवर्तत हो गया है, और अधिक नहीं तो कम-से-कम इतना 
प्रिवर्तत ज़रूर हो गया है कि जिससे हम लोगो को प्रस्तावित परिषद्‌ में जाकर 
शरीक होना चाहिए | इसलिए हालाँकि हम इस समय एक विशेष प्रकार के वम्पने 
में पडे हुए है, तो भी जहाँतक हमारे अन्दर शवित है वहाँतक हम इस काम में ख॒शी मे 
आप छोगो का साथ देंगे। हम जिस परिस्थिति मे पड़े हुए हे, उसे देखते हुए, 
आपके मिन्रतापूर्ण प्रयत्त में हम अधिक-से-अधिक जिस रूप में और जिस सीमा तक 

धयनता दे सकते है, वह इस प्रकार हैं --- 
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(१) हम यह समझते है कि वाइसराय ने आपके पत्र को जो जवाब दिया है 
उसमे प्रस्तावित परिषद्‌ के सम्बन्ध मे जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह भाषा 
ऐसी अनिश्चित है कि पारसाल लाहोर मे जो राष्ट्रीय मॉग पेश की गईं थी, उसका 
ध्यान रखते हुए हम वाइसराय के उस कथन का कोई मूल्य या महत्व ही निर्धारित 
नहीं कर सकते, और न हमारी स्थिति ही ऐसी है कि कॉग्रेस की कार्य-सभिति, ओर 
जहूरत हो तो महासमिति के नियमित रूप से अधिवेशन मे बिना विचार किये हम 
लोग अधिकारपूर्ण रूप से कोई बात कह सके । पर हम इतना अवश्य कह सकते हे 
कि व्यक्तिगत तौर पर हम लोगो के लिए इस समस्था का कोई ऐसा निराकरण तवतक 
सनन्‍्तोषजनक न होगा जबतक कि (क) पूरे और स्पष्ट शब्दों में यह वात न मान 
ली जाय कि भारत को इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहे तब 
ब्रिटिग साम्राज्य से अलग हो जाय । (ख) भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय सरकार 
स्थापित हो जो उसके निवासियों के प्रति जवावदेह हो । उसे देश की रक्षक शक्तियों 
(सेना आदि) पर और तमाम आधिक विषयो पर पूरा अधिकार और नियन्त्रण प्राप्त 
हो और जिसमे उन ११ बातों का भी सामावेश हो जाय जो गाधीजी ने वाइसराय 
को अपने पत्र में लिखकर भेजी थी। (ग) हिन्दुस्तान को इस बात का अधिकार 
प्राप्त न हो जाय कि ज़रूरत हो तो वह एक ऐसी स्वतत्र पचायत बैठाकर इस 
वात का निर्णय करा सके कि, अग्रेजो को जो विशेष पावने और रिआयते वगैरा 
प्राप्त है, जिसमे भारत का साव॑जनिक ऋण भी शामिल होगा, और जिनके 
सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार का यह मत होगा कि ये न्‍्याय-पूर्ण नहीं है या भारत 
की जनता के लिए हितकर नहीं हे, वे सव अधिकार, रिआयते और ऋण आदि 
उचित, न्यायपूर्ण और मान्य है या नहीं । 

नोट-- अधिकार हस्तान्तरित होते वक्‍त भारत के हित के विचार से 
इस किस्म के जिस लेन-देन आदि की जरूरत होगी, उसका निर्णय भारत के चुने 
हुए प्रतिनिधि करेगे 

( २) ऊपर बतलाई हुई वाते ब्रिटिश-सरकार को अगर ठीक ज॑चे और वह 
इस सम्बन्ध में सन्‍्तोष-जनक घोषणा कर दे तो हम काँग्रेस की कार्य-समिति से इस 

वान की सिफारिश करेगे कि सत्याग्रह-आन्दोलन या सविनय-अवज्ञा का आन्दोलन बन्द 
फेर दिया जाय, अर्थात्‌, केवल आज्ञा-भग करने के लिए ही कुछ विशिष्ट' कानूनों का 
हे 3 मह के 22208 के से ताडी बगैरा की दकानों पर 
बी ॥, जबतक कि सरकार खुद कानत बनाकर शराब, 
की बिक्री बन्द न कर देगी । सब लोग अपने घरों 
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में बरावर नमक बनाते रहेंगे और नमक-कानून की दण्ड-सम्बन्धी थाराये काम में नह् 
लाई जायेगी । नमक के सरकारी या छोगों के निजी गोदामों पर घावा तहीं किए 
जायगा । 

( ३ ) ( क ) ज्योही सत्यागह-आन्दोलून रोक दिया जायगा, ज्योही उसे 
साथ वे सब सत्याग्रहीं कैदी और राजन॑तिक कैदी, जो सजा पा चुके हे पर जे 
हिंसा के अपराधी नही है या जिन्होंने ठोगो को हिसा करने के लिए उत्तेजित नहं 
किया है, सरकार-द्वारा छोड दिये जायंगे | ( ख ) नमक-कानून, प्रेस-कानून, छगान 
फानून और इसी प्रकार के ओर कानूनों के अनुसार जो तमाम सम्पत्तिया जब्त की ग 
है, वे सब लोगो को वापस कर दी जायेगी । ( गे) संज्ायाफ्ता सत्याग्रहिगय्रों से जो 
जुर्माते वसूल किये गये हे या जो जमानते लछी गई है, उन सबकी रकमे छौटा दी जायेगी | 
( धघ ) वे सब राज-कर्मचारी, जिनमें गाँवो के कर्मचारी भी शामिक हे, जिन्होंने 
अपने पद से इस्तीफा दे दिया हैँ थ्रा जो आन्दोलन के समय नौकरी से छुडा दिये 
गये है, अगर फिर से सरकारी नौकरी करना चाहे तो अपने पद पर नियुकत कर दिये 
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जायेंगे । 

नोट--ऊपर जो उपधाराये दी गई हे, उनका व्यवहार अमहयोग-काल के 
सज़ायाफ्ता लोगो के लिए भी होगा । 

( ऋ ) बाइसराय ने अवतक जितने आ्डितेन्स जारी क्रिये हें, वे सव रद 
कर दिये जायेंगे । 

( च ) प्रस्तावित परिषद्‌ में कौन-कौन छोग सम्मिलित किये जायगे और 
उसमें काँग्रेस का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय उसी सभय दोगा 
जब पहले ऊपर बताई हुई आरम्भिक बातो का सनन्‍्तोषजनक निपटारा हो जायगा। 

आपके--- 
मातीलाल नेहरू 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
सरोजिनी नायडू 
वछुभभाई पटेल 
जयरामदास दोलतराम 
सेयद महमृद 
जवाहरलाल नेहरू 





भारत-माता की उन सन्‍्तानों का, जिल्‍्दने वॉक का हट लक के कि पाए 
या ओर देश की स्वतत्नता के छिए अवेक का ले 
गे महान्‌ ओर प्रिय नेता महंत्मा गात्रां की ऊँ कि 25 कह लता 
ऐत रहे है, जौर जो हमे सर्देव उसी ऊंचे आदर्य आर कि 0 00 व हे 
हे है, उन सैकडो हजारों बहादुर नवब॒ुबकों का जित्होंते रदवण्ता का कद हे गा 
प्राणों की बलि चढ़ाई, पेशाचर जीर सारे नामातासत झार ध । पे ४ 
भोर बम्बई के शहींदी का, उन सेक्ड़ो हजारो भाइया का; खिलाने दश्मन कहे सनमस 
नाठी-प्रहारो का मकाविला किया और उन्हें सहाय, गढवांटी रेजीमिस्द के लाल 
फौज और पुलिस के उन सब भारतीय सिपाहियों का जिसने कि आनो जात तारे 
में डालकर भी अपने देशभाइयों पर गोछी आदि चलाने से इनकार कर दि 
गुजरात के उन दबंग किसानो का, जिन्होंने कि बिना जुके जोर गीठ दियाये सभो तुथस 
अत्याचारो का मुकाविला किया, भारत के अन्य प्रदेशी के उन बहादुर जोर पीड़ित 
किसानो का, जिन्होंने कि सब प्रकार के दमन को सहकर जी छटाई में पूरा भाग 
लिया, उन व्यापारियों और व्यवसाय-क्षेत्र के अन्य समुदायों का, जिन्होंने कि जबरदस्त 
नुकसान उठाकर भी राष्ट्रीय सप्राम्त में, विशेषकर विदेशी वस्त्र और ब्रिटिग माल # 
बहिष्कार में, सहायता की, उन एक छाख स्व्री-पुरुषो का, जो जेल गये और सब पकार 
| # कप्ट सहे, यहाँतक कि कभी-कभी जेल के अन्दर भी लछाठी-प्रहार और चोट सदी 
और खासकर उन साधारण स्वयसेवकों का, जिन्होंने कि भारत-माता के सच्चे 
सिपाहियो की तरह बिना किसी प्रकार की ख्याति या पुरस्कार की इच्छा के एक- 


मात्र अपने महान्‌ ध्येय का ही ध्याव रखकर कप्टो और कठिनाइयों के बीच भी 
, अनवरत और बात्तिपूर्वक कार्य किया, हम'*'' 


न्‍ 


"के निवासी गौरव और कृतज्नता- 
पूर्ण हृदय से अभिवादत करते है। और हम अभिनन्दत और हादिक सरा 
करत हूँ, भारत की तारी-जाति का, जो कि भारत-माता के सकट के समय अपने 
“रा के शरण छोडकर अदम्य साहस और सहिष्णृतापुर्वक, राष्ट्रीय सेना मे अपने 
## गेइयो के साथ कबे-से-कथा भिडाकर अगली कतार में खड़ी रही और वलिदान और 
+फठता के उन्हास में पूरा-पूरा भाग लिया, और भारत की उस युवकशकवित ओर 
६  'गिरतना पर जिसे कि उसकी सुकुमार आय भी लड़ाई में भाग लेने ओर अपने ध्येय 
“7 फदीन होने से न रोक सकी, अपना गर्व प्रकट करते 
(6 
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ओर साथ ही, हम कृतजञ्ञतापूर्वक इस बात की सराहना करते हे कि भारत 
की सब वडी ओर छोटी जातियों और वर्णो ने इस महान्‌ सम्राम में हाथ वटाया ओर 
ध्येय की प्राप्ति के लिए शक्तिभर प्रयत्न किया । खासकर अल्पसमन्यक जातियों--- 
मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई आदि के प्रति ओर भी क्रतज्नता प्रकट करते हू, जिन्होंने 
अपने साहस ओर अपनी समान-मातृभूमि के प्रति अपनी एकनिप्ठ भक्ति के साथ, एक 
ऐसे सयृवत ओर अविभाज्य राष्ट्र के निर्माण में, जिसकी कि जय निश्चित हो, सहायता 
दी, और हिन्दुस्तान की रवतन्नता पाप्त करने और उसे कायम रखने तथा उस नवीन 
स्वतत्रता का भारत के सब समुदाय के लोगो की वेड़ियाँ तोडकर सबसे से असमानता 
दूर करने के रूप मे मानवता के उच्चतर उद्देब्य की पूर्ति के छिए उपयोग करने का 
तिश्चय किया । भारत के हित के लिए बलिदान और कप्ट-सहन के ऐसे महान्‌ और 
स्फूतिदायक उदाहरणो को अपने सामने रखते हुए हम स्वतत्रता की अपनी प्रतिज्ञा को 
दुहराते है और जबतक हिन्दुस्तान आजाद नहीं हो जाता तबतक अपनी लडाई जारी 
रखने का निश्चय करते है । 
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सॉफी १८-१९; घर के छोगो के साथ 
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ट्रिनिटी कॉलेज २२-०२ ६, “मैंगपाइ 
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१३४; जैतो, नाभा-जेल और नाभा के 
कानून १३५-१३८, देशी रियासतो का 
शासन १३९, नाभा से छुटकारा और 
बीमारी १४०, १४१, अ भा कां 
कमिटी का मत्रित्व १४३, धामिक 
मतभंद और साम्प्रदायिक प्रइन १४४- 
१८६; हिन्दुस्तानी सेवा-दल १४७, 
गगा-स्तान १४८-१५० , जुहू की यात्रा 
१५१; कांग्रेस में फूट, गाधीजी और 
स्वराजी, सूत-मताधिकार  १५१- 
१५६, काग्रेसियों का पतन तथा 
हिन्दु-मुस्लिम तनाजा १६१-१६७, 
सुधार या क्राति १६८, नौकरीयो की 
तलाश १६९; राष्ट्रीय मुस्लिम-पार्टी, 
ऐक्य परिषद्‌ १७०-१७३, रामलीला 
का उत्सव १७३ म्युनिसिपैलिटी का 
काम, स्थानीय सस्थाये क्‍यों अयीग्य 
है?, १७४-१८०, म्यूनिसिवैलिटी के 
के अध्यक्ष-पद से इस्तीफा १८१, 
स्विदृज्नरलूण्ड मे शाति के दिन १८२- 
१८५, निर्वासित भारतीय राजनी तिज्ञ 
१६३-१९०; इस्लंप्ड मे १९२, 
नई नेशनलिस्ट पार्टी १९३-१९७, 
साम्प्रदाधिकता का घुन १९७, १९८, 
इसेत्स में पीड़ित राष्ट्र की काग्रेस 
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१९९-२० १, हिन्दुस्तान को वापस और 
राजनीति में हिस्सा २००८, २०५; 
कुछ प्रस्ताव २०६, २०७, काँग्रेस का 
मन्‍्त्रीत्व, रिपब्लिकन काफ़ेन्स २०८, 
ट्रेड-यनियन-आन्दोलन २१०, २११, 
किसानो की हलूचले २११, सायमन 
कमीशन और नेहरू-कमिटी २१२, 
२१३, सर्वंदुल सम्मेलन में कठिनाइयाँ 
२१३, २१४, लाहौर की प्रटदना २१५ 
आतकवाद में कमी, भगतसिह २१५- 
१७, लखनऊ में साइमन-कमीशन, 
लाठी-प्रहार का अनूभव २१९- 
२२२, स्वाधीनता और सामाजिक 
स्वतन्त्रता २२८४-२६ गिरफ्तारी की 
अफवाह, २२७, अ भा ट्रे यू कांग्रेस 
२३०, ट्रे यू काँ के अध्यक्ष २३१, 
मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी, मेरठ- 
केस-डिफेन्स-कमिटी २३३, २३४; 
खादी-प्रचार २३६, २३७, आतक- 
वादियो की हलूचले, भूख-हडताल 
२३८, २३९, काँग्रेस में पिता के 
उत्तराधिकारी २४०; गोलमेज़ परिषद्‌ 
करने की घोषणा २४१, लाई अविन 
से मुलाकात २४३, काग्रेस और 
मजदूर २४४, व्हिटले कमीशन 
२४५, मजदूर-आन्दोलन में मतभेद 
२४५, २४६, लाहौर-काग्रेस और 
स्वाधीनता २४७, स्वाधीनता दिवस 
२४८, यात्रियों का झूँड २४९, 
२५०, लोकप्रियता और वीर- 
पूजा २५०-२५५, सविनय भग 
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२५६; दाण्टी-तमक-यात्रा २५८, मेरी 
गिरफ्तारी २६१, राष्ट्रीय सग्राम मे 
स्त्रियों का हिस्सा २६२, २६३, नैनी 
सेन्ट्रल जेल २६५, जेल की आबादी 
जेल. सिस्टम के रोमाचकारी 
नतीजे २६१९-७४, समझौते के प्रयत्न 
२७७-७९, मेरा छुटकारा २८१, 
करबन्धी आन्दोलन २८२०१ ८५, 
गिरफ्तारी २८५, सत्याग्रह का 
फैलाव २८६, किसानों के उभाड का 
डर २८९, कोडो की सजा २९०, 
नैनी का जीवन२९१; गोलमेज-परिषद्‌, 
डोमीनियन स्टेटस, स्थापित स्वार्थो को 
डर २९३-२९५, स्मारक प्रस्ताव, 
२९६, प्रतिनिधियों का स्वदेशागमन 
३०२, दिल्ली की चर्चा, ३०३-१०, 
दिल्‍ली का समझौता ३११५ ३१२, 
आतंकवादियों की मन स्थिति, ३१५, 
३१६, सत्याग्रही कैदियों की रिहाई, 
३१७, किसान-समस्या, ३२१४३, 
कराची-कांग्रेस, ३२० *९ १, एम 
एन राय के साथ मुलाकात, 
३२२, ३२२३, अ्हरार पार्टी, हिंन्दू 
मुस्लिम दंगे, ३२२४, रे २५, लका-यात्रा 
३२६, हिन्दुस्तान को वापसी, २२८, 
गोरे यहुदी, सीरिया के ईसाई ३२५, 
दूसरी गोलमेज़ प्रिंषद, ३३२, नंगाल 
का आतंकवाद, किसानी-द्गं, ३३२, 
३३४, खुदाई खिंदमतभार, ३३४, 
३३५, मीमान्त-गाधी, ३३६, भारत की 


का 


मूल समस्या जमीन की हैं, २१८, 
दूसरी गोलमेज परिपद्‌, ३४२, सस्ता 
दकीय मनगढन्त, 
असन्‍्तोपप्रद परिषद्‌, २५१, २५३, 
नौकरियों की तलाज, प्रतिक्रिया, और 
स्थापित स्वार्य ३५२-३५४, यूवनश्रान्त 
में किसानो-सम्बन्धी दिवेकते, ३५८० 
[खे. किसान, छगान ओर 
कर्जा, ३६४-३७१, दमन-नीति ३७१, 


३८८--३५० , 


६३, भूख 


आनेवाला खतरा, ३७१, २७२, 
हिजली-दुर्घटता ३७७, २३ ८, चट- 
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